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[ संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश भाषाभोंके विविध जेन 
ग्रन्थों और उनके रचयिताओंका परिचय 
ओर इतिहास ] 


संशोधित, परिवर्तित और परिवद्धित संस्करण 


लेखक 
नाथूराम प्रेमी 


ः सो एजेप्ट-- 
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर ( प्राइवेट ) लिमिटेड, बम्बई 


- प्रकाशक--- 
यशोधर मोदी, विद्याधर मोदी 
व्यवस्थापक--सशोधितसाहित्यमाल 

ठाकुरद्वार, बम्बई २. 


द्वितीय संशोधित परिवरद्धित संस्करण 
अक्टूबर, १९५०६ 
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रघुनाथ दिपाजी देसाई, 
न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस, 
केलेवाड़ी, गिरगाव, बम्बई ४ 


जिसकी अविश्रान्त सेवा-शुश्रूषाने 
अनेक ठम्बी लम्बी और कष्टसाध्य बीमारियोंके समय 
मृत्युके मुंहमें जानेसे बचाया, 
जिसके पवित्र साहचर्यने पशुसे मनुष्य बनाया, 
कष्ट-कालमें पैये और साहस दिया, 
समाज-सुधार-कार्योमें सदा उत्साहित किया, 
जिसने सब कुछ दिया ही, लिया कुछ भी नहीं, 
और 
जो अग्रत्याशितरूपसे परलोक-यात्रा' करके 
ह॒ृदयमें सदाके लिए एक गहरी टीस छोड़ गड्ढे कि 
: में उस सुखी न कर सका * 
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दो शब्द 


भारतीय इतिहासका अभीतक पूरा पूरा अनुसंधान नहीं हुआ है। प्राचीन 
वेदकालसे लगाकर प्रायः आधुनिक काछ्तकके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक 
और साहित्यिक इतिहासके अनेक भाग अमी तक खंडित दश्ामें और अन्ध- 
कारमें ही पंडे हुए हैं | जैन संस्क्ृतिके इतिहासकी तो और भी बड़ी दुर्दशा है । 
इसका तो प्रमुख साहित्य भी अमीतक पूरा पूरा प्रकाशमें नहीं आया है । यहाँ 
अलुप्तन्धानकोंकी कठिनाई इस कारण और बढ़ जाती है कि स्वयं जैन समाजके 
भीतर एक ऐसा दल विद्यमान है जो प्रकाशन और समालोचनका विरोधी है । 
अतः यह कोर आश्रय नहीं जो इस क्षेत्रमें काथ करनेवालोंकी संख्या अत्यल्प 

रही हो । 
जिन थोड़ेसे व्यक्तियोंने कठिनाइयोकी परवा न करके जैन साहित्य और 
इतिहासको प्रकादर्म लानेका प्रयत्न किया है उनमें श्रीयुक्त पं० नाथूरामजी 
प्रेमीका नाम अग्रगण्य है। पंडितजीकी साहित्य-सेवायें जैनत्व तक ही सीमित 
नहीं रहीं, हिन्दी साहित्यके उद्धार और निर्मौणमे भी उनका काये अद्वितीय 
और चिरस्मरणीय है । किन्ठु जैन साहित्यमे तो उन्होंने एक नया युग ही स्थापित 
कर दिया है। आज जो जैन साहित्यके प्रकाशन और अनुसन्धानका कार्य 
चल रहा है उसपर प्मीजीके प्रयत्नोंकी प्रत्यक्ष या परोक्ष अमिट छाप लगी हुई 
है। नवीन खोजकोंके लिए प्रेमीजीके अनुसन्धान प्रदशकका काम देते हैं | 

प्मीनीके खोजपूण और अत्यन्त महत्वशाढी छेख प्रायः जैन पत्रिकाओ और 
स्फुट पुस्तिकाओ तथा ग्रन्थोकी भूमिकाओंमें समाविष्ट होनेसे सबके लिए सदा 
सुल्भ नहीं हैं ओर कुछ तो अप्राप्य ही हो गये हैं| बहुत कालसे मेरा प्रेमीजीसे 
आग्रह था कि वे अपने इन लेखोंको एक जगह सग्रह कर दें तो नये खोजकोको 
बढा सुमीता हो जाय। किन्तु इद्धावस्था, अस्वास्थ्य और अन्य चिन्ताओके 
कारण वे इस -ओर बहुत समय तक. प्रदत्त न हो सके । अत्यन्त हर्षका विषय है 
कि अन्तंतः प्रेमीजीने इस कार्यकी आवश्यकताको प्रधान स्थान दिया और 
उपर्युक्त कठिनाईके बढ़ते जानेपर भी वे इस कायेमें जुट गये । न केवल उन्होने 
अपने पूर्व प्रकाशित लेखोंका सग्रह ही किया है, किन्ठ॒ उनमें आज तकके अनु- 
सन्धानोकी दृष्टिसे उचित परिवर्तन और परिघन भी कर दिया है | 


१७ 


इन लेखोंमँ अधिकांश जैनसाहित्यके इतिहाससे सम्बन्ध रखनेवाले हैं और 
कुछ जैन तीर्थों तथा धार्मिक सामाजिक सस्थाओके इतिहासपर प्रकाश डालने- 
वाले । जिन्होंने कभी साहित्यिक इतिहासके किसी अंशका वुछ अनुसन्धान 
करनेका प्रयत्न किया हैं वे इन लेखोंकी गम्मीरता, महत्ता और लेखकके अपार 
परिश्रम तथा विवेकका अन्दाज छगा सकेगे | प्रेमीजीकी 'लेखन-शैली ऐसी सरछ 
ओर सुन्दर है कि साहित्यसे प्रेम रखनेवाला कोई भी पाठक इन लेखोंको 
दिल्वस्पीसे पढ़ सकता है। क्या ही अच्छा होता यदि ग्रेमीजी इसी शैलीसे 
अपनी रोष स्व॒नाओका भी संस्करण करके प्रकाशित कर सकते | किन्तु असाधारण 
विश्नोके कारण वह महत््वपूण कार्य फिलहाल यही रुक गया है | हमे आज्ञा और 
विश्वास है कि ये काले बादल शीघ्र ही नष्ट होगे और वह शेष पुनीत कार्य भी 
सम्पन्न हो जायगा । तब तक हमे इन मह्वशाली लेंखोके सग्रहसे पूरा छाम 
जउठाना चाहिए | 


ये शब्द मैंने ता० १७-३-४२ को अमरावतीमें लिखे थे जन्न इस ग्रंथका 
अथम संस्करण प्रकाशित हो रहा था। अन्न यह उसका द्वितीय सस्करण प्रस्तुत है। 
यह प्रथम प्रकाशनकी पुनरावत्ति मात्र नहीं है। इसमें अ्रद्धेय प्रेमीजीने वृद्धावस्थाके 
अनेक क्लेशोंकी पराजित कर प्रायः सभी लेखोंमें महत्त्वपू संशोधन, परिवर्तन और 
परिवरधन किये हैं | कुछ लेख तो आमूलचूल फिरसे लिखे गये हैं | कुछ स्थलॉंमें 
अनावश्यक विस्तार कम किया गया है ओर संदेहात्मक बातोंको छोड दिया 
गया है । मूलाचार्संत्रंधी लेख एक प्रकारसे बिलकुल नया है । अन्तमे उमा- 
स्त्रातिवाला लेख इस ग्रेथमें प्रमीजीकी नई देन है | लेखोंके शीषक अधिक 
उपयुक्त कर दिये गये हैं। नामोंमे भ्रान्तिननक उपाधियोंका प्रयोग छोड़ दिया 
गया है और लेखोंका क्रम पुनः सुनिर्धारित किया गया है। इस प्रकार समी 
इष्टियोसें यह नवीन संस्करण है विद्वानू, और विशेषतः वे छोग जो मेरी 
तरह वृद्धावस्थामें प्रवेश कर रहे हैँ प्रेमीजीकी इस असाधारण साधना व 
साहित्य-सेवामं अपनी अनवरत ग्रइ्जत्तिकी भूरि भूरि प्रशंसा किये विना न रह 
सकेगे | मैं तो उनके आगे नतमस्तक होकर यही प्रार्थना करता हूँ कि वे 
पचिरिकाल तक हमे इसी प्रकार प्रकाश और प्रोत्साहन देते रहें । 
मुजफरपुर हीरालाल जेंन 
लो | डायरेक्टर, वेशाली जैन 
4१-९-१९५६ ग्राऊृत विद्यापीठ 


परिचय 


'* श्री नाथूरामजी प्रेमी जहाँ व्यक्ति हे, वहीं संस्था भी है। उनके चद॒र्दिक्‌ 
कार्योके अनेक सूत्र फैले रहते हैं| सामाजिक सुधार एवं साहित्यिक रचना इन 
दोनोमे उनकी समान प्रश्वत्ति रही है | वेआज छगमग चालीस वर्षोंसे जैनसाहित्य 
ओर इतिहासके क्षेत्रमँ मौलिक शोधका कार्य करते रहे हैं। किसी समय वे 
जैनहितेषी पत्रके यशस्वी सम्पादक थे | उनके अधिकाश ऐतिहासिक लेख 
उसी पत्रमे प्रकाशित हुए थे । “जैनहिंतेषी ! १९२१ में बन्द हो गया। 
तब सन्‌ १९४२ में उन महत्त्वपूर्ण लेखोंका एक विशिष्ट सग्रह “ जैन साहित्य 
और इतिहास ? नामसे प्रकाशित हुआ | विद्वत्समाजमे उसका भारी स्वागत 
हुआ जैन साहित्य और इतिहाससे सम्बन्धित कोई बौद्धिक प्रयन ऐसा 
न होगा जिसपर अमीजीके मौलिक अनुसधानका प्रभाव न पडा हो । बस्तुतः 
अमीचीने यापनीय संघ और उसका साहित्य, देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र 
व्याकरण, शाकययन और उनका शब्दानुशासन, पठमचरिय, महाकवि 
पध्पदन्‍्त आदि महत्त्वपूर्ण विषयोपर पहली ही बार विद्वानोका ध्यान आकर्षित 
किया था | आज तक उन लेखोंका महत्त्व उसी प्रकार बना है। जैनेद्र व्याकरणके 
कर्ता आचार्य देवनन्दिके विषयमें जो सामग्री १ ९२१ मे उन्होंने एकत्र की थी 
जज तक“उससे अधिक हम कुछ नहीं जान पाए. हैं। अतएव अभी 
भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित जैनेन्द्र व्याकरणके प्रामाणिक संस्करणमे उनका 
वह लेख भूमिका रूपमें हमने उद्धृत कराया है| यापनीय संघ दिगम्बर और 
ताम्बर सम्प्रदायोंके बीचकी विकास शृंखछा था | इस समय उसका नाम तक 
विस्मृत हो गया है, पर विक्रमकी प्रथम सहस्ताब्दीमें यापनीय आचार्योने अपने 
समन्ययात्मक दृष्टिकोणसे विस्तृत साहित्यकी सृष्टि की थी। शाकठायन व्याकरणके 
रचयिता वैयाकरण शाकययन इसी सम्प्रदायके थे । प्रेमीजीने यापनीयोके 
सम्बन्धने जो खोज की थी उसकी मौलिकिताका अभी तक पूरा अनुभव नहीं 


शैदे 


किया जा सका है। होना तो यह चाहिए. कि जैन साहित्य, घम, दर्शन और ' 
कलाके क्षेत्रोंमें यापनीयोंकी देनका विस्तृत अध्ययन एक शोध निबन्धके रूपमें 
किया जाय | 


प्रेमीजी अत्यन्त शील्वान्‌ , सीम्य स्वमावके सज्जन हैं | पर उनके व्यक्तित्वमें 
वज़मयी दृढता है। वे जिस तथ्यको इतिहासके प्रमाणोंसे सिद्ध भानते 
हैं उसे सम्प्रदायकी उल्झनोंके कारण छिपाते नहीं, बल्कि नेतिक साहसके. 
साथ कहते और लिखते हैं | इतिहासके सँचेमें ढले हुए. सभी सम्प्रदायोमे कुछ 
न कुछ मर्यादाएँ रहती हैं, गुण और दोष कहो नहीं हैं, अतणएव सम्पदायगत 
भावनाको सदा वरशमें रखकर सत्यको प्रकाशित. करना विद्यानका कर्तव्य होता है। 
प्रेमीजी इस गुणकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं। उदार दृष्टिकोण, जागरूक मन और प्रगति- 
शील स्वभाव उनकी विशेषताएँ हैं । वे सच्चे अंशोमे कमेठ- हैं जिन्होंने अपने 
पचहत्तर वर्षोमे बहुत कुछ रचनात्मक काये किया है । हिन्दीग्रन्थर्नाकर न 
केवल साधारण प्रकाशन संस्था है, बल्कि प्रेमीजीके सत्यपरायण व्यवहारंके पीछे 
जो आदरी रहा है वही इस संस्थाके रूपमे मूर्तिमान देखा जा सकता है। हर 
प्रकारकी सचाई, स्वच्छता और नियमितता--इनसे मानवी जीवनका व्यवहार 
सजता है। इन्हीं गुणोंसे हिन्दीग्रन्थर्नाकरका विकास हुआ है । 


इस संग्रहमे लगभग पचास लेख हैं। इसका दूसरा संस्करण हिन्दी संसारमें 
नए, स्वागतके योग्य है। ग्रेमीजोके कई लेखोको हमने एकसे अधिक बार उसी 
रुचिसे पढ़ा है| हिन्दी भाषामे ऐतिहासिक विवेचनकी समर्थ शेलीका आविष्कार . 
ग्रेमीजीकी लेखनीसे उस युगमेँ हुआ था जब हमारी भाषाकी गद्यशेलीके रूप 
उभर रहे थे। इस शेलीकी निजी प्रकृति है। यह शुद्ध हिन्दीकी शैली है जहाँ 
लेखक हिन्दीमे ही सोचता है ओर हिन्दीमे ही उन विचारोंको प्रकट करता हैं। 
इसमें हिन्दीकी निजी सरसंता ओर स्वच्छता है। इस संग्रहमें एकत्र लेखोंका 
आज भी वैसा ही महत्व हे, ओर हमारी सम्मति है कि ऐतिहासिक शोधके क्षेत्रम' 
प्रवेश करनेवाले नए; सशोधकोको पाठ्य पुश्तककी मॉति इस संग्रहकों पढ़ 


जाना चाहिए। 


काशी विश्वविद्यालय ' । डे म । 
२४-८-५६ बासुद्वशरण अश्नवाल 


लेखककी ओरसे 


सन्‌ १९२१ के अन्तमे जब “ जैनहितेषी ” बन्द हुआ था, तभीसे यह सोचता 
रहा हूँ कि.अपने लिखे हुए तमाम ऐतिहासिक लेखोंका एक संग्रह प्रकाशित 
कर दिया जाय । स्नेही मित्र मी इसके लिए हमेशा प्रेरणा करते रहे हैं; परूत 
अतब्र तक यह कार्य न हो सका । 

“गत वर्ष ,जब इस कार्यकोी करने बैठा, तब देखा कि उन लेखोको ज्योका 
त्यों प्रकाशित नही किया जा सकता, क्योकि पिछले ३० बर्षोमे बहुत-सा अल्भ्य 
साहित्य प्रकाशमें आ गया है, बहुत-से शिलालेख, ताम्रपत्र आदि आविष्कृत 
हो चुके हैं ओर बहुत-सी नई नई खोजे मी विद्वानोंने की है | जब तक उनकी 
रोशनीमें इन सब्रकी जॉच पड़ताल न कर छी जाय, तब तक यह एक निरथक-सा 


काम होगा। अतएव यही निश्चय करना पडा कि प्रत्येक लेखका संशोधन कर 
लिया जाय । 


परन्तु यह काये सोचा था, उतना सहज नहीं माद्म हुआ। अधिकांश 
लेखोंको तो विल्कुल नये सिरेसे लिखना पढ़ा और कुछ काफी परिवर्तन और 
संशोधन करनेके बाद ठीक हो सके | प्रतिदिन तीन चार घेटेसे कम समय नहीं 
दिया गया, फिर भी इसमें रूटभग एक वर्ष छग गया। 


इस सम्रहमे कुछ लेख ऐसे भी हैं, जो पहले कहीं प्रकाशित तो नहीं हुए, 
हैं परन्तु जिनके विषयमें वहुत-सी तैयारी कर रक्खी गई थी, जैसे महाकवि स्वयेश्ु 


ओर त्रिभुवन स्वयेभ्ु, प्मचरित और पउमच्रिय, पद्मप्रम मल्धारिदेव, जिन- 


शतकके ठीकाकत्तों, चार वाग्मट, तीन धनपाल, आदि । ये सब भी इसी बीच 
लिख लिये गये और इस संग्रहमे दे दिये गये | 


सारे लेखोंके संशोधनमें अभी तीन चार महीने और लग जाते परन्तु इसी 
पमय महायुद्धकी बिभीषिका भारतके बिल्कुछ सिरपर आ पहुँची और उसके 
भयसे बस्नई नगर खाली होने रगा, इसलिए अब इतने समय तक ठहरनेका 
साहस न्‌ रहा, न जाने कछ क्या हो जाय, इसलिए जितना तैयार था, उतना 
ही पाठकोंकी सेवामे उपस्थित कर देना ठीक प्रतीत हुआ । 
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जो लेख ठीक नहीं किये ज सके ,और इस संग्रहमें नहीं दिये जा सक्रे, 
उनमें भद्टाकंक, समन्तभद्र, कुन्दकुन्द, उमास्वाति, विद्यानन्दि, दरशनसार- 
विवेचन, तारनपन्‍्थ, परवार जाति आदि मुख्य हैं। यदि जीवित रहा, और 
परिस्थितियों अनुकूल हुई, तो कमसे कम इस समय तो उनको ठीक करके 
प्रकाशित कर देनेकी मावना है | यद्यपि इस साठ वर्षकी उम्रमें और इस 
प्रल्य-कालमे जीवित रहने और अनुकूछ परिस्थितियोंकी आशा करना एक 
दुराशा ही है। 

लेखोंमे अनेक दोष और चुटियों रह गई होंगी, परन्तु उनके ढछिए मैं 
पाठकोंसे क्षमा नहीं मेंगता । मनुष्यसे दोप और नदियाँ होती ही हैं। केवल 
इतना विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि किसी आग्रह या पक्षपातके वशीमूृत 
होकर मैने कोई निर्णय नहीं किया । अपनी अल्प बुद्धि और साधारण विवेकसे 
जो कुछ मुझे ठीक मालूम हुआ वही लिखा है और मैं समझता हूँ कि एक 
इतिहासके विद्यार्थीके लिए यह काफी है| मैं अपनेको इतिहासका एक तुच्छ 
विद्यार्थी ही मानता हैँ । 


यद्यपि इस संग्रहके प्रायः सभी लेख अपने पूर्व रूपमें नहीं रहे हैं उनमे 
प्रायः आमूल परिवर्तन किया गया है; फिर सी सबसे पहले वे कब लिखे गये 
थे और कह प्रकाशित हुए थे, लेख-सूचीमें इसकी सूचना दे दी गई है | 


इस संग्रह-कार्यमे राजाराम कालेजके अर्धमागघीके प्रोफेसर डो० आदिनाथ 
नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए.० ने बहुत अधिक सहायता दी है । बड़ी ही 
तत्परतासे अनेक प्रफोंका संशोधन कर दिया है, समय समयपर अनेक बहुमूल्य 
सूचनायें दी हैं, अपनी देख-रेखमे उपयुक्त नाम-सूची तैयार करा दी है, और 
साथ ही एक अंग्रेजी भूमिका भी लिख दी है | 

सुहृदर प्रो” हीरा्ूलजीने मी अनेक प्रफोका संशोधन करके, जयधवल्ा, 
गणितसारसंग्रह आदिकी प्रशस्तियोँ भेजकर तथा अनेक प्रइनोंका उत्तर देकर 
बहुत सहायता दी है। 

वास्तवमें इन दोनों विद्वान्‌ मिन्रोंके सोजन्य, आग्रह और सहयोगसे ही यह 
संग्रह प्रकाशित हो सका है और इस तरह दोनोंने ही मुझे सदाके लिए अपना 
ऋणी बना लिया है। 
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. “जैन गुजेरकविओ” और “जैन-साहित्यनो इतिहास? के लेखक श्री 

मोहनछाल दलीचन्दजी देसाई वी० ए० एल० एल बी० ने अपने विशाल 
* झग्रहके अनेक ग्रन्थ मुझे उपयोग करनेके लिए. दिये हैं और पं० रामप्रसादजी 
शाल्रीने ऐ० प० सरस्वती-मवनके बीसो ग्रन्थोका उपयोग करने दिया है, इसके 
लिए उक्त दोनों महाशयोका भी मै बहुत ऋृतशञ्ञ हूँ। पं० द्वीरालारूजी शास्त्री, 
प० फूलचन्दजी शास्त्री, साहित्याचारय पं० राजकुमार शास्त्रीने भी अनेक सूचनाये 
देनेकी कृपा की है। 

इनके सिवाय जिन जिन सजनोंके लेखो और ग्रन्थोंसे सहायता छी है, 
उनका उलछेख यथास्थान कर दिया गया है। उन सब सज्जनोका भी मैं हृदयसे 
कृतज्ञ हूँ। 

मेरे पुत्र आयुष्मान्‌ हेमचन्द्र मोदीने अनेक अंग्रेजी लेखो और उद्धरणोंका 
'अनुवाद करने और अनेक लेखोंको सुब्यवस्थित करनेम सहायता दी है। 
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दूसरे संस्कररणके समय 


पहला सस्करण प्रकाशित हुआ ही था कि मेरे इकलौते पुत्र हेमचन्द्रका 
अचानक स्वग॑वास हो गया ओर इस एक मात्र सहारेके छिन जानेसे में 
विल्कु ही अस्तव्यस्त और कतेव्यविमृूढ़ हो गया । रोगी तो सदाका था ही, 
इस चोटने ओर भी गहरा घाव कर दिया। इधर तीन चार वर्षसे तो प्रायः 
खाट ही पकड रक्‍्खी है। फिर मी अपनी उम्रंके ७५ वर्ष पूरे कर रहा हूँ और 
किसी तरह जी रहा हूँ। 


स्व० हेमचन्द्रके दोनों पुत्र उस समय आठ ओर छह वर्षके थे। अब वे 
सयाने हो गये हैं और कुछ समयसे काम-काज भी देखने रंगे हैं | जान पडता 
है उन्हींके सुन्दर भविष्यको देखनेकी तीव्र इच्छाने अभी तक इस जीवन-डोरीको 
“ हटने नहीं दिया । 

यह जीवन-डोरी न जाने कब टूट जाती, यदि सज्जनोत्तम डा० हीराछाछजीका 
सहारा न मिल होता। इन १२-१३ बस्सोमें उन्होंने न केवल आश्वासन और 
घेये ही दिया है अनेक बार समक्ष उपस्थित रहकर मेरी चिकित्सा कराई है, 
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अपनी छुट्टियोंका अधिकांश समय मेरे साथ बम्बई, अमरावती, नागपुर, गजपंथ, 
छिदवाड़ा, जगदलूपुर आदि स्थानोंमे बिताया है और मेरी कच्ची ग्रहस्थीकी 
उल्झनों तथा कार्यातव्यकी व्यवस्थाओको सुलझाने सुधारनेमे सक्रिय सहायता 
दी है। उनके प्रति किन शब्दोंमे कृतज्ञता प्रकाशित करूँ! 


सन्‌ ४८ में ही इसका पहला सस्करण समाप्त हो गया था। मित्रोंका आग्रह 
हुआ कि और कुछ न हो सके तो इसकी दूसरी आदृत्ति ज्योंकी त्यो ही निकाल . 
दी जाय । परन्तु पहली आधृत्तिकी च्रुटियों मुझे खटक रही थीं और इधर कुछ 
नई बातें भी प्रकाशमें आई हैं जिनको शामिल करना आवश्यक हो गया। 
इसलिए शक्ति और स्वास्थ्यके ठीक न रहनेपर मी यथाशक्य इसकी त्रुटियोंके 
दूर करने और सशोघन करनेके कार्यमे छगना पड़ा | आखिर लगभग दो वर्षके 
प्रयत्मसे किसी तरह यह कार्य पूरा हो सका; यद्यपि जैसा चाहता था वैसा 
नहीं हो सका | ९-१० महीने तो इसके मुद्रण-कार्यमें ही छग गये । 


४“ १३-९-५६ नाथूराम प्रेमी 


इस संस्करणकी विशेषतायें 


१--तमाम लेखोंको यथासंभव समय-क्रमसे रखनेका प्रयत्न किया है और 
अधिकाण लेखोंके शीषक भी बदल दिये हैं । 


२--अनावश्यक विस्तारको कम किया है, जो बात एक जगह कही जा 
चुकी है दूसरी जगह उसका सकेत मात्र कर दिया है। उद्धरणोंकी यथासमव 
: टिप्पणियोंम देनेका प्रयल किया है। आचार्य, सूरि, महाकवि, स्वामी, भगवत्‌ 
आदि पदवियों न लिखकर केवल नाम-भर दिये हैं, पर यह क्रिसी असम्मानकी 
भावनासे नहीं | 


३-- छोकविमाग और तिलछोयपण्णत्ति,,. “शुभचन्द्रका ज्ञानाणव ? 
, 'पन्ममुन्दर और रायमछ ? ये तीन छेख आमूल परिवर्तन करके फिरसे लिखे 
गये हैं | “उमास्वातिका सभाष्य तत्वाथै, ? “वबष्ककेरिका मूलाचार, ? “रत्न- 
करण्डके कर्ता ? और  कूचेकोंका सम्प्रदाय ? ये चार लेख पहले संस्करणमें नही 
थे। उसके निकलनेके वाद लिखे गये हैं । 


४--' देवनन्दिका जैंनेन्द्र व्याकरण ? में “ देवनन्दिका समय ” और “ वीरसेन 
जिनसेन और ग़ुणभद्र ! मे “स्थान-विचार ? अंश नये लिखे गये हैं। 
' “अमृतचन्द्र ! लेखमेँ अमृतचन्द्रका समय करीब करीब निश्चित हो गया है। 
* चामुष्डराय ? में माधवचन्द्र जैविद्येव और बाहुबलिमन्त्रीके समय और 
स्थानपर कुछ नया प्रकाश डाछा है ।  पद्मनन्दिकी जंबुदीवपण्णत्ति ? में 
वारानगरके प्रभु शक्तिकुमारंके विषयमें निश्चय किया गयां है कि वह मेवाडके 
गुहिल्वंशी राजा शाल्विाहन ( वि० स० १०३०-१५ ) का उत्तराधिकारी था 
और उसीके समयमे जंबुदीवपण्णत्तिकी रचना हुई। 


५-- सोमदेवका नीतिवाक्यामृत ? में पहले उसके संस्क्ृत ठीकाकारकी इस 
बातपर अविद्वास प्रकट किया गया था कि महाराजा महेन्द्रदेवने सोमदेवको 
नीतिवाक्यामृतकी रचनामें प्रइृत्त किया, परन्तु अब अनेक प्रमाणोंसे यह सिद्ध 
हुआ है कि टीकाकारका कथन ठीक है और महेन्‍्द्रदेव कान्यकुब्जनरेश 
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महेन्द्रपालदेव (द्वितीय ) हैं। यशस्तिल्कके भी दो श्लिष्ट छोकोंमे सोमदेवने 
महोदय ( कन्नौज ) और महेन्द्रामर ( महेन्द्रदेव ) का उल्लेख किया है और 
खुदको : महिन्द्रामरमान्यधीः ? विशेषण दिया है । 


६--- कुछ ओर ग्रन्थकार ? शीषेक लेखमे पहलेके अछग अलग लिखे हुए 
महासेन, पद्मप्रभ आदि छोटे छोटे लेखोंको यत्र तन्न संक्षिप्त करके एकत्र कर 
दिया है और उनमे “ सोमदेव ? ( बचेरवाल ) तथा “ पाइ्वनाग ” को और भी 
शामिल कर दिया है| 

७-छान-बीनमेसे * विक्रमादित्य और खारवेल ” “ खारबे७ और गर्दमिलछ? 
तथा : जैनधर्म अनीश्वरवादी है ? शीषक लेख इस बर नहीं दिये गये | 
£ परिग्रहपरिमाणव्रतके दासीदास ? में “ दासी-विक्रयपत्र ” नया दिया गया हे 
जो बहुत महत्त्वका है। 


छू # ९ 
लख-सूच[ 

/१--लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ति ( जैनहितेषी, १९१७ ) 

२- देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण ( जै० हि० १९२१ ) 
५ ३--यापनीयोंका साहित्य ( अनेकान्त, १९३९ ) 
,“४--आराधना और उसकी ठीकायें ( अ० १९३१ ) 

५-पतद्मवरित और पउठम॑चरिय 
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लोकीविभाग ओर तिलोयपण्णत्ती 


करणानुयोग ( गणितानुयोग ) के इन दो ग्न्थोंका परिचय एक साथ इसलिए 
दिया जाता है कि एक तो ये दोनों एक ही विषयके बहुत प्राचीन ग्रन्थ हैं 
और दूसरे अन्यमें पहले अन्थके अनेक उल्लेख मिलते हैं । 


पहला ग्रंथ यद्यपि अपने मूल प्राकृत रूपमें अभी तक नहीं मिला परन्तु उसका 
परिवर्तित रूप संस्कृत छोकविभाग प्राप्त हो गया है, जिसका आधार अप्राइृत; 
ग्रन्थ रहा होगा । 


संसक्षत छोक-विभागके प्रारम्भमें कहा है कि लोक और अलोकके विभागोंके 
- जाननेवाले जिनेश्वरोंकी भक्तिपूवंक स्तुति करके लोक-तत्त्वका संक्षेपमें 
व्याख्यान करता हैँ और अन्तिम प्रशस्तिमँ कहा है कि देवों और 
मनुष्योंकी सभामें तीथंकर महावीरने भव्यजनोंके लिए जो सारा जगत्‌-विधान कहा, 
जो सुधर्मा स्वामी आदिने जाना और जो आचार्योकी परम्परा द्वारा चला भाया, 
उसे ऋषि सिंहसरेने भाषाका परिवर्तन करके रचा और निपुण साधुओंने उसको 
सम्मानित किया । 


. जिस समय उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें शनेश्वर, इषम (१) में बृहस्पति और उत्तराः 


१ लेकालोकविभागज्ञान्‌ मकक्‍्त्या स्तुत्वा जिनेदवरान्‌ । 
व्याख्यास्थामि समासेन छोकनत्वमनेकथा ॥ १॥ 
भव्येभ्य' सुरमानुषोरुसदसि श्रीवद्धमानाईता, 
यद्रोक्त जगतो विधानमखिल ज्ञात सुधर्मादिभिः । 
आचार्यावलिकागत विरचित तत्‌ सिंहसरृपिणा, 
भाषाया परिवतेनेन निपुणे" सम्मानित साधुसि. ॥ १ 

२ सर और सारि एकार्थवाची दे | दोनोंका अर्थ पण्डित है । 


२ जैन साहित्य ओर इतिहास 


फाल्मुनिमें चन्द्रमा था, तथा झुक्क पक्ष था* उस समय पाछ्य राष्ट्रके पाटलिक 
आममें पुरा कालमें मुनि सर्वेनन्दिने इसे लिखा । 

कांचीनरेश सिंहवर्माके २२ वें संवत्तर और शकके ३८० वें संवत्सरमें 
'यह अन्य समाप्त हुआ । 


यह शाख््रका संग्रह अनुष्ठ॒प्‌ छन्दोंके हिसाबसे १५२६ शछोकपरिमित है । 


अनुवाद-कर्त्ताका हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने मुनि सर्वनन्दिके मूल 
अन्थके विषयमें इतनी जानकारी दे दी। उन्होंने यह नही बतलाया कि मूल-प्रन्थ 
'किस सापाका था, परन्तु अनुवादकने जो उसे आचायेपरम्परागत कहां है उससे 
हम अनुमान कर सकते हैं कि वह प्राकृतका ही होगी। 


इस ग्रन्धमें जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, मानुपक्षेत्र, द्वीप-समुद्र, काल, ज्योतिर्ठोऊ, 
'भवनवासिलोक, अधोलछोक, व्यन्तरलोक, स्त्रमलोेक और मोक्ष नामके ११ 
'विसाग या अध्याय हैं । 


शक सवत्‌ ३८८ का मकराका जो दान-पत्र है उसमें कोण्डकुण्डान्चययके जिन 
छह मुनियोंके नाम हैं उनमें अमयनन्दि, जयनन्दि, गुणनन्दि और चन्द्वनन्दि ये 
वचार नाम नन्द्यन्त हैं । सर्वनन्दि नाम भी ऐसा ही है और उनका लोकविभाग 


१ चैडबे स्थिते रविसुते वृषभे च जीवे, राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्रे | 
गञमे च पाटलिकनामनि पाण्व्यराष्ट्रे, शासत्र पुरा लिखितवान्मुनिसर्वनन्दि' ॥ २ 
२ पं० झुजबलि शाखीके अनुसार पाटलिक ग्रामको वर्तमानमें कुडुलोर कहते है । 
तामिक भाषाके पेरियपुराण आदि अम्धोंमें इसे ही थिरु पडरापुलियूर 
कहा गया है | 
३. सिंहवर्मा पलछवव॑शमें हुए है और उनकी राजधानी कांची थी | 
बे संवत्सरे तु द्वार्विशे कांचीशर्सिहवमण: । 
अशीत्यग्र शकाब्दानां सिडमेतच्छतत्रये ॥ ३ 
७ पंचादशशतानि पड्डिशत्यभिकानि वै | 
शास्रस्य संग्रहस्लिद उन्दसानुष्टुमेन (?)) च ॥ ४ 
“६ यदि विक्रमदी सोलहवीं सदीमें सरकृृत ' छोक-विभाग ? लिखा गया है तो 
आशा करनी चाहिए कि प्राकृत लोकविभाग मालवा, गुजरात या राजस्थानके 
> भडारोंमें कहीं न कहीं अवश्य प्राप्त होगा। असी तक इन ग्रान्तोंके मंढारोंकी 
अच्छी तरह खोज द्वी नहीं हुई है । 


लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ती 5 
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मर्करा-लेखसे आठ वर्ष पहलेका है। अर्थात्‌ जिन अन्तिम चन्द्रन॑दिको दान दिया 
गया है, सभव है उन्हींके समकालीन वे हों और यापनीय हो । 


स॑स्क्ृव छोऋविभागके कर्षा 


सिंहसूरिने न अपना कोई परिचय दिया है और न रचना-तिथि वतलाई 
है। इसलिए उनके सम्बन्धमें अनुमान ही किया जा सकता है। उन्होंने 
अपनेकी ऋषि लिखा है--“ सिहसूरर्षिणा विरचितं |? पिछले पिछले 
भद्दरक शायद अपनी मठाधीश महन्तों जैसी रहन-सहनके कारण अपनेको 
: मुनिके बदले ऋषि लिखना पसन्द करने छंगे थे। दान-शासन नामका ग्रन्थ 
वि० से० १४७८ का बना हुआ है। उसकी अन्त प्रशस्तिमें वाक्य है--- 
४ शऔवासुपुज्यर्षिणा प्रोक्तं पावनदानशासनमिद । ”” अर्थात्‌ वासुपूज्य ऋषिका 
कहा हुआ यह पवित्र दान-शासन। और इस अन्थके प्रायः प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 
यह पद्म दिया हुआ है--- 


मं समरते ऋषिसियेदाहतेः प्रभासुरैः पावनदानशासनम्‌ 
मुद्दे सता पुण्यधनं समर्जितुं धनानि दब्यान्मुनये विचाये तत्‌.॥ 


- अर्थात्‌ यह दान-शासन अन्थ सारे आहत ऋषियो ( भद्दारकों ) द्वारा सम्मत 
है, सज्जनोंको आनन्दके लिए है। अतः पुण्य धनका उपाजन करनेके लिए 
मुनियोंको ( भद्धरकोंको ) दान दो । 


एक जगह इन ऋषियोंके भुक्तिशेष ( वचा हुआ जूठा भोजन ) खानेवालेको 
तुष्टि-पुष्टिबल-आरोग्य-दीर्घायु प्राप्त करनेवाला कहा है--.- 


ऋषीणां भुक्तिशेषस्य भोजने स नरो भवन । 
तुष्टिपुष्टिवलारोग्यदीर्घायुःभीसमन्वितः ॥ १४५ ॥ 


इसी तरह श्रुतसागरने अपना यशोधरचरित जिन भधद्यरकोंकी प्रेरणा या 
धाथनासे लिखा है उनमेंसे भद्ारक र॒त्नराजको भी ऋषि लिखा है--. 


विद्यादिनन्दिगुरुपूवंगिरा च भक्त्या संप्रार्थितश्व मुनिनामरकीर्तिनाम्ना । 
श्रोरत्नराजकऋषिणा गुरुसक्तिभाजा राजाधिराजनतपादकजद्येन ॥ 


मनन किम लए पेपर कर 2 अपील न्‍ 04 बेस: अमजकिलज 
१ देखो “जैनजगत्‌? वर ५, अक ८, पृ० ३४-१६ में मेरा छिखा हुआ ' वाघु- 
पूज्यका दानशासन ? शीपैक लेख | 


४ जैन साहित्य और इतिहास 


गरज यह कि सिंहसूरके साथ जो “ ऋषि ? लूगा हुआ है, वह यही बतलाता ' 
है कि वे भट्टारक थे । 


सिंहसूर संक्षिप्त नाम है, पूरा नाम सिंहनन्दि या सिंहकीर्ति होगा । सोलहवी 
शतान्दिमें इन नामोंके अनेक भद्टारक हो गये हैं, और उनमेंसे एक मालव देशके- 
भझारक थे जिनकी भ्रार्थनासे श्रुतसागरने यशस्तिलकचन्द्रिका टीकां और 
शञानार्णवकी तत्त्वत्रयप्रकाशिका दीकों लिखी। त्र० नेमिदत्तने भी अपने सुद्शन- 
'चरित्रमें मह्लिभूषण और अ्रुतसागरके साथ इन्हीं सिंहनन्दिका स्मरण किया है। 
अतएव ये सिंहनन्दि श्ुतसागरके समकालीन हैं और श्रुतसागरके यद्यपि बीसों 
ग्रन्थ उपलब्ध हैं, परन्तु उनमेंसे किसीमें भी रचनाका समय नहीं दिया है, फिर 
भी अन्य साधनोंसे उनका समय विक्रमकी सोलहवीं सदीका मध्यभाग भाछूमझ 
होता है | सिंहनन्दि उनसे वयोज्येष्ठ होंगे 


स्व० सेठ माणिकचन्दजीके चौपाटीके मन्दिरिमें लोकबिभागकी जो हस्तलिखित 
प्रति है वह भद्धारक भुवनकीर्तिके शिष्य ज्ञानभूषणकी लिखी हुई है । 


ज्ञानभूषणकी तत््वज्ञानतरंगिणी प्रकाशित हो चुकी है। उसकी प्रशस्तिके 
अनुसार वह वि० सं० १५६० की रचना है। ज्ञानभूषणके शिष्य और सुवन- 
कीर्तिके प्रशिष्य विजयकीर्तिके बिं० सं० १५०७ और १५६१ के दो मूर्तिलेख 
उपलब्ध हैं । इनसे भी उनके समयपर प्रकाश पड़ता है। १५६० में वे शायद 
भट्ारकपद्पर नहीं थे। उनके इससे पहलेके वि० सं० १५३४, ३५, ३६ के 





१ “इतिश्रीपद्मनन्दि-देवेन्द्रदीति-विद्यानन्दि-मल्लिभूषणाम्नायेन भद्दारकश्रीमल्लि- 
भूषणगुरुपरमामी ध्युरुआत्रा ग्रुजरदेशसिहासनभद्ठरकश्रीलक्षमीचन्द्रकासिमतेद 
मालवदेशभद्वारकभश्री सिंह नन्दिम्राथैनया--? 

२ - आचार्यरिदशुद्धतत्वमतिमिः श्रीसिंहनन्धाहयेः 

संप्रार्थ श्रुततागरांकितवर भाष्ये शुर्भ कारितम्‌ | 
गय्यानां गुणवत्रिय॑ विनयतो ज्ञानाणैवस्यान्तरे 
विद्यानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमेय सुखम्‌ ॥ 
'सूरिश्रीश्र॒तसागरों गुणनिधि: श्रीसिंहनन्दीयुरु' | 

सब ते यतिसत्तमाः झुभनरा वुर्वन्तु वो मंगलम्‌॥ ५० ॥ 


छोकविसाग और तिलोयपण्णत्ती ज्‌ 


छेख धातुप्रतिमोलेखसग्रहमँं और १५३११, ३२५, ३२७ के लेख प्रतिष्ठालेख- 
संग्रहमें दिये हुए हैँ और उस सम्रय वे भद्गरक ही थे* | सो इनके द्वारा 
सिंहनन्दिके लोकविभागका लिखा जाना असंभव नहीं । 


पर यह सब अनुमान ही है। इन सिहनन्दिके अतिरिक्त और भी कोई सिंहनन्दि 
रहे हों, या उनका नाम सिंहकीर्ति हो, पर वे थे ऋषि या भद्नरक ही और अधिक 
प्राचीन नही, १५ वीं १६ वी शताब्दिके ही जान पढ़ते हैं । 


* लोकविभागके अन्‍्तमें अन्थका परिमाण अनुष्ट॒प्‌ 'छोकोंमें १५२६ बतलाया है। 
परन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि यह परिमाण मूल प्राकृत अन्थका है, या इस 
संस्कृत प्न्थका । उपलब्ध छोकविभाग तो २२३० 'छोकोंका है। अर्थात्‌ इसमें 
७०४ 'छोक ज्यादा हैं । प॑ं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके अनुसार इसमें १०० से 
अधिक गाथायें ति० प० की, २०० से अधिक छोक आदिपुराणके और शेप 
गाथाये तिलोयसार, जंबूदीबपण्णत्ति, बैलोक्यसंप्रह आदि भ्रस्थोंकी हैं और ये सब 
अन्ध मूल अन्धसे बहुत पीछेके हैं । कही तो इनके नाम दे दिये गये हैं और कहीं 
इन्हें केवल ( उक्ते च? लिखा है । इससे ऐसा भाल्म होता है कि इन सव उद्धृत 
छोकोंकी संख्या ७०४ होगी और इस सस्कृत लोकबिभ्रागकी ही छोकसंख्या 
१५२६ होगी । यह अ्न्थ अनुष्ट॒प्‌ उन्दोंमें है भी | 
मूल प्राकृत ग्रन्थकी यदि यह संख्या मानी जाय तो इसका अर्थ होगा कि 
उसकी गाथाये १२०० से भी कम होंगी। परन्तु हमारा अनुमान है कि 
आूलग्रन्थ इतना छीटा न होगा | तिलोयपण्णत्तिमें लोकविभागके मतोंका 
जिस स्वरुपसें अनेक जगह उल्लेख किया गया है और नियमसारकी 
टीकामें जिसे ' लोकविभागासिधानपरमागम्त ? कहा गया है वह अवश्य ही काफी 
विस्तृत रहा होगा और संस्क्रृतमें उसका यह संक्षेप किया गया है---व्याख्यास्यामि 
समासेन | शायद इसीलिए इसमें वे बहुत-सी बातें नही मिलती जिनके नियम- 
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१ देखो, बुद्धिसागरप्रणीत धातुप्रतिमालेखसग्रह, प्रथम भाग, पृ० ८७ और १५१। 

२ देखो, विनयसागरउपाध्यायसम्पादित प्रतिष्ठालेखसग्रह, प्रकाशक, सुमति- 
सदन, कोटा । 

३ देखो, मेरा “ ज्ञानभूषण और शुभचन्द्र ? लेख । 

४ देखो, पुरातनवाक्यसचीकी प्रस्तावना पृ० ३२, 


दर 


मु जेन साहित्य और इतिहास 
मा आ बा त॒ >> मलिक ववीीन 


सार, ति० प० आदि ग्रन्थोंमें ' छोकविभाग ”? में कहे जानेके उल्लेख मिलते 
जसे तियचोंके चौदह भेदोंका विस्तारसे कथन नहीं है -- 

चउदहभेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउब्भेदा। 

एदेसिं वित्थारं लोयविभागेठ्ु णादव्दं ॥ 


इसमें कहा गया है कि तियच्रोंके चौदह भेद और देवोंके चार भेद, इनका _ 


विस्तार लोकविसाग ग्रन्थके विभागोंसे ज्ञात करना चाहिए । 


इससे साफ मारम होता है कि छोकविभागमम इन सब विषयोंका खूब विस्तारसे 
वर्णन होगा जो कि उसके संद्षप्त वर्तैमानहपमें नहीं दिखलाई देता । 


ति० ५० में छोकविभागका उल्लेख कोई पॉच बार हुआ है और उनका 
संस्क्ृत छोकविभागसे मिलान करके पं० जुगलकिशोरजीने अनुमान किया है कि. 
सि० प० के सामने सर्वनन्दिका प्राकृत लोकविभाग रहा होगा। परन्तु जयघवलाके 
प्रस्तावना-लेखकोंके मतसे वह कोई दूसरा ही छोकविभाग होगा। इस नामके 


कई भ्रन्थ--कमसे कम दो तो अवश्य थे । परन्तु हमारी समझमें ऐसा अनुमान - 


करनेका कारण यही है कि वर्तमान छोकविभांग बहुत सक्षिप्त है, और यह बात 
अन्वेषकोंकी दृष्टिसे बाहर रह जाती है । जब तक सर्वेनन्दिका सूल अन्थ नहीं 
मिल जाता, तब तक इस तरहके विकल्प उठते ही रहेंगे। 


विलोयपण्णत्ती 


लछोकविभागके समान तिलोयपण्णत्ती भी करणानुयोगका ग्रन्थ है और इसमें ' . 
तीनों लोकोंका बडे विस्तारके साथ नौ महाधिकारोंमें वणन किया गया है। यह 


प्रात गाथावद्ध है और दिगम्बर सम्प्रदायके इस विषयके जितने ग्रन्थ उपलब्ध 


हैं, वे सब प्रायः इसीके आधारसे इसके बादके लिखे हुए हैं। ब्वेताम्बर 
सम्प्रदायके सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रशत्ति श्रौर जम्बूद्वीपप्रश््ति अन्थ भी इसी विषयके . 


हैं| इसमें अग्गायणी, दिछ्वित्राद, परियम्म, छोयविणिच्छिय, छोगाइणि, छोक- 
विभाग आदि अन्थोंके मतमेदसम्बन्धी उल्लेख अनेक वार आये हैं, जो इससे 
पहलेके ग्रन्थ हैं, परन्तु दुर्भाग्यसे उनमेंसे एक भी इस समय उपलब्ध नहीं है । 


२ देखो, जयघवलाकी प्रस्तावना ए० ६१-६३ | 


१ शोलापुरकी जीवराज-अन्थमालाके द्वारा यह अन्य दो मागोंमें विस्तृत भूमि- - 


काके साथ प्रकाशित हो चुका है। 


लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ती र 
लोकविभाग और तिलायप द_ 


तिलोयपण्णत्तोक्े कर्ता 


तिलोयपण्णत्तिके कर्त्ता कौन हैं, इसका ग्रन्थमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है; 
परन्तु इसके अन्तमें नीचे लिखी दो गाथायें मिलती हें--- 


पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेव गुणवसहं । 

दट्ठूण परिसवसहं जद्विसहं धम्मसुत्तपाढए वसहं ॥ ७६ ॥ 
चुण्णिप्तह्वेछस्करणसरूवपमाण होदु कि ज॑ त॑ (४) । 
अद्ठुमदस्सपमाण तिलोय्रपण्णत्तिणामाएं ॥ ७७ ॥ 


भर्थात्‌ जिनवर-दृषभकशो, गुणोंमें श्रेष्ठ गणघर-बरषभकों तथा परिषहोंको सहना 
करनेवाले और धर्मसूत्रके पाठंमें श्रेष्ठ ऐसे यतिश्रषभको नमस्कार करो | चूणि- 
खरूप तथा पट्करणस्त्ररुपका जितना प्रमाण है, तज्रिलोकप्रशप्तिका परिमाण सी 
उतना ही, भाठ हजार सछोक प्रमाण है । 


७६ वीं गाथामें यद्यपि जिनवर-द्रषभ (प्रथम तीर्थकर ) को नमस्कार कियाः 
गया है, परन्तु उनके लिए जो विशेषण दिये गये हैं, उनसे आभास मिलता 
है कि कर्त्ता उनमें अपना नाम यतिवृषधभ ( जद्विसह ) भी 
प्रकट किया है और यतिवृषभ वही हैं जिनका उल्लेख इन्द्रनन्दिने 
अपने श्रुतावतारमें किया है और जिन्हें कषायप्राध्बत नामक द्वितीय श्रत- 
स्कन्धके चूर्णिसुत्नोका कर्ता बतछाया है । श्ुतावतारमें लिखा है कि 
गुणधर आचायेने कपायप्राश्तको जिन नार्गहस्ति और आयेमंक्ष मुनियोंके लिए. 


१ ० जुगलकिशोरजी मुख्तार  दुसहपरीसहवसई ? पाठकों ठीक मानते है |--- 
पुरातन-वाक्य-सून्नी पु० २८-२९ 
२ “ चुण्णिसरूवत्थकरण ? पाठ भी मिलता है । 
ह््‌ पाई तयोरप्यवीत्य सन्नाणि तानि यतिवृषभ. 
यतिवृषभनामघेयो बभूव शाल्मार्थनिपणमति- ॥ १७५ 
तेन ततो यतिपतिना तद्बाथावत्तिसून्नरूपेण | 
रचितानि षद्सहस्तग्रन्थान्यथ चुणिसत्नाणि ॥ १५६ 
४ नागहस्ति और आयमश्लका उल्लेख इवेताम्बरपरम्परामें भी मिलता है। इस 


हे अधिक जाननेके लिये धवलाकी भूमिका और जयधवलाकी भूमिका: 
ए। 


८ ,. जैन साहित्य ओर इतिहास 


“व्याख्यान किया था उन दोनोंके पास यतिवृषभ नामक श्रेष्ठ यतिने उसे पढ़ा और 
उसपर छह हजार शछोक परिमाण चूर्णिसूत्र लिखे। 
 जयघवला ठटीकामें भी यतिदव्ृषभको कषायप्राश्ृतका दृत्तिसूज्करत्ता लिखकर 

उनसे वर चाहा है--“ सो वित्तिसुतकता जश्वसहो मे बरं देउे।” और 
उन्हें आय मंछुका शिष्य तथा नागहस्तिका अन्तेवासी कहा है। चूर्णिसूत्र और 
चूत्तिसूत्र पर्यायवाची 

घवला-टीकामें भी कई जगह यतिद्ृष॒भके मतोंका उल्लेख किया है + और ये मत 
कपषायप्रामतके बृत्तिसूज्के ही होंगे। 

धवलामें अनेक स्थानोंपर तिलोयपण्णत्तिफ़ा भी उल्लेख किया है और उसकी 
बहुत-सी गाथायें उद्धृत की हैं? । 

तिलोयपण्णत्तिकी ७७ वी गाथाके उत्तराघेके अनुसार वह आठ हजार शहोक 
अमाण है और पूर्वाधसे यह अभिप्राय जान पड़ता है कि यह प्रमाण उतना ही 
हैं जितना चूर्णि और क्रणस्वरूपको एकत्र करनेसे होता है । चूँकि इन्द्रनन्दिने 
चूर्णिप्तुन्नोंका परिणाम छह हजार शछोक बतलाया है, इसलिए करणस्वरूपका 
परिमाण दो हजार 'छोक होना चाहिए । 

जान पड़ता है यह करण या करणसूत्र यतिवृषभराचित गणितसम्बन्धी कोई 
अन्थ होगा । डा० हीरालालजीके अनुसार करणसूत्रका अथ गणितका 

फामूला ? या संक्षिप्तसूत्र करना चाहिए। तिलोयप्णत्तिमें कुछ गाथायें दी हैं जो 
करणसूत्र या करण-गाथायें हैं । 
यतिद्ुषभका समय 

चूर्णिसून्न और तिलोयपण्णत्तिके कर्ता यतिदृषभ कब हुए, इसका बिल्कुछ ठीक 

निश्चय करना तो कठिन है, फिर भी इतना कहा जा सकता है कि ति० प० 


१ ग्ुणहरवयणविणिग्गिय-गाह्मणत्थोवह्यरिओ सब्बो । 
जेणज्जमंखुणा सो सणागहत्थी वर देऊ ॥ 
जो अज्जमखुसीसो अतेवार्सी वि णागहत्थिस्स । 
सो वित्तिसुत्तकता जइवसहो में वर देऊ ॥ ८ 
» यतिबृषभोपदेशात्‌ सर्वधातिकर्मणां श्लादि ।--धवरा अ० ३०२ 
एसो दसणमोहिणीयउवसामओ त्ति जश्वसहेण भणिद । ध० पु० ६ पृ० २३३ 
ड, तिरियलोगो त्ति तिलोयपण्णत्तिठुत्तादों ।--ध० पु० १ प्ृ० ३६ 
तिलोयपण्णत्तिहुत्ताणुसारि |--घ० पु० ४ एृ० १५७ 


छलौकविसाग और तिलोयपण्णक्ती ९, 


सर्वनन्दिके प्रात छोकविभागके बादकी है। क्योंकि तिलोयपण्णत्तिमं छोक- 
विभागका कोई पॉच बार उल्लेख किया गया है और जान पढ़ता है उक्त लोक: 
विभाग सर्वनन्दिका ही होगा, जो श० संवत्‌ ३८० की रचना है। इसके सिवाय 
ति० प० की कालगणनाके अनुधार वीरनिवौणके एक हजार वर्ष वाद कल्किकी 
सत्यु हुईं और शकके ६०५ वे पहले बीरनिर्वाण हुआ है। फिर कल्किकी 
सत्युके बाद उसके पुत्र अजितंजयका दो वर्ष तक घमराज्य करनेका भी उल्लेख 
है। अतएवं श० सं० ४०० ( वि० सं० ५३५ ) के पश्चात्‌ तिलोयपण्णत्तिका 
रचना-काल होना चाहिए जो सर्वनन्दिके छोकविभागके २० वर्ष वाद पढ़ता हैं । 


इन्द्रनन्दिने श्रतावतारमें ति० प० के अनुसार ही वीरनिर्वाणके ६८३ वर्ष बाद 
"तक अगज्ञानका अस्तित्व माना है | उसके बाद अहंद्गलि हुए और फिर कुछ 
समय वाद ( तत्काल ही नहीं ) माघनन्दि हुए। उनके स्वगंवासके कुछ समय 
पीछे धरसेन हुए जिन्होंने भूतवल्लि-पुष्पदन्तको पढ़ाया और फिर भूतवलिने जिन- 
पालितकों । इसी बीच एक गुणधर नामके आचार्य हुए जिनके शिष्य 
आयेमछ और नागहस्तिसे यतिव्ृघभने कषायप्रार्ृत पढ़ा। इन्द्रनन्दिको ग्रणधर 
और धरसेनके अन्वयोंका पूर्वापरकम माद्टम नहीं था, अर्थात्‌ डनकी गुरुपरम्परा 
ज्ञात नही थी, क्‍यों कि उनके समक्ष उक्त आचार्योके अन्वयकों बतलानेवाले न 
तो आगम ही थे और न मुनिजन । यदि ये सव आचाय लगातार हुए होते तो 
उनके समयका कुछ अनुमान हो सकता था, परन्तु कई जगह इनके बीच बीचकी 
शरखला टूटी हुईं है, इससे नही हो सकता । यदि यतिश्रषमका उपयुक्त काल 


१ तिलोयपण्णत्तिमें अग्गायणीय, दिद्विवाद, परिकम्म ( परिकर्म ), मूलाचार, छोग- . 
दिणिच्छिय, छोगाइणि आदि थन्थोंके मतमेदसम्बन्धी उल्लेख अनेक बार आये है, 
उनसेंसे अधिकांश जनसाहित्यके आदिम स्तरके हैं। मूलाचार यर्थपि एंक प्राचीन 
अन्ध है तथापि उसके रचनाकालके सम्बन्धमें कोई निश्चय नही है । जब तक यह न 
वत्तलाया जा सके कि लिंहसूरिके छोकविभागसे पूर्व भी इसी नामका कोई झन्ध था, 
तब तक यही मानना उचित होगा कि ति० प० में इसी लोकविभागका उल्लेख है । 
अतणव ति० प० अपने वर्तमान रूपमें सर्वनन्दिकृत प्राकत लोक-विभागसे परुचा- 
त्कालकी रचना है ।--तिलछोय प० की प्रस्तावना पृ० १३ 

२ लगभग यही परम्परा धवला टीकामें भी दी हुई है । 

डे गुणधर-धरसेनान्वयगुर्वों पूर्वापरक्रमो5स्मामि* । 

न ज्ञायते तदन्ववकथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥ १५१ 
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वि० से० ५३५ के लगभग; अर्थात्‌ वीर नि० सं० १००५ माना जाय त्तो 
फिर उक्त सब आचार्योक्रे अन्तराल-कालको ३२२ वर्ष ( १००५-६८३-३२२ ) 
मानना होगा । 


इवेताम्बराचाय जिनभद्रगणी क्षमाश्रमणने अपने विशेषावश्यकभाष्यमें, जो 
श० सें० ५३१ (वथि० सं० ६६६ ) की रचना है, आदेशकषायका स्वरूप 
बतलाकर यतिब्रपभ्के चूर्णिसूत्र-निर्दिष्ट स्वरूपका “केचित्‌” कहकर उल्लेख 
किया है और बतलाया है कि वह स्थापनाकषायसे भिन्न नही है, उसीमें उसका 
अन्तर्भात्र हो जाता है* । इससे माल्म होता है कि यतिद्वषभ वि० सं० ६६६ के. 
पहले हुए हैं। अर्थात्‌ वि० सं० ५३५ और ६६६ के बीच उनका समय निश्चित 
किया जा सकता है 


यतितृषभकी गुरुपरम्परा 


इन्द्रनन्दिने श्रुतावतारमें लिखा है कि गुगधर आचार्यने कषाय्रप्राश्ततको नाग- 
हरित और आयमंझछके लिए पन्द्रह महाअधिकारोंमें विभक्त करके व्याख्यान किया ॥ 
इससे भास होता है कि नागहस्ति और आययमंछका गुणधरसे साक्षात्‌ परिचय 
था । परन्तु जयधवला टीकामें लिखा है कि नागहस्ति और आयैमंक्षुक्रो गुणधरसे 


१ देखो, जयधवलाकी भूमिका, ए्‌० ५६ 
२ इन्द्रनन्दि नामके अनेक विद्वान हो गये हैं । परन्तु हमारे अनुमानसे श्रतावतारके 
कर्ता वे दे जिनकी आ० नेमिचन्द्रने गोम्मटसार कर्मकाण्डमें नमस्कार किया है, 
जिन्हें श्रतसागरपारग कहा है, और जिनके पास सकल सिद्धान्त सुनकर सत्तस्थान 
कहा गया है-- 
णमिऊण अभयणंदि सुदसागरपारगिंदणदिगुरु । 
वरवीरणदिणाह पयडीणं पत्चय वोच्छ ॥ क० का० ७८५ 
वर इंदणदिगुरुणो पासे सोफण सयलसिद्धत । 
सिरिकणयणंदिगुरुणा सत्तद्भाण समुद्दिद्टू ॥ क० का० ३९६ 
३ अथ गुणधरमसुनिनाथः स कषायप्राभ्रताख्य तत्‌- 
प्रायोदोषगप्राभ्ृतकापरसज्ञ साम्प्रतिकशक्तिमपेक्ष्य ॥ १५२ 
ज्यधिकाशीला युक्त शत च मूलसत्रगाथानाम्‌ 
विवरणगाथानां च त््यविक पतन्नाशतमकार्ष त्‌ ॥ १५३ 
एवं गाथासत्राणि पचदशमहाधघिकाराणि | 
प्रविस्च्य ( भज्य ) व्याचख्यों स नागदरत्यार्यमंक्ष॒स्याम्‌ ॥ १५४ 
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भू 
$ 


इन दोनोके ( नागदर्ति-आयमंक्षुके ) पादमूलमे बैठक्षूरस्चूणिसुन्रोंकी“रैचना की ।' 
मालूम नहीं, इन्द्रनन्दि और वीरसेन स्वामीमे-यह मतभेद क्या है । इन्द्रनन्दिकेः 
समक्ष क्या इस बातपर प्रकाश डालनेवाले कोई दूसरे प्रमाण थे £ 


तिलोयपण्ण्ज्तीमें मिलावट 


तिलोयपण्णत्तीका अ्न्थपरिमाण आठ हजार शछोक बताया गया है, परन्तु 
इस समय तिलोयपण्णत्तीकी जो प्रतियों उपलब्ध हैं और जिनके आधारसे ग्रन्थ 
प्रकाशित हुआ है, उनमे नौ हजार तीन सौ चालीससे भी अधिक शछोक हैं । 
अर्थात्‌ लगभग साढ़े तेरह सौ इछोक अधिक हैं, जो इस बातका संकेत देते हैं कि 


१ 


वहुमाणजिर्णिटे णिव्वाण गंदे पुणो ६८३ एत्तिएतु वासेसु अइक्कतेसु एदम्हि 
भरहखेत्ते सब्वे आइरिया सब्वेसि अगपुव्वाणमेगदेसधारया जादा। तदो अग- 
पुच्वाणमेगदेसो चेव आइर्यिपरपराए आगतूण ग्रुणहराइरिय सपत्तो। पुणो तेण 
उगहरभडारएण णाणपवादपचमपुव्वदसमवत्थुतदियकसायपाहुडमहण्णवपारणण 
गथवोच्छेदभएण वच्छलपरवसीकयहियएण एव पज्जदोसपाहुड सोल्सपदसहस्स- 
परिमाण होंत असीदिसदमेत्तगाह्मह्हिं उवसंघारिद | पुणो ताओ चेव सुत्त- 
गाहाओ आइरियपरपराए आगच्छमाणाओं अज्जमख़ु-णागहत्थीण पत्ताओ | 
पुणो तेसिं दोण्ह पि पादमूले असीद्सिदगाहण गुणहरमु॒हकमलविणिग्गयाणमत्थ- 


सम्म सोऊण जशवसहभडारएण पवयणवच्ठलेन चुण्णिउुत्त कय [--कषायपाहुडः 
भाग १ पृ० ८७ | 


२ नन्दिसूतनें अज्जमगु, अज्जनन्दिलक्षमण और अज्जणागहत्विकी वन्‍्दना की 


गई है-- 
भणग करग झरग पृभावग णाणदसणगुणाण । 
वदामि अज्जमगु सुयसागरपारग धीर।॥ ३० 
णाणमि दसणमि अ तव-विणए णिन्नकाल्मुज्जुत्त 
अज्ज नदिरू-खमण सिरसा वदे पसन्नम्ण ॥ ३२ 
चईुंड वायगवसो जसवंसो अजणागहत्वीणं ॥ 


वागरणकरणभगिय कम्मप्पयडीपहाणाण ॥ ३३ 
ईन गाथाओंमें आयेमयु या आ्यमखुको श्रुतसागरपारगामी और नागहस्तिकोः 
वाचकवशी तथा कर्म-अक्तिप्रधान कहद्य है और इससे ये वे ही मास होते हैं 
जिनके पादमूलमें बैठकर यतिवृषभने चूर्णियजोंकी रचना की थी । नन्दिसूत्रसे 
इनके समयपर कोई प्रकाश नहीं पडता है और न श्वेतांवर पट्टावलियोंसे भी ॥? 


श५्२ जैन साहित्य और इतिहास 


इस ग्रन्थ पीछेसे कुछ मिलावट की गई है। पं० फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीने इस 
अन्थकी भीतरी जाँच करके जैनसिद्धान्तभास्कर ( भाग ११, अंक १) में 
“ बर्तेमान तिलोयपण्णत्ती और उसके रचनाकालका विचार? नामका एक लेख 
'लिखा है| उससे मालूम होता है कि यह गन्थ अपने असल रूपमें नही रहा है। 
उसमें न केवल वहुतसा--लगभग एक अष्टसांश-प्रक्षिप्त है, वह्र बहुतसा परिवर्तन 
ओर संशोधन भी किया गया है जो मूल ग्रन्थकर्ताके अनुकूल नहीं है। 


१-पँ० फूलचन्दजीका एक तर्क यह है कि छोकके उत्तर-दक्षिण सर्वत्र्‌ सात 
'राजूकी मान्यताको स्थापित करनेवाले घवलाकर्त्ता वीरसेन ही हैं। उनसे पूर्व वैसी 
मआन्यत्ता नही थी और यह घवलासे पूवेके राजवार्तिक आदि ग्रन्थोंसे स्पष्ट है। धवला- 
कारके सम्मुख ति० प० सूत्र उपस्थित था, फिर भी उन्होंने दो प्राचीन गाथाओंके 
आधारसे अपने युक्तिबलसे लोकको आयत चतुरस्ताकार सिद्ध करनेका स्पष्ट उल्लेख 
किया है । यदि उनके सम्मुख उपस्थित ति० प० सूत्रमें यह मान्यता स्पष्ट होती 
जैसी कि वतेमान ति० प० में है, तो न तो उन्हें उक्त विषयकी उतने 
विस्तारसे विवेचना करमेकी आवश्यकता पड़ती जैसी कि जीवट्टाण क्षेत्रानुगमके 
'पु० १० से २९ तक की गई है और न उन्हें स्पर्शानुगमके पृ० १०५७ पर यह 
कहनेका साहस होता कि रज्जुच्छेदोके प्रमाणकी परीक्षाविधि उन्होंने उसी प्रकार 
युक्तिबलसे स्थापित की है, जिस प्रकार असंख्येयावलिप्रमाण अन्तमुहूूतकी और 
आयतचतुरल्ललोककी । रज्ज्जुच्छेदोंके सम्बन्धर्म उन्हें अपने मतानुकूल ति० प० 
सूत्र प्राप्त हो गया है, अतएवं उन्होंने उसका स्पष्ट उल्लेख भी कर दिया है । 
तब कोई कारण नहीं कि यदि उन्हें उसी सूत्रग्नन्थमें आयतचतुरतत लोकका 
सी कोई संकेत या आधार मिलता तो वे उसका प्रमाण न ठेते। क्योकि उस 
प्रमाणकी उन्हें वड़ी आवश्यकता थी जिसकी कि पूर्ति उन्होंने केवल यह कहकर 
की है कि “ण च सत्तरज्जुबाहल्‍ करणाणिओगरुत्तविरुद्धं, तस्स तत्थ विधिष्पडि- 
सेघामावादो । ” ( धवछा भाग ४, ४० २२ ) .अर्थात्‌ छोकके उत्तर-दक्षिण 
शभागमें सर्वत्र सात राजुका बाहल्य करणालुयोग सूत्रके विरुद्ध नहीं है, क्योंकि 
सूत्रमें न तो उसका विधान है और न निषेध । इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 
घब्ाकारके ज्ञात साहित्यमें उक्त मान्यताका सवैथा असाव था। आज भी 
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वीरसेनसे पूवैका निश्चितकालीन एक भी उल्लेख उस मान्यताका हमें प्राप्त नहीं 
है और इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं रहता कि उनके सम्मुख उपस्थित ति० 
प» सुत्रमँ आयत चतुर्लाकार लोकका समर्थन करनेवाला कोई उल्लेख 
नहीं था । 

२--पं० फूलचन्दजीने बतलाया है कि ति० प० के प्रथम अधिकारकेः 
आदियमें जो मंगल आदि छद्द अधिकारोंका वर्णन है वह अन्थकारके कथनानुसार 
विविध अन्य-युक्तियोंद्ारा किया गया है और यह धवला टीकाके आदिके वर्णनसेः 
मिलता है और वहींसे लिया गया है दोनोंमें इतनी अधिक समानता है कि 
एकमें दूसरेकी छाया होना अनिवाये है। वास्तवमें ति० प० के मंगलविषयक- 
पाठका संशोधन धवलाकी सहायतासे ही संभव हुआ है ! 


३--प० फूलचन्दजी कहते हैं कि ज्ञान प्रमाणमात्मादेः ” आदि शछोक 
भझकलंकके लघीयत्नयका है और यही शोक कुछ पाठ्मेदसहित धवलामें भीः 
. है जहाँ उससे पूर्व ' प्रमाणनयनिक्षेपेः ” आदि और भी एक शछोक पाया जाता; 
है जो लघीयख्रयमें नहीं है। ये दोनों दी 'छोक ग्राकृत रुपमें ति० प० ( १, 
८२-८३ ) में भी पाये जाते हैं और संभवतः धव॒लापरसे ही छडिये गये हैं |, 
यदि ये गाथायें धवछाकारके सम्मुख ति० प० सूत्रमें थीं तो कोई कारण नहीं 
कि वे उसे उसी रुपमें ही उद्श्वत न कर उनका संस्कृत रूपान्तर क्ररके लिखते 
और जब उनसे पूर्वरचित लघीयख्यमें वह एक संस्क्ृत इल्लोक पाया जाता है तब 
उनके संस्कृत रुपान्तर करनेकी बात सर्वथा निराधार हो जाती है,, 
साथका जो इलोक लघीयख्नयमें नही पाया जाता उसका अनुमान तो यही किया 
, जा सकता है कि वह भी धवलाकारने बिना अनुवादके जैसा कही उन्हें प्राप्त 
हुआ वैसा ही प्रसंगोषयोगी जान उद्भृत कर दिया है। अतएव जान पड़ता है कि. 
वर्तमान ति० प० में वे गाथायें धवलामें संगृहीत 'छोकोंपरसे लिखी गई हैं । 
४--पं० फूछचन्दजी लिखते हैं कि धवला, द्रव्यप्रमाण, (पु. ३) प्रृ० ३६ पर जो- 
ति० प० का “ इुगुणदुगुणो दुब्गो णिरंतरो तिरियलोगोत्ति ? आदि गा्थांश 
१ प० जुगलकिशोरजी मुख्तारने ..._ १ १० जुगलकिशोरजी मुख्तारने दरिवशपुराण, जबूदीवण्णती और स्वाभिकारिके- 
यानुम्रेक्षाको वीरसेन स्वामीसे पूर्वकालीन माना है, परन्तु यथार्थमें ये अन्थ उनसे- 
पहलेके सिद्ध नही होते । दरिवंशपुराणकार समकालीन है | 
“देखो, ति० प० की प्रस्तावना पृ० १६-१७ 
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'उद्घ्ृत किया गया है, वह वर्तमान ति० प० में नहीं है। इससे यह सिद्ध होतः 
है कि वर्तमान ति० प० ठीक वही नहीं है, जो धवलाकारके सम्मुख थी । 

५--० फूछचन्दजीके सतानुसार ति० प० का बहुत-सा गद्याण धवलान्तर्गत 
'पाठसे मिछता जुल्ता है| यहाँ तक क्रि स्पर्शानुयोगद्वार (पृ० १५७) में जो 
'ति० प० सूत्रका उल्लेख किया गया है, वह भी वर्तमान ति० प० में पाया 
जाता है। अन्तर केवल इतना है कि धवलामें जहों “ एसा.. .परिक्खाबिही-- 
अम्हेहिं पहविदा ? रूप वाक्य-रचना है वहॉ ति० प० में पाठ है, 
““ एसा. ..परिक्खाविददी, . .एसा परुवणा परूविदा । ” इससे स्पष्ट है कि यह 
"पाठ घवलासे लिया गया है, क्योंकि ति० प० में ही ति० प० का प्रमाण नहीं 
दिया जा सकता और धवलामें * अम्हेहि ” पद द्वारा जो ग्रन्थकर्त्ताने अपना 
उल्लेख किया है उसे दूर करनेके लिए उसके स्थानपर “ एसा पह्वणा” पद्‌ 
रक्‍खा गया है । पर वह वाक्यरचना ही बिगड़कर अशुद्ध हो गई है । 


जयधघवलाकी प्रस्तावना ( प० ६६-६७ ) के लेखकोंने लिखा है कि वर्तमानमे 
“ति० प० जिस रूपमें पाई जाती है उसी रुपमें यतिव्ृषभने उसकी रचना की 
थी, इसमें सन्देह है। हमें लगता है कि यतिब्रषभक्त ति० प० में कुछ अश 
'ऐसा भी है जो वादमें सम्मिलित किया गया है और कुछ अंश ऐसा भी है 
जो किसी कारणसे उपलब्ध प्रतियोंमें लिखनेसे छूट भी गया है। यथा-- 

१ ति० प० के अन्तकी एक गाथामें उसका परिमाण आठ हजार बतलाया 
है, पर वर्तमान प्रतिमें ९३४० शछोक हैं। इतनेपर भी उसमें देवलोकप्रज्ञप्त 
और सिद्धलोकप्रज्ञप्तिका कुछ भाग छूटा हुआ है । हे 

२ ज्योतिलोंकप्रज्ञप्तिके अन्तमे मनुष्य-लोकके वाहरके ज्योर्तिविम्बोंक्रा परिमाण 
निकालनेका वर्णन गद्यमें किया गया है और वह गद्यमाग घवलाके चतुथे खण्डमे 
अक्षरशः पाया जाता है और उसमें कुछ इस ग्रकारकी चर्चा है जो ति० १० 
कारकी अपेक्षा घवलाकारकी दृष्टिसे अधिक संगत प्रतीत होती है |... 

३ ति० प० में लिखा है वीरनिर्वाणसे ४६१ वर्ष पश्चात्‌ शक राजा हुआ 
और उसके पश्चात्‌ तीन मत और दिये हैं जिनके अनुसार ९७८५ दर्ष 
७ मास बाद अथवा १४७९३ वर्ष बाद अथवा ६०५ वर्ष ५ मास बाद 


१ इस चर्चाको देखिए, जयधवलाबी प्रस्तावना ए० ६६ पर | 
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आककी उत्पत्ति बतलाई है । धत्रलके वेदना-खण्डमें भी शकका उत्पतिकाल 
बतलाया है, किन्तु उसमें ६०५ वर्ष ५ मासवाली मान्यताको ही प्रथम स्थान 
दिया गया है और उसके सिवा दो मत और दिये हैं। एकके अनुसार 
वी० नि० से १४७९३ वर्ष बाद शक राजा हुआ । यह मत ति० प० 
में भी दिया है और दूसरेके अनुसार ७९९५ वर्ष ५ मास बाद शक राजा 
हुआ। यह मत ति० १० में नहीं है तथा ति० प० के शेष दो मत भी यहों तक 
कि ४६१ वर्ष वाला वह मत भी जो ति० प० के कर्ताको मान्य है उसमे नहीं है 
तथा तीनों मतोंके लिए जो गाथाएँ उद्ध्न की गई हैं वे भी ति० प० की नहीं हैं, 
किन्तु बिल्कुल जुदी ही हैं। इस परसे अनेक विकल्प उठते हैं। ति० प० के 
सामने होते हुए भी घदलाकारने उस मतको स्थान क्‍यों नहीं दिया जो उसके 
आदरणीय कर्ताको इष्ट था ! क्या ति० प० में उक्त मत प्रक्षिप्त है ! आदि। 


| इस तरह पं० फूछचन्दजीके छेखसे और जयधवलाकी प्रस्तावनासे माद्म 
शीत 


है कि उपलब्ध ति० प० अपने असल रुपमें नही है। घवला टीकाके बाद 
कसी समय उसमें संस्कार--सशोधन परिवर्तन, मिलावट--की गई है | 


किसने की ? 
, अब प्रइन होता है कि यह किसने की ! 
ति० प० के चौथे अध्यायका १२११ वॉ पद्म इस प्रकार है--- 
घोरट्टकम्मणियरे दलिदृूण लद्धणिस्सेपयसा जिणवरा जगव॑द्णिज्ज्जा । 
सिद्धि दिसंतु तुरिद सिरिबालचंदसिद्धतियप्पहुद्भिव्वजणाण सब्बे ॥ 


अर्थात्‌ अष्ट कर्मोंझा दलन करके निशश्नेगतत प्राप्त करनेवाले सब जिनेन्द्र श्री बाल- 
चन्द्र सेद्धान्तिक आदि भव्य जनोंको सिद्धि प्रदान करें | 


जिस स्थानपर यह पद्म आया है, वहाँ इसका कोई प्रसंग नहीं है। तीथे- 
करोका मोक्ष कहों कहोंसे किस किस अवस्थामें हुआ, इसका प्रकरण चल रहा है 
आर्या उन्दोंमें और फिर उक्त एक वसन्तत्तिलका छन्दके बाद फिर आर्या हन्दोंमें 
अनुबद्ध केवलियोंका वर्णन चलने लगता हे | अवश्य ही ये बालचन्द्र कोई प्रन्थ 


लिखने लिखानेवाले होंगे जिन्होंने मक्तिवश यह पद्म बनाकर बीचमे शासिल कर 
दिया है। 
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परन्तु इनके सेद्धान्तिक विशेषणसे माठ्म होता है कि ये कोई साधारण 
प्रतिढेखक नही हो सकते । सिद्धान्त शात्रोंके शाताओंकी ही यह पदवी होती है # 
इससे आश्वये नहीं जो ये वालचन्द्र सैद्धान्तिक वीरसेन-जिनसेनके अनुयायी हों और 
इन्होंने ही तिलोयपण्णत्तिमें कुछ बातें घव॒लादिसे अन्यथा देखकर उसका संशोधन 
परिवधन करके उसे वरतेमान रूप दे दिया हो और फिर उनके इस संस्कार किये 
हुए अ्न्थकी ही प्रतिलिपियों सर्वत्र पहुँच गईं हों । 

बालचन्द्त सेद्धान्तिक नामके अनेक विद्वान हो गये हैं । उनमेंसे एकका उल्लेख 
कम्बदहल्लीम कम्बदराय स्तंभमें मिलता है। उनका समय श० सँ० १०४० 
( वि० सं० ११७८ ) है। उनके गुरुका नाम राद्धान्ताणवपारण अनन्तवीये 
और शिष्यका नाम सिद्धान्तांभोनिधि प्रभाचन्द्र था । 

एक और वालूचन्द्र मुनि हुए हैं जो भावत्रिमंगीके कर्त्ता श्रुतमुनिके गुर और 
अमभयचन्द्र सैद्धान्तिकके शिष्य थे। कर्नाटक कविचरितके कर्त्ताने इनका समय 
विक्रमकी १४ वीं शताब्दि बतलाया है। इन्होंने द्वव्यसंग्रहकी टीका श० सं० 
११९० (वि० सं० १३३० ) में लिखी है और अपने गरुदक्ा नाम 
अभयचन्द्र बतलाया है। 

उपलब्ध प्रतियोंसे अतिरिक्त प्राचीन श्रतियोंकी खोजकी बहुत जरूरत है। 
प्राचीन भंडारोंमें ताइपत्रकी प्रतियोंमें शायद -असल.तिलोग्रपण्णत्तीकी प्राप्ति हो जाय ॥ 

सुना है कि लाला राजष्णजी जैन देहलीके पास एक पुरानी ताडपत्रकी 
(कनड़ी लिपि ) प्रति है, जो शक्त सं० १३०५ की लिखी हुई है। 

इस अन्यथमे भगवान्‌ महावीरके बादके इतिहासकी बहुत सामग्री है, जो यहां 
दे दी जाती है। एक तो श्रुतपरम्परासे सम्बन्ध रखती है और दूसरी राजवंशोंति । 


वीरनिर्वाणके बादकी श्रुतपररुपरा 
इस ग्रन्थ भगवान्‌ महावीरके बादके इतिहासकी बहुत सामग्री है जो यहों 
बहुत संक्षेपमे दे दी जाती है। उसमें एक तो श्रुतपरम्परासे सम्बन्ध रखती है 


और दूसरी राजवंशोंसे | तिलोयपण्णत्ती चूंकि प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए 
अबकी वार इस छेखमें मूल गाथायें नहीं दी जातीं। पाठक वहाँसे देख 


सकते हैं । 
१ देखो, जैन शिलालेखसंग्रह भाग २, नं० २६५९ का लेख | 


रात +ऊ+ आफ बज 


' ढोकविभाग और तिलोयपण्णत्ती १्छः 


जिस दिन वीर भगवानका मोक्ष हुआ उसी दिन गौतम गणधरको परम ज्ञान' 
हुआ और उनके सिद्ध होने पर सघमस्वामी केवली हुए। उनके कृत कर्मोक्रा नाश' 
कर खुकनेपर जम्बूस्रामी केवडी हुए। उनके बाद कोई अलुबद्ध केवली नहीं: 
हुआ | इन तीनोका धर्म्रवतेनकाल वासठ वर्ष है ॥ गाथा १४७६-७८ 

केवलज्ञानियोंमें अन्तिम श्रीधर हुए जो कुण्डलगिरिसे मुक्त हुए और चारण- 
ऋषियोंमें अन्तिम सुपार्खचन्द्र हुए । प्रज्ञाअमणोमे अन्तिम वइरजस या वज्रयश 
और अवधिज्ञानियोंमें श्री । मुकुटधर राजाओंमें अन्तिम चन्द्रगुप्तने जिनदीक्षा 
धारण की। इसके बाद मुकुटधरोंमें क्रिसीने प्रत्॒ज्या या दीक्षा अहण नहीं 

की ॥ १४७९-८१ 


नन्दि, नन्दिमिन्र, अपराजित; गोवद्धन और भद्गब्राहु ये पॉच चौदहपूर्वी 
फू ५ २ ( 

और बारह अगोक्रे धारण करनेवाले हुए। इनका एकत्र काछ सौ व है ४ 
पंचम कालमें इनके बाद और कोई श्रुतकेत्रली नहीं हुआ ॥ १४८२-८४ 


विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिछ; 
गंगदेव और सुधर्म ये ग्यारह दशपूर्वके धारी हुए। परम्परासे प्राप्त इन सबका 
काल १८३ वर्ष है॥ १४८०-८७ 


नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, श्रुवसेन और कंस ये पॉच आचाये ग्यारह अंगधारी' 
हुए। इनका एकत्र परिणाप्त २२० वर्ष है ॥ १४८८-८ 


स॒भद्र, यशोभद्र, यशोवाहु, और लोह ये आचारांगके धारक हुए। इनके सिवाय 
शेष ग्यारह अंग चौदद पूर्वके एक अशके ज्ञाता थे। इनके अतीत होनेके बाद 
भरतक्षेत्रमं कोई आचारागधारी नहीं हुआ। गौतम आदिके वाद यहाँ तक 
&८३ वर्ष हुए ॥ १४९०-९२ 

१ सुधर्मका दूसरा नाम लोहा है। 

२ पहले जो अनुवद्ध केवली हुए वे लगातार एकके वाद एक हुए। श्रीपर 
अनुबद्धोंम नहीं थे। पूर्वोक्त तीनके वाद और भी समय समयपर केवली हुए. 
होंगे उनमें श्रीधर सबसे पीछेके दे । 

ह कल्पसत्न-स्थविरावीके अनुसार थे आये सिंहगिरिके शिष्य और तपागच्छः 
पश्चवछीके अनुसार दशपूर्ववित्‌ थे | ये दक्षिणापथकों गये थे |--देखो, धवला 
द्वि० भा० भूमिका ए० ३६ 
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( पंचमकाल २१ हजार व्षका है। इसमें ६८२ वर्ष तक अ्रतज्ञान रहा। 
छोष ) २०३१७ वर्ष तक धर्मप्रचृत्तिका हेतु श्रुततीर्थ कालदोपसे विच्छिन्न हो 
ज्ञायगा । इतने कालमें चातुवेण संघमें अविनीत, दुबुद्धि, एव ईर्षाल्ल जन्म हेंगे 
और सात भय, आठ मद, तथा शल्यादिसे युक्त, कलहभ्रिय, रागी, क्रूर, कओधी 
ब्और लोभी होंगे ॥ १४९३-९५ 


राज़-काल्गणना 


चीर भगवानके निर्वाणके बाद जब ४६१ वर्ष वीत गये तब यहों शक नामका 
राजा उत्पन्न हुआ। अथवा भगवानके मुक्त होनेके वाद ९७८५ वर्ष ५ महीने 
'चीतनेपर शक राजा हुआ ( पाठान्तर ) | अथवा वीरेश्वरके सिद्ध होनेके १४७९३ 
चर्ष वाद शक्र राजा हुआ । & ( पाठान्तर ) अथवा वीरनिर्वाणके ६०५ वर्ष ५ 
पहीने बाद शक नव हुआ। १४९६-९९ 


वीरनिर्वाणके ४६१ वर्ष वीतनेपर शक्र नरेन्द्र हुआ और इसका राज्य २४२ 
चर रहा । गुप्त वंशक। राज्य २५५ वर्ष रहा और चतुसुंख ( कल्कि ) का ४२ 
चषे । इस तरह ( ४६१+२४२+२५५--४२०१००० ) एक हजार वर्ष कोई कोई 
अरूपण करते हैं । १५० ३-४ # 


जिस समय वीरनिर्ताण हुआ, ठीक उसी समय अवन्तिछ्ुत ( चण्डप्रद्योत ) 
'यालक नामा राजा अभिषिक्त हुआ। उसका राज्य ६० वर्ष रहा। फिर १५० 
चर्ष विजेय वंशका, ४० वर्ष मुरुण्ठका और ३० वर्ष पुष्यमित्रका राज्य रहा। 
एफर ६० वर्ष वेसुमित्र अप्रिमित्रका, १०० वर्ष गर्दभिल्लोका और ४० वर्ष 


* अर्थात्‌ इस समयसे लगभग १४०० वर्ष पहले भी महावीरके निर्वाण-काल्के 
विषय मतभेद थे और वे मतमेद उल्लेख योण्य समझे गये । 


१ तपागच्छपट्टावठी और मेरुतुगकी विचारओणीमें पाल्कके वाद १०५ वर्ष 
राज्यकाल नन्द राजाओंका वतलाया है---' सट्ठी पाल्यरण्णो पणवण्णसय तु होइ 
णंदाणं ? | जान पढता हैं यहाँ नन्‍्दवशको ही विजयवंद् कहा है । 

२ मुरुण्ड राजवंश विदेशी था। प्रभावकचरितिमें पाटलिपुत्रके मुरुण्ड राजवंशका 
वर्णन है और चीनी इतिहासके अनुसार यह वंश भारतके पूर्व भागमें राज्य 
करता था। 

| विचास्श्रेणीमें वसुमित्र अपिमित्रके वदके वलमित्र भानुमित्र और गद्धवयाकी 
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नरवाहनका राज्य रहा । उसके बाद स॒त्वान्ध राजा हुए -जिनका राज्य २४२ 
वर्ष रहा । इनके वाद गुप्तोंका राज्य २३१ वर्ष तक रहा और तब कल्कि हुआ। 
यह इन्द्रका पुत्र था और चतुसुख उसका नाम था। वह ७० वष तक जिया और 
४२ वर्ष राज्य किया ॥ (इस तरह ६०+-१५५+४०+३०+६०--१००+४०न- 
२४२--२३१५-४९ -१००० एक हजार वर्ष होते हैं। ) १५०५-९ 


आचारागधारियोंके २७६ वष बीतनेपर कल्कि राजाको पट्ट बॉधा गया 
और अर्थात ६८३+२७५:-९०८ में कल्कि राज्यके ४२ वर्ष जोइनेसे पूरे एक 
|. ४ कक 
हजार वष होते हैं ॥ १५१० 


जब कल्किने अपने योग्य देशोंको यत्नपूर्वेंक्र जीत लिया, तब वह अतिशय 
छुब्य बनकर जिस तिस भ्रमण ( जैनमुनि ) से अग्रपिंडका शुल्क या कर मॉगने 
लरूगा। इसपर भ्रमण अपना पहला ग्रास देकर भोजनमें अन्तराय हो जानेसे 
जाने लगे। उन मुनियोंमेंसे किसी एऋको अवधिज्ञान हो गया । फिर कोई अघछुर 
अवधिज्ञानसे यह जानकर कि मुनियोंक्रो उपसर्ग हो रहा है, आया और उसने 
धर्मद्रोही कल्किको मार डाला। तब अजितंजय नामका उसका पुत्र, भुझे वचाओ' 
इस प्रकार कहकर उसके चरणोंमें झुक गया | तब उस असुरने “ धमपूर्वक राज्य 
करो ? कहकर उसको बचा दिया है। इसके बाद दो वर्ष तक लोगेंमें घ्मकी प्रश्नृत्ति 
अच्छी तरह होती रही, परन्तु फिर दिनोंदिन कालके माहात्म्यसे उसकी हीनता' 
होने लगी। आगे इसी तरह प्रत्येक एक एक हजार वर्षमें एक एक कल्कि और 
भ्रत्येक पॉच पॉच सौ वर्षमें एक एक उपकल्कि होगा ॥ १५११-१६ ॥ 


जगह गरदमिल्ल है। मुनि कल्याणविजयजी बलमित्र और विक्रमादित्यको 
एक ही अनुमान करते हैं | बल-विक्रम और मित्र आदित्य । हरिवशपुराण॑मे 
गर्दभिल्ली गर्दम मानकर उसके पर्यायवाची शब्द “रासम” का 
प्रयोग किया गया है। गदुमिछ एक राजवंश था जिसकी स्व० जायसवालूने 
खाखेलके राजवशसे एकता सिद्ध की. है। (--देखो, सितम्बर १९३० का 
विहारउडीसा-रिसर्च सोसायटीका जनैल | ) 


१५  नहपान ? को ही यहाँ नरवाहन लिखा है। मूल्मे शायद “ नहवाण” हो 
२ | हरिवशपुराणम / भत्वद्ञाणका, अनुवाद. भह्वाणस्य ? किया है जो ठीक नही 


डक १७५०८ +तचमम- नस, 


प० भगवद्धत्तजी श्सके पाठकी “ भच्चट्टाण “--भृत्य-चष्टन मानकर शक नरेन्द्र 
अभ करते हैं । देखो, उनका भारतवर्षका इतिहास पृ० ३२२ 
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कल्कि एक ऐतिहासिक राजा हुआ है। इसके विषयमें स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
काशीप्रसाद जायसवालने हिन्दू पुराणों और जैन ग्रन्थोके आधारसे एक विस्तृत 
लेख लिखा है और उसमें बतलाया है कि मालवाधिपति विष्णुयशोधर्मा ही 
कल्कि है. जिसका विजयस्तंभ मन्दसौर ( ग्वालियर ) में खड़ा है और जिसने 
मिहिरकुलको काश्मीरमें पराजित किया था। मन्दसौरका विजयस्तंभ ईंस्वी सन्‌ 
७५५५-३४ में स्थापित किया गया था । जन ग्रन्थोंके समयके साथ भी यह समय 
मिल जाता है । इसी तरह स्व० डा० काशीनाथ बापूजी पाठकने भी अपने एक. 
लेखेमें कल्किको ऐतिहासिक राजा बतलाया था, परन्तु वे विष्णुयशोधर्माको नहीं 
किन्तु मिहिरकुलको कल्कि मानते थे, जिसने ४० वर्ष राज्य किया और जो 
७० वर्षकी अवस्थामें मरा । इस राजाका वर्णन चीनी यात्री हुएन्त्मागने विस्तारसे 
लिखा है। राजतरंगिणीमें भी इस दुष्ट राजाका दत्तान्त दिया है। 


कल्कि विष्णुयशोधर्मा था या मिहिरकुल, इसमें मत-मेद है परन्तु कल्कि 
शेतिहासिक पुरुष है, यह निश्चित है । 


# 5३ ९ 
पाराशष्ट 
इस छेखकी समाप्तिके बाद शिवायंकी आराधनाकी नीचे लिखी गाथापर और 
उसकी टीकापर मेरा ध्यान गया--- 


अहिमारएण णिवदिम्मि मारिदे गहिसमणलिंगेण । 
उड्डाहपसमणत्थ सत्यग्गहण अकारि गणी ॥ २०७५॥ 


, टीका--अहिमारएण अहिमारकनाम्ना बुद्धोपासकेन । णिवदिम्मि स्लावस्तिका- 
नगरीनाथे जयसेनाख्ये । गणी यतिवृषभाचायेः ॥ 

यह प्रसंग समाधिमरण या सल्लेखनाका है। हरिषेणके बृहत्कथाकोशकी' 
१५६ वीं और नेमिदत्तके आराधनाकथाकोशकी ८१ वीं कथामें इसका विवरण 
मिलता लत है, जो जला हो गज 2 लय जो संक्षेपमें इस प्रकार है-- 


१ देखो जैनहितेषी भाग १३, अंक १२ में * कल्कि अवतारबी ऐतिहासिकता ” 
और. ' गुप्त राजाओंका काछ, मिहिरकुल और कल्कि ? शीर्षक लेख । 


ढोकविभाग और तिलोयपण्णत्ती २१ 
06064 कल: 32 220 कफ बे 


राजा जयसेन पहले बौद्ध मिक्षु शिवगुप्तका शिष्य था। एक वार यतिदृषभ 
अपने सघके साथ श्रावस्ती आये और उनका उपदेश सुनकर जयसेन जैनधमेका 
श्रद्धालु हो गया । यह शिवगुप्तको अच्छा नहीं लगा। उसने पड़ोसी बौद्ध राजा 
सुमतिको भडकाया और उसने जयसेनके पास पत्र भेजा 'कि ठुम पुनः वौद्ध हो 
जाओ। पर जयसेन न माना और तब सुमतिने आकर श्रावस्तीको घेर लिया 
और अपने स्कन्धावारमे बैठकर कहा कि मेरी सेनामें कोई ऐसा है, जो जयसेनको 
मार दे । तब अहिमारक नामक बुद्धोपासकने कद्दा कि हो, में यह काम करेगा 
और उसने कपटसे यत्वृषभके पास जाकर जिनदीक्षा ले ली और वह उन्हींके 
साथ रहने लगा । दूसरे दिन राजा जयसेन जब जिनमन्दिरमें यतिवृषभ और इस 
नवीन मुनिकी बन्दनाके लिए आया और वह ज्यों ही पिर झुकाकर चरण-वन्दना 
करने लगा त्यों ही अहिमारकने खड्से उसका सिर उतार लिया। यतिवृषभ 
रतम्मित हो रहे | तत्काल,ही उन्होंने सोचा कि यह उपप्लव विना आत्मघातके 
शान्त न होगा और उन्होने राजांके रक्तसे वही दीवालपर लिख दिया कि एक 
मुनिवेषीने यह जो अपकम किया हैं उससे जो अपवाद होगा उसे घोनका इसके 
सिवाय और कोई माग नहीं है और उन्होंने उसी समय तलबारसे अपना वध 
कर लिया। 


हो सकता है कि उक्त कथाके यतिब्रषभ कोई दूमरे ही हों, परन्तु ति० प* में 
इनके लिए जो * दुमहपरी सहवसहं ? .या “ दुद्वंपरीक्षदवसहं ? विभेषण दिया है, 
वह इसी कठिन परीषहकी ओर संकेत करता-ता दिखता है, इसलिए इसपरे 
तिचार होना चाहिए । ह ह 


अद्यपि मूलमें केवल “ गणी ? शब्द है और उसका टीकाकारने यतिब्पभाचार्य 
अथ किया है, फिर भी टीकाकारके सम्मुख इसके लिए कोई आधार होगा । 


उपलब्ध ति० प० के अनुसार यतिबृपभका समय वि० सं० ५३५ के छगभग 
झहरता है, परन्तु अनुपलब्ध असल ति० प० से शायद यह समय और भी 
पहडेका हो, विशेषकर इसलिए कि इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके अनुसार गुणधरने 
आयेमंक्षु और नागहस्तिके लिए कपायग्राश्वत सूत्रोंकी रचना की और उन दोनोंके 
पाप्त ही अध्ययन करके यतिद्ृषभ शाज्रार्थनिपुणमति हुए॥ १०-११-५५ 


देवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण 
जेंनेन्द्र ओर ऐन्द्र 


मुग्धवोधकर्ता बोपदेवने जिन आठ वेयाकरणोंके नामोंका उछेख किया है 
उनमें एक “ जेनेन्द्र ! भी है । ये जैनेन्द्र अथवा जैनेन्द्र-व्याकरणके कर्त्ता कौन थे 
इस विषयमे इतिहासज्ञोंमे कुछ समय तक बड़ा विवाद चलता रहा | 
डॉ० कीलहानने इसे जिनदेव अथवा भगवान्‌ महावीरद्वारा इन्द्रके लिए कहा 
गया बतलाया और इसके खुबूतमें उन्होंने कल्पसूत्रकी समयसुन्द्रकृत टीका 
और लक्ष्मीवक्षमकृत उपदेशमाला-कर्णिकाका यह उल्लेख पेश किया था कि 
जिनदेव महावीर जिस समय आठ वषेके थे उस समय इन्द्रने शब्दलक्षणसंबंधी 
कुछ प्रश्न किये और उनके उत्तररूप यह व्याकरण वतल्लाया गया, इसलिए इसका 
नाम जेनेन्द्र पड़ां। 


इवेताम्बर सम्प्रदायके और भी कई अग्रन्थोंमें इस प्रकारके उल्हेख मिलते हैं 
कल्पसूत्रकी विनयविजयकृत सुबोधिकाँ टीकामें लिखा है कि भगवानको माता- 


१ इन्द्रश्नन्द्रः काशकृत्स्नापिशकीशाकटायनाः । 
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यशै च शाब्दिका. ॥--धातुपाठ 

२ इंडियन एण्टिक्वेरी १०, पृ० २०१ 

ड्‌ यदिन्द्राय जिनेन्द्रेण कोमारेपि निरूपितम्‌। 

रेन्द्र जैनेन्द्रमिति तत्माहु' शब्दानुशसनम्‌ ॥ 

४ ( शक्रः ) यत्र भगवान्‌ तिष्ठति तत्र पण्डितगेहे समाजगाम | आगत्य च पण्डित- 
योग्ये आसने भगवन्त उपवेश्य पण्डितमनोगतान्‌ सन्देहान्‌ पत्रच्छ, श्रीवीरोडफि 
बालो <5यं किं वश्ष्यतीत्युत्कषु सकललोकेपु सर्वाणि उत्तराणि ददौ, ततो " जैनेन्द्र- 
व्याकरण ? जज्ने | यत:-- 

सकी य तस्समकर्ख भगवंतं आसणे निवेसित्ता | 
सदुस्स लवखणं पुच्छे वागरणअवयवा इंदं ॥ 


देवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण २३ 


पिताने पाठशालामें गुरुके पास पढनेके लिए मेजा है, यह जानकर इन्द्र स्वगेसे 
आया और पण्डितकें घर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ, गया । उसने भगवानसे पण्डितके 
मनमें जो जो सन्देह थे, उन सबको पूछा ! जब सब छोग यह सुननेके लिए' 
उल्ण्ण हो रहे थे कि देखें यह बालक क्या उत्तर देता है, तब भगवान्‌ वीरने 
सब प्रश्नोंके उत्तर दे दिये, और तब ' जैनेन्द्र व्याकरण ? वना । हे 

परन्तु इस प्रसंगके वे सब उल्लेख अपेक्षाकृत अर्वाचीन ही हैं जिनमें भगवानके 
उत्तरहप इस व्याकरणका नाम “ जैनेन्द्र ! बतलाया है। प्राचीन उछ्लेखोंमें इसका 
नाम जैनेन्द्रकी जगह “ ऐन्द्र ! प्रकट किया है, जेसा कि आवश्यकसूच्रकी 
हारिभद्रीय वृत्तिके पृष्ठ १८२ में लिखा है । 

इसी प्रकार सुप्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्रने अपने योगशास््रके प्रथम प्रकाशमें 
छिखों है कि भगवानने इन्द्रके लिए जो शब्दानुश्ासन कहां, उपाध्यायने उसे 
सुनकर लोकमें ' ऐन्द्र ' नामसे प्रकट किया। अर्थात्‌ इन्द्रके लिए जो व्याकरण 
कहा गया, उसका नाम “ ऐन्द्र ! हुआ। 

प्राचीन कालमें इन््रनामक आचायेका वनाया हुआ एक संस्कृत व्याकरण थॉ। 
उसका उल्लेख अनेक ग्रन्थोंमें मिलता है। ऊपर दिये हुए बोपदेवके शछोकमें भी 


१ शक्र तत्समक्ष छेखाचार्यसमक्ष भगवन्त त्तीथंकर आसने निवेश्य शब्दस्य दक्ष 
एच्छति | भगवता च॑ व्याकरण अभ्यधायि | व्याक्रियन्ते लेकिक-सामायिका' शब्दा- अनेत 
इति व्याकरण शब्दशालम्‌। तदवयवा: केचन उपाध्यायेन ग्रदीताः, ततरच ऐन्द्रं व्याकरणे 
संजातम्‌ | 

२ मातापितृभ्यामन्येद्यु: प्रारव्घेड्ध्यापनोत्सवे ! 

आ सर्वज्ञस्य शिष्यत्वमितीन्द्रस्तमुपास्थितः ॥ ५६ ॥ 

उपाध्यायासने तस्मिन्वासवेनोपवेशित. । 

प्रणम्य प्रार्थित. स्वामी शब्दपारायण जगोौ ॥ ५७॥ 

इद भगवतेन्द्राय प्रोक्त शब्दानुशासनम्‌ | 

उपाध्यायेन तच्छूता लोकेणेन्द्रमितीरितम्‌ ॥ ५८ ॥ ह 
५  कत्र ( १-४) के अनुसार इन्द्रने प्रजापतिसे शब्दशाक्षका अध्ययन किया था 
ओर यह उसीका अनुकरण मालूम होता है| मा 

है. डॉ इन्द्र व्याकरणके ह 
कि पक वर्नेलने ; विषयमें चीनी तिवब्वतीय और भारतीय 

| उछल मिलते है उनका संग्रह करके ऑन दि ऐन्द्ररकूछ ऑ| 
२0 न्द्र्स्कूल ऑफ सरकझता 
. भामेरियन्स ? नामकी एक बड़ी पुस्तक लिखी है। 


2] जैन साहित्य और इतिहास 


उम्रका नाम है । हरिवंशपुराणके कर्त्ताने देवनन्दिको इन्द्र चन्द्राकजनेन्द्र- 
व्यापिव्याकरणेक्षिण; ? विशेषण दिया है । शब्दाणैवचंद्रिकाकी ताड़पत्रवाली प्रतिमें 
जो १३१ वी शताब्दिके लगभगकी लिखी हुईं मातम होती है, “ इन्द्रश्नन्द्रः 
आकटतनयः ? आदि शछोकरमें इन्द्रके व्याकरणका उल्लेख किया है। बहुत अधिक 
समय हुआ यह नष्ट हो गया है । जब यह उपलब्ध ही नहीं है तब इसके 
विषयमें कुछ कहनेकी आवश्यकना प्रतीत नहीं होती | यद्यपि आजकलके समयमें 
इस बातपर कोई भी विद्वान्‌ विश्वास नही कर सकता है कि भगवान्‌ महावीरने 
सी कोई व्याकरण बनाया होगा और वह भी मागधी या प्राकृतका नहीं, किन्तु 
संस्क्तका | तो भी यह निस्सन्देह है वह व्याकरण 'जैनेन्द्र ' नहीं था। 
यदि. बनाया भी होगा तो वह “ऐन्द्र ' ही होगा। क्योंकि हरिभद्रसूरि और 
'हेमचन्द्रसूरि उसीका उल्लेख करते हैं, जेनेन्द्रका नही । जान पढ़ता है, विनय- 
विजय और लक्ष्मीवक्ृममने पीछेसे “ ऐन्द्र ” को ही ' जैनेन्द्र ! बना डाला है। उनके 
समयमें भी अप्राप्य था, इसलिए उन्होंने प्राप्य ' जैनेन्द्र ” को ही भगवान 
हावीरकी कृति बतलाना विशेष सुकर और छाभप्रद सोचा । 


हरिभद्रसूरि विक्रमकी आठत्री शताब्दिके और हेमचन्द्रसूरि तेरहवी शताब्दिके 
विद्वान हैं जिन्होंने ' ऐन्र ? को भगवानका व्याकरण वतलाया है; परन्तु * जैनेन्ध ? 
को भगवत्मणीत वतलानेवाले विनयविजय और लक्ष्मीवक्ृृम विकमकी अठारहवीं 
आताब्दिके हैं । 


भगवद्दाग्वादिनी 
विनयविजयजीके इस उछ्लेखका अनुसरण करके उनके कुछ समय बाद वि० सें० 
२१७९७ में किसी विद्वानने साक्षात्‌ महावीर भगवानका बनाया हुआ व्याकरण 
जैयार कर दिया और उसका दूसरा नाम “ भगवद्थास्त्रादिनी ! रक्‍्खा ! 
इस भगवद्दाग्वादिनीकी एक प्रति भाण्डारकर रिसचे इन्स्टिट्यूटमें है, जो 
तक्षेक नगरमें रत्नषि नामक लेखकद्दारा वि० सं० १७९७ में लिखी गई थी। 
इसकी पत्र॒संख्या ३०, और शछोकसंख्या ८०० है। प्रति बहुत शुद्ध है। 
जैनेन्द्रका सून्नपाठ मात्र है और वह सूत्रपाठ है जिसपर शब्दाणैवचन्द्रिका टीका 
8 मी 233 कक टिक 
१ “ तेन प्रणथ्रौन्द्र तदस्मादव्याकरण मुवि ”--कथासरित्सागर, तरग ४ 
२ जयपुर राज्यके ' टोडा रायसिंह ? का पुराना नाम तक्षक नगर है । पु 


र 


- देवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण श्५ 
देवनन्दका जनस्द 


'लिखी गई है । इस वाग्वादिनीके आविष्कारकने शक्ति-भर इस बातको सिद्ध करनेका 
प्रयत्न किया है कि इसके कर्त्ता साक्षात्‌ महावीर भगवान्‌ हैँ, देवनन्दि नहीं । 
उनकी सब युक्तियों हमने इस लेखके अन्तमें उद्धृत कर दी हैं। उन सबपर 
विचार करनेकी यहां आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


हमारा अनुमान है कि डौ० कीलहानके हाथमें यही “भगद्वाग्वादिनी ” की 
अति पड़ी होगी और इसीकी झपासे प्रेरित द्ोकर उन्होंने अपना पूर्वोक्त लेख लिखा 
होगा | उनके लेखमें जो 'छोकादि प्रमाणरूप दिये गये हैं वे भी सब इसी परमे 
लिये गये जान पड़ते. हैं । 


डॉ ० कीलहारनके इस अ्रमको सबसे पहले स्व० डॉँ० के० बी० पाठकने दूर 
किया और अब तो जैनन्द्र व्याकरण काफी प्रसिद्ध हो गया है । 


देवनन्दि ओर पूज्यपाद 


श्रवणबेल्गोलके शिलालेख न॑० ४० ( ६४ ) में लिखा है कि उनका पहला 
नाम देवनन्दि था, बुद्धिकी महत्ताके कारण वे जिनेन्द्रयुद्धि कहलछाये और देवोंने 
उनके चरणोंकी पूजा की, इस कारण उनका नाम पूज्यपाद हुआ। 


मंगराज कविके श० सं० १३६५ के शिलालेखंसे भी यही दो नाम प्रकट 
होते हैं । 


१ यो देवनन्दिप्रथमामिधानो बुद्धबधा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धि' ॥ २॥ 
श्रीपूज्यपादो5जनि देवताभिय्यत्यूजित पादयुग यदीयम्‌॥ ३ ॥ 
जैनेन्द्र निजशब्दभागमतुर सर्वार्थसिद्धि' परा 
सिद्धान्ते निपुणत्वमुद्धकविता जैनाभिषेक स्वक | 
छन्द सूक्ष्मभिय समाधिशतक स्वास्थ्य यदीय विदा-- 
माख्यातीह स पूज्यपादमुनिप. पूज्यों मुनीना गण ॥ ४ ॥ 

+ श्रीपूज्यपादोदधृतभमराज्यस्तत सुराधीश्वरपूज्यपाद- | 
यदीयबवैदुष्यगुणानिदानी वदन्ति शाल्राणि तदुद्धुतानि ॥ १५॥ 
धृतविश्ववुद्धिययमत्र योगिमि कतक्ृत्यमावमनुविश्नदुच्चके, । 
जिनवद्धभूव यदनज्नचापहत्स जिनेन्द्रबुद्धिरिति साधुवर्णित" ॥ १६ ॥ 
औपूज्यपादमुनिरप्रतिमोषप््धिजीयादिदेहजिनदरनपूतगात्र । 
यत्तादधौतजल्सस्पर्शप्रभावात्‌ काछायस किल तदा कनवीचकार ॥ १७॥ 


श्द जेन साहित्य और इतिहासः 
जानना 9 या. 


जिनेद्रजुद्धि नापके एक और वैयाकरण हो गये हैं जिनका बनाया हुआ 
पाणिनि व्याकरणकी काशिका-द्वत्तिपर एक न्यास है। वे बोधिसत्त्वदेशीयाचार्ईः 
या बौद्ध साधु थे। 

देवनन्दिका संक्षिप्त नाम * देव? भी था | जिनसेने और वादिराजने इन्हें इसी 
संक्षिप्त नामसे स्मरण किया है । 

अनेक लेखकोंने उन्हें केवछ देवनन्दि नामसे और पृज्यपाद नामसे भी 
स्मरण किया है और दोनों नासोंसे उन्हें वैयुकरण माना है। 

महाकवि धनंजयकी नाममाछामें एक शछोक है जिसमें पूज्यपादको लक्षण-प्रन्थ' 
( व्याकरण ) का कर्त्ता माना है । 


जैनेन्द्रकी प्रत्येक हस्तलिखित प्रतिके प्रारंभमें जो छछोक मिलता है, उसमें 
अन्थकर्त्ताने देवनन्दितपूजेश ” पदमें जो कि भगवानका विशेषण है. अपना नाम 
भी प्रकट कर दिया है । संस्कृत प्राकृत ग्रन्थोंके मंगलाचरणोंमें यह पद्धति अनेक 
विद्यानोंने स्वीकार की है । इससे भी जैनेन्द्रके कर्ता देवनन्दि ठहरते हैं । 

गणरत्नमहोद्धिके कर्ता वर्धभान और हैम शब्दानुशासनके लुघुन्यास 


१ कवीनां वीर्थकृद्देवः कि तरां तत्र वर्ण्यते | 
विदुषां वाद्यमलघ्वसि तीथे यस्य वचोमयम्‌ ॥ ५२॥ . --आदिपुराण प्र० पर्क 
२ अचिन्त्यमहिमा देवः सो5मिवयों हितषिणा | 
शब्दाश्र येन सिद्धवन्ति साधुलं प्रतिलूमिता: ॥ १८ ॥ 
--पाइर्वेनाथचरित प्र० सूर्ग 
2 अ्रमाणमकलंकस्य पूजपादस्य लक्षणम्‌ | 
धनंजयकवे:ः काव्य रलत्रयमपश्चिमम्‌ ॥ २० ॥ 
४ लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य निरवचाध्वभासते | 
देवनन्दितपूजेश नमस्तस्मे स्वयंभुवे॥ 
७ क--नीतिवाक्याम्ृतके मंगलाचरणमें सोमदेव कहते है-- 
सोम सोमसमाकार सोमाभ सोमसभवस्‌ | 
सोमदेव मुनि नत्वा नीतिवावयारूत हुवे | 
ख--आचार्य अनन्तवीर्य लूघीयल्नयकी वृत्तिके प्रारभमें कहते है-- 
जिनाधीश मुर्नि चन्द्रमकरूंक पुनः पुनः | 
अनन्तवीयमानौमि स्याद्वादन्‍्यायनायकम्‌ ॥ 
६' शाल्ातुरीय-शकटाइन-चन्द्रगोमि-दिग्वज-भर्तृहरि-वामन-भोजमुख्या. 


देवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण_ २७ 


बनानेवाले कनकप्रभ भी जैनेन्द्र व्याकरणके कर्ताका नाम देवनन्दि ही बतलाते 
हैं। अतः इस विषयमें कोई सन्देह बाकी नहीं रह जाता कि यह व्याकरणा 
देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ है । 
दो तरहके सुत्न-पाठ 

जैनेन्द्र व्याकरणके मूल सूत्र-पाठ दो प्रकारके उपलब्ध हैँं--एक तो वह जिस-- 
पर अभयनन्दिकी “महाबृत्ति” तथा श्रुतकीतिक्ृत “पंचवस्तु” नामकी 
प्रक्रिया है; और दूसरा वह जिसपर सोमदेवक्॒त “शब्दाणव-चन्द्रिका! और 
गुणनन्दिक्ृत ' प्रक्रिया ” है। पहले प्रकारके पाठमें लगभग ३००० और दूसरेमेंः 
लगभग २७०० सूत्र हैं, अर्थात्‌ एकसे दूसरेमें कोई ७०० सूत्र अधिक हैं, और 
जो ३००० सूत्र हैं वे भी दोनोंमें एकसे नहीं हैं। अर्थात्‌ दूसरे सूत्न-पाठमें पहले 
सूत्र-पाठके सेकड़ों सूत्र परिवर्तित और परिवर्धित भी किये गये हैं । पहले प्रकारका 
सूत्र-पाठ पाणिनीय सूत्र-पाठक्े ढंगका है, वर्तमान इष्टिसे वह कुछ अपूर्ण-सा' 
जान पढ़ता है और इसीलिए महाबवत्तिमें बहुतसे वार्तिक तथा उपसंख्यान आदि 
बनाकर उसकी पूर्णता की गई दिखिलाई देती है, जब कि दूसरा-पा5 प्रायः. 
पूण-सा जान पढ़ता है और इसी कारण उसकी टीकाओंमें वारतिक आदि नहीं" 
दिखलाई देते । दोनों पाठोंमें बहुत-सी संज्ञायें भी भिन्न प्रकार की हैं । 


इन भिन्नताओंके होते हुए. भी दोनों पाठोंमें समानताकी भी कभी नहीं है | 
दोनोंके अधिकाश सूत्र समान हैं, दोनोंके प्रारंभका मंगछाचरण बिलकुल एक है. 
और दोनोंके कर्ताओंका नाम भी देवनन्दि या पूज्यपाद लिखा हुआ मिलता है।- 


असली सूत्रपाठ 


अब प्रइन यह है कि इन दोनोंमेंसे स्वयं देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया 
हुआ असली सूत्र-पाठ कौन-सा है १ 


हमारे खयालमें देवनन्दि या पूज्यपादका बनाया हुआ सूत्र-पाठ वहीर 
है जिसपर अभयनन्दिने अपनी भह्दातृत्ति लिखी है। यह सूत्रपाठ उस समय तक- 
तो ठीक समझा जाता रहा जब तक शाकटायन व्याकरण नहीं बना। 
शायद शाकटायनको भी जेनेन्द्रके होते हुए. एक जुदा जैन व्याकरण बनानेकी 
आवश्यकता इसीलिए महसूस हुई कि जैनेन्द्र अपूणे है, और इसलिए बिना 
वार्तिकों और उपसख्यानों आदिके उससे काम नहीं चल सकता। परन्तु जक 


ख्८ट जैन साहित्य और इतिहास 


वशाकथयन जैसा सर्वाज्ञपुण व्याकरण बन चुका, तब जैनेन्द्र व्याकरणके भक्तोंको 
उसकी जुटियों खटकने छगीं और उनमेंसे गरुणनन्दिने उसे सर्वागपू्ण 
बनानेका प्रयत्न किया | इस प्रयत्नका फल ही यह दूसरा सूत्र-पाठ है जिसपर 
सोमदेचक्री शब्दाणव-चन्द्रिका रची गई है । इस सृत्र-पाठकी बारीकीके साथ देख- 
पनेसे माल्म पड़ता है कि गुणनन्दिके समय तक व्याकरण-सिद्ध जितने प्रयोग होने 
ग्लगे थे उन सबके सूत्र उसमें मौजूद हैं और इसलिए उसके टीकाकारोंको वार्तिक 
आदि बनानेके झंझटोंमें नही पड़ना पड़ा है । अभयनन्दिकी महाबत्तिके ऐसे 
बीसों वार्तिक हैं जिनके इस दूसरे पाठमें सूत्र ही बना दिये गये हैं । 


१--शब्दारव-चन्द्रिकाके अन्तिम पद्ममे सुप्रसिद्ध गुणनन्दिके शब्दाणै- 
-वमें प्रवेश करनेके लिए सोमदेवकृत बृत्तिको नौकाके समान बतलाया है ।* इससे 
'जान पढ़ता है कि गुणनन्दिके बनाये हुए व्याकरण अ्रन्थकी यह टीका है 
आऔर इसका नाम शब्दाणव है | इस टीकाका “शब्दारण॑व-चन्द्रिका ? नाम भी तभी 
अन्वर्थक होता है, जब मूल सूत्र-प्रन्थक्ा नाम शब्दाणव हो। हमारे इस 
अनुमानकी पुष्टि प्रक्रियाके अन्तिम श्छोकसे और भी अच्छी तरहसे हो जाती है 
गजसका आशय यह है कि गुणनन्दिने जिसके शरीरको विस्तृत किया है, उस 
शब्दा्ण॑वकोी जाननेकी इच्छा रखनेवालोंके लिए तथा आश्रय लेनेवालोंके लिए यह 
क्रिया साक्षात्‌ नावके समान काम देगी। इसमें “शब्दार्णव” को जो “ गुणनन्दि: 
तानितवपु: ? विशेषण दिया है, वह विशेष ध्यान देने योग्य है। उससे साफ 
“समझमें आता है कि गुणनन्दिके जिस व्याकरणपर ये दोनों टीकार्ये--शब्दाणैव- 
चम्द्रिका और प्रक्रिया--लिखी गईं हैँ उसका नाम ' शब्दाणैव ? है और वह 
मूल ( असली ) जनेन्द्रके संक्षिप्त शरीरकों तानित या विस्तृत करके बनाया 
नया है । 


शब्दाण॑वचन्द्रिकाके प्रारम्भका संगलाचरण भी इस विषयमें ध्यान देने योग्य 
कल कै 20022 शव कट लक कक 


१ श्रीसोमदेवयतिनिर्मितिमादधाति या नौ- प्रतीतगुणनन्दितशव्दवाधो । 
सेय सताममलूचेतसि विस्फुरन्ती बृत्ति सदा नुतपदा परिवर्तिपीष्ट ॥ 
२ सत्सं्धि दधते समासमभित- ख्याताथनामोन्नत, 
'.. निर्शात बहुतड्िते कृतमिदाख्यात यश शालिनम्‌ | 
औैषा श्रोशुणनन्दितानितवपु. शब्दाणैव निणय॑, 
नाविव्याश्रयतां विविक्षुमनसां साक्षात्स्वयं प्रकिया ॥ 


देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण २, 
निकली मक अमन कक. 


है* जिसमें अन्थकर्तानें भगवान्‌ महावीरके विशेषणरूपमें क्रमसे _ पूज्यपादका,, 
गुणनन्दिका और अपना ( सोमामर या सोमदेवका ) उछ्लेख किया है और इससे 
थे निस्सन्‍्देह यही ध्वनित करते हैं कि मुख्य व्याकरणके कर्ता पूज्यपाद हैं, उसकोः 
विस्तृत करनेवाले गुणनन्दि हैं और फिर उसकी टीका करनेवाले सोमदेव ( खय )' 
हैं| यदि यह चन्द्रिका टीका पूज्यपादके व्याकरणकी ही द्ोती, तो मंगलाचरणमें 
गुणनन्दिका नाम छानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुणनन्दि उनकी गशुरु- 
परम्परामें भी नहीं हैं, जो उनका उल्लेख करना आवश्यक होता । अतः यह सिद्ध: 
है कि चन्द्रिका और प्रक्रिया दोनोके ही कर्ता यह समझते थे कि हमारी टीकाये 
असली जैनेन्द्रपर नहीं किन्तु उसके “ गुणनन्दि-तानितवपु: ! शब्दाणैवपर 
बनी हैं । 


२--शब्दाणेब-चन्द्रिका और जैनेन्द्र-प्रक्रियों इन दोनों ही टीकाओंमें * एकशेष ? 
प्रकरण है; परन्तु अभयनन्दिक्तत “ महाब्नत्ति ? वाले सूत्रपाठमें एकशेषकी अनाव-- 
इयक बतलाया दै--' स्वाभाविकत्वादभिधानस्यैकशेषानारम्भः |? ( १-१-९ ९) 
और इसी लिए देवनन्दि या पूज्यपादका व्याकरण “ अनेकशेष ? कहलाता है ।॥ 
चन्द्रिका टीकाके कर्ता स्वयं ही “ आदाबुपशों कमस्‌ ?” ( १-४-११४ ) सूत्रकी 
: टौक़ाम उदाहरण देते हैं “ देवोपश्ञमनेकशेषब्याकरणम्‌ । ” यह उदाहरण अभय- 
नन्दिक्तत महावृत्तिमें भी दिया यया है। इससे सिद्ध है कि शब्दारणव-चन्द्रिकाक्रे 
कर्ता भी उसी व्याकरणको देवोपज्ञ या देवनन्दिकृत मानते हैं, जो अनेकशेष है, 
अर्थात्‌ जिसमें ८ एकशेष ? प्रकरण नहीं है और ऐसा व्याकरण वही है जिसकीः 
टीका अभयनन्दिन की है | 


३--आचाये विद्यानन्दि अपने तत्त्वार्थश्छोकवार्तिक पृष्ठ २६५ में 'नैगमसंप्रह-? 
आदि सूत्रकी व्याख्या करते हुए लिंखते हैं, “ नयश्व॒ नयौ च नयाश्व नया 
इत्येकशेषस्य स्वाभाविकस्यामिधाने दर्शनात्‌ केपांचित्तथा वचनोपलम्भाच्च न 
विरुद्ययते । ” इसमें स्वाभाविकताके कारण, एकशेषकी अनावश्यकता श्रतिपादन 
की है और यह अनावश्यकता जैनेन्द्रके वास्तविक सूत्र-पाठमें ही उपलष्ध होती 
है । “ स्राभाविकलादसिधानस्थैकशेपानारम्भ: ” ( १-१-९९ ) यह सूत्र 


१ ओपूज्यपादममर शुणनन्दिदेव सोमामर्जतिपपूजितपादयुग्मम्‌ । 
सिद्ध समुन्नतपद वृषभ जिनेन्द्र सच्छब्दलक्षणमह विनमामि वीरमू ॥। 
२ इस प्रक्रियाका भी नाम “ शब्दाणव-प्रक्रिया ? होगा, जैनेन्द्र-प्रक्रिया नहीं। 


5 
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आब्दा दवा पाठमें +2 चर जद 

आव्दाणववाले पाठमें नहीं है, अतः विद्यानन्द भी पूर्वोक्त सत्नवाले जैनेन्र-पाठके 
साननेवाले थे । पराठकोंको यह स्मरण रखना चाहिए कि उपलब्ध व्याकरणोंमं 
* अनेकशेप ? व्याकरण केवल देवनन्दिक्ृत ही है, दूसरा नहीं १। 


४--तच्वार्थ-टीका “ सर्वार्थसिद्धि ? के कर्ता स्वयं पूज्यपाद या देवनन्दि हैं। 
इस टीकामें अध्याय ५, सूत्र २४ की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं, “ “अन्य 
तो5पि ” इति तसि छठे सर्वतः |” और इसी सृत्रक्ली व्याख्या करते हुए 
राजवार्तिककार लिखते हैं, “ * दृश्यतेडन्यतो5पीति ? तम्ति कृते सर्वे सर्बत इति 
अवंति |” ज्ञान पहता है कि या तो सर्वार्थसिद्धिकारने इस सत्रको संक्षेतर करके 
लिखा होगा, या लेखकों तथा छपानेवालोंने प्रारंसका ' ह्व्यते ? शब्द छेड़ दिया 
होगा । वास्तवमें यह पूरा चत्र “ द्थ्यतेडन्यतोपि ? ही हे और यह अभवयननिद- 
वाले सूत्र-पाठके अ० ४ पा० ७ का ७५ वो चूत्र है। परन्तु गव्दाणेववाले पाठमें 
न तो यह सूत्र है और न इसके प्रतिपाद्यका विधानकर्ता कोई दूसरा सूत्र । 
५--भट्ठकलंकदेवने तत्त्वाथराज्वार्तिकर्में “आद्ये परोक्षे” ( अ० १, सृ० 
२१ ) की व्याख्यामें “ सर्वादि सर्ववाम ? ( १-१-३५ ) सूत्रका उल्लेख 
किया है, इसी तरह पण्डित आगावरने अनयारवर्माम्तटीका ( अ० ७ शछो० 
श४ ) में ” स्तोके प्रतिना ? ( १-३-३७ ) और “ सार्थ ” ( १-४-१४ ) 
इन दो सन्नोंको उद्धृत किया है और ये तीनों ही सूत्र जनेन्रके अभयनन्दिन्रत्ति- 
चाले सृन्नपाठमें ही हैं। गव्दाणववाले पाठमें इनका अस्तित्व ही नहीं हैं। अतः 
अकलंकदेव और पं० आशाधर इसी अमयनन्दिवाले पाठकों ही माननेत्राले थे । 
अकलंकदेंव वि० की आठवीं नौंवीं गताब्दिके और आशाधर १३ वीं शताब्दिके 
विद्वान हैं। 
६---५० श्रीलालजी शाक्वीने शब्दाणव-बन्द्रिकाकी भूमिकामें लिखा हैं कि 
* आचार्य पूज्यपादने स्निर्मित ' सर्वाथसिद्धि ! में ' प्रमाणनय्ररधिगमः ? ( अ० 
३ सू०) की टीकामें यह वाक्य दिया है--- नयगव्दस्थात्पाचतरत्वाटूबैनिपातः 
श्राप्रोति १ नेष दोपः, अभ्यदित्वात्माणस्य तत्यूनिषातः ।? और अभयनन्दिवाले 
थाठमें इस विषयक्ता प्रतिपादन करनेवाला कोई चत्न नहीं है। केवल अमभयनन्दिका 
८ अभ्यहिंत पूर्व निपंतति ” वार्तिक है। यदि अमयनन्दिवाला सूत्र-पाठ ठीक 
2 * संस्छत व्याकरण शात्का इतिहास  म श्री चुधिष्टिर मीमांसकने ल्ख्ि द्द क्कि 
जैनेन्रसे कई शताब्दि पूर्वके चान्द्र व्याकरणमें भी छकजेप' अकरण नहीं है | 


वेवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण डर 
६ 3208 6 42 मशवलरेकीस नजर कर 
होता तो उसमें इस विषयका प्रतिपादक सूत्र अवश्य होता जो कि नही है। पर 
जब्दापववाले पाठमें “ अर्च्च ! ( १-३-११५ ) ऐसा सूत्र है जो इसी विपयको 
श्रतिपादित करता है । इसलिए यही सूत्न-पाठ देवनन्दिक्तत है। ”” इसपर हमारा 
निवेदन यह है कि “ अल्पाच्तरसू” ( २-२-३४ ) यह्द सूत्र पाणिनिका है 
और इसके ऊपर कात्यायनका “ अभ्यहित च? वार्तिक तथा पतंजलिका 
: अभ्यहिंद पूर्व निपतति ? भाध्ये है । इससे मातम होता है कि पृज्यपादने 
अपनी सर्वा्थेसिद्धिटीकाके इस स्थलमें पाणिनि और पतंजलिक़े ही सूत्र तथा 
आध्यको लक्ष्य करके उक्त विधान किया है । यह निम्वय है कि उन्होंने अपनी 
ः सर्वार्थसिद्धिमें अन्य वैयाकरणोंके भी मन दिये हैं और अनेक वार पतजलिके 
मद्याभाष्यके वाक्य । 

सर्वाथसिद्धि अ० ४ सूत्र २२ की व्याख्यामे लिखा है---“ यथाहुः-द्रुताया 
तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसंख्यानमिति । ”” इसकी अन्य पुरुषकी “ आहु। ! 
क्रिया ही कह रही है कि अन्थकर्ता यहाँ किसी अन्य पुरुषका वचन दे रहे हैं । 
अब पत्तजलछिका महाभाष्य देखिए । उसमें १-२-१ के ५ वें वातिकके भाष्यमें 
बिलकुल यही वाक्य दिया हुआ है--एक अक्षरका भी हेरफेर नही है । इससे 
रपष्ट है कि सर्वाथसिद्धिके कर्त्ताने अन्य व्याकरण-अन्थोके प्रमाण दिये हैं । 

सर्वाथसिद्धि अ० ७ सूत्र १६ की व्याख्यामें लिखा है, “ शाख्रेडपि “अद्ब- 
वृषयोमेंथुनेच्छायाम्‌ ? इत्येवमादिषु तढेव गह्मते । ”” यह पाणिनिके ७-१-५१ 
सूत्रपर काहद्यायनका पहला वार्तिक है । वहों “ अश्वबृषयोमेथुनेच्छायाम्‌ ?” इतने 
आब्द हैं और इन्हींको सर्वार्थसिद्धिकारने लिया है। यहों कात्यायनके वार्तिकऋओ 
उन्होंने “शात्र * शब्दसे व्यक्त किया है । 

सर्वार्थसिद्धि अ० ५ सूत्र ४ की व्याख्यामें “ नित्य ” शब्दको सिद्ध करनेके 
लिए पूज्यपाद लिखते हैं, “नेः श्रुवे त्यः इति निष्पादितत्वात्‌ |” परन्तु 


१ तच््वार्थराजवार्तिकम्ें इसी “ प्रमाणनयेरघिगम' ? सृन्नकी व्याख्यामें पतजलिका यह 
भाष्य ज्योंका त्यों अक्षर्शः दिया है। असयनम्दिका भी यही वार्तिक है । परन्तु 
तब तक अभमयनन्दिका अस्तित्व ही न था | 

२ राजवातिक और इलोकवार्तिकर्में भी यह वाक्य उद्धृत किया गया है । 


३ तक्त्वार्थराजवातिकमं सी है “ शाक्षेइपि अश्ववृषयोमेंथुनेच्छायामित्येवमादी 
तदेव कर्माख्यायते | ” 


३२ जेन साहित्य ओर इतिहास 
७२2७७०७व७ भा थक ७००५७ /ल्‍ कह थ७०५३७४०७७३०६७५७७५३७७७०७५७७५४०५५३७४१७१७/४न७ ७५७७० ७०७० कक, 


जैनेन्द्रमें “ नित्य  शब्दको सिद्ध करनेवाला कोई सूत्र ही नहीं है, इस लिए 
 अभयनन्दिने अपनी दृत्तिमें “ड्येस्तुटः ( ३-२-८१ ) संत्रकी व्याख्यामें 
* नेश्रुवः इति वक्तव्यमू? यह वार्तिक बनाया है और ' नियत सर्वकालं भव 
नित्य ? इस तरह स्पष्ट किया है। जनेन्द्रमें 'त्य? प्रत्यय ही नहीं है, इसके 
बदले “य? प्रथय है । अतः सर्वार्थसिद्धिकारने पूर्वोक्त वात रनिर्वित 
व्याकरणको लछक्ष्यमें रखकर नही कही है । अन्य व्याकरणोंके प्रमाण भी वे देते 
थे और यह प्रमाण भी उसी तरहका है । 


कुछ स्थानोंमें उन्होंने अपने निजके सूत्र भी दिये हैं। जैसे पाँचवें अध्यायके: 
पहले सूत्रके व्याख्यानमें लिखा है “ “विशेषण विशेष्येण” इति बृत्ति।।?” यह 
जैनेल्रका १-३-५२ वो सूत्र है। यह सूत्र शब्दाणैव-चन्द्रिका ( १०३-४८ ) 
वाले पाठमें भी है । 

इन सब प्रमाणोंसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि जैनेद्रका 
असली सूत्र-पाठ वही है जिसपर अमयनन्दिक्षत वृत्ति है। शब्दाणव-चन्द्रिकावाला 
पाठ असली सूत्र-पाठकों संशोधित और परिवर्धित करके बनाया गया है और 
उसका यह संस्करण गुणनन्दि आचायकृत है । 

अब प्रश्न यह है कि जब गुणनन्दिने मूल अंधमें इतना परिवर्तन और संशोधन 
किया, तब उमर परिवर्तित ग्रन्थका नाम जनेन्द्र ही क्यों रक्खा १ इसके उत्तरमें 
निवेदन है कि एक तो शब्दार्णव-चन्द्रिका और जैनेन्द्र-प्रक्रियाके पूर्वोह्ठेिखित 
'छोकोंसे गुणनन्दिके व्याकरणका नाम “ जैंनेन्द्र ' नही, किन्तु ' शब्दाणव ? माल्म 
होता है । सम्भव है कि अध-दग्ध लेखकोंकी कृपासे इन टीका-अथोमें “ जैनेन्द्र ? 
नाम शामिल हो गया हो | दूसरे यदि ' जैनेन्द्र ' नाम हो भी, तो कुछ अनुचित 
नहीं है; क्योंकि गुण्णनन्दिका प्रयत्न कोई स्वतन्त्र अंथ बनानेकी इच्छासे नहीं 
किन्तु पूर्वनिमित ' जैनेन्द्रोको सर्वागपुणे बनानेकी सदिच्छासे है और इसीलिए 
उन्होंने जैनेन्द्रके आवेसे अधिक सूत्र ज्योंके त्यो रहने दिये हैं, तथा मंगलाचरण 
आदि भी उसका ज्योंका त्यों रक्खा है । 

जनेन्द्रकी टीकाय 


पूज्यपादस्वामीकृत असलो जैंनेन्द्रकोे इस समय तक केवल चार ही टीकारें 
उपलब्ध हैं--१ अभयनन्दिक्ृत ' महादृत्ति,' २ प्रभावन्द्रकृत शब्दांभो जमास्कर 


देवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण ३३ 


न्यास,” ३ श्रुतकीतिकृत ' पंचवरतु-प्रकिया १, और ४ पं० महाचन्द्रकत “लघु 
जैनेन्द ! । परन्तु इनके सिवाय इसकी और कई. , ठीकाएँ होनी चाहिए। पंच- 
वस्तुके अन्तके शछोकमें जैनेन्द्र शब्दागम या जैनेन्द्र व्याकरणको महलरकी उपमा 
दी है। वह मूलसून्नरूप स्तम्भोंपर खड़ा किया गया है, न्‍्यासरूप उसकी ' भारीः 
रत्नमय भूमि है, इत्तिर्प उसके किवाड़ हैं, भाष्यरूप शय्यातल है, टीकारूप 
उसके माल या मंजिल हैं, और यह पंचवस्तु टीका उसकी सोपान श्रेणी है। इसके 
द्वारा उक्त महलूपर आरोहण किया जा सकता है । इससे माद्म होता है कि 
पंचवसुके कर्ताके समयमें इस व्याकरणपर १ न्यास, २ वृत्ति, ३ भाष्य और 
४ कई टीकाएँ, इतने टीका-ग्रन्थ मौजूद थे । 

न्यास--उक्त टीकाओमेंसे “न्यास? तो शायद स्वयं पूज्यपादका ही 
होगा जो अभी तक अनुपलब्ध है। शिमोगा जिलेकी नगर तहसीलके ४६ दें. 
विलालेखमें लिखा है कि पूज्यपादने एक तो ( अपने व्याकरणपर ) “जैनेन्द्र 
न्यास और दूसरा पाणिनि व्याकरणपर “ शब्दावतार ? नामक न्यास बनाया 
इसके सिवाय वेयकशाञ्न और तत्त्वाथ-टीका भी लिखी'। - 


यह निश्चय है कि पूज्यपाद केवल सूत्र-प्रन्थ बनाकर ही न रह गये होंगे। 
अपनी मानी हुईं अतिश्षय सूक्ष्म संज्ञाओं और परिभाषाओंका स्पष्टीकरण करनेके 
लिए उन्हें कोई टीका या वृत्ति अवश्य बनानी पड़ी होगी जिस तरह कि शाक- 
टायनने अपने व्याकरणपर अमोधबृत्ति नामकी स्वोपज्ञटीका बनाई । 


विद्यानन्दने अष्टसहल्ली ( प्रष्ठ ११२ ) में “प्यखे कर्मण्युपसंख्यानात्‌? बचन- 
उद्धृत किया है। यह किसी व्याकरण ग्रन्थका वार्तिक है; परन्तु पाणिनिके किसी 
भी वार्तिकमें यह नहीं मिलता। अभयनन्दिकी महावृत्तिमें एप 7777 न्चिकी महाइत्तिमें अवय ही “ प्यले ही “ प्य्ते 


१ सूज़स्तम्भसमुद्ध्ृत प्रविस्सन्न्यासोरुरलक्षिति- 
अ्रीमद्दृत्तिकपाटसपुट्युत भाष्योडथ शय्यातल्म्‌ | 
टीकामाछमिहारुरुक्षुरचित जैनेन्द्रशब्दागम 
आलाद एशुपचवस्तुकमिद सोपानमारोहतात्‌ ॥ 

२ न्यास जैनेन्द्रसं्न सकल्बुधनुत पाणिनीयस्य भूयो 
“आस शब्दावतार मनुजततिहितं वैचशासत्र च कृत्वा | 

« चस्तत्तार्थस्य ठीकां व्यरचयदिह ता भालती पूज्यपाद- 
स्वामी भूपालवन्ध* खपरहितवच. पूर्णइग्बोधवृत्त, ॥ 
डे 


३४ जेन साहित्य और इतिहास 
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कर्मणि का वक्तव्या ” ( ४-१-३८ ) इस श्रकारका वार्तिक है; परन्तु अभय- 
नन्दिकी वृत्ति विद्यानन्दसे पीछेकी बनी हुईं है, इसलिए विद्यानन्दने यह वाविक 
अभयनन्दिकी वृत्तिसे नहीं किन्तु अन्य ही किसी अन्थसे लिया होगा और वह 
स्वयं एूज्यपादक्ृ॒त होगा । 


भाष्य--जैनेन्द्रके भाष्यका अभी तक पता नहीं । 
आगे हम उपलब्ध टीकाग्रन्थोंका परिचय देते हैं--- 


१--भहातृत्ति । इसकी एक प्रेत पूनेके भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटर्म 
मौजूद है और एक प्रति बम्बईके सरस्वती भवनमें भी । पूनेकी प्रतिमें इसकी शोक- 
संख्या १९००० के लगभग है। प्रारंधके ३१४ पत्र एक लेखकके लिखे हुए 
और शेष ७४ पत्र, चेत्र सुदी २ सं० १९३३ को किसी दूसरे लेखकके लिखे 
हुए हैं । प्रतिके दोनों ही भाग जयपुरके लिखे हुए माद्म होते हैं । कई स्थानोंमें 
कुछ पंक्तियाँ छूटी हुई हैं और अन्तमें कोई प्रशस्ति आदि नही है । 


इस महाबृत्तिके कर्ता अभयनन्दि मुनि हैं । उन्होंने न तो अपनी गुरुपरम्पराका 
ही परिचय दिया है और न ग्रन्थ-रचनाका समय ही । परन्तु सूत्र १-२-५५ की 
डीकामें एक जगह उदाहरण दिया है-“ तत्त्वाथवार्तिकमधीयते। ”” इससे मालम 
होता है कि अकलंकदेवके बाद अर्थात्‌ वि० की आठवीं नवीं शताब्दिके वादकी 
यह वृत्ति है और पंचवस्तुके पूर्वोछिखित 'छोकमें इसी वृत्तिका उछिख जान पड़ता 
है, इसलिए श्रुतकौर्तिके अर्थात्‌ विक्रमकी बारहवीं शताब्दिके पहले किसी समयमें वे 
, झुए हैं। जैनेन्द्रकरी उपलब्ध टीकाओंमें यही टीका सबसे प्राचीन माद्म होती है। 


१ नं० ५५० & और ४8 सन्‌ १८७५-७६ की रिपोर्ट । 
२ ४ नमः । श्रीमत्सर्वज्ञवीतरागतद्चनतदनुसारिगुरुभ्यो नमः । 
-  देवदेवं जिन नत्वा सर्वसत्वाभयग्रदम्‌ 

शब्दशास्रस्य सत्नाणां महादृत्तिविरच्यते ॥ १॥ 
यच्छव्दलक्षणमसुत्रजपारमन्यैरव्यक्तमुक्तमभिधानविधौ दररिद्वेः । 
तत्सर्वलोकहृदयप्रियचारुवाक्येव्यक्तीकरोत्यमयनन्दिसु नि: समस्तम्‌ ॥ २ ॥ 
शिष्टाचारपरिपालनार्थमादाविष्देवतानमस्कारलक्षण मगलमिदमाहाचार्य. 
इत्यभयनन्दिविरचिताया जैनेन्द्रव्याकरणमहादृत्ती पत्नमाध्यायस्य चतुर्थः पादः, 
समाप्तरचाय पश्नमो5ध्यायः । 
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२ शब्दांभोजभास्क्र न्यास । बम्वईके सरस्वती-भवनमें इसकी दो अपूर्ण 
श्रतियों मौजूद हैं । एक श्रतिमें १४ वें पत्रसे २९५ तक और फिर ६२० वें 
थत्रसे ७०३ तकके ही पत्र हैं । १४ वें पत्रपर पहले अध्यायके पहले पादका १९ 
वॉ सूत्र है | यह प्रति बहुत प्राचोन और झुद्ध है, परन्तु आगसे झुल्सी हुई है | 
दूसरी प्रतिमें केवल तीन अध्याय हैं। इसकी शछोकसंख्या १२००० है। इससे 
जान पड़ता है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ १६००० के लगभग होगा । 


अभयनन्दिकी शत्तिसे यह वड़ा है और उससे पीछे बता है। इसमें मद्दावृत्तिके 
शब्द ज्योंके त्यों ले लिये गये हैं और तीसरे अध्यायके अन्तके एक शछोकम' 
अभयनन्दिको नमस्कार भी किया है । 


, इसके कर्ता प्रभाचन्द्र हैं और वे' प्रमेयकलमार्तण्ड और न्यायकुमुद्चन्द्रके 
ही कर्ता माल्म होते हैं, क्‍योंकि इसके प्रारंभमें ही यह कहा गया है कि 
अनेकान्तकी चर्चा उक्त दोनों ग्रन्थोंमें की गई है, इसलिए यहाँ नहीं करते । 
अवश्य ही इसमें उन्होंने अपने द्वी अ्न्थोंको देखनेके लिए कहा है, “ अथ 
कोड्यमनेकान्तो नामेत्याइ--अस्तित्वनास्तित्ननितद्यलानित्यत्वसामान्यासामान्या घि- 
करण्यविशेषणविशेष्या दिकोइनेकान्तः स्वमावो यस्यार्थ स्यासावनेकान्त:,भनेकान्तात्मक 
इत्यर्थ; । तत्र च प्रतिष्ठितमिथ्याविकल्पकल्पिताशेषविप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षादिप्रमाणमेव्‌ 
अ्रत्यस्तमयतीति (१) तद्धिततया तदात्मकत्व॑ चाथस्य अध्यक्षतोइनुमानादेशव यथा 
सिद्धयति तथा 'प्रप॑ंचतः प्रमेयकमलमारत॑ण्डे न्यायकुमुदचन्द्रे च प्रतिरुपितमिह 
इृष्टव्यम्‌। 


इसके मंगलाचरणमे पूज्यपाद और अकलंकको नमस्कार किया गया है | 


३--पंचधस्तु । भाडारकर रिचसस इन्स्टिट्यूटमें इसकी दो प्रतियाँ मौजूद हैं, 
जिनमें एक ३२००-४०० वर्ष पहलेकी लिखी हुई और बहुत शुद्ध है और दूसैरी 
सबत्‌ १९२० की। पहलीपर लेखकका नाम और प्रति लिखनेका समय आदि नही 


१ नम ओवधमानाय मदते देवनन्दिने | 
प्रसाचन्द्राय युरवे तस्मे चामयनन्दिने ॥ 
३ न० १०५५ सन्‌ १८८७-५१ की रिपोर्ट । १ न॑ ५९० सन्‌ १८७५-७६ की रिपोर्ट । 
इस अन्थकी एक प्रति परतापगढ ( मालवा ) के पुराने दि० जैन मन्दिरके मंडारमें भी है । 
देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १५१५ । 


के जैन साहित्य और इतिहास 
४ एएोशतशशाशाशााा॥स «बल 


है। इसके अन्तमें केवछ इतना लिखा हुआ है--“ कृतिरियं देवनंयाचार्यस्य 
परवाद्मिथनस्य ॥ छा ॥ शुस भवतु लेखकपाठकंयोः ॥ भ्रीसंघस्य ॥ ”? 

” दूसरी प्रति र॒त्नकरण्डश्रावकाचारवचनिका आदि अनेक भाषागन्थोंके रचयिता 
सुप्रसिद्ध पण्डित सदासुखजीके हाथकी संवत्‌ १९१० की लिखी हुई है' । 


' यह टीका प्रक्रिया-बद्ध है और बड़े अच्छे ढंगसे लिखी गई है । इसकी 'छोक- 

संख्या ३३०० के लगभग है। प्रारम्भके विद्यार्थियोंके लिए बड़ी उपयोगी है। 

इस ग्रन्थके आदि-अन्तमें कहीं भी कर्त्ताका नाम नहीं है| केवल एक जगह 
पाँचवें पत्रमें नाम आया है, जिससे मालूम होता है कि इसके रचयिता 
श्रुतकीर्ति हैं! । 

कनढ़ी भाषाके चन्द्रप्रभचरित नामक अन्थके कर्त्ता अग्गल कविने श्रुतकीर्तिको 
अपना गुरु बतलाया है---“ इदु परमपुरनाथकुलभूमत्समुद्भूतप्रवचनसरित्सरि- 
न्ञाथ-श्रुतकीर्तित्रेवियचक्रवर्तिपदपद्मनिधानदीपवर्ति श्रीमद्ग्गलदेवविर चिते चन्द्रप्रभ- 
चरिते--” इत्यादि | और यह चरित शक संवत्‌ १०११ (वि० सं० ११४६ ) 
में बनकर समाप्त हुआ है। अतएव यदि श्रुतकीर्ति और श्रुतकीर्ति त्रेत्िय चक्रवर्ती 
एक ही हों तो पंचवस्तुको भी अमयनन्दि महाद्वत्तिके पीछिकी--विक्रमकी बारहवीं 
शताब्दिके प्रारंभभी--रचना समझना चाहिए । नंदिसंघकी गैवाविलीमें 
श्रुतकी्तिको वैयाकरण-भास्कर लिखा है। 


१ अब्दे नमश्रन्द्रविधिस्थिरांके शुद्ध सहर्स्यम (?) थुक्‌ चतुर्थ्याम्‌ | 
सत्मक्रियावन्धनिवन्धनेय सहस्तुवृत्तीरदनात्समाप्ता (१)॥ 
श्रोमन्नराणामधिपेद्राज्ञि श्रीरामसिहे विल्सत्यलेखि । 
श्रीमद्बुधेनेह सदासुखेन श्रीयुकुफ़तेलालनिजात्मबुद्धथे ॥ 
शाव्दीयशाल्ल पठित न यैस्तै- स्वदेहसपालनभारद्धि. । 
कि दर्शनीय कथनीयमेतद्‌ दृथागसधावपलापवक्धि- ॥ 
यह प्रति भी ग्राय' शुद्ध है । 

३२ याम-वैर-वर्ण-कर-चरणादीनां सधीना बहूनां संभवत्वात्‌ संशयानः शिष्यः 
संपृच्छति स्म--कस्सन्धिरिति। 
सज्ञास्वरप्रकृतिहरुजविसगैजन्मा सथिस्तु पंचक इतीत्थमिहाहुरन्ये । 

, तर स्वस्मक॒तिहल्जविकल्पतो5स्मिनू सर्थि त्रिधा कथयति श्रुतकीतिरा्य: ॥ 

8 त्रविद्यः श्रतवीर्त्याख्यों वेयाकरणभास्करः । 


 देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण ३७ 
428 2864 #/02 0 5 22 लिप 


४--लघु जैनेन्द्र । इसकी एक प्रति अंकडेश्वर ( भरोंच ) के दिगम्बर जैन- 
मन्दिरमें है और दूसरी अधूरी प्रति परताबगढ़ ( मालवा ) के घुराने दि० 
जैनमैन्दिरमें | यह अमयनन्दिकी बृत्तिके आधारसे लिखी गई है। पण्डित भह्दा- 
चन्द्रजी विक्रकी इसी बीसवीं शताब्दिमें हुए दे । इन्होंने संस्कृत, 
प्राकत और भाषामें कई ग्रन्थ लिखे हैं । ; 


६--जैनेन्द्र-पक्रिया । यह न्यायतीर्थ न्यायशाल्ली पं० वंशीधरजीने हाल 
ही लिखी है | इसका केवल पूर्वाध ही छपकर प्रकाशित हुआ है ।* 


शब्दाणेवकी दीकायें 

ैमेन्द्र-सूत्र-पाठके संशोधित परिवर्धित संस्करणका नाभ--जैसा कि पहले लिखा 
जा चुका है--शव्दाणव है। इसके कर्ता गुणनन्दि हैं। यह बहुत संभव है कि 
सूत्र-पाठके सिवाय उन्होंने इसकी कोई टीका या द्भुत्ति भी बनाई हो जो कि 
उपलब्ध नहीं है। 

गुणनन्दि नामके कई विद्वान हो गये हैं । एक ग्रुणनन्दिका उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके ४२, ४३ और ४७ वें नम्बरके शिलालेखोंमें मिलता है। ये बलाक- 
पिच्छके शिष्य और शप्रपिच्छके प्रशिष्य थे। तर्क, व्याकरण और साहित्य शाज्तरोंके 
बहुत बडे विद्वान्‌ थे। इनके ३०० शात्रपारंगत शिष्य थे और उनमें ७२ शिष्य 


१ देखो जैनमित्र ता० २६ अगस्त १९५१५ | 

२ भहादृत्ति शुभत्सकलद्ुधपूज्यां सुखकरी, 
विलेक्योद्रदूज्ञानप्रभुविभयनन्दिप्रवहिताम्‌ । 
अनेके सच्छब्देज्नमविगतके सदृढभूता ( ?) 
प्रकुषं5ह ( टीका ) तनुमतिमहाचन्द्रविबुव (१ ) 

३ जैनेन्द्रकी एक टीका प्रक्रियावतार नामकी और है जिसके कर्ता नेमिचन्द्र है। 
डिस्क्रिप्टिव कैटछाक आफ दि स० मे० गवर्नमेंट ओरियटल मेनु० लायत्रेरी मद्रास, 
वोल्यूम ॥!] सें उसका परिचय दिया है-- 

सर्वज्ञाय नमस्तस्मे वीतक्लेशाय शान्तये | 

येन भव्यात्मनश्रेतस्तमस्तोमश्रिकित्सित- ॥ 

कि वाणीचतुरानन' क्रिमथवा वाचस्पति' कि न्वसो, 
विद्याना विभवास्सदस्तवदनस्साक्षादनन्त किसु। 
इत्थ संसदि साधव- समुदितास्संशेरते सादर 
विद्नपुगवनेमिचन्द्रभवति व्याख्यानमातन्वति ॥ 


च्च८ जैन साहित्य और इतिहास 
धााााााााााााााााााइआआा३ न जनक शकक 


सिद्धान्तशाञ्नी थे। आदि पंपके गुरु देवेन्द्र भी इन्हींके शिष्य थे! । कर्नाटक-कवि- 
चरितके कर्ताने इनका समय वि० संवत्‌ ९५७ निश्चय किया है, क्योकि इनके 
, अशिष्य और देवेन्द्रके शिष्य आदि पंप्रका जन्म वि० सं० ९५९ में हुआ था और 
उसने ३९ वर्षेकी अवस्थामें अपने सुप्रसिद्ध कनढ़ी काव्य भारतचम्पू और आदिपुराण 
निर्माण किये हैं । हमारा अनुमान है कि ये ही गुणनन्दि शब्दार्णवके कर्ता हैं । 


चन्द्रप्रभचरित भमहाकाव्यके कर्त्ता वीरनन्दिका समय शक संवत्‌ ९०० के. 
लगभग निश्चित होता है, क्योंकि वादिराजसूरिने अपने पाश्चनाथचरिनमें उनका 
स्मरण किया है और वीरनन्दिकी शुरुपरम्परा इस प्रकार है--१ श्री गुणनन्दि, 
२ विवुध गुणनदि, ३ अभयनन्दि और ४ चीरनन्दि । यदि पहले गुणनन्दि और 
वीरनन्दिके बीचमें हम ७८ वर्षका अन्तर मान छें, तो पहले गुणनन्दिका समय 
वही शक संवत्‌ ८२२ या वि० स० ९५७ के लगभग आ जायगा | इससे यह 
निश्चय होता है कि वीरनन्दिकी गुरुपरम्पराके प्रथम गरुणनन्दि और आदि पम्पके. 
गुरु देवेन्गके गुरु गुणनन्दि एक ही होंगे 
गुणनन्दि नामके एक और आचाये शक संवत्‌ १०३७ (वि० सं० ११७२ ) 
में हुए हैं जो मेघचन्द्र त्रेवियके गुरु थे । * 
) श्ब्दाणवकी इस समय दो टीकायें उपलब्ध हैं और दोनों ही सनातर्न 
जैनप्रन्थमालामें छप चुकी हैं---१ शब्दाणैवचन्द्रिका, और २ शब्दार्णव-प्रक्तिया | 
१ शाव्दाणब-चन्द्रिका । इसकी एक बहुत ही प्राचीन और अतिथय जीणे 
भ्रति भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटमें है। यह ताड़पत्रपर नागरी लिपिमें है। इसके 
आदि-भन्तके पत्र प्राय; नष्ट हो गये हैं । छपी हुई प्रतिमें जो गयय-प्रशरिति है, 
वह इसमें नहीं है और अन्तमें एक छोक है जो पूरा नहीं पढ़ा जाता--- 
हज इन्द्रश्चन्द्रः शकटतनय; पाणिनिः पूज्यपादो 
'यत्पोवाचापिशलिरमरः काशहझत्स्न ,... - -शब्दपारायणस्येति। 
इसके कर्त्ता सोमदेव मुनि हैँ। ये शिलाहार वंशके राजा भोजदेव (द्वितीय ) 


१ तल्चहिष्यो गुणनन्दिपण्डितयतिश्रारित्रचक्रेधर", 
तर्कन्याकरणादिशाखनिपुण* साहितल्यविद्यापति: | 


है. 


प्र थ्यात्वादिमदान्धसिन्धुरघटासधातकण्ठी खो जि डा + 
भव्याम्मीजदिवाकरों विजयतां कन्दपदर्पापहः ॥ 
' ०». लं० २५ सन्‌ १८८०-८८ की रिपोर्ट ! 


देवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण झ्, 
3 आकर 49. की 3+ 32 सकी 


के समयमें हुए हैं और अर्जुरिका नामक प्रामके त्रिभुवनतिलक'नामक जैन- 
मन्दिरमें--जो कि महामण्डलेश्वर गंडरादित्यदेवका बनवाया हुआ था-- 
इसे शक संवत्‌ ११२७ (बि० स० १२७२ ) में बनाया है। यह झराम इस 
समय आजरें नामसे,प्रसिद्ध है और कोल्हापुर राज्यमें है । वादीमवज्नाकुझ 
श्रीविशालकीर्ति पण्डितदेवके वैयाबृत्यसे इस अन्थकी रचना हुई है । 


इस अ्न्थके संगलाचरणके पहले छोकमें पूज्यपाद, गुणनन्दि और सोमदेव ये 
विशेषण वीर भगवानको दिये हैं' और दूसरे 'छोकमें कहा है कि यह टीका सूल॑- 
संघीय मेघचन्द्रके शिष्य नागचन्द्र ( भुजंगसुधाकर ) और उनके शिष्य हरिचन्द्र 
यतिके लिए बनाई गई* । | 


गुणनन्दिकी प्रशंसा चुरादि धातुपाठके अन्तमें भी एक पद्ममें क्री गई है, 
जिसका अन्तिम चरण यह है--“ शब्दब्रह्म स जीयाहुणनिधिग्रुणनंदित्रतीशः 
सुसौर्यः | ” इसमें शब्दबरह्मा विशेषण देकर गुणनन्दिको शब्दाणेंव-व्याकरणका 
ही कर्ता प्रकट किया है । ह 


ये मेघचन्द्र आचारसारके कर्ता वीरनन्दि सिद्धान्तचकवर्तीके गुरु ही माद्म होते 
हैं। इन्हें श्रवणबेल्गोलके नं, ४७ के शिलालेखमें सिद्धान्तज्ञतामें जिससेन और 
वीरसेनके सहश, न्यायमें अकलंकके समान और व्याकरणमें साक्षात्‌ पूज्यपाद्सहश 
बतलाया है और नं० ५० और ५२ नम्बरके शिलालेखोंसे मालठ्म होता है कि. 
इनका स्वगंवास शक संवत्‌ १०३७ (वि० सं० ११७२) में और उनके शुभचन्द्रदेव 
' नामक शिष्यका स्वगैवास शक्त संवत्‌ १०६८ (वि० सं० १२०३ ) में हुआ 
था । इसके सिवाय उनके दूसरे शिष्य प्रभाचन्द्रदेवने शक सं० १०४१ (वि० से० 
११७६ ) में एक महापूजाप्रतिष्ठ कराई थी। जब सोमदेवने शब्दाणवर्चन्द्रिका 
मेघचन्द्रके प्रशिष्य हरिचन्द्रके लिए शक सं० ११२७ (वि० सं० १२६२ ) 
में बनाई, तब मेघचन्द्रका समय बवि० सं० ११७२ के लगभग माना जा 
सकता है। 


१ श्रीपूज्यपादममल गुणनन्दिदेव सोमामरत्रतिप्रपूजितपादयुग्मम्‌ | 
सिद्ध समुन्नतप्द वृषभ जिनेन्द्र सच्छब्दलक्षणमह विनमामि वीरम्‌॥ १॥ 
7 ओरीमूलसघजलजप्रतित्रोधभानोर्मेंघेन्दुदीक्षितसुजगसुधाकर॒स्य । 
राद्घान्ततोयनिधिवृद्धिकरस्य वृत्ति रेमे हरीन्दुयतये वरदीक्षिताय ॥ २॥ 


४० जैन साहित्य और इतिहास 
_... हित्य आर इतिद्दास 


'नागचन्द्र नामके दो विद्वान्‌ हो गये हैं, एक पम्प रामायणके कर्ता नागचन्द्र 
जिनका दुसरा कास अभिनव पम्प था, और दूसरे लब्धिसारटीकाके कर्ता नाग- 
चन्द्र । पहले गृहस्थ थे और दूसरे सुनि। अभिनव पम्पके गुरुका नाम वालचन्द्र 
था जो भेघचन्द्रके सहाध्यायी थे और दूसरे स्वयं बालचन्द्रके शिष्य थे । इन दूसरे 
नागचन्द्रके शिष्य हरिचन्द्रके लिए यह वृत्ति बनाई गई है। इन्हें जो ' राद्धान्ततोय- 
निधिवृद्धिकरं ” विशेषण दिया है, उससे माछ्म होता है कि ये सिद्धान्तचकवर्ती 
या टीकाकार होंगे । 


२--शब्दाणव-प्रक्रिया । यह जैनेन्द्र-प्रक्रियाके नामसे छपी है; परन्तु 
चास्तवमें इसका नाम दाब्दारणव-प्रक्रिया ही है। हमें इसकी कोई हस्तलिखित 
श्रति नहीं मिल सकी । जिस तरह अभयनन्दिकी वृत्तिके बाद उसीके आधारसे 
प्रक्रियारूप प॑चवस्तु टीका बनी है, उसी प्रकार सोमदेवकी शब्दाणैव-चन्द्रिकाके 
चाद उसीके आधारसे यह प्रक्रिया बनी है। श्रकाशकोंने इसके कर्ताका नाम 
शुण॑नन्दि प्रकट किया है; परन्तु जान पढ़ता है कि इसके अन्तिम इलोकर्में गुण- 
नन्दिका नाम देखकर ही भ्रमवश इसके कर्ताको गुणनन्दि समझ लिया है* । 


इनमेंसे पहले पयसे यह स्पष्ट है कि गरुणनन्दिके शब्दाणवक्के लिए यह प्रक्रिया 
लावफे समान है और दूसरे पयमें कहा है कि सिंहके समान गुणनन्दि प्रृथ्वीपर 
सदा जयवन्त रहें | यदि इसके कर्त्ता स्वयं गुणनन्दि द्ोते तो वे स्वयं ही अपने 


१ छपी हुईं प्रतिके अन्तमें “ इति ग्रक्रियाक्‍तारे कृद्विघि: समाप्त । समाप्तेय प्रक्रिया | ? 
इस तरह छपा है। इससे भी इसका नाम जैनेन्द्र-प्क्रिया नही प्रकट होता । 
क्र सत्सर्धि दधते समासममितः ख्यातार्थनामोन्न्त 

*..निर्ञातं बहुतद्धित इतामिहाख्यात॑ यश्-शालिनम्‌ । 
सैषा श्रीगुणनन्दितानितवपु' शब्दार्णव निर्णय 
नाविल्याश्रयतां विविश्षुगनसां साक्षात्स्वयं प्रक्रिया ॥ १ 
दुरित-मदेमनिशुभकुम्भस्थल्मेदनक्षमोग्रनखै- । 
राजन्ट्रगाधिराजो गरुणनन्दी सुवि चिर जीयात्‌ ॥ २ 
सनन्‍्मार्गें सकलछुखप्रियकरे समापिते सद्दने 
दिग्वासस्सु चरित्रवानमलूकः कांतो विवेकी प्रियः । 
सोध्य य* श्ुतकीतिंदेवयतिपो भद्ठरकोत्तेसकों 

« ररम्यान्मम मानसे कविपतिः सद्राजहंसश्रिस्म्‌ ॥ 


देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण हर 
देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण 


लिए यह कैसे कहते कि वे ग़ुणनन्दि सदा जयवन्त रहें £ अतः गुणनन्दि' अन्थ- 
कर्तासे कोई पथक्‌ ही व्यक्ति है जिसे वे श्रद्धारपद समझते हैँ। 

तीसरे पद्ममें भट्टारकशिरोमणि श्रुतकीर्ति देवकी प्रशंसा करता हुआ कवि-कहता 
है कि वे मेरे मनरूप मानसरोवरमें राजहंसके समान चिरकाल तक विराजमान 
रहें | इसमें भी प्रम्थकर्ता अपना नाम प्रकट नहीं करते हैं; परन्तु ऐसा जान 
बढ़ता है कि वे श्रुतिकीतिंदेवके कोई शिष्य होंगे और संभवतः उन अतिकीर्तिके 
नहीं जो पंचवस्तुके कर्ता हैं । ये श्रुतिकीर्ति पंचवस्तुके कत्तसि पृथक्‌ जान पड़ते 
है, क्योंकि इन्हें प्रक्रियाके कर्ताने “ कविपति ” बतलाया है, व्याकरणज्ञ नहीं। 
ओे वे ही श्रुतिकीति मारूम होते हैं जिनका समय प्रो० पाठकने शक संवत्‌ १०४५ 
या वि० सं० ११८० बतलाथा है' । श्रवणबेल्गोलके जन गरुरुओंने “चारुक्री्ति 
भढिताचार्य ” का पद शक सवत्‌ १०३९ के बाद धारण किया है और पहले 
चारुकीर्ति इन्हीं श्रतिकीर्तिके पुत्र थे । श्रवणवेल्गोलके १०८ वें शिलालेखमें इनका 
जिक है और इनकी बहुत ही प्रशंसा की गई है । 


प्रक्रियाके कर्त्ताने इन्हें भद्धारकोत्तत और श्रुतकीर्तिदेवयतिप लिखा है और 
इस लेखमें भी भद्धरकयति लिखा है। अतः ये दोनों एक मात्म होते हैं। 
आश्वय नहीं जो इनके पुत्र और शिष्य चारुकीति पण्डिताचार्य ही इस प्रक्रियाके 
कर्ता हों । । 


देवनन्दिका समय 


देवनन्दिने अपने किसी ग्रन्थमें न तो कोई रचना-तिथि दी है और न अपनी 
गुरुपरम्परा । इसलिए उनके समयका निर्णय उनके प्रन्थोंके . उल्लेखों तथा दूसरे 
साधनोंसे ही करना पड़ेगा । न्‍ सु हा 
जैनेन्द्र व्याकरणके वेत्तेः सिद्धसेनस्य ” (५-१-७ ) सूत्र सिद्धसेनका मते 
१ देखों' सिस्टिम्स आफ सस्कृत ग्रामर ? पृष्ठ ६७ 
२ देखो ' कर्नाटक जैन कवि ? पृष्ठ २० | 
३ तत्र सर्वशरीरिरक्षाकृतमतिविजितेन्द्रियः । 
सिद्धशासनवद्धनप्रतिलूब्धकीतिंकालापक' | २२ ॥ 
विश्वतश्रुतकीतिभद्वारकयतिस्समजायत । 
अस्कुरदचनारताशुविनाशिताखिलहत्तम[' ॥ २३॥ 
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शा तल ॒लु॒ु ३ 3 3 लक कक 


दिया है और प्रज्ञाचक्षु पं० सुखलालजीने सिद्धसेलनका समय विकमकी पाँचवीं 
शताब्दि निश्चित किया है? | उनके छेखका सारांश आगे दिया जाता है-... 


“ जैसलमेरके जैन भण्डारमें विशेषावश्यक भाष्यकी जो अतिशय प्राचीन प्रति 
मिली है उसके अन्तमें ग्रन्थकार जिनभद्रगणिने स्वयं ही अंथ-रचना-काल दिया है 
और उसके अनुसार उक्त अन्य वि० सं० ६६६ में वहृ॒मीमें समाप्त हुआ है? 
उन्होंने अपने इस विशेषावश्यक भाष्यमें और द्वितीय लूघुप्रन्थ विशेषणवत्तीमें 
सिद्धसेन और महप्रादिके उपयोगामेद-वादकी विस्तृत समाछोचना की है। महत- 
वादि सिद्धसेनके सम्मति-त्कके टीकाकार हैं । इससे सिद्ध होता है कि. 
' मछवादि और सिद्धसेन जिनभद्रगगणिसे क्रमशः पूर्व. और पूर्वतर हैं $ 
महछ॒वादिके विनष्टमूल द्वादशार नयचक्क्े जो प्रतीक उसके विस्तृत टीकाग्रन्थमें 
मिलते हैं उनमें सिद्धसेन दिवाकरके उल्लेख तो हैं, परन्तु जिनभद्गगणिके, 
नहीं है | इससे फलित होता है कि मछवादि जिनभद्रसे पहले हुए हैं और 
महवादिने सिद्धप्नेनके सन्‍्मतितर्ंपर टीका लिखी थी, इसका निर्देश आचार्य 
हरिभद्रने किया है। अतः यह स्वतः सिद्ध है कि सिद्धसेन महवादिसे पहले हुए 
हैं। इसलिए मह॒वादिको विक्रमकी छठी शताब्दिके पूर्वाधमें माना जाय, तो 
सिद्धसेनका समय पाँचवीं शतान्दि ठीक लगता है । 

“5 सिद्धसेनके मतके अनुसार “विद?” धातुर्में “र” का आगम होता है, 
भले ही वह सकमेक हो । उनकी नवी द्वार्निशतिकाके २२ वें पद्ममें “र” आगम- 
वाल “ विद्गते ! प्रयोग मिलता है। अन्य वैयाकरण “ सम्र्‌? उपसर्गपूर्वक अकमेक 
विद्‌ धातु्में “र ? आगम मानते हैं जब कि सिद्धसेनने अनुपसग और सकमक 
विद्‌ 'धांतुर्मे “र? आगमवाला प्रयोग किया है| इसके सिवाय पृज्यपादकी 
सर्वार्थसिद्धि टीकाके ( अ० ७, सूत्र १३ ) में सिद्धसेनकी तीसरी द्वार्मिशिकाके 
१६ में पद्यकी उक्त च! शब्दके साथ “ वियोजयति चासुमिन वधेन 
संयुज्यते ? पंक्ति उद्घृत की है । द्वात्रिंशिकामें यह पूरा पद्म इस प्रकार है--- 


वियोजयति चासुभिन वधेन संयुज्यते, 
शिव च न परोपमर्दपु (प) रुपस्मतेवियते। 
_  ्७रऊफ क्रे्ेल्लनन्‍प्र--+:-::: 
१ देखो भारतीय विद्या, भाग ३, अंक ७ में ' ओ सिद्धसेन दिवाकरनां समयनी प्रश् ? 
शीर्षक लेख | 


देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण ४३े 


वधायतनमभ्युपैति च पराननिप्नन्नपि, ' 
त्वयाड्यमतिदुर्गमः प्रथ (श) महेतुरु्येतितः ॥ १६ ॥ रे 
८४ पूज्यपाद देवनन्दिका समय विक्रमकी छठी शताब्दीका पूर्वाध माना जाता है ५ 
पंसन्‍्तु मेरी समझमें अभी इसपर और भी गहराईसे विचार होनेकी जरूरत है। 
यदि सिद्धसेनको देवनन्दिसे पूववर्ती अथवा उनका बुद्धसमकालीन माना जाय, तो 
भी उनका समय पॉचवीं शताब्दिसे अर्वाचीन नहीं जान पड़ता | ?? 


सिद्धसेनसे देवनन्दि कितने बादके हैं, इसका निर्णय करनेके लिए देवसेनके 
दशनसारसे भी कुछ सहायता मिल सकती है। यह अंथ उन्होंने बि० सं०_९९० 
में धारा नगरीमें निवास करते हुए पूर्वाचार्योकी बनाई हुई गार्थाओंका एकत्र 
संचय करके---' पुन्वाइरियकयाईं गाहाईं संचिऊण एयत्थ ” लिखा गया है #* | 
अर्थात्‌ इस अन्थकी गाथायें देवसेनसे भी पहलेकी हैं और इस दृष्टिसे उनकी ( 
प्रामाणिकता अधिक है। उसके अनुसार श्रीपूज्यपादका शिष्य पाहुडवेदी वज्ननन्दि 
द्राविड सघका कर्ता हुआ और तब दक्षिण मथुरा (महुरा) में वि० स॑० ५२६ 
में यह महाभिथ्याती सघ उत्पन्न हुऔ। वज्ञनन्दि चूँकि देवनन्दिके शिष्य थे, 
इसलिए इस संघ स्थापना-कालके लगभग या दस बीस वर्ष पहले देवनन्दिका 
समय माना जा सकता है। सिद्धसेनके पुर्वोक्त निश्चित किये हुए समयसे भी यह 
असंगत नहीं जान पढ़ता । | 


पं० युधिष्ठिर मौमांसकने “ संस्कृत व्याकरणशाज्नरका इतिहास ? लिखा है।. 
उन्होंने जैनेन्द्रके “ वेततेः सिद्धसेनस्थ ? सूत्रपरसे अनुमान किया है कि. सिद्धसेनका 
कोई व्याकरण ग्रन्थ, अवश्य होगा। उज्ज्वलद्त्तकी उणादिसून्र वृत्तिमें 
“क्षपणक ” के नामसे एक ऐसा सूत्र उद्धृत है जिससे प्रतीत होता है कि 
अपणकने भी उणादिसूत्नोंपर कोई व्याख्या लिखी थी और उससे यह भी संभावना 
होती है कि क्षषणकमे अपने शब्दानुश्ञासनपर भी कोई त्ति'रची होगी। भमैंन्रेय- 
रक्षितने तंत्रप्रदीपमें भी क्षपणकके व्याकरणका उल्लेख किया है। 


१ सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसघस्स कारयो दुद्ो । 
णामेण वज्जणदी पाहुडवेदी महासत्तों ॥ 
पैचसए छब्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 
दव्खिणमहुरा-जादो दाविडसघो महामोहो ॥ 

+ सकाशक--भारतीय साहित्यभवन, नवाब गज, दिली । ' 
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बहुतसे विद्वानोंकी राय है कि ज्योतिर्विदाभरणमें ' वतलाये हुए विक्रमके नौ 
रत्नोंमें जो क्षपणक है, वही सिद्धसेन हैं और गुप्तवंशके चन्द्रगुप्त (द्वितीय ) ही 
विक्रमादित्य हैं । इतिहासज्ञ विन्सेंट स्मिथंके अनुसार चन्द्रगुप्तता समय वि० सं० 
डडेर से ४७० तक है और इस तरह सिद्धंसेनका समय जो प॑० सुखलाल- 


जीने विक्रमकी पॉँचवीं शताब्दि निश्चित किया है, और भी पुष्ट हो 
जाता है| 


हेब्बूरके दानपन्नमें गंगबंशी मद्ाराजा अविनीतके पुत्र दुर्विनीतको “ शाब्दा- 
चतारकारः देवभारतीनिबद्धवृहत्कथः किराताञुनीयपंचदशसगंटीकाकार $* ” ये तीन 
विशेषण दिये हैं जिनका अथ होता है--शब्दाबतारके कर्त्ता, पेशाचीसे संस्कृतमें 
ग्रुणाढ्यकी वृहत्कथाको रचनेवाले और किराताजुनीय काव्यके पन्द्रह स्गोंके टीका- 
कार | इन विशेषणोंमें कोई ऐसी वात नहीं जिससे यह प्रकट हो कि देवनन्दि 
डुर्विनीतके शिक्षागुरु थे या उनके समकालीन थे। परन्तु चूँकि शिमोगा जिलेके नगर 
ताल्लकेके ४६ वें शिलालेखमें पूज्यपादको पाणिनीयके शब्दावतारका कर्त्ता बत- 
लाया है, इसलिए दुर्विनीतके साथ लगे हुए “ शब्दावतारकार ? विशेषणसे कुछ 
विद्वानोंको श्रम हो गया और उन्होंने दोनोंकों समकालीन समझकर गुरू-शिष्यका 
सम्बन्ध खड़ा कर दिया है | दुर्विनीतका राज्वकाल वि० सं० ५३९ से शुरू होता 
, इसलिए इसीके लगभग पूज्यपादका समय मान लिया गया, परन्तु मैसरके 
आस्थान विद्वान प॑० शान्तिराज शात्रीने भास्करनन्दिकृृत तत्त्वार्थवीकाकी प्रस्ता- 
वनामें इस अ्रमको स्पष्ट कर दिया है। इसलिए भले द्वी पूज्यपाद देवनन्दि 
डुर्विनीतके राज्यकालमें रहे हों, परन्तु केवल इस दान-पत्रसे वह सिद्ध नहीं 
किया जा सकता । 


जैनेन्द्र व्याकरणके एक और सूत्र “ चतुष्टय समन्तभद्गस्य ” ( ५-४-१४०) में 
१ धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशकुवेतालभट्टवटखर्परकालिदासा- । 
ख्यातों वराहमिहरों नृपते- सभाया- रत्नानि वे वररुचिनव विक्रमस्य ॥ 
२ मैसूर्‌ एण्ड कुर्ग गैजेटियर, प्रथम भाग ४० ३७३ 


३ इस शिलालेखका वह ' न्यास जैनेन्द्रसन ” आदि पद्म इसके पहले पृष्ठ १३ पर 
उद्धृत किया गया है। 


देवनन्दिका जेनेन्द्र' व्याकरण छण्‌ 


सिद्धसेनके ही समान आचाये समन्तभद्रका उल्लेख है, जिससे समन्तभद्रका 
देवनन्दिसे पूर्ववर्ती होना सिद्ध होता है, परन्तु साथ ही सर्वार्थसिद्धि टीकाके 
: मोक्षमार्गस्य नेतारं ” आदि मंगलाचरणपर समन्तभद्दने “ आप्रमीमांसा ? नामक 
ग्रन्थ लिखा है। इससे जान पढता है. कि दोनों समकालीन एक दूसरेका 
आदर करनेवाले हैँ और. एक दूसरेके अन्थोंसे सुपरिचित होनेके कारण ही 
यह संभव हुआ है कि देवनन्दि अपने जेनेन्द्र व्याकरणमें समन्तभद्रका व्याकरणविष- 
यक मत देते हैं और समन्तभद्गर देवनन्दिकी सर्वार्थसिद्धिकि मंगलाचरणपर अपनी 
आप्तमीमांसा निर्माण करते हैं । 


आचार्य विद्यानन्दने अपनी आप्तपरीक्षाके अन्तमें लिखा है-- 


भीमत्तत्त्तार्थशात्नादुभुतसलिलनिधे रिद्धरत्नो द्भवस्थ, 
प्रोत्थानारम्भकाले सकलमलमिदे शाज्नकारैः कृत यत्‌ । 

स्तोत्र तीर्थोपमान प्ृथितप्रथुयश्श स्वामिमीमासित तत्‌, 

विद्यानन्दे) स्वशक्त्या कथमपि कथित सल्यवाक्याथसिद्धय ॥ १२ ३ 


अर्थात्‌ प्रकाशमान रत्नोंके उद्धवस्थान तत्त्वार्थशास्ररूप अद्भुत समुद्गके 
उत्थान या बढावके आरम्भकालमें शास्रकार ( देवनन्दि ) ने तीर्थके तुल्य जो 
असिद्ध और अति यशस्वी स्तोत्र (मोक्षमार्गस्थ नेतार आदि ) बनाया और जिसकीः 
स्वामि ( समन्तभद्र ) ने मीमांसा की, उसीका अपनी शक्तिकरे अनुसार सत्य- 
वाक्यार्थसिद्धिके लिए विद्यानन्दने बढ़े आदरके साथ कथन किया । 


इसमें यह विल्कुल स्पष्ट रूपसे कह दिया गया है कि मोक्षमार्गस्य नेतार॑ 
इस मंगलाचरणपर ही आप्तमीमासा रची गई है, और उसीपर विद्यानन्द 
परीक्षा ( आप्तपरीक्षा ) लिखते हैं।.._ 


परन्तु उक्त पद्ममें जो “ शाज्रकारैःपद पढ़ा हुआ है, उसपर एक बढ़ा 
भारी विवाद खड़ा कर दिया गया है और उसका अर्थ क्रिया जाता है-तत्त्वाओ- 
पत्तकार उमास्वाति; जब कि वास्तवमें « मोक्षमार्यस्य नेतार॑ ? पक २. "मोकमारय्व केतारं ? आदि 


* १ बीद्धाचार्य चन्द्रवीतिने * समन्तभद्ग ? नामका एक व्याकरण ' लिखा था 

कि का । और ,चन्द्र- 
कीर्ति धर्मकीतिंसे भी तीं है। १४ वीं शताब्दिमें लिखे हुए बौद्ध धर्मके इतिहाससे 
जो तिब्बती भाषामें है, और जिसका अग्नेजी अनुवाद हो गया है, इस वातकी चूचना 
मिलती है। प० श्री दल्लुख माल्वणियाने अपने एक पत्रमें मुझे यह लिखा है | 


मु जैन साहित्य और इतिहास 


मंगलाचरण सर्वारथसिद्धिका है, मूल तत्त्वाथंसून्नका नहीं | क्योंकि यदि यह 
मंगलाचरण तत्वार्थसत्रका होता, तो उसकी टीका सभी दिगम्बर ौवेताम्बर 
डीकाकार---जो प्राचीन हैँं---अवश्य करते" । और कोई न करता तो देवनन्दि 
ध्यूज्यपाद तो (सर्वार्थसिद्धिमें) अवश्य करते। सर्वाथसिद्धि टीकाका पहला संस्करण 
स्व० प॑० वल्लाप्पा भरमप्पा निट्वेने प्रकाशित किया था। उसमें इसे टीकाके मंगला- 
चरणके रूपमें ही दिया है और भूमिकामें भी उन्होंने इसे टीकाका ही बतलाया है। 
ओलापुरके पं० वंशीधरजी शाज््रीके संस्करणमें भी यह टीकाका है और यह संस्करण 
, उन्होंने आगरेकी तीन प्राचीन प्रतियोंके आधारसे संपादित किया है। उनमेंकी एक 
अतिको तो वे ५०० वर्ष पुरानी बतलाते हैं। अकलंकदेव और विद्यानन्दने भी 
' राजवार्विक और श्छोकवार्तिकमें इसकी टीका नहीं की है, स्वेताम्बर दीकाकार 
सिद्धसेन और हरिभद्र आदिने भी नहीं की । तत्त्वाथ॑सूत्रपाठ (मूल) की भी अधिकांश 
लिखित प्रतियोँ इस मंगलाचरणसे रदवित हैं। सनातन ग्रन्थमाला प्रथम गुच्छक, 
जैन नित्यपाठ्संग्रह आदि मुद्रित प्रतियोंमें मी यह नहीं है । तत्तवार्थसारमें भी, 
जो तत्त्वाधका एक तरहसे पल्‍लवित पद्मानुवाद है, अम्ृतचन्द्ने इस मंगलपदका 
अनुवाद नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह मंगलाचरण सर्वार्थसिद्धि- 
<ीकाके कर्ता पूज्यपाद देवनन्दिका है, इसीपर समन्तभद्रने आप्तमीमांसा और 
“विध्यानन्दने आम्त-परीक्षाकी रचना की । 


अतएव समन्तभद्र और देवनन्दि छठी शतान्दिके हैँ और समकालीन हैं । 
पिद्धसेन उनके पूव॑वर्त्ती हैं । 


सिर अकसर पर समिट 

१ दिगम्बर टीकाकारोंमें श्रुतसागर और भास्करनन्दिने * मोक्षमागैस्य ” आदिकी टीका 
की है। इनमें श्रुतसायर विक्रमकी सोलहवीं शताब्दिके अन्तमें हुए दें और भास्करनन्दि १३-- 
१४ वीं'शताब्दिमें । 

२ जिन पोधियों या गुटकोंमें मूल तत्वाथसन्न लिखा मिलता है, उसमें इस मगला- 
चरणके साथ ही प्रायः ' त्ैकाल्य द्रव्यपर्ट्क ? आदि संस्कृत पथ्च और भगवतती आराधनाके 
प्ारम्भवी, सिद्धे जयपसिके ” आदि दो गाथायें भी लिखी रहती है और इनके बाद ' सम्य- 
व्वीनज्ञानचरित्राणि मोक्षमाग'” शुरू होता है। वास्तवमें जो छोग नित्यपाठ करते हैं, 
उन्हींने यद परम्परा चला दी है। 


व्याकर ४७ 
देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण 
हि ममिलनिना जाए 


ज्लनेन्द्रोक्त अन्य आचाये 


पाणिनि आदि वैयाकरणोंने जिस तरह अपनेसे पहलेके वैयाकरणोंके नामोंका 
उछ्लेख किया है, उसी तरह जैनेन्द्र सून्नोंमे मी नीचे लिखे पूर्वाचायोंका उल्लेख 
मिलता हैं--- 

१ रादू भूतबले।। ३-४-८३२, . २-शुणे श्रीदत्तस्य जियासू। १०४-रै४ 

३-कवृषिसजा यशोभद्रस्य । २-१-९८, ४-रात्रेः कृति प्रभाचन्द्रस्थ। ४-३-१८० 

५-वेत्ते. सिड्सेनस्य । ५-१-७, ६-चतुष्टयं समन्तभद्ग॒स्य ५-४-१४० । 

जहाँ तक हम जानते हैं इन छहों आचार्योमेंसे शायद किसीने भी कोई 
व्याकरण-अन्थ नहीं लिखा है। इनके ग्रन्थोंमें कुछ भिन्न तरहके शब्दप्रयोग किये 
अये होंगे और उन्हीको लक्ष्य करके उक्त सब सुत्र रचे गये हैं। ध्ाकटायनने भी 
इसीका अनुकरण करके तीन आचार्योक्रे मत दिये हैं। + 

१ भूतबलि । भूतबलिका ठीक ठीक समय निश्चित करना कठिन है। इतना 
ही कद्दा जा सकता है कि वे वीर नि० सं० ६८३ के बाद हुए हैं ।' 

२ समनन्‍्तभद्र और ३ सिद्धसेन प्रसिद्ध हैं । 

४ भ्रीदत्त । विद्यानन्दने तत्वाथश्छोकवार्तिकमें श्रीदत्तके 'जल्प-निणेय” नासक 
अन्थका उल्लेख किया है मार्म होता है कि थे बड़े भारी चादिविजेता थे? । 
आदिपुराणके कर्ता जिनसेनने भी इनका स्मरण किया है । संभव है" ये 
आीदत्त दूसरे हों और जह्प-निर्णयके कर्ता दूसरे, तथा इन्हीं दूसरेका उल्लेख 
जैनेन्द्रमं किया गया हो । ह 

५ यशोभद्र । आदिपुराणमें यशोभद्रका स्मरण करते हुए कद्दा है कि 
करिद्ानोंकी सभामें जिनका नाम कीर्तन सुननेसे ही वादियोंका गये खर्व हो 
जाता है | ' ) 

६ प्रभाचन्द्र । भादिपुराणमें जिनसेन स्वासीने प्रभाचन्द्र कविकी रतुत्ति की 

१-२ इसके लिए धवलाकी ..._ ३-२ इसके लिए धवलाकी डा० हीराछालजीकी “ भूमिका ” और प० जुगलकिशोरजी 
मुख्तारका “ स्वामी समन्तभद्र ? देखिए । 
३ द्िप्रकार जगो जल्प तत्त प्रातिभगोचरम्‌। जिषषठेवीदिनां जेना श्रीदत्तो जल्पनिणये ॥ 
४ श्रीदत्ताय नमस्तस्मे तप श्रीदीक्मू तैये । कण्ठीरवायित येन प्रवादीमप्रमेदने ॥ ४५ 
५ विदुष्विणीषु ससत्मु यस्य नामापि वीतिंतम्‌। 
निखर्वयति तहरव॑ यशोभद्र. स पातु नः ॥ ४६ ॥ 


छ्८ जैन साहित्य और इतिहास 


है, जिन्होंने चन्द्रोदयकी रचना की थी। हरिवंशपुराणमें भी इनका स्मरण किया 
गया है। ये कुमारसेनके शिष्य थे । 


उपलब्ध अन्य 


जैनेन्द्रके सिवाय पूज्यपादके केवल पॉच ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं 

१--सर्वार्थसिद्धि । उमास्वातिक्ृत तत्त्वार्थसृत्रपर दिगम्बर सम्प्रदायकी 
उपलब्ध टीकाओंमें सबसे पहली टीका । 

२--समाधितनत्र । इसमें लगभग १०० शछोक हैं, इसलिए इसे समाधि- 
दइतक भी कहते हैं । 

३--इष्टो पदेश ।#यदह केवल ५१ शछोकोंका छोटा-सा ग्रन्थ है। पं० आशा- 
घरने इसपर एक संस्कृतटीका लिखी है। 

४--दच्य भक्ति ( संस्कृत ) । प्रभाचन्द्रने अपने कियाकलापमें इसका कर्ता 
पूज्यपाद या पादपूज्यकी बतलाया है। परन्तु इसके लिए और कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । 
' ७--सिद्धप्रियस्तोत्र। निणेयसागरकी काव्यमाला ( गत्तमगुच्छ ) में छफ 
चुका है। २६ पद्मोमें चौवीस तीर्थकरोंकी स्तुति है। 


अनुपलब्ध अन्ध 
दाब्दावतार न्यास और जैनेन्द्र न्‍्याख--पाणिनि व्याकरणपर 
« शब्दावतार ” नामका न्यास और जैनेन्द्रपर स्वोपज्ञ न्यास भी है। 
छैद्यक अन्थ--झमचन्द्रकत ज्ञानाणैवके अपाकुवेन्ति! आदि शछोकके ' काय | 
शब्दसे ध्वनित होता है कि पूज्यपादका कोई चैद्यक ग्रन्थ होगा । 
 खार-संग्रह--धवला (वेदनाखण्ड पु. ९ पृ.१६०)के एक उद्धरणके आधारसे 
“सारसंग्रह” नामक एक और ग्रन्थके होनेका अनुमान किया जाता है---“ तथा 
8 मकर पक कमल मम कप हि 


१ अपाडुर्वन्ति यद्वाचः कायवाकचित्तमभवस्‌ । 
कलडूमश्िनां सो&य॑ देवनन्दी नमसस्‍्यते ॥ 


देवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण 8४९ 
साससंप्रहेंडप्युक्त॑ पूज्यपादैः “ अनन्तपर्यायात्मकत्य वस्तुनोडन्यतमपर्यायाधिगमे 
कतैन्ये जात्यहेतलवपेक्षो निरवयप्रयोगो नय इति । ” यह कोई न्याय या सिद्धान्तका 
ग्रन्थ जान पडता है* । उक्त वाक्यका ' पूज्यपाद ” किसी अन्य पूज्य आचायका 
विशेषण भी हो सकता है । 

“ जैनाभिषेक ” नामके एक और ग्रन्थका जिकर श्रवण-बेल्गोलके शिलालेख,न० 
४० के ' जैनेन्द्रं निजशब्द-सागमतुर्ू ” आदि शछोकमें किया गया है |, 

इस लेखके लिखनेमें हमें भ्रंद्यय मुनि जिनविजयजी और पं० बेचरदास 
जीवराजजी न्याय-व्याकरण-तीर्थसे बहुत अधिक सद्ायता मिली है। इस लिए 
हम उक्त दोनों सजनोंके अत्यन्त झृतज्ञ हैं । सुनिमहोद्यकी कृपासे हमको जो 
साधन-सामग्री प्राप्त हुई है, वह यदि न मिलती तो यह लेख शायद ही इस रुपमें 
पाठकोंके सम्मुख उपस्थित हो सकता। 

परिशिष्ट १, 
पूज्यपाद्चरित ह 

कनडी भाषाके इस चरितको चन्द्रग्य नामक कविने जो कर्नाटक देशके मलय- 
नगरकी ' ब्राह्मणगली ” के रहनेवाले थे दुःघम कालके परिधावी संवत्सरकी 
आधिन शुक्ल ५, शुक्रवार, तुलालममें समाप्त किया है। चरितका सारांश यह है- 


(४० ४८ के न० १ के टिप्पणका शेषाश ) 

पूनेके भाण्डारकर रिसने इन्स्टिटयूटमें “ पूज्यपादकृत वैचक ” नामका एक अन्य है | 
परन्तु वह आधुनिक कनडीमें लिखा हुआ कनडी भाषाका अन्य है। उसमें न कही 
पूज्यपादका उल्लेख है ओर न वह उनका बनाया हुआ है। “ वैच-सार ? नामका एक और 
अन्थ अभी जैनसिद्धान्तभास्करमें प्रकाशित हुआ है, पर वह भी उनका नहीं है। 

विजयनगरके राजा हरिहरके समयमें एक संगराज नामके कनडी कवि हुए है । बि० सं० 
१४१६ के लूगसग उनका अस्तित्व-काल है। स्थावर विधोंकी प्रक्रिया और चिकित्सापर 
उनका खगेन्द्रमणिदर्पषण नामका अन्थ है। वे उसमें अपनेको पूज्यपादका शिष्य बतलाते हैं 
और यह भी कि यह अन्थ पूज्यपादके वैधक गन्थसे सगहीत है। अभी हाल ही शोलापुरसे 
उम्नदिलाचार्यका ' कक््याणकारक ? नामका अन्थ प्रकाशित हुआ है | उसमें भी अनेक जगह 
* पूज़्यपादेन भाषित ” कहकर पूज्यपादके वेक थन्‍्थका उछेख किया गया है। उग्मादित्य 
राष्ट्कूट अमोषवर्षके समयके बतलाये गये दे; परन्तु हमें इसमें सन्देह है । उसकी प्रशस्तिकी 
भी बहुत-सी बातें सन्देद्दास्पद दें जिनपर विचार होनेकी आवश्यकता है | ह 

१ इसके लिए प्रों० हीराछाछजी जैन लिखित धव॒ला ( पुस्तक १) की भूमिकाके पृष्ठ 
६०-६१ देखिए | 

४ 


७.० | जैच साहित्य और इतिहास 


कर्नाटक देशके “कोले” नामक आमके माधवभद्ट नामक ब्राह्मण और 
ओऔंदेवी व्राह्मणीसे पूज्यपादका जन्म हुआ । ज्योतिपियोने बालकको त्रिलोकपूज्य 
चतलाया,; इस कारण उसका नाम “ पूज्यपाद ? रकखा गया | साधवभइने अपनी 
खीके कहनेसे जैनघम स्वीकार कर छिया। सझजीके साकेका नाम पाणिनि था 
उसे भी उन्होंने जैनी बननेको कहा, परन्तु प्रतिष्ठेके खयालसे वह जैनी न होकर 
मुडीगुंड आममें वेष्णव संन्‍्यासी हो गया। पूज्यपादक्की कमलिनी नामक छोटी 
चहिन हुई, वह गुणभट्टको ब्याही गई, और ग्रुणभट्को उससे नागाजुन नामक 
पुत्र हुआ। 

पूज्यपादने एक बगीचेंमें सॉपके मुंहमें फंसे एक मेंडककी देखा। इससे उन्हें 
चैराग्य हो गया और वे जैन साधु बन गये । 

पाणिनि अपना व्याकरण रच रहे थे। वह पूरा न हो पाया था कि उन्होने 
अपना मरण-कारू निकट आया जान कर पूज्यपादसे कहा कि इसे तुम पूरा 
कर दो। उन्होंने पूरा करना स्वीकार कर लिया। 


पाणिनि दुर््यानवश सरकर सर्प हुए। एक वार उसने पूज्यपादको देखकर 
'फूल्कार किया, इसपर पूज्यपादने कहा, विश्वास रक्खो, में तुम्हारे व्याकरणको 
पूरा कर दूँगा । इसके बाद उन्होंने पाणिनि व्याकरणको पूरा कर दिया । 

इसके पहले वे जैनैन्द्र व्याकरण, अहँत्तिष्ठालक्षण और वैद्यक ज्योतिष 
आदिके कई अन्थ रच चुके थे । 

शुणभइ्टके मर जानेसे नागाजुन अतिशय दरिद्वी हो गया। पूज्यपादने उसे 
यद्मावतीका एक मन्त्र दिया और सिद्ध करनेकी विधि भी बतला दी। उसके 
अभावसे पद्मावतीने नागाजुनके निकट प्रकट होकर उसे सिद्ध-रसकी वनस्पति 
बत॒ला दी । 

इस सिद्ध-रससे नागाजुन सोना बनाने लगा । उसके गवेका परिहार करनेके 
लिए पूज्यपादने एक मामूली वनस्पतिसे कई घंड़े सिद्ध-एस वना दिया। नागाजुन 
जब परववतोंको सुवरणमय बनाने लगा, तब धरणेन्द्र-पद्मावतीने उसे रोका और 
जिनालय वनानेकी कहा | तदलुसार उसने एक जिनालय वनवाया और पार 
नाथकी प्रतिमा स्थापित की । 

पूज्यपाद पैरोंमें गगनगामी छेप लगाकर विदेहक्षेत्रतो जाया करते थे। उस 
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समय उनके शिष्य वज़नन्दिने अपने साथियोंसे' झगडा करके द्वाविईं संघकी 
स्थापना की । हा हज के 

नागाजुन अनेक मंत्र तन्‍्त्र तथा रसादिं सिद्ध करके बहुत ही प्रसिद्ध हो गया । 
एक बार दो सुन्दरी स्लियों आईं जो गाने नाचनेमें कुशछ थी। नागाजुन उनपर 
मोहित हो गया । वे वहीं रहने लगी और कुछ समय वाद्‌ ही उसकी रसगुटिका 
'लेकर चलती बनी | 

पूज्यपाद मुनि बहुत समयतक योगा+य्रास करते रहे । फिर एक देव-विमानमें 
बैठकर उन्होंने अनेक तीथोंकी यात्रा की । मार्गमें एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो , 
गई थी, सो उन्होंने एक शान्त्य्टक वनाकर ज्योंकी त्यों कर छी। इसके बाद 
उन्होने अपने श्राममें आकर समाधिपूर्वक मरण किया। 

इस चरितपर कोई टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है । इस तरहके न जाने कितने 
मअनगढ़न्त और ऊलजदूल किस्से हमारे यहाँ इतिहासके नामसे चल रहे हैं । 


परिशिष्ट २ 
हेब्बूरूका दानपत्र ' लि 
श्रीमन्माधवमहाधिराजः, तस्य पुत्र: अविच्छिन्नाश्यमेघावस्थामिषिक्त+ श्रीमत्क- 
दुम्पकुलगगनगभस्तिमालिनः  श्रीमत्कृष्णवमंमहाराजस्यपग्रियभागिनेय/ जननी- 
देवताइुपयड एवाधिगतराज्य: विद्वत्कविकाश्वननिकषोपलभूतः असंभ्रावनमितसम- 
स्तसाम्रन्तमण्डल। अविनीतनामा श्रीमत्कीह्नणिमहाराजः, तस्य पुत्र; पुन्नाडराजप्रिय- 
घुन्रिकापुञत्न विजुम्भमाणशक्तित्रयोपनमितसमस्तसामम्तमण्डलः  अन्दर्यालत्तर- 
'पौरुलरेपेनेंगरायनेकसमरमुखमखहुतप्रधानपुरुषपशुपह्रः विघसविहस्तीकृतक्ृतान्ता- 
मिमुखः शब्दावतारकारः देवभारतीनिबद्धवृहत्कथः किराताजुनीयपत्दशसर्मठीका- 
कारः हुर्विनीतनामा ...।--मैसूर एण्डकु्गे गेजेटियर, प्रथम भाग प्रू० ३७३ 


+ 40 है ३७ 


ह पाराशेष्ट ३ 
[ भगवद्धाग्वादिनीका विशेष परिचय ] 
' इसके प्रारंभमें पहले “ लक्ष्मीरात्यन्तिकी यस्य ? आदि प्रसिद्त मंगलाचरणका 


छोक लिखा गया था। परन्तु पीछेपे उसपर दरताल फेर दी गई है और उसकी 
जगह यह इलोक और उत्थानिका लिख दी गई है--- 


हर जैन साहित्य और इतिहास 
'अमक॥०0७०0४७॥७०४००१कका+वथाााशरयभा काका इन ाभावाभाहातऊ वाकपररावा 


ओ नम$ पाश्चीय 


त्वरित्महिमदूताम॑त्रितेनाद्ु तात्मा, विषममपि मधोना पृच्छता शब्दशास्रम्‌ । 

अ्षतमद्रिपुरासीदू वादिवृन्दाग्रणीनां परमपदपटुये; स श्िये वीरदेवः 0 

अष्टवाषिको5पि तथाविधभक्ताभ्यथनाप्रणुन्नल स भगवानिद प्राह--सिद्धिरने- 
कान्तात । १-१-१ । 

इसके बाद सूत्रपाठ शुरू हो गया है । पहले पत्रके ऊपर मार्जिनमें एक टिप्पणी 
इस प्रकार दी हे जिसमें पाणिनि आदि व्याकरणोंको अप्रामाणिक ठहराया है--- 

# प्रमाणपदब्यामुपेक्षणीयानि पाणिन्यादिप्रणीतसून्नाणि स्यात्कारवादित्रदुरत्वा- 
त्परित्राजकादिभाषितवत्‌ अप्रमाणानि चर कपोलकल्पनामलिनानि हीनसातृ- 
कत्वात्तदंदेव । ? 

इसके बाद प्रत्येक पादके अन्तमें और आदिसें इस प्रकार लिखा है. जिससे 
इस सूत्र-पाठके भगवत्प्रणीत होनेमें कोई सन्देह बाकी न रह जाय--- 

८ इति भगवद्वाग्वादिन्यां प्रथमाध्यायस्य ट्वितीयः पादः | ओंनम; पाहर्वाय । 
स भगवानिदं प्राह । 

सर्वश्न * नमः पार््वाय ? लिखना भी हेतुपूवक है। जब प्रन्थकर्ता स्वयं महा- 
वीर भगवान्‌ हैं तब उनके ग्रन्थमें उनसे पहलेके तीथेकर पाइ्वेनाथको ही नम- 
स्कार किया जा सकता है । देखिए, कितनी दृरतक विचार किया गया है ! 

आगे अध्याय ५ पाद २ के “ सहबहूचल्यापतेरिं: (६४ ) सून्नपर निम्न प्रकार 
टिप्पणी दी है और सिद्ध किया है कि यदि यह व्याकरण भगवत्कृत नहो तो 
फिर सिद्धईमके अमुक सूत्रकी उपपत्ति नहीं बैठ सकती |--- 

८ इद शब्दानुशासन भगवत्कतुंकमेव भवति । “ सहवहचल्यपतेरिधौनकृस- 
जन्नमेः कििंट चवत-डौ सासहिवाबाहचाचलिपापति,; सल्चिचाक्रिद्धिजजिनेमीति 
सिद्धहैमसूजरस्याउन्यथालुपफ्तेः । शर्ववमपाणिन्योस्तु " आह्वर्णोपधालोपिन किद्वच 
१, आहृगमहनजन+३ किकिनौ लिट चेति २। ”? 

इसके बाद ३-२-२२ सूत्रपर इस प्रकार-टिप्पणी दी है--- 

८ कृथ न ह्यचः प्राग्भरतेष्वादि क्षेत्रादिनियापि,विक्षाविशेषा३ । 
कुमारदन्द: प्राव्यानामाडिन मासमूचिवान्‌ । 

मैथुन तु भिषक्तंत्रे वाचर्क मधुसर्पिष: ॥ 
इससायन्थथाबुपप्ततेरिति बौटिकतिमिरोपलक्षणम्‌ । ” 
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इसके बाद ३-४-४२ सूत्र ( स्तेताहँत्य॑ ) पर फ़िर एक टिपणी दी है-- 
४ इद शाब्दानुशासन॑ भगवत्कर्तृकमेव भवति । अहंतस्तोन्त च १, सहाद्वा 
२, सखिवणिगूदूताथः ३, स्तेनाननहुक्‌ चे ४, ति सिद्धहैमसूत्रान्यथानुपपत्ते: । 
पाणिन्यादी त्वाइल्यशब्दं प्रति सूत्राभावात्‌ । कर्थ सरस्वतीकंठाभरणे तदापि। । 
ऐन्द्रानुसारादहतशब्द्तश्षेत्ति पहय । ” ह 
फिर ३-४-४० सूत्र ( रात; प्रभाचन्द्रस्य ) पर एक टिप्पणी है। इसमें 
बौटिकों या दिगम्बरियोंका सत्कार किया गया है--. ४ 
 इंद शब्दानुशासन भगवत्कतुकमेव भवति। रात्रेः प्रभाचन्द्रस्य सूचरस्य 
अक्षेपता स्फुरल्वात्‌ । अतो बौटिकेतिमिरोपलक्षणे--- 
देवनन्दिमता मोहः प्रक्षेपरजसोपि चेत । 
चिराय भवता रात्रेः प्रभाचन्वस्य जीव्यतां है| 
पंचोत्तरः कः स्रचानासीः प्रश्ेन्दोः नम यस्य य; (१) 
विस्मयो रमये; शिष्टथा स॒ त॑ चेद्रेवनन्दिनम्‌ ॥| इति। 
विकमाहतुखयुगाब्दे ४०६ देवनन्दी, ततो गुणनंदि-कुमा रनंद्-लोकचन्द्रा- 
नंतरं मुनिरेयुगाब्दे प्रथमः प्रभावन्द्र इति बौटिके। ? 
इसी तरह ४-३-७ ( वेतेः सिद्धसेनस्थ ) सूत्रपर लिखा है-- 
 वैतेः सिद्धसेनस्य, चतुष्टय॑ समंनभद्गस्य प्रक्षेपेर्वाच्यता स्फुटत्वात्‌, रात्रि: 
प्रभाचन्द्रस्य वदिति वौटिकतिमिरोपलक्षणे । ? 
अन्तमें ५-४-६५ ( शइछोमि ) सूत्रपर एक टिप्पणी दी है जिसमें पाणिनि 
आदि वैयाकरणोंकी असर्वज्ञता सिद्ध की गई है--...' | 
* अयोगाशातना माभूदनादिसिद्धा हि प्रयोगा:। जशञानिना तु केवल ते प्रका- 
श्यंते न तु क्रियंत इति । अत एव शरछोटीति पाणिनीयसूच्न॑ वर्मप्रथमेभ्यः शकार: 
स्वरयवर॒पर; शकाइछकारं॑ नवेति शवेवर्मकतृंककालापकतृन्नानुसारि । अत एव 
पाणिन्यादयोडसवज्ञा इति सिद्यमू। अत एवं तेषां तत्ततत आप्त्वाभाव इति सिद्धि । 
_।* अम्ृतीनिसूले निजेरसेल्ुख्या. यदि युक्तिस्ते मस्करिगेव भवत्कृतमास्ते न तु 
पारखतवारदेव्या । बबछोटिप्रमुखैः सूत्रैस्स्तच्छभ्रप्रमृतिपदादर्शी कालापकाञपजीवी 
पाणिनिरजिनलं प्रति नाव्यक्त: | ९ ' ४ 


* १ बह “वेड्क्सतिशिफ्पण कक ऋप्रइज 7 _-> £ यह ' वौटिकमततिमिरोपलक्षण ? नामका कोई अथ है और सम्भवत्ः वाग्वादिनीके 


कर्ताका ही बनाया हुआ है। 


ण्छ जेन साहित्य और इतिहास. 
नम 
- जहाँ सूत्रपाठ समाप्त होता है, वहों लिखा है;--- 
इत्याख्यद्भगवानहंन्श्रत्वेन्द्रस्तु मुदं वहन्‌ । 
वादिविक्त्राब्जचन्द्र: स्वमंद्रासिमुखोडभवत्‌ ॥ 
आगे प्रन्थ-प्रशस्ति देखिए-- 


८४ ओं नम; सकलकलाकौशलपेशलशीलशालिने पार्श्वाय पाख्व॑पार्वाय | स्वस्ति 
तत्प्वचनसुधासमुद्रलहरीस्नायिश्यो महामुनिभ्य; । परिसमाप्त च जेनेन्द्र नाम 
महाव्याकरणम्‌ । तदिद यत्खयं श्रीवीरप्रभुमंघोने पच्छते प्रकाश्यांचकार। सपा- 
दलक्षव्याख्यानकपरमतमदांधकारापहार॒परममिति । नमः ओऔमचरमपरमेश्वरपाद- 
प्रसादविशदस्याद्ादनयसमुपासनगुणकोटिसत्कौटिकगणाविभूतचिह्विभूतिविमलचंद्रचा- 
द्रकुलचिपुलबृहत्तपोनिगसनिगतनागपुरीयस्वच्छगच्छसमुत्यमुत्मविपाश्चच॑द्रशाखा सुखा-- 
कृतसुक्ृतिवररामेंदूपाध्यायचारुचरणारविंदरजोराजीमघुकरानुकरवाचकपद्वीपवि्रि - 
ताक्षयचंद्रचरणेभ्यः ससुधी रक्‍्तचंद्रमू । श्रीवीरात्‌ २२६७ विक्रमतृपासु सं० 
१७९७ फाल्युनसितत्रयोदशी भौमे तक्षकाख्यपुरस्थेन रत्नर्षिणा दशेनपावित्याय 
लिखित चिरं नंबात्‌। ” ह 

ग्रन्थके पहले पत्रुकी खाली पीठपर भी कुछ टिप्पणियां हैं और उनमें अधिकांश 
थे ही हें जो ऊपर दी जा चुकी हैँ । शेष इस प्रकार हैं--- 

ओं नमः पार्शाय 
जैनेन्द्रमैद्गतः सिद्धहैमतो जयहेमवर्त्‌ । प्रहृत्य॑ंतरदूरत्वान्नान्यतामेतुमहँति ॥ कर । 
इंद्रश्वेद्रःकाशक्षत्स्नापिशलीशाकटायना: पाणिन्यमरजनेंद्रा जय॑त्यष्टी हि शाब्दिका: ॥ 
मै इति (१) चतुर्थी तद्धितानुपलक्षणात्‌ | 
यदिंद्वाय जिनेंद्रेण कोमारेडपि निरुपितं। ऐद्रं जनेद्रमिति तत्माहुः शब्दानुशासन ॥ 
यदावश्यकनियुक्तिः--- 

अह तं॑ अम्मापिअरो जाणित्ता अहियअट्टवा्स तु । 

कयकोउअलंकारं लेहायरिअस्स उवर्णिति ॥ 

सक्को अ तस्समक्ख॑ भयवंत आसणे निवेसित्ता । 

सहुस्स लक्खणं पुच्छे वायरणं अवयवा इंदं ॥ इति 
: तद्वयवाः केचन उपाध्यायेन गृहीताः । ततशैन्द्वं व्याकरण संजातमिति हरिभद्ः ॥ 
यत्तु देवनंद्वोटिक पूज्यपाद 


देवनन्दिका जेनेन्द्र व्याकरण प्‌ 
इतीच्छंतस्तदुरुकाः पूज्यपादस्य लक्षण । 
द्विसंघानकवेः काव्य रल्त्रयमपश्चिमस्‌ । 
इति धर्नजयकोषात्तदयुक्त । नेति चेत्कथ जैनेन्द्रमिति । द्वादशस्वरमध्यमिति चेन्न 
इतरोपपदस्याभावात्‌ । जैनकुमारसम्भववद्गतिरिति चेन्न । कुमारवर्दिद्ि प्रति छेषा- 
भावात्‌ थारीतिकततद्धितभावाश्र तहिं 
लक्ष्मीरात्य॑तिकी यस्य निरव्यावभासते । देवन॑द्तिपूजेशे नमस्तस्मे स्वयंभुवे ॥ 


का गतिरिति चेत्‌। 
न है 
लक्ष्मीरात्य॑तिकीपयनुपश्ञेशस्य कितरा । ऐंद्रत्वयकि तत्त्वार्थे मोक्षमागस्म पद्येवत्‌ ॥ 
मिवादयश्रेत्वथम यदि हैमत्वपेक्ष्यते | 
कालापकादि न तथा पटवैन्द्रं महते कृतिः ॥ ; 


पूर्तत्र | मिप्‌ वस्‌ू मस्‌ १ सिप्‌ थस्‌ थ २ तिपू तस्‌ झि ई इड वहि महि १ 
थस आथा घ्व॑ २ त आताम्‌ झद्‌ ३ इति | 
आख्यातरीति प्रति देवराजे मिब्बस्मसो यः पितः रादितोदा; । 
जीव॑ प्रपन्नाहममात्थ विश्वे तत्त्वादिम स्त्रां मतिमात्मनाथ ॥ 
तहिं सिद्धसेनादिविशेषोषि दुर्निवार इति चेन्न, 
जातामात्रोपि चिद्दौय श्रत्यात्मशरणो सि यः। 
जनताका वराकीय॑ परात्मन्‌ वीर तत्पुर ॥ 


इति वौटिकमततिमिरोपलक्षणस्थ तुर्येअवकाशे इन्द्रजिनेन्द्री प्रत्युत्तरिणों यदतोडे- 
टातद्विततस्वमसिमिबिड्ढौरेयसरदेंद्र जैनेन्द्र व्याकरणानां । सिद्धिमनेकांतादिच्छों 
अः2९क> पाई त्यतथारीते हैमागीक्तवर्त्म॑यप्क्षेपायविजेयचिरंजीया इति प्रसत्र 
चन्द्रोतले (१) 


. १ इसके आगे ७६-७ उप्तत पता 7 ऊउफ इ उझ_7_-__ 
टिपपणीके “३-७ सूत्नकी टिप्पणी जैसा ही लिखा है और फिर ३-४-४० 
टिप्पणीके “ देवनन्दिमता ? आदि दो इछोक दिये है । की आए टन खुली 

' १ इसके आगे ५-४-६७ टिप्पणी दी है। 


थापनीयोंका साहित्य 
यापनीय संघ 


जैनधर्मके मुख्य दो सम्प्रदाय हैं, दिगम्बर और श्वेताम्बर | इन दोनोंके 
अनुयायी लाखों हैं और साहित्य भी विपुल है, इसलिए इनके मतों और 
मतभेदोंसे साधारणतः सभी परिचित हैं, परन्तु, इस बातका बहुत ही कम 
ह लोगोंको पता है कि इन, दोके अतिरिक्त एक तीसरा सम्प्रदाय भी था जिसे 'याप- 
// नीय ” “ आपुलीय ? या “ गोप्य ? संघ कहते थे और जिसका इस समय एक 
' भी अनुयायी नहीं है | 


' देशनसारके कर्ता देवसेनके कथनानुसार कमसे कम बि० सं० २०५ से तो इसका 
पता चलता ही है और यह समय दिगम्बर-इवेताम्बर-उत्पत्तिस सिर्फ ६०-७० वर्ष 
+बाद पढ़ता है। इसलिए यदि मोटे तौरपर यह कहा जाय कि ये तीनों ही 
सम्प्रदाय लगभग एक ही समयके हैं तो कुछ बढ़ा दोष न होगा, विशेष कर 
इसलिए कि सम्शद्रायोंकी उत्पत्तिकी जो तिथियों बताई जाती हैं वे बहुत सही 
नहीं हुआ करतीं । 


।,. किसी समय यह सम्प्रदाय कर्नाटक और उसके आसप्रास बहुत प्रभावशाली 
“रहा है। कदम्ब, राष्ट्रकूट और दूसरे वंशोंके राजाओंने इस संघको और इसके 


१ , कछाणे वरणयरे दुण्णिसण पचउत्तरे जादे। 
जावणियसंघभावो सिरिकल्सादो हु सेवडदों ॥ २५ ॥ 
२ छत्तीसे वरिससण विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | 
सोरद्ठे वलहीए उप्पण्णो सेवडो संघो ॥ १॥ 
इवेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार दिगम्बरोंकी उत्पत्ति वीरनिर्वाणके ६०९ वर्ष वाद वि० सं० 
२३९ में हुई है और दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार वि० स० १३६ में | 
३ कदम्ववंशी राजाओंके दानपतन्र, देखो जनहितेपी, भाग १४, अंक ७-८ | 
४ देखो. ईं० ए० १२ पृ० १३-१६ में राष्ट्रकूट प्रभूतवर्षेका दानपत्र । 
५. देखो इं० ए० जिल्‍्द २घू० १०५६-५५ में पृथ्वीकोंगणि महाराजका दानपत्र | 


यापनीयोंक्ा साहित्य 5७ 
यापनीयोक्रा साहित्य 


साधुओंकी अनेक भूमिदानादि किये थे । हरिभद्वेने अपनी ललितविस्तरामें 
आपनीयत॑त्रका सम्मान-पूर्वक उल्लेख किया है । 

शाकठायन ( पाल्यकीर्ति ) जैसे सुप्रसिद्ध वैयाकरण इस सम्प्रदायमें उत्पन्न । 
हुए हैं। अपभ्रंश पठमचरिठ और अरिश्नेमिचरिउके कर्ता स्वयंभू और त्रिमुवन 
स्वयंभू भी इसी सम्प्रदायके हैं । 

इस संघका छोप कव हुआ और किन कारणोंसे हुआ, इन प्रश्नोंका उत्तर देना 
तो कठिन है, परतु अभी तककी खोजसे यह निश्चयपूर्वंक कहा जा सकता है कि 
विक्रमकी पन्द्रहवीं_सोलहवीं शताब्दि तक यह सम्प्रदाय जीवित था । कागबाड़ेके 
श० सं० १३६१६ (वि० सं० १४५१) के शिलालेखमें, जो जैनमन्दिरके भौंहिरेमें 
है, यापनीय संघके धर्मकी्ति और नागचन्द्रके समाधि-लेखोंका उल्लेख है। 
इनके गुरु नेमिचन्द्रको तुछ॒वराज्यस्थापनाचायंकी उपाधि थी जो इस बातकी 
चोतक है कि वे एक बंडे राजमान्य व्यक्ति थे और इसलिए उनके बाद भी सौ 
वचास वर्ष तक इस सम्प्रदायका अस्तित्व रहा होगा । ' 


यापनीय साहित्यका क्‍या हुआ ! 

बेलगॉवके “ दोडु बस्ति ? नामक जैनसन्दिरकी श्रीनेमिनाथकी मूतिंके नीचे 
एक खंडित छेखें है, जिससे मातम होता है कि उक्त मन्दिर यापनीय संघके 
किसी पारिसय्या नामक व्यक्तिने शक ९३५ ( वि० सं० १०७० ) में बनवाया 
था और उक्त मन्दि्रिकी यापनीयोंद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा इस समय दिगम्बरियोंद्वारा 
पू जी जाती है। 

जिस तरह यापनीय संघकी उक्त प्रतिमा इस समय दिगम्बर-संप्रदायद्वारा 
सानी-पूजी जाती है, उसीतरह उनके कुछ साहित्यका भी समावेश उसके साहि- 
स्ममें हो गया है। यापनीय संघकी प्रतिमायें निर्वेत्न होती हैं, इसलिए सरसरी तौरसे 
नहीं पहिचानी जा सकती कि वे दिगम्बर हैं या यापनीय । इसी तरह यापनीय 
संघका बहुत-ता साहित्य भी स्थूल दृष्टिसे दिगम्बर' सम्प्रदाय जैसा ही माल्स 


१ देखो प्राचीन लेखमाला भाग १ ४० ६८-७२ | 

३ हरिभद्रका समय आठवी श॒ताब्दि है। 

देखो वाम्वे यू० जनैलके मई १९३३ के अकमें प्रो० एन० उपाध्याय एम० ए० का 
थापनीय सध ? नामक छेखे भोर जैनदर्शन वर्ष ४ अक ७ में उसका अनुवाद | 

४ देखो जनदर्शन वष्‌ ४, अंक ७ | 


क्‍ ९९८ जैन साहित्य और इतिहास- 


होता है। उदाहरणके लिए हमारे सामने शाकटायन व्याकरण है। वह दिगम्बर 
न संप्रदायमें सैकड़ों वर्षोसे मान्य ही नहीं है उसपर अनेक दिगम्बर विद्वानोंने 

ठीकायें तक लिखी हैं ) 

शाकटायनके व्याकरणके अतिरिक्त दो और प्रन्थ प्रकाश आये हैं 
जिनमेंसे एकका नाम *्लरी-मुक्ति प्रकरण” और दूसरेका केवृल-भुक्ति प्रकरण ? 
है। इन प्रन्थोंमें स्लीको उसी भवमें मोक्ष हो सकता है और फेवडी भोजन 
करते हैं, इन दो बातोंकी सिद्ध किया गया है। चूँकि ये दोनों सिद्धान्त दिगम्वर 
 सम्प्रदायको मान्य नहीं हैं, इसीलिए इनका संग्रह दिगम्बर भण्डारोंमें नहीं 
' हुआ, रवेताम्बर भंडारोंमें ये मिले हैं | 

पाल्यकीर्ति ( ज्ञाकदायन ) का एक साहित्यविषयक अन्ध भी था जिसका मत 
राजशेखरने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ काव्य-मीमासामें उद्धृत किया है । 

यापनीय संघ सूत्र या आगमग्रन्थोको भी मानता था और उनके आग्मोंकी 
'वाचना उपलब्ध वह्भी वाचनासे, जो इवेताम्बर संप्रदायमें मानी जाती है, 
शायद कुछ भिन्न थी। उसपर 'उनकी स्वतंत्र टीकायें भी होंगीं जैसी कि अपरा- 
'जितंकी दशवैकालिक्पर एक टीका थी जो अत्र अप्राप्य है। इस सब साहित्यमेंसे 
(कुछ न कुछ साहित्य जरूर मिलना चाहिए | 


जिस संप्रदायके अस्तित्वका पन्द्रहवीं शताबिद तक पता लगता है और जिसमें 
शाकटायन और स्वयंभू जैसे प्रतिभाशाली विद्वान हुए हैं, उसका साहित्य सर्वेथा 
ही नष्ट हो गया हो, इस बातपर सहसा विश्वास नहीं होता | वह अवश्य होगा 
और प्राचीन अन्थ-भण्डारोंमें ज्ञात-भज्ञात रुपमें पढ़ा होगा । 


विक्रमकी बारहबीं-तेरहदी शताव्दि तक कनढ़ी साहित्यमें जैच बिद्वानोंने एके 
एक बढ़कर सेकढ़ों प्रन्थ लिखे हैं । कोई कारण नहीं है कि जब उस समय तक 
थापनीय संघके विद्वानोंकी परम्परा चली आ रही थी तव उन्होंने भी कनड़ी 
साहित्यको दस-बीस ग्रन्थ भेट न किये हों । कनडीमें जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं किसने 
वारीकीसे जॉच की है कि उनके कर्त्ताओंमें कितने यापनीय थे १ 


-  यापनीय संघके साहित्यसे जैनधर्मका तुलनात्मक अध्ययन करनेवालोंको बढ़ी 
सहायता मिलेगी । दिगम्बर-इवेताम्बर मत-मेदोंके मूलका पता लगानेके लिए यह 


7 ३ बैन साहिल-सेशोषक भाग २ जक ३, ४ में ये प्रकरण प्रकाशित हो चुके दे । 


यापनीयोंका साहित्य _ पर 


दोनोंके बीचका और दोनोंकी परस्पर जोइनेवाला साहित्य है और इसके प्रकाशर्मे 
आये बिना जैनधर्मका प्रारम्भिक इतिहास एक तरहसे अपूर्ण ही रहेगा । 


यापनीय सम्प्रदायका स्वरूप 


मैंने देशेनसार-विवेबना और उसके परिशिष्टमें यापनीयोंका विस्तृत परिचय 
प्रमाणोंके सहित दिया है। यहों में उसकी पुनरावृत्ति न करके सारमान्र देता हैं, 
जिससे इस छेखको समझनेमें कोई असुविधा न हो | 


ललितविस्तराके कर्त्ता हरिभद्र और पड्दशनसमुच्चयके टीकाकार -गुणरत्नके- 
अवुसार_यापनीय संघके मुनि नमन रहते, थे, . मोरकी .पिच्छि _ रखते थे, 
पाणितलभोजी थे, नमन मूर्तियों पूजते थे! और बन्दना करनेवाले श्रावकोंको 
६ घर्त-लाम ? देते थे। ये सब बातें तो दिगम्बरियों जैसी थीं, परन्तु साथ हीः 
वे मानते थे कि स्रियोंकी उसी भवमें मोक्ष हो सकता है, केवली भोजन करते 
हैं और सम्रन्थावस्था और परशासनसे भी मुक्त होना सम्भव है। शुतसागरने 
दर्शनप्राश्तकी टीकामें छिखा है---“ यापनीयास्तु_वेसरा इब उसये मन्यन्ते, 
रलन्रयं पूजयन्ति, कल्प च वाचयन्ति,ज्रीणा तड़वे मोक्ष, केवलिजिनानां कवल्ाहारं, 
परशासने सम्रन्थानां मोक्ष च कथयन्ति । ” इसके सिवाय शाकटायनकी अमोध- 
वृत्तिके कुछ उदाहरणोंसे मालूम होता है कि यापन्तीय संघर्मे आवश्यक, छेद-सूत्र, 
नियुक्ति और दशवेकालिक आदि अन्थोंका पठन-पाठन्‌ द्वोता था, अर्थात्‌ इन 
वातोमें वे शवेताम्बरियोंके समान थे । 


- १-० देखो जैनहितैषी साग १३ अंक ५-६ ओर ५-१० | 


३ ” या प्चजैनाभासैरचलिकारहितापि नप्ममूतिरपि प्रतिष्ठिता भवति' सा न वन्दनीयाः 
न चार्चनीया | ”-घटप्रामृतटीका पृष्ठ ७५। श्रुतसागरंके इस वचनसे मालूम होता है कि 
यापनीयोंद्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमायें नप्न होती थीं क्योंकि उनके विश्वासके अनुसार यापरनीयः 
पाँच जनभासेंके अन्तर्गत है। 
४ एतकमावश्यकमध्यापय । श्यमावश्यकमध्यापय |-अमोधबृत्ति १-२-२०३-४ 
) भवता ख़ छेदसूज्न वोदव्यस्‌। निर्युत्तीरधीष्व निर्युक्तीरधीते | ४०४-१३३-४० 
कालिकयूजस्थानध्यायदेशकाला, पठिता | ३-२-४७ 
अथो क्षमाअ्रमणेस्ते ज्ञान दीयते | १-२-२०१- 


जी जेन साहित्य और इतिहास 
॥एएणएणएश/आणानानााााभ कक | 


अपराजित यापनीय थे 


मूलाराधनाकी श्रीविजयोद्याटीका अपराजित यथा श्रीविजयाचायकी है और 
चे यापनीय सम्प्रदायके हैं । 
यह टीका भगवती आराधनाके वचनिकाकार पं० सदासुखजीके सम्मुख थी। 
सबसे पहले उन्होंने ही इसपर सन्देह किया था और लिखा था कि “इस ग्रन्थकी 
]टीकाका कर्ता खतांवर है। बच्चन, पात्र, कम्वछादिका 'पोपण करता है, इसलिए 
| अप्रमाण है।? इसी तरह स्व० डॉ० के०बी० पाठकने भी अमोघबृत्तिमें आवश्यक 
छेदसूत्र, नियुक्ति आदिके उदाहरण देखकर शाकटायनको इवबेताम्बर मान लिया था। 
अपराजितके यापनीय होनेका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि उन्होने दश- 
५ वेकालिक सूत्रपर स्वय॑ एक टीका लिखी थी और उसका भी नाम इस टीकाके 
समान श्रीविजयोदया ? था। इसका जिक्र उन्होंने स्वयं ११९७ _नम्बरकी 
गाथाकी टीकामें किया है, “ दशवेकालिकटीकायां प्रपंचिता उद्गमादिदोषा इति 
नेह प्रतन्यते | ” अर्थात्‌ मैंने उद्गमादि दोषोंका वणन दशवेकालिक टीका 
किया है, इसलिए अब उसे यहें नहीं करता । विजयोदयामें ( गाथा ५०२) में 
“दशवैका लिककी पहली गाथा भी उद्धृत की गई है* । दिगम्बर सम्प्रदायका कोई 
आचाये किसी अन्य सम्प्रदायके आचार-ग्रन्थकी टीका नहीं लिखेणा और फिर 
तब जब कि उसकी दृष्टिमं दशवेकालिकादि सूत्र नष्ट हो चुके हैं। वह इस नामके 
किसी ग्रन्थका अस्तित्व नहीं मानता | 
उचेताम्बर-सम्प्रदाय-मान्य जो आगम ग्रन्थ हैं यापनीय संघ भायद्‌ उन 
सभीको मानता था; परन्तु ऐसा जान पढ़ता है कि दोनोंके आगसोंमें कुछ पाठ-मभेद 
थ्था और इसका कारण शायद यह हो कि उपलब्ध वह्मी-वाचनांसे पहलेकी कोई 
.चाचना ( संभवतः माथुरी वाचना ) यापनीय संघके पास थी। क्यों कि 
-विजयोदया टीकामें आगमोंके जो उद्धरण हैं वे इवेतांबर आगमोंमें विल्कुल ज्योंकि 
स्यों नहीं, कुछ पाठ-सेदके साथ मिलते हैं । 
. अचेछकताकी चचामे यापनीयत्व 
जिस ४२७ नं० की गाथाकी टीकापरसे पं० सदासुखजीने टीकाकारको 
डवेतांबरी करार दिया खवेतांबरी करार दिया है, वह यह है-7_$___ वह यह है-- 
१ धम्मों मंगल्मुक्किट्ठ अहिसा सजमो तवो । 
देेवावि त नमस्यति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 


कल नन्‍क कण 


यापनीयोंका साहित्य द्र्‌ 


आचेलक्कुद्देसियसेजाहररायपिंडकरियम्मे । 
वदजेट्रपडिकम्मणे मासं पज्जो सवणकप्पो ॥ 


इस गाथामें दग् प्रकारके श्रमणकल्प अर्थात्‌ श्रमणों या जैन साधुओंके आचार 
गिनाये हैं, उनमें सबसे पहला श्रमणकल्प आचेलक्य या निर्वश्नता है। साधुओंको 
क्यों नम्न रहना चाहिए, और निर्वद्नतामें क्या क्‍या गुण हैं, वह कितनी आव- 
इयक है, इस बातको टीकाकारने खूब विस्तारके साथ _ लगभग दो पूृष्ठोंमें स्पष्ट 
किया है और उसका बडे जोरोंसे समर्थन किया है। उसके बाद शैका की है कि 
यदि ऐसा मानते हो, अचेलकताको ही ठीक समझते हो, तो फिर _पूर्वागमोंमें_जो 
वल्न-पात्रादिका ग्रहण उपदिष्ट है, सो कैसे ? ु 
पूर्वागमोंमें बह्मपात्रादि कहों कहो उपदिष्ट हैं, इसके उत्तरमें आगे उन पूर्वा- 
' गम्ोंमेसे नाम और स्थानसहित अनेक उद्धरण दिये हैं। जिन आगमोंके वे उद्ध- 
रण हैं, उनके नामोंका और उन उद्धरणोंका जो अभिप्राय है, उससे साफ समझसमे 
'आ जाता है कि वे दिगम्बर सम्प्रदायके आगम या शाज्न नहीं हैं वल्कि वही हैं 
जो इवेताम्बर सम्प्रदायमें उपलब्ध हैं और थोड़ेसे पाठ-मेदके साथ थापनीय 
संधमें माने जाते थे | ' 


अक्सर अन्थकार किसी मतका खण्डन करनेके लिए उसी मतके ग्न्थोका 
हवाला दिया करते हैं और अपने सिद्धान्तकों पुष्ठ करते हैं। परन्तु इस टीकामें 
ऐसा नही है। इसमें तो टीकाकारने अपने दही आगमोंका हवाला देकर अचेलता 
सिद्ध की है और बतलाया है कि अपवादरुपसे अवस्था-विजषें ही वच्नका 
उपयोग किया जा सकता है, सदा नहीं । 


/इछा उद्धरण  भआाचार-अ्रणिधि ? का है' और यह आचाए-प्रणिधि वैका 
7 आचार-अणिषि ? दशवेका- 
लिक सूत्रके आठवें अध्ययनका नाम है। उसमें लिखा है कि पात्र और कम्ब- 
लकी प्रतिलेखना करना चाहिए कि वे निजन्तुक हैं या मैही। और फिर कहा 
है कि अतिलेखना तो तभी की जायगी जब “त्र-कम्बलादि होंगे, उनके बिना- 
वह केसे होगी १४ दूसरा उद्धरण "रकम जोक पाप. खाक “ लेकिच्य! है।. उसके “ लोक-विचय ? 
१ अयैव मन्यसे पूर्वायमेषु उजपात्रदिमहणमुपदिष्ठ तथा ( तत्कथ ? ) 


२--आचारप्रणिधौ --४अतिलिखेत्पान्रकम्बर् 
भरुव॑ कियते ध 333 घवमिति असत्मु पात्रादिषु कर्थ 





चर जैन साहित्य और इतिहास 
नामके दूसरे अध्ययनके पाँ।चर्वे उद्देशय्में भी कहा है कि मिक्छ पिच्छिका, रजो- 
हरण, उश्गह और कटासन इनमेंसे कोई उपधि रकक्‍्खे । | 
इसके आगे वत्येसणा ( वल्धेषणा ) और पाएषणा ( पानषणा ) के तीन 
उद्धरण दिये हैं जिनका सारांश यह है कि जो साधु हीमान या लजाछु हो, वह 
एक बच्ध तो धारण करे और दूसरा प्रतिलेखनाके लिए रक्ख्े, जिसका लिग बेडौल 
ज्ुगुप्साकर हो वह दो वस्र तो धारण करे और तीसरा प्रतिकेखनाके लिए रक्खे 
और जिसे शीतादि परिष्रह सहन न हो वह तीन वद्ध घारण करे और चौथा 
अतिलेखनाके लिए रैक्‍्खे | यदि मुझे ठूंबी, लकड़ी या मिट्ठीका अल्पप्रमाण, 
'अत्पवीज, अल्पप्रसार, और अल्पाकारबाछा पात्र मिलेगा, तो उसे प्रहण करूँगा । 


इन उद्धरणोंको देकर पूछा है कि यदि वस््र-पात्रादि आाह्य न हों, तो फिर ये 
सुन्न कैसे लिये जाते हैं. * 


; इसके आगे भावना ( आचारांगसूत्रका २४ वॉ अध्ययन ) का उद्धरण दिया 
है कि भगवान्‌ महावीरने. एक वर्ष तक वत्न धारण किया और उसके बाद वे 
, अचेलक ( निवंस्न ) हो गये । 


सत्रहुतांगके पुण्डरीक अध्ययनमें कहा है कि साधुकी किसी वद्धपात्रादिकी 
.ग्राप्तिके मतलबसे धर्मकथा नहीं कहनी चाहिए और निशीथसत्नके दूसरे उद्देश्यमे 

भी कहा है कि जो भिक्ठ वल्न-पात्रोंकी एक साथ अहण करता है उसे लघुमासिक 
प्रायक्षित लेना हताहै। लेना पढ़ता है. । ; 


वर पु पल का 

१--आचारस्यापि द्वतीयाध्यनो लोकविचयो नाम, तस्य पद्चमे उद्देशे एंवमुक्तम 
चढिलेहण पादपुछण उग्गह कडासण अण्णदर उपर्धि पावेज्ज इति। २--तथा वत्येसणाद 
बुत्त तत्थ एसे हिरिमणे सेग वत्य वा धारेज्न, पडिलेहणग विदियम्‌ | तत्थ एसे जुग्गिदे देसे 
दुबे वत्थाणि धारेच्ज पडिलेहेेणग तिदियम्‌ | तत्य एसे परिस्सद अणधिदसस्स तगो वत्थाणि 
“धारेज्ज पडिलेहणं चउत्थम्‌ | ह 

2 पुनइचोक्त तत्रैव--आलछाबुपत्त वा दारुगपत्त वा मह्टिंगपत्त वा अप्पपाण अप्यवीज 
अप्पसरिदं तथा अप्पाकारं पात्रलमे सति पडिग्गहिस्सामीति । 

४ वस्नपांत्रे यदि न माने कथमेतानि सत्नाणि नीयन्ते 

७५, वरिस चीवरधारी तेन परमचेलगो जिणो। 

६ ण कहेज्ज़ो धम्मकह वत्थपत्तादिहेदुमिदि । 

“७ कसिणाह वत्थकबलाई जो मिकखू पडिग्गहिदि पज्जदि मासिगं लहुग ड्रदिं 


- यापनीयोंका साहित्य ६३ 


शंकाकार कहता है कि इस तरह सूत्रोंमें जब वृस्ध-महण निर्दिष्ट है, तब अचेलता 

केसे वन सकती है १ इसके समाधानमें टीकाकार कहते हैं कि आगममे अर्थात्‌ 
हीं हे 

आचाएरंगांदिमं आर्यिकाओंको तो वच्॒की अनुज्ञा है परन्तु मिक्षुओंको नहीं है। और 


जो है वह कारणकी अपेक्षा है। जिस भिछुके शरीरावयव लज्जाकर हैं और जो परीषह 


सहन करनेमें असमर्थ है वही व्र ग्रहण करता है। और फिर इस बातकी पुष्टिमें 
आंचारोंग तथा कल्प ( बृहत्कैल्प) के दो उद्धरण देकर आचारांगका एक दूसरा सूत्र 
वतलाया है जिसमें कारणकी अपेक्षा वल्ल अहण करनेका विधान है४ और फिर्‌ 
उसकी टीका करते हुए लिखा है--यह् जो कहा है कि हेमन्त ऋनुके समाप्त हो 
जाने पर परिजी्ण उपधिको रख दे, सो इसका अर्थ यह है कि यदि शीतका कष्ट 
सहन न्‌ हो तो वल्न अहण कर ले और फिर ग्रीष्पकाल आ जानेपर उसे उतार 
दे । इसमें कारणकी अपेक्षा ही महण कहा गया है। परन्तु जीणंको छोड़ दे, 
इसका मतलब्र यह नहीं कि दृढ़ ( मजबूत ) को न छोड़े । अन्यथा अचेलतावचनसे 
विरोध आ जायगा | वस्धकी परिजीणता 'प्रक्षाजनादि संस्कारके अभावसे "कही 
गई है, हढका त्याग करनेके लिए नहीं और यदि ऐसा मानोगे कि संयमक्के लिए 
पात्र-अदण सिद्ध है तो यह ठीक नहीं। क्यों कि अचेल्ताका अर्थ है परिग्रहका 
त्याग और पात्र परिप्रह है, इसलिए उसका त्याग सिद्ध है। अर्थात्‌ बच्र-पात्र- 
अहण कारणसापेक्ष है। जो उपकरण कारणकी अपेक्षा अहण किये जाते हैं उनका 
जिस तरह अहणका_विधान है उसी तरह उनका परिहरण भी अवश्य कहना 
चाहिए। इसलिए बहुतसे सुत्रोंमें अर्थाधिकारकी अपेक्षा जो वल्न-पात्र कहे हैं सो 

१ जवमत्निद्धि चेढे अचेल्ता कक शति। 77८ सून्ननिर्दिष्ट चेले अचेलता कथ इति | 
* आर्टिकाशामागमे अनुज्ञात वल्े, कारणापेक्षया मिक्षणास।: हीमानयोग्यशरीरावयतो 

दुदचर्मामिलम्बमानवीजो वा परीपहसहने वा अक्षम. सगृहाति।.* 
३ हिरिहेतुक व होई देहदुगछति देह्दे जुग्गिदगे धारेज्ज सिय वत्व परिस्सहाण च 
ण विहासीति | ५० 

४ द्वितीयमपि सूत्र कारणमपेक्ष्य वखअहणमिल्स्य असाधकं आचारांगे विध्ते-- अह 
, पैण एवं जाणेज्ज | पातिकते हेमतेहिं सुपडिवण्णे से अथ पडिजुण्णपुवधि पदिद्धावेज्ज ? 


| 


५ हिमसमये शीतवाधासूहैः परिअह्य चेल तस्मिक्निष्कान्ते औीष्े समायाते प्रतिष्ठापयेदिति' 
करणपपेक्षय अहणमाख्यातम्‌ । परिजीणविश्ेषोषादानाद इठानामपरित्याग इति चेत्‌ अचेल्ता-' 
कि: विरोध* । प्रक्षालनादिसस्कारविरहात्परिजीणता वस्तरय कथिता, न तु इब्स्य त्याग- 

नाः पात्रश्नतिष्ठापनासजेणोक्तेति 2. प । (३ 





६७ न ३ डे 
जन साहित्य और इतिहास 


उन्हें ऐसा मानना चाहिए. कि कारणसापेक्ष ही कहे गये हैं । और जो भावना 
( आचारांगका २४ वो अध्ययन ) में कहा है कि भगवान्‌ महावीरने एक वधू 
तक चीवर धारण किया और उसके बाद वे अचेलक हो गये, सो इसमें बहुत-सी 
विश्रतिएत्तियोँ है, अर्थात्‌ बहुतसे विरोध और मत-भेद हैं। क्योंकि कुछ लोग 
कहते हैं कि उस वच्नको जो बीर जिनके शरीरपर लटका दिया गया था 

लटका देनेवाले मनुष्यने ही उसी दिन ले लिया था । दूसरे कहते हैं कि 
वह कॉँटों और डालियों आदिसे उलझते सुल्झते छह महीनेमें छिन्न भिन्न 
हो गया था । छुछ छोग कहते हैं कि एक वर्षसे कुछ अधिक बीत 
जानेपर खंडलक नामक रा उसे छे लिया था और दूसरे कहते हैं कि जद 

- वह हवासे उड़ गया और भगवानने , उसकी उपेक्षा की, तो छटकानेवालेने फिर 
उनके कन्धेपर डाल दिया। इस तरह अनेक विप्रतिपत्तियों होनेके कारण इस 
बातमें कोई तत्तत नहीं दिखलाई देता। यदि सचे लिय प्रकट करनेके लिए 
भगवानने वच्च अहण किया था, तो फिर उसका विनाश क्यों इष्ट हुआ १ उसे 
सदा ही धारण किये रहना था। यदि उन्हें पता था कि वह नष्ट हो जायगा 
तो फिर उसका अहण करना निरर्थक हुआ और यदि नहीं तो वे ज्ञानी सिद्ध 

' हुए। और यदि उन्हें चेलप्रशापना वांडनीय थी, तो फिर यह वचन मिथ्या हो 
जायगा कि प्रथम और अन्तिम तीर्थकरका धर्म आचेलक्य था । 





१ संयमार्थ पात्रमहर्ण सिद्धयति शति मन्यसे, नेव | अचेलता नाम पर्य्रिहत्यागः पात्र च 
परिग्रह इति तस्यापि त्याग: सिद्ध एवेति | तस्मात्कारणापेक्ष वस्पात्रमहणम्‌॥। यदुपकरण 
अद्यते कारणमपेक्ष्य तस्य ग्रहणविधिः अहीतस्य च परिहरणमवद्य वक्तत्यमेव । तस्माइस्र पात्र 
(चार्थाधिकारमपेक्ष्य सत्नेषु बंहुषु यदुत्त तत्कारणमपेक्ष्य निर्दिष्टमिति आश्यम्‌ । 

२--यत्भावनायाम॒ुक्त- वरिस चीवरधारी तेण परमचेलूगो ज़िणो ? ति तदुफ्ते विप्रतिप- 
'क्तिबहुल्त्वात्‌। कथम्‌ १ केचिहृदन्ति तस्मिन्नेव दिने तद॒ल वीरजिनस्थ विलम्बनकारिणा 
ग्रहीतमिति | थ्रून्ये षण्मासाच्छिन्नं तत्कण्यकशाखादिमिरिति। साथिकेन वर्षण तदख 
खण्डलकज़ाह्मणेन गृहीतमिति केचित्कथयन्ति । केचिद्ातेन पतितमुपेक्षित जिनेनेति । अपरे 
वदन्ति विरूम्बनकारिणा जिनस्य स्कन्चे तदारोपितमिति | एवं विप्रतिपत्तिवाइल्यान्न इश्यते 
तत्तम्‌ | सचेलर्लिंगप्रकटनार्थ यदि चेल्यहण जिनस्य, कथ तद्दिनाशः इष्ट. | सदा तद्धारयित- 
व्यम्‌ | कि च, यदि नश्यतीति ज्ञात, निरथेक तस्य॑ महण, यदि न ज्ञातमज्ञानमस्य प्राप्नोति | 
अपि च॒ चेलुप्रज्ञापना वांछिता चेत्‌ “आचेलवको धम्मो पुरिमचरिसाणं ” इति वो 


मिथ्या भवेत्‌ | 


प्ुः 
यापनीयोंका साहित्य हि 
जिकीलिजिआक अभी >> इआ 


और जो यद्द कहा है कि जिस तरह.में अचेलक हूँ उसी तरह पिछले जिन 
( तीर्थंकर ) भी अचेलक होंगे, सो इससे भी विरोध आयेगा। इसके सिवाय 
वीर भगवानके समान यदि अन्य तीर्थकरोंके भी वल्ल ये तो उनका वच्र-त्याग- 
काल क्यों नहीं बतलाया गया £ इसलिए यही कद्दना उचित मादम द्वोता है 
कि सब कुछ त्यागकर जब जिन ( वीर भगवान्‌ ) स्थित थे तव किसीने उनके 
ऊपर वल्न डाल दिया था और वह. एक तरहका उपेसग था। ु 

इसके वाद कहा है कि परिषह-सम्ोमें ( उत्तराध्ययनमें ) जो शीत-दंश-मसक- 
तृणस्परी-परिषहोंके सहनके वचन हैँ वे सब अचेलताके साधक हैं। क्योंकि जो: 
सचेल या सबल्ञ हैं उन्हें शीतादिकी बाधा नहीं होती? । 

फिर उत्तराध्ययनकी ऐसी नौ गाथायें उद्क्षत की हैं जो अचेलताको प्रकट 
करती हैं ? और इस तरह इस आवचेलक्य श्रमणकल्पकी समाप्त की गई है। 


इससे अच्छी दरह स्पष्ट हो जाता है कि व्याख्याकार ग्रापनीय हैं और वे. 
उन सब आगमोंको मानते हैं जिनके, उद्धरण उन्होंने अचेलताके प्रक्रणमें दिये. 
हैं। उनका अभिप्राय यह है कि साधुओंकी नभ् रहना चाहिए, नम्न रहनेकी ही 
आगसोंकी प्रधान भाज्ञा है और कहीं कहीं जो वल्मादिका उल्लेल मिलता है सो' 
उसका अर्थ इतना ही है कि यदि कभी अनिवार्य जरूरत आ पड़े, शीत्तादिकी 


१--यदुक्त ' यथाहमचेली तथा होड पच्छिमो इति होवखदिति ” तेनापि विरोध: । कि चः 
जिनानामितरेषा वर्ल्यागकालः वीरजिनस्येव कि न निर्दिश्यते यदि वर्ख तेषासपि भवेत्‌ |: 
एव तु युक्त वक्‍तु । सर्वत्याग कृत्वा स्थिते जिने केनचिदद्लं वस्तु निश्षिप्त उपसग शति । 
२--हद चाचेलताप्रसाधनपर शीतदंशमशकतठृणस्परशपरीषहनवचन परीषहसत्ेषु । नह: 
सचेल शीतादयो वाधन्ते | ह  - 
३--स्थानासावसे यहाँ उत्तराध्ययनकी चार ही गाथायें दी जाती दै -- 
४ प्रिचत्तेसु वत्येसु ण युणो चेलमादिए । 
अचेलपवरों मिकखू जिणर्वभरे सदा ॥ 
अचेलगर्स लहस्स सजयस्स तवस्सिणो। 
तणेसु सथमाणस्स ण॑ ते होदि विराहिणा ॥| 
ण में णिवारण अत्वि छवित्ताण ण विज्जई ।' 
अहं तु अरिग सेवामि ईंदि मिक्‍्खू ण चिंतण ॥ 
आचेलबको य जो धम्मो जो वाय पुणरुत्तरो । 
देसिदो बड्ढमाणेण पासेण य महप्पणा ॥ 


“दे जैन साहित्य और इतिहास 
तकलीफ वरदाइत न हो, या गरीर चेडौल घिनौना दो तो कपढ़ा अहण किया 
जा सकता है परन्तु वह अहण करना कारणसापेक्ष है और एक तरहसे अपवाद- 
हप्‌ हैं । भगवान्‌ महावीरकी वे उन सब भिन्न भिन्न कथाओंका उल्लेख करते 
ह जो उनके कुछ काल तक वद्रधारी रहनेके सम्बन्धमें रवेताम्वर-सम्पदायमें 
अचछित रही हैं और दिगम्बर सम्प्रदायमें जिनका कहीं जिक्र तक नहीं है । 


विजयोदया टीकाका यह एक ही श्रसंग उसे थापनीय सिद्ध करनेके लिए 
काफी है । 


अपराजितकी गुरु-परस्परा 


श्रीविजयोदया टीकाके अनुसार अपराजितसूरि बलदेवसूरिके शिष्य और चन्द्र- 
'नन्दि महाप्रकृत्याचायके प्रश्षिण्य थे। नागनन्दि गणिकी चरण-सेवासे उन्हें ज्ञान 
शाध हुआ और श्रीनन्दिगणिके कहनेसे उन्होंने यह टीका लिखी। वे आरातीय 


१ इस विषयमें यापनीय संघकी तुलना शुरूके मट्टारकोंसे की जा सकती है। वे थे तो 
दिगम्बर सम्प्रदायके ही अनुयावी, श्रीकुन्दकुन्दकी आम्नायके माननेवाले ओर नपम्मताके 
' पोषक, परन्तु अनिवार्य आवश्यकता होनेपर वर्लोका भी उपयोग कर छेते थे । यों तो वे 
“अपने मठोंसें वत्न छोड़कर नप्म ही रहते थे और मोजनके समय भी नप्म हो जाते थे | श्त- 
(न्सागरने पटपाहुड-टीकामें इसे अपवादवेष कहा है। यथा-- 





४ कल किल म्लेच्छादयों नम दृष्टा उपद्ग्व यतीनां कुरवन्ति, तेन मण्डपदुर्गे ओवसन्त- 
“बीतिंना खामिना चर्यादिवेलायां तझ्टीसादरादिकेन शरीरमाच्छाय पुनस्तन्मुज्चति इत्युपदेश: 
कुतः संयमिनां । इत्यपवादवेषः | ” अर्थात्‌ कलिकालमें यतियोंको नप्त देखकर म्लेच्छादि 
“उपद्रव करते हे, इससे मण्डपदुर्गमें वसन्तकीर्ति स्वामीने मुनियोंको यह उपदेश किया 
कि आहारादिके लिए निकलते समय चटाई, सादडी (वॉस या खजूरके पत्तोंसे वर्नी 
हुई चटाईके टुकड़े / से शरीर ढँक लेना ओर फिर उसे छोड देना | यह अपवाद वेश है । 
तखार्टीकार्मे इन्हीं श्रुतसागयरने इसे द्रव्यलिंग कहा है। यथा--- द्वव्य्िंगिन- असमर्था 
'सहर्षयः शीतऋलादी कम्बलादिक गृदीला न अक्षाल्यन्ति न सीव्यन्ति न प्रयत्नादिक कुर्वन्ति 
अपरकाले परिदरंतीति । ” अर्थात्‌ द्वव्यरिंगी असमर्थ महर्षि शीतकालादिमें कम्बछादिक 
अहण कर छेते है, परन्तु न उन्हें थोते है, .न सींते हैं, न उनके लिए कुछ प्रयत्न करते दें 
ब्और फिर उसे-छोड देते हे | 


यापनीयोंका साहित्य ... (७, 

किमी लकिनक का ॥ाभभए्धां 

सूरियोंमें श्रेष्ठ थे । श्रीविजय उनका दूसरा नाम था और शायद ,इसीसे इस 
टीकाका तथा दशवैकालिक टीकाका नाम श्रीविजयोदया रक्खा गया है। ६ 


इसके सिवाय एक और जगह कह है कि भूत और भविष्यत्कालके सभी जिन 
अचेलक हैं | मेरु आदि पर्वृतोंकी प्रतिमायें और तीर्थंकरके मार्गाबुयायी गणधर 
तथा उनके शिष्य भी उसी तरह अचेल हैं। इस तरह अचेलता सिद्ध हुंईे। 
जिनका शरीर वस्रसे परिवेष्टित है, वे व्युत्टृष्टभलम्बमुन और नि३चल जिनके 
सहश जिनके प्रतिरुप नहीं हो सैकते । ता आर जे, ० 

दिगम्बर-सम्प्रदायके किसी भी संघकी गुर्बावली या पद्मवलीमें यह गुरुपरम्परा 

' नहीं मिलती और यह आरातीय पद भी विनयद्त्त, श्रीदत्त, शिवदत्त और अहें- 

्डु आचायेके व्यवह 

इंत्त, इन चार आवचार्योके सिवाय और किसी भी आचायेके लिए व्यवह्त नहीं 
किया गया है। सर्वाथसिद्धि-टीकाके अनुसार भगवानके साक्षात्‌ शिष्य गणघर 
और श्रुतकेव॒लियोंके बाद जो आचाये हुए और जिन्होंने दशवैकालिकादि सूत्र 
उपनिबद्ध किये हैं वे आरातीय , कहलाते हैं । चूकि अपराजितसूरिने दशवैकालि- 
ककी टीका लिखी थी, शायद इसीलिए वे “ आरातीय-चूडामणि ? कहलाये। ु 
दिमम्बर सम्प्रदायके अनुसार दशवैकालिकादि अंगवाह्य श्रुत तो हैं; .परन्तु उसकी 
इष्टिमें वे छित्न हो गये हैं और जो उपरूब्ध हैं वे अप्रमाण हैं । 

१--४ चन्द्ननन्दिमहाप्रक्ृत्याचार्य-अशिष्येण आरातीयसूरिचूछामणिना नागनन्दिगणि- 
भादपझोपसेवाजातमतिलवेन वलदेवसूरिशिष्येण जिनशासनोद्धरणधीरेण लब्धयञ्ञ प्रसरेणापरा- 
पजितसरिणा श्रीनन्दिगणिनावचोदितेन रचिता--।? ॥ | 

२--आशाधरने अपराजितका अपने अन्‍्थोंमें श्रीविजयाचार्यके नामसे भी उछेख किया 
है-- एतच्च श्रीविजयाचार्यविरचितसस्कृतमूछाराधनटीकायां सुस्थितसत्रे विस्तरत. समथित' 
दृष्ध्यम्‌ | ? -अनगारपर्मामत टीका ए० ४७१ 

१ “ तीथेकराचरितं च गुण--संहननवल्समग्रा भुक्तिमागप्रख्यापनपरा जिनाः सर्वे 
धवाचैला भूता भविष्यतश्व | यथा मेर्वादिपर्वतगता अतिमास्ती्थकरमार्गानुयायिनश्व गणघरा 
इति तेप्यचेलास्तच्छिष्याश्न॒तथैवेति सिद्मचेलत्वम्‌ । चेलपरिवेश्तिंगो न जिनसदइशः 
च्युत्स्परत्म्बुजो निरचले जिनप्रतिरुपतां घत्ते। --म० आए० पु० ६११० 

४ पिनवधर- श्रीदत्त; शिवदत्तोध्न्यो5ईदत्तनामैते | .' रा 
: जारातीया: यतयस्ततो5सवन्नइूपूर्वंधरा: | र४.._-_'। , , --अतावतार 


* ,५ जारावीबेःपुनराचार्ये कालदोषात्संक्षिपतायुमैतिवलशिष्यानुमहाये दर्वैकालिकाधुपनिवद्ध 


तत्ममाणमर्थतस्तदेवेदमिति क्षीराणैवजर घटमृहीतमिव। ' --अ० १, सूत्र २०" 


बेटे जैन साहित्य और इतिहास 
जाना» आकलन 3 आल नकल 


शिवाय भी यापनीय थे ? 

अपराजितके विषयमें विचार करते समय मूल भगवती आराधनामें भी कुछ 
बातें ऐसी मिली हैं जिनसे उसके कर्ता शिवाये भी यापनीय संघके मालूम होते 
हैं। देखिए--- 

१ इस ग्रन्थकी प्रशस्तिसं लिखा है कि आरय॑ जिननन्दि गणि, आये सर्वगुप्त 
गणि और आये मित्रनन्दि गणिके चरणोंमें अच्छी तरह सूत्र और उनका अथे 
समझकर और पूर्वाचार्योंक्री रचनाको उपजीग्य बनाकर 'पाणितलभोजी” शिवार्यने 
यह आराधना रची । हम लछोगोके लिए प्रायः ये सभी नाम अपरिचित 
अपराजितकी परम्पराके समान यह परम्परा भी दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी 
पद्चवली या शुवोवरलीमें नहीं मिलती । इस धारणाके सही होनेका भी कोई पुष्ट 
और निर्श्रान्त प्रमाण अभी तक नहीं मिला कि वे दिवकोटि और क्षिवायं एक ही 
हैं जो समनन्‍्तभद्रके शिष्य थे। जो कुछ प्रमाण इस सम्बन्धमें दिये जाते हैँ, वे 
चहुत पीछेके गंढे हुए माछ्म होते हैं.। और तो और स्वयं शिवाये ही यह 
स्वीकार नही करते कि में समन्तभद्गका शिष्य हूँ । 


..._२ अपराजितसूरि यदि यापनीय संघके थे तो अधिक संभव यही है कि उन्होंने 
अपने ही सम्प्रदायके ग्रन्थकी टीका की है । 


३ आराधनाकौ गाथायें काफी तादादमें इ्वेताम्बर सूत्रोंमें मिलती हैं, इससे 


१ अज्जजिणणद्गिणिअज्जमित्तर्णदीण | 
अवगमियपायमूले सम्मे सुत्ते च अत्य च ॥ २१६१ 
पुव्वायरियणिवद्धा उपजीवित्ता इमा सस्तत्तीए । 
आराहणा सिवज्जेण पाणिदलसोइणा र्‌इदा ॥ २१६२ 
२ यापनीय संघके मुनियोंमें कीतिनामान्त अधिकतासे हे--जैसे पाल्यकीतिं, 
रविकीविं, विजयकीतिं, धर्मकीतिं, आदि । नन्दि, युप्त, चन्द्र, नामान्त भी काफी दे जैसे-- 
जिननन्दि, मित्रनन्दि, सर्वभुप्त, नागचन्द्र, नेमिचन्द्र | 
३ देखो भागेके पूष्ठोंमे " आराधना और उसकी: टीका ? 


. ४ अनन्तकीति-यन्थमालामें प्रकाशित “ भगवती आराधना वचनिका'के अन्तमें उन गाथा 
' ओंबी एक सूची दी है जो मूलाचार और आरापनामें एक-सी है और पं० सुखलाब्जीदाता 


किम अमन गीली भर 


/सम्पादित ' पंच प्रतिक्रणण सत्न ” में मूलाचारकी, उन गाथाओंकी सूती दी है जो भद्दबाहुइुत 
आवदयकनिर्युक्ति ! में भी हैं। 


यापनीयोंका साहित्य द्थ 


शशिवार्यके इस कथनकी पुष्टि होती है कवि पूर्वांचायोंकी रची हुई गाथायें उनकी 
उपजीव्य हैं । का 
है या तीन शुरुओंके चरणोंमें बैठकर उन्होंने आराधना रची है, उनमेंसे 
« सर्वगुप्त गणिं ” शायद वही हैं, जिनके विषयमें शाकटायनकी अमोघधत्तिमें लिखा 
है कि “ उपस्वुप्त व्याख्यातारः । ” १-३-१०४ । अर्थात्‌, सारे व्याख्याता 
यथा टीकांकार सर्वगुप्तसे थीछे हैं । चूँकि शाकटायन यापनीय संधके थे इसलिए 
सम्भव यही है कि स्वैभुप्त यापनीय सघके ही सूत्रों या आगमोंके व्याख्याता हों । 
५ शिवार्नने अपनेको ' पाणितलूभोजी * आर्थाव हथेलियोंपर भोजन 
करनेवाला कहा है । यह विशेषण उन्होंने अपनेकी इवेताम्बर सम्प्रदायसे- अलग 
प्रकट करनेके लिए दिया है.। यापनीय साधु दाथपर ही भोजन करते थे। , *““ 
६ आराधनाकी ११३२ वी. गाधामें ' मेदर्स मुण्णिस्स अक्खाणं ? 
4 मैतायमुनेराख्यानम्‌ ) अर्थात्‌ मेताये सुनिकी कथाका उल्लेख किया गया है । 
पं० सदासुखजीने अपनी वचनिकामें इस पदका अर्थ ही नहीं किया है। यही 
“हाल नई हिन्दी टीकाके कत्ती पं० जिनदास शाल्त्रीका है। संस्कृतरीकाकार 
पं० जाशाधरने तो इस गाथाकी विशेष टीका इसलिए नहीं की कि वह सुगम 
है परन्तु अमितगतिन इसका संस्कृताच॒वाद करना क्‍यों छोड़ दिया ! वे मेतायेके! 
स्आाख्यानसे परिचित नहीं थे; शायद इसी कारण । 
मेतायेम्नुनिकी कथा इवेताम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्रसिद्ध है| । वे एक चाण्डा- . 
'लिनीके लड़के थे परन्तु किसी सेठके घर पले थे। अत्यन्त दयाशीरू थे। एक 
दिन वे एक सुनारके यहाँ मिक्षाके लिए गये। उसने अपनी दूकानमें उसी समय 
सोनेके जो बनाकर रक्खे थे । वह भिक्षा छानेके लिए भीतर गया,और सुनि वहीं 
दृकानमें खड़े रहे जद्दें! जो रक्‍्खे थे। इतनेमें एक कौंच ( सारस ) पक्षीने आकर 
वे जौ चुग लिये। उुनारको सन्देद हुआ कि मुनिने ही जौ चुरा लिये हैं । मुनिने 
'पक्षीको चुगते तो देख लिया परन्तु इस भयसे नहीं कहा कि यदि सच बात मालूम 
हो जायगी तो सुनार सारसको मार डालेगा और उसके पेटमेंसे अपने जौ निकाल 
छेगा | पर इससे सुनारको सन्देह हो, गया कि यह काम , मुनिका ही है, इससे 
ही जौ छुराये हैं। तव उसने उन्हें बहुत कष्ट दिया और अन्तमे भीगे 'चमढ़ेमें कर 
दिया | इससे उनका शरीरान्त हो गया और उन्होंने केवल-ज्ञान प्राप्त किया | 
१९ देखो आवश्यक-निर्युक्तिगाथा ८६७७० ॥ 


५ न्‍ 
७० जन साहित्य और इतिहास 
भा न बम ल कल 


हरिषेणक्ृतत कथाकोशमें भेतायं मुनिकी कथा है परन्तु उसमें खेताम्बर कथा 
चहुत,भिन्नता है । 


गाथा ६ की विजयोदया टीकामें लिखा है---“संस्कारिताभ्यन्तरतपसा इति वा 
असम्बरद्ध। अन्तरेणापि बाह्यतपोष्नुष्ठान॑ अन्तमुंहूर्तमात्रेणाघिगतरत्नत्रयाणां भददण- 
राजप्रय्तीना पुरुदेवस्य सगवतः शिष्याणा निर्वाणगमनमागमे प्रतीतमेव | * यह 
भूदणराज आदिकी अन्तमुहूर्तमें निर्वाण-प्राप्तैकि कथा भी दिगम्बर साहित्यमें 
अज्ञात है। इसी तरह गाथा १७ की थीकामें भी है--भद्दगादयो राजपुन्नास्त- 
: स्मिज्नेव भवे' तसतामापन्ना3 अतएवानादिमिथ्याहष्टय: प्रथमजिनपादमूले अ्रतधर्म- 
'साराः समारोपितरत्नत्रया: । 

७ दश स्थितिकल्पोंके नामवाली गाथा जिसकी टीकापर अपराजितको यापनीय 
सिद्ध किया गया है, जीतकल्प-भाष्यकी १९७२ “नं०_ की गाथा है। इ्वेता- 
“म्वर सम्प्रदायकी अन्य ठीकाओं और. नियुक्तियोंमें सी यह मिलती है और 

प्रंभाचन्द्रने अपने प्रमेषकमल्मातेण्डके स्लरी-मुक्ति-विचार (नया एडीशन पु० 
१३१) अकरणमें इसका उछेख ब्वेताम्बर सिद्धान्तके रुपमें ही किया है-.- 

४ नाचालेक्य नेष्यते ( अपि ईष्यतेव ) “ आचेलक्कुंदसिय-सेज्जाहर-रायपिड- 
कियिकम्से ? इत्यादेः पुरुष प्रति दशविधस्य स्थितिकल्पस्य मध्ये तदुपदेशात्‌।?? 

आराधनाकी ६६२ और ६६३ नम्बरकी गोथायें_भी. दिगम्बर _सम्प्रदायके 
साथ मेल नहीं खाती हैं । उन्नका अमिप्राय यह है. कि लब्धियुक्त और माया- 
चाररहित चार मुनि ग्लनिरहित होकर क्षपकके योग्य निर्दोष भोजन और पानक 
( पेय ) छावें । इसपर पं० सदासुखजीने आपत्ति की है और दिखा है कि “ यह 
भोजन छानेकी बात प्रमाणरूप नाहीं | ” इसी तरह “ सेज्जागासणिसेज्जो ” आदि 
गाथापर ( जो मूलाचारमें सी ३९१ नं० पर है ) कविवर इन्दावनदासजीको शंका 





5 १ [चत्तारिजणा भत्तं उवकप्पति अगिलाए पाओरां | 
छंडियमवगददोस अमाइणो लड्धिसंपण्णा॥ ६६२॥ 
चत्तारिजणा पाणय मुवकप्पति अगिलाए पाओरगं । 
छंडियमवगददोस अमाइणो लडद्धिसंपण्णा॥ ५६३ ॥| 

२  सेज्जगासणिसेज्जा उवहीपडिलेहणा उव्गहिंदे । 

- ' आहारोसयवायणविर्किचंणुव्वत्तणादीसु ॥ ३०५॥ 


यापनीयोंका साहित्य ७९ ' 





हुईं थी और उसका समाधान करनेके लिए दीवान अमरचन्दजीको पत्र लिखा था १९ 
दीवानजीने उत्तर दिया था कि “ इसमें वैयाइत्ति करनेवाला मुनि आहार आदिसे 

निका उपकार करे; परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है. कि आहार खय्य हाथसेः| 
बनाकर दे | मुनिकी ऐसी चर्या आचारागमें नहीं बतलाई है. । ?” 


८ गाथा ११२३ न॑० की “ देसामिप्तिय सुत्त ? में ४ तालपलंबसुतम्मि ” 
पदसे जिस सूत्रका उछिस किया है. वह कल्पसूत्र ( बृहत्कल्प ) का है जिसका 
प्रारम्म है " तालपलंब ण कप्पदि ? । इसकी विजयोदया ठीकामें, ' तथा चोक्तं ? 
कहकर कल्पकी दो गाथायें और दी हैं और वे ही आशाधरने “ कल्पे ” कहकर 
उद्धत की हैं । , 

९ गाथा ७९-८३ में मुनिके उत्सग और अपवाद मागेका विधान है जिसके: 

-अनुसार मुनि वह्ल धारण कर सकता है--“ वसनसहितलिंगधारिणो हि वस्र-| 
खंडादिकं शोधनीय महत्‌। इतरस्य पिच्छादिमान । 


१० गाथा ७९-८०--८१ में शिवार्यने भक्त प्रत्याख्यानके प्रसंगमें कहा है कि 
उत्सगेलिंग वाले ( वस्रहीन ) को तो जो कि भक्त प्रत्याख्यान करनो चाहता 
उत्सगलिंग ही चाहिए परन्तु जो अपवादलिंगी ( सवद्न )- है, उसे भी उत्सगें- 
लिग ही श्रशत्त कहा है, अर्थात्‌ उसे भी नमन ,हो जाना चाहिए और जिसके 
लिगसम्बन्धी तीन दोष इुर्निवार हों, उसे वुसतिमें संस्तरारूढ होने पर उत्सर्गलिग 
घारण करना चाहिए। बृहत्वल्पसूजु/ आवश्यकनिर्यृक्ति भगवती आराधनाकी 
है गाशधायें एकसी हैं। साधुके मृतकसंस्कारकी गाथायें खास तौरसे उल्लेख- 
नीय हैं। 


६१ आराधनाका चालीसवों “ विजहना ” नामका अधिकार भी विलक्षण और 
अभूतपूर्व है, जिसमें मुनिके स्ृत शरीरकों रात्रि-सर जागरण करके रखनेकी 
और दूसरे दिन किसी अच्छे स्थानमें वैसे ही ( विना जलाये ) छोड़ आनेकी' 
विधि वर्णित हैः । यह पारसी छोगों जैसी विधि अन्य किसी दिगम्बर पन्थमें। 
अभी तक देखनेमें नहीं आई । 


१२ नम्बर १५४४ की गाथामें कहा है| कि घोर अवमोदय या अल्प भोज- 


१ देखो, ' आराधना और उसकी टीकाये ? | 
२ भगवती आराधनावचनिकाकी भूमिका । ए० १२-१३ : 


'छरे जैन साहित्य और इतिहास 
आशा“ ५ ३ >> कलश 


के कष्टसे बिना संक्‍्लेश बुद्धिके भद्बबाहु मुनि उत्तम स्थानको प्राप्त हुए. । परन्तु 


| दिगम्बर सम्प्रदायकी किसी भी कथामें भद्रबाहुका इस ऊनोदर-कष्टसे समाधिमरणका 
उल्लेख नहीं है। 


१३ नं० ४२८ की गाथोमें आधारवत्व गुणके धारक आचार्यको “ कप्पव- 
। वृहारघारी ? विशेषण दिया है और कल्प-व्यवहार, निश्वीथसूत्र, श्वेताम्बर 

! सम्प्रदायमें प्रसिद्ध अन्य हैं । इसी तरह ४०७ नम्बरकी गार्थोमें निर्यापक गुरुकी 
खोजके लिए परसंघममं जानेवाले मुनिकी “ आयारु-जीद-क्प्पगुणदीवणा ” होती 
है । विजयोदया टीकामें इस पदका अथे किया है, * आचारस्य जीतसंश्तिस्य 

' कल्पस्य गुणप्रकाशना । ” और आशाधरकी टीकामें लिखा है, 'आचारस्य जीदस्य 

। कल्पस्थ च गुणप्रकाशना | एतानि हि शात्नाणि रत्नत्रयतामेव दर्वायन्ति | ? पँ० 

'/जिनदास शाज््रीनि हिन्दी अथमें लिखा है कि “ आचारशात्र, जीतशात्न और 
'कल्पशास्र इनके गुणोंका प्रकाशन होता है । ? अर्थात्‌ तीनोंके मतसे इन नामोंके 
शासन हैं और यह कहनेकी जरूरत नहीं कि आचारांग और जीतकहरूप इ्वेताम्बर 
नसम्प्रदायमें हैं । 


१ ओमोदरिए घोराए भद्दवाहू असंकिलिट्विमदी | 
घोराए ति्गिछाए पडिवण्णो उत्तम ठाणे ॥ १५४४ 

२ चोदस-दस-णव-पुन्वी मतामदी सायरोव्व गंभीरो | 
कप्पवहारधारी होदि हु आधारवं णाम ॥ 

3 आयारजीदकप्पय्ुणदीवणा अत्तसोधिनिज्ञझा | 
अज्जव-मद्व-लाघव-तुट्टी पल्हादण च ग्रुणा॥ 
यही गाथा जरासे पाठान्तरके साथ १३० वें नम्बरपर भी है | उसमें  तुद्ठी पल्हाद्ण 

नव गुणा? की जगह ' भत्ती पल्हादकरण च ? पाठ है । 


४--१३० वी गाथा (पृ० ३०७) में भी आयारजीदकप्पयुणदीवणा” पद है । इसका अर्थ 
:विजयोदयामें किया है--“ प्रथममंगमाचारशब्देनोच्यते । आचारशास्निरदिष्कम- 
आचारजीदशब्देन उच्यते | कह्प्यते अभिधीयते येन अपराधानुरूपो दण्ड: सकल्पस्तस्य गुणः 
>उपकारस्तेन निर्व्वैत्वात्‌ । अनयो: प्रकाशन आयारजीदकप्पयुणदीवणा |” ५९ वीं गाथा 
( घृ० ७९७ ) में--णवमम्मिय ज॑ पुब्बे भणिदे कप्पे तहेव ववहारों | अग्रेस सेसणसु 
व्य पशण्णण चावि त॑ दिण्णं | ६२२ वीं गाथा ( प० ८२४) में “ छेदसुदजाणगगणीसे 
केदसलर्ः 
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तीतरी गाथाकी विजयोदया टीका--'* अनुयोगद्वारादीनां बहूनामुपन्‍्यासमझत्वा 
दिख्यात्रोपन्यावः “ आदिम अजुयोगद्वारसूत्रका उछ्ेख किया है। 

भगवती आराघनामें ( गाथा १९६ पृ० २७७ ) *पंचवदाणि जदीणं” आदि 
आवश्यक सूत्रकी गाथा उद्धृत की है । 


४९९ वीं गाथाकी विजयोदयामें “ अंगबाह्मेत्रा बहुविधविभते सामायिक 
-चतुर्विशतीस्तवी, वंदना, अतिक्रमणं, वेनयिकं, कृतिकर्म, दशवेकालिक 
उत्तराध्ययन, कल्पव्यवह्ारः कल्प॑ महाकल्प॑, पुण्डरीक॑ महापुण्डरीक इत्यादिनां 
विचित्रमेदेन विभक्तो। ” ११२३ वीं गाथाकी टीका--“ तथा चोक्त॑ कल्पे--- 
हरित तणो सहिगुच्छा ”” आदि 


इन सब वातोंसे सिद्ध है'कि शिवाय भी ग्रापनीय संघके हैं। इस तरहकी 
और भी अनेक बातें मूल ग्रन्थमें हैं जो दिगम्बर सम्प्रदायके साथ मेल 
“नहीं खाती । 


अपभश् भाषाके महाकवि स्रयंभूको महापुराण ( पुष्पदन्तकृत ) की टिप्पणीमें 
यापनीय संघका लिखा है। स्वयभूक़े पउमचरिय और हरिवेशपुराण उपलब्ध हैं । 


शाकटायनने अपने एक सूत्र कहा है, “ उपविशेषवादिन कवयः ! ( १- 
+-१०४ ) भर्थाव्‌ सारे कवि विशेषवादिसे नीचे हैं और वादिराजसूरिने अपने 
' पाश्चनाथचरितम उनके “ विशेषाभ्युद्य ” काव्यकी अशंसा की है। ये विशेषज्ञादि 
-भी यापनीय जान पढ़ते हैं ।, 








आराधना ओर उसकी टीकायें 


ह मूल अन्य 

आराधना शौरसेनी प्राकृतमें है और उसमें सब मिलाकर २१७० 
गाथाओंमें सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान, सम्कूचारित्र और सम्यकृतपरूष चार आराधना- 
ओंका विवेचन है। इसी कारण इसका नाम “ आराधना ? है। यद्पि यह भगवती 
' आराधना ? के नामसे अधिक प्रसिद्ध है; परन्तु वास्तव “ भगवती ? नामका 
अश नहीं, उसका विशेषण है । खय्य अन्थकर्ताने भी मंगलाचरणमें * आराधना ! 
नाम प्रकट किया है,-- वंदित्ता अरिहंते घुच्छे आराहणा कमसो | ” अर्थात्‌ 
अरहंतोंकी व्न्द्रना करके में क्रमशः “ आराधना ? कहता हूँ। इसके सिवाय 
ग्रन्थान्तमं भी कहा है * आराहणा सिवज्जण पाणिदलभोइणा रइदा ? अर्थात्‌ 
पाणितलभोजी शिवायेने “आरांधना? रची। संस्कृत टीकाकार अपराजितने 
भी ' अपराजितसूरिणा...रचिता आराधना-टीका विजयोदया नाम्ना समाप्ता 
लिखकर “ आराधना 7 नाम ही प्रकट किया है। पण्डित आशाधरजीने अपनी 
टीकाका नाम ' मूलाराधना-दर्पण ? लिखा है। इससे भी मूल अन्थका नाम 
८ आराधना ? ही प्रकट होता है। इसी तरह तीसरी टीकाका नाम भी 
८ आराधना-पंजिका ? है। 


मूल ग्रन्थकर्ताने एक जगह २१६४ नम्बरकी गाथामें आराधना ! के लिए 
' खय्य॑ ' भगवती ? विशेषण दिया है; परन्तु वह विशेषण ही है, नाम नहीं और 
आराधनाके बाद दिया है । 
 अमितगतिने इस ग्रन्थके संस्कृत अनुवादरूप अपने गन्थको भी आराधना 
ही कहा है, * आराधनैषा यदकारि पूर्णा ! | हाँ, विशेषण रूपमें अवश्य ही 
उसके साथ “ भगवती ? पद छगाया है, “ आराधना भगवती कथिता स्वशकत्या।* 
यह प्रयोग भी मूलकी २१६४ नम्बर॒की गाथाके समान है। 
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यह प्रधानतः मुनि-धर्मका अन्य है । सुनि-धर्मकी अन्तिम सफलता श्ान्तिपूर्वकः 
समाधिमरण है और इसमें समाधिमरणका--पण्डितपण्डितमरण, पण्डितमरंणः 
आदिका-- विशद्‌ और विस्तृत विवेचन है । । 

* मूल कर्ता 

प्रन्थकत्तनि अन्थान्तमें अपना परिचय लिखा है-- 

आर्य जिननंदि गणि, आये सर्वगुप्त गणि और आर्य मित्रनन्दिके चरणोंके निकेट 
सूत्रों और नके अभिश्रायको अच्छी तरह समझ करके, पूर्वांचायेद्वारा 
निबद्ध की हुईं रचनाके आधारसे पाणितलमोजी ( करतलपर भोजन करनेवाले ) 
शिवायने यह ' आराधना ” अपनी शक्तिके अजुसार री ९ 

प्रन्थकर्ताका पूरा नाम शिवाय था। अपने तीनों भुरुओंके नामके साथ उन्होंने 
/ आर्य ? विशेषण दिया है। इससे जान पढ़ता है कि उनके साथ जो “आये?” 
शब्द है, वह भी विशेषण ही है और इसलिए उनका नाम आये शिवनन्दि, 
शिवगुप्त, शिवकोटि या ऐसा ही कुछ होगा, जो संक्षेपमें “ शिव ” हो गया है। 

आदिपुराणके कर्ता जिनस्रेनने अपने अन्थके प्रारम्भमें लिखा है कि-- 
, वे शिवकोटि मुनीखर हमारी रक्षा करें, जिनकी वाणीद्वारा ( निर्मित ) 
चितुष्टयरूप ( दशन-ज्ञान-चरित्र-तपरूप ) मोक्षमार्गका आराधन करके यह जगत 
शीतीभूत या शान्त हो रहा है । 

अवध्य ही इसमें “ आराधना ? का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परन्तु जिस ढेंगसेः 
यह कहा गया है उससे जिनसेनका आशय इसी “ आराधना ? से जान पढ़ता है ॥ 
क्यों कि इसमें दशेन, ज्ञान, चारित्र और तपरूप चार प्रकारकी आराधनाओंका 
ही विस्तृत व्याख्यान है और इसमें भी सन्देह नहीं है कि वह संसारको शीतीमूत- 
करनेवाला है। इससे सभव है कि उनका पूरा नाम ९ आये करनेवाला है। इससे सभव है कि उनका पूरा नाम “जाये शिवकोटि ” हो। हो । 

१ शीतीभूत जगद्यस्य वाचा5एराध्य चतुध्टय | 
मोक्षमाग स पायान्नः शिवकोट्मुनीखर, ॥ ४९ ॥ 
श्‌ ऐसा जान प्ता है कि आराधनाकी निम्न लिखित गाथाका शीतीभूत विशेषणः, 
उनके ध्यानर्मे था-- 
सत्वमंथविमुक्क्री, सीदीभूदो. पसन्नचित्तो य।. 
जं। पावइ पीयिसुह ण चवकवट्टी वित लहई ॥ ११८२ 
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-८एशशणणणाशायाााआ 230 मम] 


समस्तभद्गका शिष्यत्व--प्रभाचन्रके आराधनाकथाकोशमें ( वि० सं० 
२११२-१६ ) और देवचन्द्रके “ राजावांछ कथे ” ( कनडी ) में शिवकोटिको 
समन्तभद्गका दिष्य बतछाया है। इनके अनुसार वे काशी या कांचीके शैव 
'राजा थे और जब समन्तभद्के द्वारा स्तुति करानेसे शिवलिंग फटकर 
उसमेंसे चन्द्रप्रभकी प्रतिमा श्रकट हो गई, तब यह चमत्कार देखकर वे जैन हो 
गये थे। परन्तु इन कथाओंपर विश्वास नहीं किया जा सकता। जैनधर्मका 
प्रभाव अकट करना ही इनका उद्देश्य है। यह कदापि संभव नहीं कि शिवकोरटि 
'अपने अन्थर्म अपने इतने वंढ़े उपकारी गुर समन्तभद्रका उल्लेख न करें। कमसे 
ऋम उनका नामस्मरण तो वे अवश्य करते । 


हरिषेणकृत कथाकोश उपलब्ध कथाक्रोश्नोमिं सबसे पुराना, श० से० ८५३ 
'( वि० सं० ९८८ ) का, चना हुआ है। इस अन्थमें जब कि प्रभावनद्रके गय- 
कथाकीशकी प्रायः सभी कथायें दी हुई हैं, तव उक्त शिवकोटि और समन्त- 
'भद्रवाली कथा नहीं है। इससे मालूम होता है कि समन्तभद्के शिष्यततक्की उक्त 
कल्पना उसके बहुत बाद की गई है. । 


शिवकोटिका सबसे पुराना उल्छेख आदिपुराणमें है। जिनसे जानते ये कि 
वे किसके शिष्य हैं । यदि वे उन्हें समन्तभद्रका शिष्य जानते तो समन्तभद्रके वाद 
ही उनकी स्तुति करते।सो न करके उन्होंने बीचमें भ्ीदत्त, यशोभद्र और 
'प्रभाचन््रकी प्रशस्ति लिखकर फिर शिवकोटिका स्मरण किया है। 


कवि हस्तिमछ ( वि० की चौदहवीं शताबव्दि ) ने “विकान्तकौरव में समन्त- 
नभद्रके शिवकोटि और शिवायन दो शिष्य बतलाये हैं और उन्हींके अन्वयमें वीरसेन 
जिनसेनकी बतलाया है, परन्तु इस बातका और कोई प्रमाण नहीं है कि समन्त- 
-भद्की शिष्यपरम्परामें वीरसेन जिनसेन हुए हैं। शिवकीटि तो खेर ठीक, परन्तु ये 
: शिवायन * और कौन हैं! कहीं “ सिवज्जेण ? ( शिवारयेण ) पद ही तो किसी 





१ पं० परमानन्द शास्तीने अपने एक लेख ( अनेकान्त वर्ष २, किएण ६ ) में बतलाया 
है कि शिवायने गाथा २०७९-८३ में समन्तभद्रकी तरह गुणब्रतोमें भोगापभोग- 
यरिणामकी न गिनकर देशावकाशिकको भहण किया है और शिक्षात्रतोंमें देशावकाशिकको 
न लेकर भोगापभोगपरिणामका विधान किया है। यदि वे समन्तभद्गके शिष्य होते तो इस 
“विषय उनका अनुसरण अवश्य करते 


ये स्ज 
आराधना और उसकी टीका ' 
इजजानराकका।>राकाक>पमनााा कक उमिकनय्राभााााभम की (००० पन्‍मकक७+म न क्पहामकाकमाक 


_गलतफहमीसे शिवायन नहीं वन गया है १ अन्यत्र कहीं भी शिवायनका कोई 


उल्लेख नहीं मिला | रे 

८ आराधना ? के अतिरिक्त शिवकोटिकी दो रचनायें और बतलाई जाती हें, 
जिनमेंसे एक ८ रत्नमाला *। है । इस सस्क्ृत ग्रन्थमें केवल ६७ अनुष्डडपू खछोक 
हैं। इसके अन्तिम शछोकमें कहा है कि जो श्रीमान्‌ झ॒ुद्ध भावसे इस रत्नमालाकाः 
नित्यपाठ करता है, वह शिवकोटिको पा छेता है । 

हमारी समझमें यह ग्रन्थ आराधनाके कर्त्ताका नहीं हो सकता। इसकी रचना 
बहुत ही साधारण है, कोई प्रौढता नहीं ॥ इसके बादके किसी भी अन्थकर्त्तानि 
इसका कोई पद्म प्रमाण रूपमें भी पेश नही किया | इसके सिवाय इसमें लिखा है--- 
कलिकालमें मुनियोंको वनमें न रहना चाहिए। श्रेष्ठ मुनियोने इसको वर्जित 
किया है| इस समय उन्हें जैन-मन्दिरोंमें विशेष करके ग्रामादिकोंमें रहना चाहिए !, 

इससे प्रकट है कि यह उस समयकी रचना है जब दिगम्बर सम्प्रदायमें 
“ चैत्य-बास ? या भ्रक युग अच्छी तरह चल रहा था, और उसके अनुयायी 
इतने प्रबल हो गये थे कि उन्होंने वर्नोमें रहना वर्जित तक बतला दिया था ६५ 
मन्दिरों या ग्रामोंन रहनेकी किसी तरह जायज बतलाना एक बात है और 

उन्हीमें रहना चाहिए, वनमे नहीं, यह दूसरी बात है। यह तो भगवती 

आराधनासे भी विरुद्ध है| यशस्तिकक चम्पूके सुप्रसिद्ध ' सर्वमेव हि जैनानां ? ' 
आदि 'छोकको बिगाड़कर र॒त्नमालाका ६५ वॉ शछोक बनाया गया है | 


श्रवणबेल्गोलके १०५ वें शिलालेखमें जो वि० सं० १४५५ का है, शिवकोटिको 
तत्त्वार्थसुत्॒का टीकाकार बतलाया है---“ संसारवाराकरपोतमेतत्तल्वार्थसूत्र॑ तद्रूच-- 
कार । ” अर्थात्‌ जिन्होंने संसार समुद्रको पार करनेके लिए पोत ( जह्गाज ) के. 


१ माणिकचन्द्र-मन्थमालाके २१ वें अन्थ ' सिद्धान्तसारादिसग्रह ? में प्रकाशित । 
२ यो नित्य पठति श्रीमान्‌ रत्नमालामिमां परां । 
स शुद्धभावतो नून शिवकोटित्वामाप्लुयात्‌॥ ६७॥ 
१ बल काले बने वातो वर्ज्यते मुनिसत्ती: । 
स्थीयेत च जिनागारे आमादिषु विशेषतः ॥ २२॥ 
४ सर्वभेवविषिजेंनः प्रमाण लौकिकः सतां। 
यन्र न अतहानिः स्पात्सम्यक्तस्य च खंडन ॥ ६५ ॥ 


७८ जैन साहित्य और इतिहांस 
समान यह तत्तवार्थसूत्र अलुकृत किया। इसमें जो ' एतत्‌ ” ( यह ) शब्द है. उससे 
'पंडित जुगलकिशोर मुख्तारन यह अनुमान किया है कि उद्धरणका उक्त पद 
तत्त्वाथसूत्रकी उसी शिवकोटिकृत टीकाकी ग्रशस्तिका एक श्लोक है, जो 
पंरशिलालेखमें एक विचित्र ढंगसे शामिल कर लिया गया है। अन्यथा शिला- 
'लेखके पद्मयोंके अनुक्रममें इस “एतत्‌? शब्दकी और किसी तरह संगति नही 
विठाई जा सकती । यद्यपि अभी तक उक्त तत्त्वांदीका उपलब्ध नहीं हुई है. 
परन्तु वे आराधनाके कर्त्ता शिवाय या शिवकोटिसे भिन्न कोई दूसरे ही शिवकोटि 
होंगे और आश्वय नहीं जो रत्नमालाके कर्त्ता शिवकोटिकी ही वह रचना हो 
और यह भी असंभव नहीं कवि उनके गु रुका नाम भी समन्तभद्र हो। 
हम इसके पहले 'यापनीयोंका साहित्य ' शीषक छेखमें विस्तारसे वतला चुके हैं 
प्रक्रें शिवाये भी यापनीय सम्प्रदायके थे | 
जिनसेनने शिवायकी स्तुति की है और शाकटायनने उनके गुरु सर्वेगुप्तको 
'बढ़ा भारी व्याख्याता बतलाया है, इससे वे इन दोनोंसे पहलेके तो निश्चयपूर्वक 
हैं, कितने पहलेके सो पता नहीं । 
ः इस अन्थपर अनेक प्राकृत संस्कृत टीकायें लिखी गई हैं, जिनमेंसे नीचे लिखी 
“उपलब्ध हैँ--- 
ु टीकाओंका परिचय 
१ श्रीविजयोद्या--इसके कर्ता अपराजित्सूरि हैं जो चन्द्रनन्दि महाकर्म- 
शकृत्याचार्यके प्रशिष्य और बलदेवसूरिके शिष्य थे, आरातीय आचार्योके चूड़ामणि 
थे, जिनशासनका उद्धार करनेमें धीर वीर तथा यशस्त्री थे और नागनन्दि गणिके 
चरणोंकी सेवासे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था । श्रीनन्दिगणिकी प्रेरणासे उन्होंने यह 
गविजयोदया टीका लिखी थी । 
प॑० आशाधरने अपने ,मूलाराधनादर्पणमें अनेक स्थंलॉपर अपराजितका 


८ श्रीविजयाचाये ” नामसे उल्लेख किय्रा है और अनगारधर्माश्रतटीका (४० ६७३) 
े भी एक जगह लिखा है, ' एतच्च श्रीविजयाचायविर॒चितसंस्कृतमूलाराधनटीकायां 
4 न पिकलनन ननसन+ननननमम न ल नम सन नए त पगपिएजि मिट टि/फ7? कद टिशज दा दा 


१ देखो * स्वामि समन्तभद्ग ! के पृष्ठ २२५ की टिप्पणी | . ह 
२ देखो गाथा ने० ४४, ५९५, ६८१, ६८२, १७१२; १५५५ की टीका | 


आराधना और उसकी टीकायें ७९, 
निमििकीिलिनि जा ैएइइइ७७एएएआ 


सुस्थितसूत्रे विस्तरतः समर्थित दृष्व्यम्र्‌ | ? इससे जान पड़ता है-कि अपराजित 
« औविजयाचाय ” भी कहलाते थे । श्रीविजयोदया नाम भी शायद इसीलिए है । ' 


अपराजित भी आपनीय्रसंघके थे ।.इस विषय अंब कोई सन्देह नहीं रह गया 
है। क्योंकि उन्होंने 'दशवैकालिक' सूत्नपर भी विजयोदया नामकी टीका लिखी. थी 
जिसका उल्लेख ११९७ वी गाथाकी टीकामें वे स्वयं इस भ्रकार करते हैं, 
८ दषबैकालिकटीकार्या श्रीविजयोद्यायां श्रपंचिता उद्दमादिदोषा इति नेह 
अतन्यते । ” भर्थात, उद्गमादि दोषोंका वर्णण दशवैकालिककी विजयोदयाटीकामें 
किया है, इस लिए अब यहाँ नहीं किया जाता। यह बतलानेकी जरूरत नहीं कि 
£ दशवैकालिक ? असिद्ध श्वेताम्बर सूत्रअन्थ है । 

पै० सदासुखजीके सामने वचनिका लिखते समय यही टीका मौजूद थी | इस 
लिए वे ४२७ वीं गाथाकी वचनिकामे लिखते हैं, “ इमनिका विशेष बहु ज्ञानी 
'होइ सो आगमके अनुसार जाणि विशेष निश्चय करो । बहुरि इस अन्थकी टीकाका 
कर्ता श्वेताम्बर है, दूसरी गाथाके अर्थमें वच्न पात्र कम्बलादि पोषे है, कहे है, 
तातें प्रमाणहप नाही है। ” चेँ कि उन्हें यापनीय संघके स्वरूपका कुछ पता नहीं 
था, इसलिए उन्होंने अपराजितको श्वेताम्बर समझ लिया। वास्तवमें वे यापनीय 
थे और यापनीयोंकी वहुत-सी बातें इवेताम्बरसम्प्रदाय जेसी है। वे आचाराग, 
5त्तराष्यन आगमोंका मानते हैँ और अपराजित जगह जगह उनके उद्धरण 
द्वेकेर विषयका निरूपण करते हैं । उनके यापनीय होनेके और भी अनेक प्रमाण 
* ग्रापनीयोंका साहित्य ? शीर्षक लेखमें दिये जा चुके हैं । 


अपराजितका ठीक समय तो नहीं माछूम -हो सका, परन्तु अनुमान यह है 
कि वे विक्रमकी नवीं शतान्दिके पहले और छठी शताब्दिके बादके है। गंगवंशके, 
पृथ्वीकोन्णि महाराजका एक दानपत्र श० सं० ६९८ (बि० सं० ८१२३ ) का 
मिला है'। उसमें यापनीयसंघके चन्दनन्दि, कीर्तिनन्दि और विमलचन्द्रको 
* छोकतिलक ? जैनमन्दिरके लिए एक गाँव दिये जानेका उल्लेख है । अपराजित 
शायद इन्हीं चन्रनन्दिके* प्रशिष्य होंगे। उक्त दानपतन्नमें उनके एक शिष्य 


१ इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द २ पृ० १७५६-५५ | 


२ चन्द्रनन्दिको अपरजितसूरिने महाकमेप्रकल्याचार्य लिखा है। अवणबेल्गोलके ५४ के, 
कीलालेखमें जो शु० स० १०५० का है, अनेक आचार्योके साथ एक करमे-अकृृति भद्यारककों , 


जे 
8 जन साहित्य ओर इतिहास 
सम नाम भय कर ल्‍पभाभ७थ७ ५०७५ धब७ ७७३७ क९७५३७५७७७०७ ३५०७९. 


ह पा सा दी है, दूसरे शिष्य शायद बलदेव हों और उनके. 
छठी गाथाकी विजयोदया टीकामें लिखा है--तथा चाभ्यधायि  कर्मादान-- 
निमित्तकियोपरमो ज्ञानवतश्वारित्रमिति । ? चरित्रका लगभग यही लक्षण सर्वार्थ- 
सिद्धिमें दिया है। इसके सिवाय अपराजितने एक जगह “ एकाग्रचिन्तानिधो ध्यान? 
सूत्रकी टीकामे' सर्वाथेसिद्धिका खण्डन किया है। इससे थे पूज्यपादके बादके 
अर्थात्‌ छठी शताब्दिके पीछेके हैं । 
विजयोदयामें जठा सिंहनन्दिके वरांगचरितके कुछ 'छोक “ उक्त॑ च ? करके दिये 
हैं! । इससे वे सिंहनन्दिसे भी पीछेके हैं । 
/ २ मूलाराधना-द्पेण--इसके कर्त्ता पं० भाशाधर हैं। यह टौका भी 
श्रीविजयोदया टीकांके साथ छप चुकी है । कारंजाकी जिस प्रतिके आधारसे यह 
छपी है उसमें अन्तकी प्रशस्तिका एक पृष्ठ नष्ट हो गया है, इसलिए यह न मालूम 
हो सका कि यह किस संवतमें लिखी गईं थी । 


३ आराधना-पश्चथिका--पूनेके भांडारकर इन्स्टिट्यूटमें इसकी एक प्रति 
है; परन्तु उसके आयन्त-अंशोंसे यह नहीं माछ्म हो सका कि इसके कर्त्ता कौन 
है। प्रमेषकमलमातंण्ड आदिके कर्त्ता और अनेक ग्रन्थोंपर टीकायें तथा पश्चिकायें 
लिखनेवाले प्रभाचन्द्रके प्रन्थोंकी सूचीमें भी एक आराधना-पश्निकाका नाम है; 
परन्तु वह यही है या इसके सिवाय कोई दूसरी, यह नहीं कहा जा सकता | 
इसमें कोई उत्थानिका या मंगलाचरणसूचक पद्म नहीं है जैसा कि प्रभाचन्द्रके 
टठीकाअन्थोमें प्रायः रहता है । 


42270 24:८0: 77% 777 मिल लि है: 2 पनीर नरक कल ल न ही परत मीलफीकी 
भी नमस्कार किया गया है। ये बहुत करके चन्द्रनन्दि आचार्य होंगे। उक्त शिलालेखसे 
समयपर कोई प्रकाश नहीं पढ़ता है | 

१ देखो, भारतीय विद्या वर्ष ३, अंक १ में 'वाचक उमाखातिका तल्ा्-भाष्य और 
उनका सम्प्रदाय । ? 

२ देखो, हरिषेण कथाकोशकी अस्तावना एु० ५६ 

2 अन्तका अंश इस प्रकार है-- 
* अज्जजिणणदि आचार्यजिननन्दिगणिनः सर्वेगुप्ततणिनः आचार्यमित्रनंदिनश्च॒ पादमूले 
सम्यगर्थ श्रुत॑ चावगम्य । पुव्वारिएत्यादि | पूर्वाचायक्षततानि च शाल्राणि उपजीव्येयमारा- 
धना स्वश॒क्त्या शिवाचार्येण रचिता पार्णितलमोजिना | छददुमत्थदाण | छद्मस्थतया यदत्र 
: भ्वचनविरुद्बद्ध मवेत्‌ तत सुग्रहीतार्था: शोषयन्तु प्रवचनवत्सलतया। आराहणा भगवदी) 


आराधना भर उसकी टीकायें कं 
निज. मा क्या दर 
यद्द एक विवित्र बात है कि इसमें कर्ताफ़ा नाम तो नहीं है परन्तु इस प्रतिमे- 
तीन बारके प्रतिलिपिकारोके नाम सुरक्षित हैं। इसकी एक भ्रति देवक्रीति पंडितके. 
विद्यार्थी काहत्याकन॑ लिखी और सदवासीबंशके यशोधवल पंडितने बुद्धिमानोंके 
प्यारे श्रीदेवद्वीर्ति पण्डितको भेंट दी। इस प्रतिके छिखे जानेका समय नही 
दिया है | इस प्रतिपरसे जो दूसरी प्रति लिखी गई, वह रत्नकीतिं भद्ारकके 
पहुमिष्य श्रीप्रभाचन्द्रदेतके शिष्य ब्रह्मचारी नाथूरामने संवत्‌ १४१६ में चत सुदी 
० सोमबारको अपने पढनेके लिए. दिल्लीमें लिखाई, जिस समय कि बादशाह 
फौरोजशाह तुगलकका राज्य था | 
इस दूमरी प्रतिपरसे तीसरी प्रति अग्नोतक या अग्रवाल्वंशके नयपाल साहूकेः 
पुत्र कुल्धर, गोहिल्गोन्री साहू खेतल और साहू राजाके पुत्र वीर॒पालने लिखाई ॥ 
किस समयमें लिखाई गई, यह नहीं लिखा ! | ह 
दूसरे लिपिकर्ताने अपना सवत्‌ १४१६ दिया है और उसेन वह प्रति अप- 
मेंसे पहलेकी प्रति परस की है। इससे टीकांके निर्माण-कालके विषय इतनी बात 
निश्यपूर्वक कही जा सकती है कि यह टीका चौदहवी शताब्दिके बादकी: 
नही है । 
४-मभावाथे-दीपिका टीका--यह टीका भी पूनेके भाण्डारकर-प्राच्य-- 
विद्या-सशोधक मन्दिरमें है।। इसके प्रारम्भ और अन्तके अंशसे माछूम होता है कि: 
आराधना भगवती एवं भवत्या कीर्तिता सती सघस्य शिवाचार्यस्य च विपुरां सकलभन्यजन्‌-- 
प्राथनीयां अव्यावाधसुरां सिद्धि प्रवच्छतु | श्वाराधनापजिका समाप्ता । 
कुंदावदातयशसा सहवासिवशपनाकरद्यमणिना गुणिनां वरेण | , 
श्रीदेवकीतिंविजुधाय बुधप्रियाय दत्त यशोधवर्लनामधुरधरेण ॥ 
है श्रीदेवकीतिंपण्डितच्छान्रेण. काहत्याकनाम्ता लिखितमिति । सबवत्‌ १४१६ वर्ष: 
चैत्रपुदि पचम्यां सोमवासरे सकलराजशिरोमुकुटमाणिक्यमरीचिपिश्वरीक्षचरणकमलपाद- 
पीठस्य श्रीपेरोजलाहे सकल्साम्राज्यधुरी बिश्राणस्य समये श्रीढील्यां- श्रीकुन्दाचार्यान्वये सर- 
स्वतीगच्छ बलात्कारगणे भद्टारवश्रीरत्नवीतिंदेवपट्रेदयाद्वितरुणतरु ( तर )णित्त्मुवीकुर्वाण 
भद्टरकशरीप्रभाचन्द्रदेव तच्छिष्याणां अह्यनाथूनां इत्याराधनापजिकाया (?) भन्थ आत्मपठनायं 
लियापित॑ | मगलमहाश्री। समस्तसघस्य शुर्न। अग्मोतकान्वये साइनयनपालतत्युन्नकुकधर :- 
तथा गोहिल्योत्र साधु पेतल तथा साधु राजा तस्य पुत्र दीरपाललिखापित ॥ 
१ न० ११११ आफ १८९५-९६ | 
२ ओअमन्त॑ जिनदेव वीर नत्वामराचित॑ भवत्या | 
वृत्ति भगवत्याराधनाउग्न्थस्य चुर्वेष्हम ॥ १॥ ' 
द्‌ 


7 
<८२ जेन साहित्य और इतिहास 


यह टीका शिवजिदू-अरुण अर्थात्‌ प॑. शिवजीलालने अपने सुपुत्र मणिजिदू-अरुण 
४ मणिजीलाल या मणिलाल ) के लिए बनाई है। वे जयपुरके भद्टरककी गहीके 
यण्डित थे। उन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है--भद्गरक महेन्द्रदरतिके 
'शिष्य अद्टरक क्षेमकीर्ति, उनके शिष्य पं० निहालंचन्द, निह्ालचन्दके शिप्य 
“दयाचन्द, दयाचन्दके दिलसुख और दिलसुखके शिवजीलाल। प्रशस्तिके पाँचवें पद्ममें 
डटीका-निर्माणका समय दिया है, परन्तु उसका पहला चरण कुछ अशुद्ध-ता हो गया 
'है, इस कारण ठीक नहीं वतछाया जा सकता । संबत्‌ १८१८ की जेठ सुदी 


घनघटितकर्मनाओ गुरु च वंशाधिप च कुन्दाह । 
बेदे शिरसा तरसा ग्न्थसमाप्ति समीप्छुरहम्‌॥ २॥ 
वाखेवीं श्रीजैनी नत्वा सप्राथ्य ग्रथसर्सिद्धि । 
सरहां सुस्धां विरचे वृत्ति सावार्थदीपिकासज्ञा ॥ १ ॥ 
क्तेय सदवृत्ति' शिवजिदरुणाख्येन विदुषा, 
गुणानां सत्ख्यातिव्यपहतसमस्ताधनिकरा | 
प्रवक्‍तु' श्रोतयी वित्तरति दिव मुक्तिमपरां, 

चिर जीयादेघा बुधजनमनोरजनकरी ॥ 

मदासंबे गच्छे गिरिगणवलात्कारपदके, 

गुरो नन्धाम्नायेडन्वयवरगुरौ कुन्दमुनिपे | 
सुजातो पे सरिजयपुरपदस्थों मुनिवरः ॥ २॥ 
महेन्द्रस्तत्पट्टे गुरुगुणनिधि: क्षेमरुद्षा, 

तदीय- सच्छिष्यो बुधवरनिहालेति पदमाक । 
तदीयः सच्छिष्यो गुणानिधिदयाचन्द्रविदुधः, 
तदीयः सत्तेज' दिल्सुखबुधो ज्ञाननिरतः ॥३॥ 
तदीयः सच्छिष्यः शिवजिदरुणो भक्तिनिरतः, 
गुरूणामाज्ञावान्‌ धृतजिनसुधर्मों3भवदिह । 
तदीयः सत्युत्नो मणिनिदरुणाख्यों ल्घुमति- 
सदर वृत्तिवाँ प्रकटितपथाकारि रुचिरा ॥ ४॥ 
समे वस्वेकार्यदुमिति शुभपक्षे झुचिभवे, 
श्रयोव्स्येहोत्ये (0) चरमसमये वारधिषणे 
उनुराधानक्ष्त्रे शुभसुयशबिप्रजननी, 

चिर जीयादेषा भुवि जिनमतोथोतनकरी ॥ 

इति भगवती आराधनाटीका समाप्त | 
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यआाराधना और उसकी दीकारयें 


१३ गुरुवारको'ठीका समाप्त हुईं है। पं० शिवजीलाल पं० सदाउुखजीके ही 
समकालीन विद्वान थे और एक भ्रक्रारसे उनके श्रतिपक्षी थे। उस समय तेरह- 
पन्‍्य और बीसपन्थमें वहुत कट्ठता बढ़ी हुईं थी । शिवजीछालका एक तेरहपन्थ- 
खण्डन नामका अन्थ भी है। उन्होंने र॒त्नकरण्ड, चर्चासप्रह, वोधसार, दर्शनसार, 
अध्यात्मतरगिणी आदि अनेक अ्रन्थोंकी भोाषावचनिकायें लिखी हैं। वे कट्टर 
पीसपन्थी या भटझरकपन्थी थे । ही. 2० * 

५-संस्क्रतः आराधना--माधुरसंघीय अमितगतिने शिवकोटिकी आरा- 
धनापर टीका तो नहीं लिखी है, परन्तु उसका सस्कृत पद्मोंमें अनुवाद किया है 
जो विजयोदथा और दर्षणक्रे साथ प्रकाशित हो चुका है। पं० आशाधरजीने 
अपने अनगारधर्माम्ततकी टीकामें इस संस्कृत आराधना * के कुछ शोक 
उद्धृत भी किये हैं। 

आराधनाकी प्रत्येक गाथाका अभिप्राय लेकर मुख्यतः संस्कृत अनुष्टप्‌ 'ोकोमे 
इसकी रचना की गईं है, वीच वीचमें दूसरे उन्द भी हैं। रचना प्राय: 
अनुवादल्प ही है | जिस प्रतिपरसे उक्त मुद्रण हुआ है, उसमें प्रारम्भके १९ 
छोक नहीं है, नष्ट हो गये हैं१। ' 


अन्य टीकायें और टिप्एण 


न 


चजुपपत्न । अक्षीणायुषोप्याराधकता दर्शयरिष्यति पत्र “ अणुलोमा वा सत्त चारित्त- 
विणासया हवे जरस ? इति। ? ध 
अर्थत्‌ यहा “अन्य ? कहते हैं कि जिसके विषयराग निधृत्त हो गये हैं, जो 
सकल परिग्रहसे रहित है, जिसकी आयु क्षीण हो गई है, उस साधकको आराघ- 
गाकी विधि वतलांनेके लिए यह शात्र है 7 कम नाल न यय कर रहित रिश्धिके लिए उसकी विश्नरहित सिद्धिके लिए 
£ सस्क्न आराधनाका अन्तिम अश आगे * अमितगति ? शी लेखमें ! 
* पूनेकी प्रतिमें और बम्वईकी प्रतिमें भी ' विराधन गा 


पाठ है।, ,, 
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यह मंगलकारिका गाथा है | परन्तु जब असंयतसम्यरइृष्टि, संयतासंयत और 
प्रमत्ततंयत आदि-भी आराधक या साधक हैं, तब उन्हें निवृत्तविषयराग और 
निराक्षतसकेलपरिह कैसे कह सकते हैं ? क्‍यों कि असंयतसम्यग्दष्टि और संयता- 
संयतके निद्त्तविषयरागता और सकलपरिय्रहपरित्याग नही बन सकता है। इसी 
तरह क्षीणायुष कहना भी नही वन सकता है, क्‍यों कि “अणुलोमा वा स्तूः 
आदि सूत्रमें अक्षीणायु भी आराधक होता है, ऐसा दिखलाया है। 

इस उछ्लेखसे ऐसा मालूम होता है कि विजयोदया टीकाकारके सामने कोई 
टीका थी, जिसमे “ सिद्धे जयप्पसिद्धे ” आदि गाथाकी टीकामें साधकको निवृत्त- 

विषयराग, निराक्षतसकलपरिग्रह और क्षोणायुष विशेषण दिये हैं; परन्तु इन 
विशेषणोंका देना वे ठीक नहीं समझते हैं । 

इसके सिवाय उन्होंने और भी कई जगह (प्ृ० १४) “अत्र परा व्याख्या ? 
/ अत्रान्ये व्याचक्षते ”! आदि कहकर अपना मत-मेद प्रकट किया है, इतना ही 
नहीं किन्तु अनेक स्थलोंपर तो वे उन पूर्ववर्तिनी टीकाओंका खण्डन करते हुए. 
भी पाये जाते हैं । इससे उनके समक्ष अन्य टीकायें जहर थीं, यह निश्चयपूर्वेक 
कहा जा सकता है।.. 

पृ० १०५ में “ अन्या व्याख्या ” कहकर उसका खण्डन किया है और पंडित 
मरणका अथ्थे प्रशस्त मरण किया है--- पण्डितशब्दः प्रगस्तमित्यसिमिन्नर्थ 
क्प्रयुक्तो दष्टो येनेव॑ व्याख्यायते १ कि च आगमान्तरानुगत॑ चेदं व्याख्यानस्‌ ।? 

पं० हीरालालजी शास््रीनि जेनतिद्धान्तमास्कर ( भाग ५, किरण ३) में अन्य 
टीकाओं के सम्बन्धमें कुछ और भी प्रकाश डाला है । 

१ पं० आश्याधरने गाथा ने ४३० की व्याख्याम मनुष्य-भवकी दुर्लभता बत- 

* लाते हुए “ चुछय्‌ पासे.धण्णं ? आदि गाथाका उल्लेख करनेके वाद लिखा है, 
' « घते चुह्लीभोजनादिकथ[सम्प्रदायाः दशापि प्राकृतटीकादिषु विस्तरेणोक्ता+ 
प्रतिपत्तव्या: । 

२ गाथा नं० ५२५ की व्याख्यामें लिखा है, “ षट्तिशद्गुणा यथा--अष्टी 
ज्ञानाचारा:, अष्टो दक्षनाचाराश्व, तपो द्वादशविध॑, पंचसमितय$, तिल्लो गुप्यश्ेति 
संस्कृतटीकाया . । प्राकृतटीकायां तु अष्टाविंशतिमूल्गुणाः आचारवत्त्वादयश्राष्टो, 
इति घटनिशत्‌। ” 

- १ आराधनाकी ७२ वीं गाथा । 
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३ गाथा न॑० ५५० के ' काउसग्ग ? पदकी व्याख्या करते हुए लिखा है, 
« क्ाउसरगं सामायिकद॒ण्डकस्तवश्रयोगपूर्वक॑ बृहत्सिद्धभक्ति 'ृत्वोपविश्य छघु- 
सिद्धभक्ति करोतीति प्राकृतटीकाकाम्नायः। ?? 

४ इनसे एक प्राकृततीका और एक संस्कृतटीकाके अस्तित्वका स्पष्ट पता 
लूगता है । इनके सिवाय जान पड़ता है कि कुछ और भी गयदयात्मक टीकायें थीं, _ 
जिनके कर्त्ता मूलगाथाओंके कुछ भिन्न भित्र पाठ निर्देश करते थे और टीका भी 
पिन्न करते थे | यथा--- 

गाथा न॑० १८१८--एपषा प्राकृतटीकाकारमतेन व्याख्या। अन्ये “ संयम 
ओज्झाणीति ? पठित्वा अमेध्ययोग्यात्स्वयमशुचीनि सन्तीत्यर्थमाहु; । क्षपरे घुनः 
सलिलादीनित्यादिसूत्र सामान्येन व्याख्यायोत्तरसूत्रेण प्रकृतं देहाशुचित्व अनुसंदधते | 

गाथा १९६७--अन्ये तु वासे वासे इति पठित्वा वर्ष वर्ष इत्यथ व्याचब्कु॥ । 
अपरे मासे मासे इति पाठं मत्वा एवं शब्द विकल्पार्थमीषु: । 

, गाथा, १६६८--अन्ये “ एगंता सलछोगा ? इति पठित्वा एकान्तपरैः प्रायेणा- 
उश्या इत्यथ प्रतिपन्षाः (»८१९ अपरे तु “ दूरमगोढ़ा ” इत्यस्य निषद्यास्थान- 
स्तभापेक्षया बहधः प्रवेशेत्यर्थमाहु: । 0 ५ ५ 

५ अमितगतिके संस्कृतपदानुवादके अतिरिक्त एक और पद्यानुवाद किसीका 
है जिसके लगभग सौसे अधिक पद्य आश्ञाधरजीने अपनी टीकामें “उक्त च 
“ तथोक्ते ? इत्यादिके रुपमें उद्धत किये है । 

प॑० जिनदासनी फडकुलेने अपनी भूमिकामें लिखा है कि आशावरजीने 
“ विदग्धप्रीतिवद्धनी ! नामक टीकाका भी उल्लेख किया है। 

१ प० ज्जुगलकिशोरजी . ३ १० जुगलकिशोरजी सुख्तारने (अनेकान्त वर्ग २, किरण २ में) * करिमिरगकबल्स्स 
आदि गाथा ( न० ५१७ ) की टीका ( मूलाराधनादर्पण ) का एक उद्धरण और दिया है 


जिसमें सस्क्ृतटीकाका और उल्लेख है। 
२ उनमेंसे एक यह है--- 

मूऊ--पडिचोदणासहणवायखुमिद्पडिवयणइंधणाइडो । 

चंडो इ कसायरगी सहसा सपज्जिलेज्जाहि ॥ २६५ 
अनु०--पतिवचनेन्धनजनित. प्रतिकूछाचरणपवनसंचलित* | 
चण्ड कपायदहन. सहसा सप्रज्वलेत्पापः | 
इसी गाथाका अमितगतिक्षत पद्चानुवाद यह है-- 

वाक्यासहिष्णुतावात्या प्रेरित' कोपपावक । 


उदेति सहसा चडो भूरिप्रत्युत्तरन्धन ॥ २६५ , 
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पं० आश्ाघरके सामने मूलग्रन्थके कुछ टिप्पण भी थे। उन्मेंसे एक तो! 
श्रीचन्द्रकृत टिप्पण था, जिसका उल्लेख गाथा नं० ५८९ की टीकामें इस प्रकार 
किया है---“ श्रीचन्द्रटिप्पणके त्वेबमुक्तस्‌ । ? 


इसके सिवाय एक और टिप्पणकी खोज पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने 
( अनेकान्त वर्ष १, कि० १) आराधना-दर्पणसे लगाई है, जो जयनन्दिका है- 


गाथा नं० १९९९--कम्मेद्यादि। अत्र स कर्ममल३ मिथ्यात्वादिस्तोककर्माणि । 
सिद्धि सर्वाथसिद्धिमिति जयनन्दिटिप्पणे व्याख्या । 


'इन सब उद्लेखोंसे मालम होता है कि भगवती आराधनापर पूर्वोक्त उपलब्ध 
'ठीकाओंके अतिरिक्त और भी अनेक टीकायें थी जो अपराजितके सामने थीं और 
आश्ञाघरके सामने भी । आशाघरने जयनन्दि और श्रीचन्द्रके दो टिप्पणोंका भी 
उपयोग किया है। साथ ही एक अमितगतिका तथा दूसरा किसी अज्ञातनामका, 
| इस तरह दो संस्कृत पद्यानुवाद, भी उनके समक्ष थे। इन टीका टिप्पणोंमें कुछ 
|अपराजितके समान) यापनीयोके होंगे और बुछ आशाधार असितगतिके समान 
/दिगम्बरोंके । * 


जिस अन्थपर इतने अधिक टीका टिण्पण अनुवादादि किये गये; उसकी 
महत्ताके विषयमें क्या कहना है । बहुत कम अन्थ ऐसे हैं जिनकी इतनी अधिक 
टीकाओंआा सौभाग्य प्राप्त हुआ हो । 


लक मल अल लक जब कक पका जन्स भगवा आता ग्ातातपदा भार झुक 7३ चाप रविपषेणके 

१ ये वही श्रीचन्द्र जान पड़ते दे जिन्होंने पुष्पदन्तके उत्तरुराण ओर शक 

पश्चचरितिके टिप्पण और पुराणतार आदि अन्य छिखे है, जो भोजदेवके समय १०८०मैं $ 
और जिनके गुरुका नाम श्रीनन्दि था | 


पद्मच॒रित और पउमचरिय 


रविषेणका पद्ममैरित (पद्मपुराण ) सस्क्ृतका बहुत प्रसिद्ध ग्रन्थ है और 
उसका हिन्दी भवुवाद तो उत्तर भारतके जैनोंमें घर घर पढा जाता है, परन्तु: 
विमलधूरिके पउमचैरियको वहुत ही कमर लोग जानते हैं, क्योंकि एक तो वह 
प्राकममें है और दूसरे उसका कोई अनुवाद नहीं हुआ | 


रविपषेणने पद्मचरितकी रचना महावीर भगवानके निर्वाणके १२०३ वर्ष वाद 
अर्थात्‌ वि० स० ७३३ के लगभग और विमलसूरिने वीर नि० सं० ५३० यह 
वि० सं० ६० के छगभर्ग की । जिस तरह प॑उमचरिय प्राकृत जैन-कथा-साहियका, 
सबसे प्राचीन प्रग्थ है, उसी तरह पद्मपुराण संस्कृत जन-कथा-साहित्यका । 

विमल राहटू नामक आचार्यके प्रशिष्य और विजयके शिष्य थे | विजय 
नाइलकुलके थे | इसी तरह रविषेण अईन्मुनिके प्रशिष्य और लक्ष्मणसेनके शिष्यः 
थे । अहन्पुनिके गुरु दिवाकर यति और उनके गुरु इन्द्र थे । 


माणिकचन्द्र-जैन-अन्थमाला, वम्वईद्वारा प्रकाशित । 
२ जनपर्मप्रसारक सभा, मावनगरद्वारा प्रकाशित । 
१ ह्िशताभ्यधिके समासद्त समतीते5पैचत॒र्थवर्षयुक्ते । 
जिनमास्कवर्दमानसिड्ठे चरित पद्ममुुनेरिद निबद्धमू॥ १८५॥ 
४. पचेव वातया दुसमाए तीसवरससजुत्ता | 
वीरे सिद्धिमुवगण तओ निबद्ध इमं चरिय ॥ १०१ ॥ 
५ राहू नामायरिओं स-समय-परसमयगहियसव्भाओ,। 
विजओ य तस्स सीसो नाइलकुल्वंसनदियरों ॥ ११७ ॥ 
सीसेण तस्स रइय राहवचरियं तु सरिविमकेण | 
सोकऊण पुव्वगण नारायण-सीरि-चरियाड ॥ ११८ ॥ 
आसीदिन्द्रगुरोदिंवाकर्यति' शिष्योड्स्य चाईन्मुनि' |.» 
तस्मोछमणसेनसन्मुनिरदः शिष्यो र॒विस्तत्स्मृत ॥ ६०॥ 


0) 
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नाइलकुलका उल्लेख नन्दिसूत्र-स्थविरावलीमें मिलता है । भूतिदिन्न आचायको 
सी जो आर्य नागाजुनके शिष्य थे “ नाइलकुलवंशनंदिकर ” विशेषण दिया गया 
ह्लै। जैनागमोंकी नागाझुनी वाचनाके कर्ता यही माने जाते हैं | मुनि कल्याण- 
विजय आये स्कन्दिल और नागाजुनको लगभग समकालीन मानते हैं" और 
'सकन्दिलका समय वि० स० ३५६ के लगभग है। पुष्पिकामें विमलको पूरवधर 
कहा है।. 

रविषेणने न तो अपने किसी संघ या गण-गच्छका कोई उल्लेख किया है और न 
“स्थानादिकी ही चर्चा । परन्तु सेनानत नामसे अनुमान होता है कि शायद वे 
'सेनसंघ्के हों और इनकी गुरुपरम्पराके पूरे नाम इन्द्रसेन, दिवाकरसेन, अईत्सेन 
अर नक्ष्मणसेन हों । 

उद्योतनसूरिने अपनी कुवलयमालामें जो वि० सं० ८३५ के छगभगकी रचना 
है विमलके विमेलांक (पठमचरिय) की और रविषेणके पद्मेचरितक़ी (तथा जटिल- 
'मुनिके वरांगचरितकी भी ) सराहना की है । इससे मालूम होता है कि उनके 
"सामने ये दोनों ही अन्थ मौजूद थे । " 


पुज्नाटसंघी जिनसेनने भी अपने हरिवंशपुराण (वि० सं० ८४० ) में, 
'उद्योतनसूरिके पॉच वे बाद ही, रविषेणके पद्मचरितकी प्रशंसा की है । 


१ देखो,वीर-निर्वाण-संवत्‌ और जैन-कालगणना', नागरी-अचारिणी पत्रिका, भाग १०-११ 
म् जारसिय विमलको विमलको तारिस लहइ अत्थं ) 
अमयमश्य च सरसे सरस थि य पाइअ जस्स ॥ 
डे जेहिं कद र्मणिज्जे वरग-पउमाणचरियवित्थारे | 
कहव ण सलाहणिज्जे ते कश्णो जडिय-रविसेणों ॥ 

४ पुन्नाटसथीय जिनसेनने और अपभ्रैश भाषाके कवि धवलने रविषेणके वाद जटिल- 
'मुनिका उछेख किया है, इससे अनुमान होता है कि जटा-सिंहनन्दिका वरांगचरित शायद 
-रविषेणके पद्मचरितिके बादका हो। 

७५ पउमचरियकी जयसिंहदेवके राज्य कालमें ताडपत्रपर लिखी गई वि० स० ११९५८ की 
<सक प्रति भड़ोचर्मे उपलब्ध हुई है । ( देखो जैसलमेरके ग्रन्थ-भडारकी सूची ए० १७) 
६ , बवृतपद्मोदयोचोता प्रत्यह परिवर्तिता | 
' मूर्ति: काव्यमयी लोके रवेरिव रवेः प्रिया ॥ ३४ ॥ 


; ८९, 
'पद्मचरित और पउठमचरिय 


प्राकृतका पलह्वित छायानुवाद 


दोनों अन्थकर्ताओंने अपने अपने अन्थमें रचना-काल दिया है, उससे यह स्पष्ट 
है है कि पठमचरिय पद्मपुराणस्रे पुराना है और दोनों अन्थोंका अच्छी तरह मिलान 
करनेते माद्म होता है क्रि पद्मपुराणके कत्तंके सामने पठमचरिय अवश्य मौजूद 
ध्या । पद्मपुराण या प्मचरित एक तरहसे प्राकृत पठमचरियका ही पह्चवित किग्रा 
हुआ संस्कृत छायानुवाद है। पठमचरिय अनुष्ट॒प्‌ 'छोकोंके प्रमाणसे दस हजार है 
और पद्मचरित अठारह हजार । अर्थात्‌ ग्राइतसे संस्कृत अनुवाद लगभग पौने दो 
थुना है। प्राकृत प्रन्थकी रचना आर्या उन्दमें है और संस्कृतकी अनुष्टप्‌ उन्दमें, 
इसलिए पद्मपुराणमें पद्म तो शायद दो गुनेसे भी अधिक होंगे। छायानुवाद कहनेके 
“कुछ कारण--- 

१ दोनोंका कथानक बिल्कुल एक है और नाम भी एक है । 

२ पर्वों या उद्देश्यों तकके नाम दोनोंके प्रायः एकसे हैं। 

२ हरएक पर्व या उद्देश्यके अन्तमें दोनोंने छन्द्‌ बदल दिये हैं । 

४ पउमचरियके उद्देश्यके अन्तिम पद्यमें ' विमल ? और पद्मचरितके पर्वेके 
अन्तिम पद्म “ रवि ” शब्द अवश्य आता है। अर्थात्‌ एक विमलाहु है और 
दूसरा र्यक्ु। .' 3 

५ प्मचरितमें जगह जगह पश्राकृत आर्याओंका शब्दशः सेसक्षत अनुवाद . 
दिखलाई देता है। ऐसे कुछ पद्य परिशिष्टमे नमूनेके तौरपर दे दिये गये'हैं और 
'डसी तरहके सेकडों और भी दिये जा सकते हैं। 

पह़वित कहनेका कारण यह है कि मूलमें जहाँ ज्ी-रुपवर्णन, नगर-उयानवर्णन 
आदे प्रसंग दो चार पद्मोंमें ही कह दिये गये हैं. वहों अनुवादमें ड्योंढे दूते पद 

'डिल्ले गये हैं। इसके भी कुछ नमूने अन्तमें दे दिये गये हैं । 

“उमचरियके करत्तानि चौथे उद्देश्यमें ज्राह्मणोंकी उत्पत्ति बतलाते हुए कहा है 
“कि जब भरत चक्रत्तीकों मालूम हुआ कि वीर भगवानके अवधानके बाद ये छोग 
कुतीर्थी पाषण्डी हो जायेंगे और झूठे शास्त्र बनाकर यज्ञोमें पञ्ञुओंकी हिंसा करेंगे, 
तब उन्होंने उन्हे शीघ्र ही नगरसे निकाल देनेकी आज्ञा दे दी, और इस कारण 
जब लोग उन्हें मारने लगे, तब ऋषभदेवने भरतको यह कहकर रोका कि हे पुत्र, 


इन्हें * मा हण, मा हण ? >म्त मारो, मत मारो, और तबसे लोग उन्हें * माहण ? 
कहने लगे । | 


प कर 
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संस्क्षत “ ब्राह्मण ? शब्द प्राकृतमें * माहण ? ( ब्राह्मग ) हो जाता है। इस- 
लिए प्राकृतमें तो उसकी ठीक उपपत्ति उक्त रूपसे बतलाई जा सकती है। परन्तु 
संसक्षतमें वह ठीक नही बैठती । क्योंकि संस्कृत ' ब्राह्मण ? शब्दमेंसे ' मत मारो ? 
जैसी कोई चात खींच तानकर भी नहीं निक्ाढी जा सकती | संस्क्ृतमें रूपान्तर 
करनेवाले रविषेणके सामने यह कठिनाई अवश्य आई होंगी, परन्तु वे लाचार थे 
क्योंकि मूछ कथा तो बदली नहीं जा सकती, और संस्कृतके अनुसार उपपत्ति 
बिठनेकी सततंत्रता केप्ने ली जाय १ इस लिए. अनुवाद करके ही उनझो सम्तुष् 
होना पड़ा ।-- 


यैस्मान्मा हनन पुत्र कार्षीरिति निवारितः । 
ऋषमेण ततो याता “माहना ? इति ते श्रुतिम्‌ ॥ ४-१२२ 


इस प्रसंगसे यही जान पड़ता है हक प्राकृत ग्न्थ ही संस्कृतमें रूपान्तरित 
हुआ है। 


परन्तु इसके व्रिरुद्ध कुछ लछोगोंने तो यह कहने तकक्रा साहस किया है कि 
संस्क्ृ ससे प्राकृनमें अनुवाद किया गया है । परन्तु वह साहस ही है। प्राकृतसे तो 
संस्कृतमें बीसों प्रन्थोंके अनुवाद हुए हैं बल्कि साराका सारा प्राचीन जेनसाहित्य 
ही प्राकृतमें था। भगवान्‌ महावीरकी दिव्यध्वनि भी अध॑मायधी श्राकृतमें ही हुई 
थी । संस्कृतमें अन्ध-रचना करनेकी ओर तो जनाचार्योका ध्यान बहुत पीछे गया 
है और संस्कृतसे प्राकृतमें अनुवाद किये जानेका तो शायद एक भी उदाहरण 
नहीं है । 


, इसके सिवाय प्राकृत पठमचरियकी रचना जितनी स्त्राभाविक और आडम्बर-- 
रहित है, उतनी पद्मचरितकी नहीं है। जह्दों। जहों वह झुद्ध अनुवाद है, वहाँ तोः 
खेर ठीक है, परन्तु जहाँ पह़वित किया गया है वहाँ अनावश्यक रूपसे वोझिल कर 


' १ मा हणएु पुत्त एण ज उसभजिणेण वारिओ भरओ | 
तेण इमे सयल चिय बुच्चंति य  माहणा ? लोए || ४-८४ 
२ उदाहरंणाथ भगवती आराधना और पंच-संग्रइके अमितगतिसरिइत सस्क्कत अल 
वाद, देवसेनके भावसग्रहका वामदेवक्षत ससक्षत अजुवाद, अमरकीर्तिके ' छ्क्रोमवण्स का 
सस्क्ृत 'घट्कमोपदेश-माल ” नामक अनुवाद, सर्वनन्दिके लोकविभागका सिंहस[रिक्षत 


संस्कृत अनुवाद आदि। - 
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दिया गया है । उदाहरणके लिए अजना और पवनंजयके समागमको ले लीजिए ४७ 
प्राकृतमें केवल चार पेचि आया उन्दोंमें इस प्रसंगकी सुन्दर ढंगसे कह दिया गया 
है, परन्तु संसक्षतमें वाईस पद लिखे गये हैं और बडे विस्तारसे आलिगन-पीडन,. 
चुम्बन, दशनच्छद, नीवी-विमोचन, सीत्कार, आदि काम-कलायें तक चित्रित की 


जा, 


> ई 
गई हैं. जो अश्लीलताकी सीमा तक पहुँच गई हैं । 


पउमचरियके रचना-कालमें सन्देह 


विमलसरिने स्य पठमचरियकी रचनाका समय बीर नि० ' सं० ५३० 
(वि० ६० ) दिया है; परन्तु कुछ विद्वानोंने इसमें सन्देद किया है । डा० हमें 
जैकोवी उसकी भाषा और रचना-शलीपरसे अनुमान करते हैं कि वह इैसाकी 
तीसरी चौथी शताब्दिकी रचना है । डा० कीध, डा० बुलनर आदि भी उसे 
ईसाकी तीसरी शताब्दिकें लगभगकी या उसके बादकी रचना मानते हैं । क्योंकि: 
उसमें ' दीनार ? शब्दका और ज्योतिषशास्रसभ्बन्धी कुछ भौक शब्दोंका उपयोग 
किया गया है । दी० ब० केशवराव ध्रुव तो उसे और, भी अर्वाचीन कहते हैं । 
वे छन्‍्दोंके ऋम-विकासके इतिहासके विशेषज्ञ ये ।'इस ग्रन्थके प्रत्येक उद्देसके अस्त 
जो गाहिणी, शरभ आदि छन्दोका उपयोग किग्रा गया है, वह उनकी 'समझसें 
अर्वाचीन है। गीतिमे यम्क और सर्गान्तमें 'विमल ” शब्दका आना भी उनकी 
दृष्टिंम अर्वाचीनताका द्योतक है। परन्तु ये अधिकतर ऐसे अनुमान हैं. जिनपर 
बहुत भरोसा नहीं रक्‍खा जा सकता । इसके सिवाय डा० विटरनीज, डा०- 
छायमन, आदि विद्वान वीर नि० ५३० को ही पठमचरियकी रचनाका काल: 
मानते हैं। न माननेका उनकी समझमें कोई कारण नहीं है। 


राम-कथाकी चिभिन्न चाराये 


राम-कथा भारतवर्षफी सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और इसपर बिपुल- 
साहित्य निर्माण किया गया है। हिन्दू , बौद्ध और जैन इन तीनोंमें ही यह, कथा 


अपने अपने ढँगसे लिखी गई है और तीनों ही धमं रामको अपना अपन 
महापुरुष मानते हैं । | 


१ एन्साश्व्छोपेडिया आफ रिलिजन एण्ड एथिक्स भाग ७, ४० ४३७ और माडर्न रिव्यू: 
दिसम्बर सन्‌ १९१४। २ कीथका सस्क्ृत साहित्यका इतिदास। १ इन्ट्रोडब्शेन टू प्राकृत | 
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अभी तक अधिकाँश विद्वानोका मत यह है कि इस कथाको सबसे पहले 
“वाल्मीकि मुनिने छिखा और संस्कृतका सबसे पहला महाकाव्य (आदि काब्य ) 
वाल्मीकि रामायण है.। उसके बाद यह कथा महाभारत, त्रह्मपुराण, पद्मपुराण, 
अभिपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणोंमें थोड़े थोड़े हेरफेरके साथ संक्षेपमें 
'लिपिवद्ध की गई है । इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, 
अद्भुत रामायण नामसे भी कई रामायण शन्थ लिखे गये। बृहत्तर भारतके 
. जावा, सुमात्रा आदि देशोंके साहित्यमें भी इसका अनेक खरुूपान्तरोंके साथ 
अवेस्तार हुआ । 
अदभुत रामायणमें सीताकी उत्पत्तिकी कथा सबसे निराली है। उसमें लिखा 
है कि दण्डकारण्यमें गृत्समद नामके एक ऋषि थे । उनकी ज्रीने प्रार्थना की कि 
रे गर्भेसे साक्षात्‌ लक्ष्मी उत्पन्न हो । इसपर उसके लिए वे प्रतिदिन एक घड़ेमें 
-दूधको अभिमन्त्रित करके रखने छगे कि इतनेमें एक दिन वहाँ रावण आया और 
उसने ऋषिपर विजय प्राप्त कस्नेके लिए अपने वाणोंकी नोकें चुभा चुभाकर उनके 
शरीरका दूँद दूँद रक्त निकाला और उसी घड़ेमें भर दिया | फिर वह घढ़ा उसने 
'मन्दोदरीको जाकर दिया और चेता दिया कि यह रक्त विषसे भी तीत्र है । परन्तु 
मन्दोदरी यह सोचकर उस रक्तक्नो पी गई कि पतिका मुझपर सच्चा प्रेम नहीं है 
-और वह नित्य ही परज्नियोंमें रमण किया करता है, इस लिए अब मेरा मर जाना 
“ही ठीक है । परन्तु उसके योगसे वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई! पतिकी 
अनुपस्थितिमें गर्भ धारण हो जानेसे अन्न वह उसे छुपानेका प्रयत्न करने लगी और 
व्ञाखिर एक दिन विमानमें वैठकर कुरुक्षेत्र गईँ और उस गर्भको जमीनम गाड़कर 
चापस चली आईं। उसके बाद हल जोतते समय वह गर्भजात कन्या जनकजीकों 
#मिली और उन्होंने उसे पाल लिया । वही सीता है । 


'  विष्णुपुराण (४-५ ) में भी लिखा है कि जिस समय जनकवंशीय राजा 

-सीरध्वज पुत्र-लाभके लिए यज्ञ-भूमि जोत रहे थे, उसी समय लाज्लके अग्रभागसे 
सीता नामक दुह्िता उत्न्न हुई । 

बौद्धोंके जातक अन्थ काफी प्राचीन हैं. जिनमें बुद्धंदेवके पूवे-जन्मकी कंथायें 

' (छखी गई हैं | दशरथ जादकके अनुसार काशीनरेश दशरथकी सोलह हजार 

“रानियाँ थीं। उनमेंसे सुख्य रानीसे राम लक्ष्मण ये दो पुत्र और सीता नामकीः 

“एक कन्या हुई । फिर मुख्य रानीके मरनेपर दूसरी जो पद्टरानी हुईं उससे भरत 
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नामका पुत्र हुआ । ' यह रानी बड़े पुन्नोंका हक मारकर अपने पुत्रको राज्य देना" 
चाहती थी | तव इस भयसे कि कही यह बड़े पुत्रोको मार न डाले, - राजाने 
उन्हें बारह वर्षतक भरण्यवास करनेकी आज्ञा दे दी और वे अपनी बहिनके साथ 
हिमाचल चले गये और वहाँ एक आश्रम बनाकर रहने लगे। नौ 4र्षके बाद 
दशरथकी मृत्यु हो गई और तब मन्त्रियोंके कहनेसे भरतादि उन्हें लेने गये, 
परन्तु वे अवधिके भीतर किसी तरह लौटनेको राजी- नहीं हुए, इसलिए भरतः 
रामकी पाहुऋओंको ही सिंहासनपर रखकर उनकी ओरसे राज्य चलाने छगे। 
आखिर बारह वर्ष पूरे होनेपर वे छौटे, उनका राज्यामिषेक हुआ और फिर- 
सीताके साथ व्याह करके उन्होंने १६ हजार वर्षतक राज्य किया | पूर्वजन्ममें" 
शुद्धोादन राजा दशरथ, उनकी रानी मह्यामाया रामकी माता, राहुल-माता 
सीता, बुद्धदेव रामचन्द्र, उनके प्रधान, शिष्य आनन्द भरत, और सारिपुन्न- 
लक्ष्मण थे। 

इस कथामें सबसे अधिक खटकनेवाली वात रामका अपनी बहिन सीताके 
साथ व्याह है। परन्तु इतिहास बतलाता है. कि उस कालमें शाक्योंक्रे राज-- 
घरानोंमें राजवंशकी शुद्धता सुरक्षित रखनेके लिए भाईके साथ भी बहिनका 
विवाह कर दिया जाता था। यह एक रिवाज था | 

इस तरह हम हिन्दू और बौद्ध साहित्यमे राम-कथाके तीन रूप देखते हैं, एक- 
वाल्मीकि रामायणक्रा, दूसरा अद्भुत रामायणकरा और तीसरा बौद्ध जातकका । 


जैन रामायणके दो रूप 


गे 


इसी तरह जैन-साहित्यमें भी राम-कथाके दो रूप मिलते हैं, एक तो पउम-- 
चरिय-और पद्मचरितका और दूसरा गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराणका । पद्मचरित 
था पठमचरियकी कथा तो प्रायः सभी जानते हैं. क्योंकि जैनरामायणके रुपमें 
उसीकी सबसे अधिक असिद्धि है, परन्तु उत्तरपुराणकी कथाका 5 उतना प्रचार 


नहीं है जो उसके ६८ चें पर्वमें वर्णित है। उसका संक्षिप्त सार यह है--. 

एजा इशरथ काशी देशमें वाराणसीके राजा थे। रामकी भाताका नाम 
सुबाला और छक्ष्मणकी माताका नाम केकेयी था | भरत-शचुप्त किसके ग्से 
उत्पन्न हुए यह नहीं लिखा। केवल “ कस्यांचित्‌ देव्या ? लिख दिया है। सीता" 
मन्दोदरीके गर्भसे उत्पन्न हुईं थी; परन्तु भविष्यद्वक्ताओंके यह ॒कहनेसे कि वह . 
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नाशकारिणी है, रावणने उसे मंजूधामें रखवाकर भरीचिके द्वारा मिथिलामें 
भेजकर जमीनमें “ गड़वा दिया । दैवयोगसे हलकी नोकपों उल्झ जानेसे वह राजा 
'जनकको मिल गई और उन्होंने उसे अपनी पत्नीके रुपमें पाल लिया । इसके बाद्‌ 
जब वह ब्याहके योग्य हुईं, तव जनकको चिन्ता हुईं। उन्होंने एक वैदिक “यज्ञ” 
पक्रैया और उसकी रक्षाके लिए राम-लक्ष्मणको आग्रहपूर्वक घुलवाया । फिर रामके 
साथ सीताको ब्याह दिया। यज्ञके समय रावणको आमंत्रण नहीं भेजा गया, 
'इससे वह अत्यन्त क्रुद्ध हो गया और इसके वाद जब नारदके द्वारा उसने सीताके 
“रूपकी अतिशय प्रशंसा सुनी तब्र वह उसको हर छानेकी सोचने लगा । 


केकेयीके हठ करने, रामको वनवास देने, आदिका इस कथामें कोई जिक्र नही 
है। पंचवटी, दण्डकवन, जटायु, सूर्पनखा, खरदूषण आदिके प्रसंगोंका भी अभाव 
है। बनारसके पासके ही चित्रकूट नामक वनसे रावण सीताबी हर ले जाता है 
ग्और फिर उसके उद्धारके छिए लंकरामें राम-रावण युद्ध होता है। राबणको 
मारकर राम दिग्विजय करते हुए छौटते हैं और फिर दोनों भाई अयोध्यामें राज 
करने लगते हैं । सीताके अपवादकी और उसके कारण उसे निर्वासित करनेकी भी 
“चर्चा इसमें नहीं है । लक्ष्मण एक असाध्य रोगर्में असित होकर मर जाते हैं और 
इससे रामको उद्देग होता है। वे लक्ष्मणके पुत्र प्रथ्वीहन्द्रकों राजपदपर और 
सीताके पुत्र अजितंजयको युवराजपद्पर अभिषिक्त करके अनेक राजाओं, और 
अपनी सीता आदि रानियोंके साथ जिन-दीक्षा छे छेते हैं । 

इसमे सीताके आठ पुत्र बतलाये हैं, पर उनमें लव-कुशका नाम नहीं है । 
दशानन विनमि विद्याघरके वंशके पुलस्त्यका पुत्र था। गनभ्ुओक्रो रुलाता था, 
जूस कारण वह रावण कहलाया । आदि। 

उत्तरपुराणकी यह रामू-कथा रवेताम्बर सम्प्रदाग्रमें प्रचलित नहीं है। आचाये 
'हेमचन्द्रक त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितमें जो राम-कथा है वह बिल्कुल “ पउम- 
चरिय ? की कथाके अनुरूप है। ऐसा मातम होता है कि पठमचरिय और 
अद्मचरित दोनों ही हेमचन्द्राचायके सामने मौजूद थे । 

जैसा कि पंहछे लिखा जा चुका है, द्गिम्बर सम्प्रदायमें भी इसी कथाका 
व्अपिक प्रचार है और पीछेके कवियोंने तो प्रायः इसी क्थाको संक्षित या पहवित 
करके अपने अपने ग्रन्थ लिखे हैँ । फिर भी उत्तरपुराणकी कथा बिल्कुल उपेक्षित 
“नहीं- हुईं है। अनेक कवियोंने उसको भी आदश मानकर कल्कि रत की है। 


रे हि ६ (6 
वद्मचरित और पडमचरिय है 
मिलिए 


उदाहरणके लिए. महाकषि पुष्पदन्तको ही ले लीजिए | उन्होंने अपने उत्तर- 
पुराणके अन्तर्गत जो रामायण लिखी है, वह गुणभद्रकी कथाकी ही अनुकृति है । 
कनडीके चामुण्डराय-पुराणमें भी यही कथा ह्ै। जे हे 
पठमचरिय और पद्मचरितकी कथाका अधिकाश वाल्मीकि रामायणके ढुंगका 
है और उत्तरपुराणकी कथाका,ज़ानकी-जनम विष्युपुराणके हंगका। दशरथ बनारसके 
राजा थे, यद्द वात वौद्ध जातक्से मिलती जुलती है । उत्तरपुराणकें समान उसमें 
' भी सीता-निर्वातन, छब-कुश-जन्म भादि नहीं हैं । 


अर्थात्‌ भारतदर्षम राम-कथाकी जो दो तीन परम्परायें हैं, वे जैन सम्प्रदायमें 
भी प्राचीन कालसे चली आ रही हैं । पठमचरियके कृत्तानि कहा है कि उस पद्म- 
चरितको में कहता है जो आचार्योंकी परम्परासे चला आ रहा है और 
नामावलीनिवद्ध है) । इसका अये यह है कि रामचन्द्रकःा चरित्र उस 
समय तक केवल नामावलीके रुपमें था, अर्थात्‌, उसमें कथाके प्रधान-प्रधान 
पान्रोंके, उनके माता-पिताओं, स्थानों और भवान्तरों आदिके नाम ही होंगे, वह 
पह़वित कथाके रुपम्रे न होगा और उसीक्ी चिमल्सूरिने विस्तृत चरितके हूपमे 
रचना की होगी * । 


धर्मसेन गणिने वुदेव-हिंडिके दूसरे खंडमें जो कुछ कहा है उससे' भी यही 
माद्धम होता है कि उनका वसुदेबचरित भी गणितानुयोगके ऋमसे निर्दिष्ट था | 
उसमें बुछ श्रुत-निवद्ध था और कुछ आचार्यपरम्परागत । 


१ णामावलियनिवद्ध आयरियपरपरायय सब्व । 
वीच्छामि पउमचरिय भहाणुपुव्चि समासेण ॥ ८॥ 


२ जैनाचायौंके अनेक कथा अन्योंमें परस्पर जो असमानता है, मिन्नता है, उसका 
कारण भी यही माढ्म होता है। उनके सामने कुछ तो “ नामावलीनिबद्ध ? साहित्य था 
और कुछ आचार्यपरम्परासे चछी आई हुईं समृतियाँ थीं।इन, दोनोंके आधारसे अपनी अपनी 
रुचिके अनुसार कथाको पछवित करनेमें भिन्नता हो जाना स्वाभाषिक है। एक ही सक्षिप्त 
प्छाटको यदि आप दो लेखकोंको देंगे तो उन दोनोंकी पल्लवित रचनायें निस्सन्देह मिन्न हो 
जायेगी । तिछोयपण्णत्तिमें जो करणानुयोग या गणितानुयोगका अन्थ है, उत्त नामावली- 
निवद्ध कथासूत्र दिये हुए हैं | ' 


ड़ ४ अरहत-चक्कि-बासुदेव-गणितानुयोग-क्रमणिद्दिद्द वस॒देवचरित ति। तत्थ य किंचि 
सुयातिंद्ध किंचि आयरइ-परपरागएण आगत । ततो अवधारित मे। ” 


९, 
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जब विमलसूरि पूर्वोक्त नामावलीके अनुसार अपने ग्रन्थकी रचनामें प्रवृत्त हुए 
तब ऐसा मातम होता है कि उनके सामने अवश्य ही ऐसी लोक-प्रचलित 
रामायण रही होगी जिसमें रावणादिको राक्षस, वसा-रक्त-मासका खाने- 
पीनेवाला और कुंभकर्णको छह छह महिने तक इस तरह सोनेवाला कहा है कि 
पर्वततुल्य हाथियोंके द्वारा अंग कुचले जाने, कानोंमें घड़ों तेल डाढे जाने और 
नगाड़े बजाये जाने पर भी वह नहीं उठता था और जब उठता था तो हाथी भैंसे 
आदि जो कुछ सामने पाता था, सब निगल जाता थो-। उनकी यह भूमिका इस 
वातका संकेत करती है कि उस समय वाल्मीकि रामायण या उसी जैसी कोई 
राम-कथा प्रचलित थी और उसमें अनेक अलीक, उपपत्तिविरद्ध और अविस्वसीय 
बातें थीं, जिन्हें सत्य, सोपपत्तिक और विश्वासयोग्य बनानेका विमलस्रिने प्रयत्न 
किया है। जैनघर्मका न[मावलीनिवद्धू ढॉँचा उनके समक्ष था ही और अ्रुति- 
परम्परा या आचारयपरम्परासे आया हुंआ कुछ कथासूत्र भी था। उसीके आधार- 
पर उन्होंने पठमचरियकी रचना की । 


। उत्तरपुराणके कर्त्ता उनसे और रविषेणसे भी बहुत पीछे हुए हैं, फिर उन्होने 
[इस कथानकका अनुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रइन है। यह तो बहुत 
किम संभव है कि इन दोनों ग्न्थोक्ता उन्हें पता न हो और इसकी भी संभावना कम 
है कवि उन्होंने स्वयं ही विमलसूरिके समान किसी लोकप्रचलित कथाको ही ख्रतंत्र 
रूपसे जैनधर्मके सॉचेंमं ढाला हो क्योकि उनका समय वि० सं० ९५५ है, जो 
बहुत प्राचीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुणभद्वसे बहुत पहले वरिमलसूरिके ही 
समान किसी अन्य किसी आचायेने भी खतंत्र रूपसे जैनधमेके अनुकूछ सोपपत्तिक 
और विश्वसनीय राम-कथा लिखी होगी और वह गुणभद्रको गुरपरम्परासे मिली 
होगी । गुणभद्रके गुरु जिनसेनने अपना आदिपुराण कविपरमेश्वरकी गद्य-कथाके 





१ देखो आगे परिशिष्टमें पठमचरियकी नं० १०७ से ११६ तककी गाथायें । 


२ पुष्पदन्तने तो अपने उत्तरपुराणमें राम-कथाका प्रारम्भ करते हुए वाल्मीकि और 
व्यासका स्पष्ट उल्लेख भी किया है-- 
बम्मीय-वास-वयणिद्दिं णडिउ, अण्णाणु कुमस्गकूवि पडिउ |--६५ वीं सन्धि 
१३ अलियं पि सचमेय उववत्तिविरुद्धपच्चयगुणेहिं | 
नय सददंति पुरिसा ह॒वंति जे पडिया छोए ॥' 


। 
पद्मचचरित और पठमचरिय ध्म 
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लिखा था--“ कविपरमेश्वरनिगदितगद्रकथामातृर्क पुरोश्वरितम्‌। ” 
हलक पिछले कुछ अंशकी पूर्ति स्वयं गुणभद्रने भी की है। जिनसेनने कवि- 
परमेश्वर या कविपरमेष्ठीको ' वागर्थसेग्रह / नामक समग्र छुराणका कर्त्ता बतलाया 
है? । अतएव झुनिसुत्रत तीर्यकरका चरिन भी गुणभद्रने उसीके आधारसे लिखा 
होगा जिसके अन्तगत राम-कथा भी है। चामुण्डरायने भी कवि परमेश्वरका 
स्मरण किया है । , 
ख, गरज यह कि पठमचरिय और उत्तरपुराणकी राम-कथाकी दो घारायें अलग 
'अल्ग स्तत्ररुपसे निर्मित हुई और वे ही भागे श्रवाहित होती हुई हम तक 
४ हैं। ' 
इन दो घाराओंमें गुरुपरम्परा-सेद भी हो सकता है। एक परम्पराने एक- 
वधाराको अपनाया और दूसरीने दूसरीको । ऐसी दक्षामें ग्रणमद्रने पठमचरियकी 
धारासे परिचित होनेपर भी इस खयालसे उसका अनुसरण न किया होगा कि 
'वह हमारी गुरुपरम्पराकी नहीं है. । 
पउमचरियकी रचना विं० सं० ६० में हुई है और यदि जैनघर्म दिगम्बर- 
इेताम्बर-मेदोंमें वि० सं० १३६ के लगभग हवी विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों 


१ देखो, उत्तरपुराणकी ग्रशर्तति । | 
२ स पूज्य. कविभिरेके कवीनां परमेश्वर' | 
वायरसंग्रह कत्स्नपुराण य समग्रहीत्‌ ॥ ६० ॥--आदिपुराण ' 

2 चामुण्डरायका बनाया हुआ त्रिवष्टिलक्षणमहापुराण ( चामुण्डराय-पुराण ) कनडी 
भाषामें है। उतके आरम्भमें लिखा है कि उस चरित्रकों पहले कूचि भद्दारक, तदनन्तर 
नन्दिमुनीस्वर, फिर कविपरमेश्वर और तदनन्तर जिंनसेन-गुणमभद्ग, एकके वाद एक, परम्परासे 
कहते आये है । इससे भी माठम होता है कि कविपरमेश्वरका चौबीसों तीथकरोंका चरित्र 
था। चामुण्डरायके समान ग्युणभद्वने भी उसीके आधारसे उत्तरपुराण लिखा और कवि- 
परमेश्वर्से भी पहले नन्दिमुनि और कूचिभद्दरकने भी । | 


४ उत्तीका अवलम्बन करके दिगम्बर सम्प्रदायमें ह्म जिनदासकृत रामपुराण, सोमुसेनक्ृत ' 
रामचरित, हरिषेणक्षत कथाकोषके रामायणकथानक, सीताकभानक, रामचन्द्रमुस॒शुइत 
पुण्याक्षव कथाकोशकी लवकुश-कथा, 'स्वयंभुकृत पठमचरिय ( अपभ्रश), नागचन्द्रक्ृत 
पम्परामायण ( कनडी ), वुस्देन्दुक्ता रामायण ( कनढ़ी ), देवचन्द्रकृत रामकथावतार 
आदि और खेताम्बर सम्प्रदायम हेमचन्द्रक्तत त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, पश्मविजयगणिक्त ' 
रामचरित आदि ।--देखो, रे० कामिल बुल्केक्तत रामकथा । 


७ 


५ 


५८ जेन साहित्य और इतिहास 
संम्पदाधयवाि भानते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समयका है जब जैन- 
बर अविभक्त था।। हमें इस ग्न्थमें कोई ऐसी बात नहीं ' मिल्ली जिसपर दोमेंसे 
किसी एक सम्प्रदायकी कोई गहरी छाप हो और जिससे हम यह निणय कर सकें 
कि विमलसूरि अमुक सम्प्रदायके ही थे । बल्कि कुछ बातें ऐसी हैं जो ब्वेताम्वर- 
परम्पराके विरुद्ध जाती हैं और छुछ दिगम्बरपरम्पराके विरुद्ध । इससे ऐसा माल्म 
होता है कि यह एक तीसरी ही, दोनोके बीचकी, धारा थी। 


'पृडमचरियके कुछ विशिए्ठ कथन 


१--इस अन्थके प्रारम्भमें कहा गया है कि भगवान्‌ महावीरका समवसरण 
विपुलाचलपर आया; तब उसकी खबर पाकर मगधनरेश श्रेणिक वहाँ पहुँचे और 
उनके पूछनेपर गोतम ग्रणघरने रामकथा केही | दिगम्बर सम्प्रदायके प्रायः सभी 
कथा-म्रन्थोंका प्रारम्भ इसी तरह होता है। कहीं कहीं ही गोतम स्त्रामीके बदले 
सुधर्मो स्वामीका नाम रहता है? । परन्तु जहों तक हम जानते हैं इवेताम्वर 
सम्प्रदायके कथा-पन्थोंमें आम तौरसे * सुधर्मा स्वामीने जम्बूसे कहा, इस तरह 
कहनेकी पद्धति है। जैसे कि संघदासवाचकने वसुदेव-हिंडिके प्रथमाशमें कहा है कि_ 
सुधर्म स्वामीने जम्बूमे प्रथमानुयोगगत तीर्थकर-चक्रवर्ति-यादवरव॑शप्रहपणागत 
बदुदेबचरित कह।। अन्य अन्य मी बरी पद पर कहं। । अन्य - अन्थोमें भी यही पद्धति है । 


न पड 
१ प० परमानन्दजी शाल्र (अनेकान्त वर्ष ७ अक ११--१२) के अनुसार पउम- 
चरियके बाईसवें उद्देश्यमें (गाथा ७८-७५) राजा सुदासकी कथारमे लिखा है कि दक्षिण देशमें 
अमण करते हुए उसे “सिर्यंवर ', मुनि मिले और उनसे उसने श्रावकके करत के लिये | 
जऔौर्‌ पं०, फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शालीने वतलाया कि तेरासीवें पर्वमें लिखा है कि 
2 कैक्योने सौ खियोंके साथ अवस्था ली और उत्तम सिद्धपद प्राप्त किया | -7नारीण सणहि 
'तिदिं पासे अज़्जाड पुहह सच्चाए । पव्वश्या दढभावा सिद्धपय उत्तम पत्ता ॥ १२ 
घ्‌ वीरस्स प्रवरठाणं विडलगिरीमत्यये मणमिरामे । 
तह इदमूविकहिय सेथियरएणस्स णीसेस ॥ ३४ ॥--प्रउमचरिय प्र० उ 
, है अणिवम्रश्नपुद्दित्य सुधर्मों गणनायका | 
'बधोवाच मवाप्येतदुच्यते मोक्षलिप्तया ॥--दैचूहामगि 
. ४... . तत्य ताव सुहम्मसामिणा जंबुनामस्स पढमानुओगे तित्थयर-चकवद्विद्सार- 
ह ",वंसपरूवणागव बसुदेवचरियं कहिये “ति तस्सेव पमवो कहेयव्वो, तप्पभव- 
स्सतय पमवत्स त्ति], न्‍ डर ५ 


पद्मचरित और पडमचरिय नल 
न ४४७७ 


। २--जिन भगवानकी माताको जो स्वप्न अति हैं, उनकी संख्या दिगम्बर 
'सम्परदायमे १६ वतलाई है और श्वेताम्बर सम्प्रदायमें १४, परन्तु पठसचरियें 
३५ स्प्त हैं। आवश्यक सूत्रकी हारिभद्रीय वृत्तिमें ( पृ० १७८ ) लिखा है कि 

“विमान और भवन ये दो स्वप्न ऐसे हैं कि इनमेंसे जिन-माताओंको एक ही आता 
है। जो तीर्थंकर देवलसे च्युत होकर भाते हैं उनकी माता विमान देखती है 
और जो अधो लोकसे आते हैं उनकी माता भवन देखती है । परन्तु पउम- 
चरियमें विमान और भवन दोनों ही स्वप्न मर्देवीने एक साथ देखे हैं!। 


, ३--दूसरे उद्देसकी ३० वी गाथामें भगवानको जब केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ, 
तब उन्हें ' अष्टकर्मरहित ” विशेषण दिया गया है* ,और यह विशेषण शायद 
दोनों ही सम्प्रदायोंकी 'दृष्टिसे चिन्तनीय है । क्योंकि केवल-ज्ञान होते समय केवल ' 
चार घातिया कर्मोका ही नाश होता है, आठोंका नहीं । 


४--चौथे उद्देसकी ५८ वीं गाथामे भरत चक्रवर्तीकी ६४ हजार रानियाँ 


चतलाई है? | यह संख्या र्वेताम्बर-परम्पराके अनुसार है, दिगम्बर सम्प्रदायके 
अनुसार चक्रत्रतीको ९६ हजार रानियों होती हैं* 
५--पठमचरियके दूसरे उद्देसमें भगवान्‌ महावीर बाल-भावसे उन्मुक्त होकर 
सौस बरसको उम्रमें जिन हो गये और एक दिन संदेग होनेसे उन्होंने प्रत्॒ज्या 
१ चसद गय सीदह वरसिरि दाम ससि रवि झयय च कलप़ च । 
सर सायर विमाण वरभवण्ण रथणकूडग्गी ॥ ६२ ॥--त० उद्देस | 


रविषेणने पद्सचरितिमें दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार स्प्नोंकी संख्या १६ कर दी 
है...“ अद्राक्षीलरोड्शस्वम्ानिति अेयोविधायिन. ॥ 2 ' 


२ अह अट्ठकम्मरहियस्स तस्स झाणोवओगजुत्तस्स | 
सयल्जगुज्जोयगर केबलूणाण समुप्पण्ण ॥ ३० 


३ चउसट्विसहस्साश जुवईण परमरूवधारीण[ « 


४ पदूमचरितमें (चौथा पवे, ६६ वॉ छोक ) रविषेणने यह संख्यां अपने सम्प्रदायके 
' भनुसार संशोधित करके ९६ हजार कर दी है-. पुरा सहज्नाणि 
पद्भिरन्वितः । ह 2 


२०० 


जैन साहित्य और इतिहास 


अहण कर ली१ । इसमें उनके विवाहित होनेकी कोई चर्चा नहीं है और कुमारा- 
वस्थामें ही दीक्षित होना प्रकट.किया -है* । बीसवें उद्देसकी गाथा ९७-९८ से 
भी यही ध्वनित होता है कि मछिनाथ, अरिष्टनेमि, पा, महावीर और वासुपूज्य 
ये पाँच तीथेकर कुमार-कालमें ही घरसे निकल गये और शेष तीयकर प्ृथ्वीका 


१ सुखइदिन्नाहारों अंगुद्धमग्‌अमयलेवलेहेणं, 
उम्मुक्ववालभावो तीसइ वरिसो जिणो जाओ। 
अह अन्नया कयाई संवेगपरों जिणो मुणियदोसो, 
लेगंतियपरिकिण्णो पव्वज्जमुवागओ वीरो ॥ ३०--पउम० २ 


२ इस लेखके पिछले संस्करणमें ( प्ू० २८५) लिखा गया था कि अभी अभी 
एक विद्वानसे मादूम हुआ कि खेताम्बर सम्प्रदायके एक प्राचीन झन्थमें भी महावीरको 
अविवाहित बतढाया है और फिर परिशिष्ट्म (ए० ५७२ ) में उत्त अन्थकी अर्थात्‌, 
आवश्यक-सूचकी हरिभद्रवृत्तिकी नीचे लिखी हुईं दो गाथायें देकर उनका अर्थ दिया था-- 

वीर अरिट्ठनेमि पास मल्लि च वाघ॒पुज्ज च 

एए मुचुण जिणे अवसेसा आसि रायाणो ॥ ५२१ 
रायकुलेसु वि जाया विसुद्धंसेस खत्तियकुलेस । 

ण थ्‌ इच्छिआमिसेआ कुमाखासंमि पव्वइ्या ॥ ५२२ 


इसकी अन्तिम पंक्तिके ' इच्छिआमिसेआ ? पदके ठीक ठीक न लिखे जानेसे ऊपर 
लिखी गलत धारणा वन गई । “ च्छ ? और ' त्व ? अक्षर अक्सर गछुत पढ लिये जाते है. । 
आगमोदय समितिने उपर्युक्त अन्थका जो प्रकाशन किया, उसमें ' इत्थिआभिसेआ ” छप 
गया और सम्पादकने उक्त गलत धारणाकी और मजबूत करनेके लिए पृष्ठके नीचे यह ट्प्पिणी 
जड़ दी-+ स्त्रीपाणिप्रहण-राज्यामिषेकी भयुरहिता_ इल्यथः ।? वास्तवमें उक्त पदकी संस्टत 
छाया होती है-- ने च इच्छितामिपेका । ” और यही ठीक है। तव दोनों याथाओंका सरल 
अर्थ यह होता दै--मदावीर, अरिष्टिनेमि, पार्ख, मल्कि और वाउपूज्य, इन ( पाँच ) को 
छोडकर शेष तीवीकर राजा हुए । ये पॉचों विशुद्ध क्षत्रियवश और राजकुलोंमें उत्पन्न हुए | 
इन्होंने राज्यामिपेककी इच्छा नहीं की और कमारावस्थामे ही ये फ्रज़ित हो गये। 

इबे० स० में मल्ि तीयकरको जी माना है। उनके साथ पूर्वोक्त टिप्पणीका ' ख्री-पाणि- 
अहण और राज्याभिषेक दोनेंसे रहित ? अर्थ ठीक नहीं बैठ सकता । 


सुप्रसिद्ध विद्वान; पं० वेचरासजी दोसी अपने ता० १७-५-५५ के पत्रमें लिखते दे कि 
' उक्त टिप्पणीको पढ़कर मैंने उस समय तुरन्त ही ' जैन? ( साप्ताहिक ) पत्रम इसकी चर्चा 
की थी; पर्तु प्रकाशकोंने कोई ध्यान नही दिया । 


: धद्मचरित और पंडमचरिय २०१. . 
निदलनिकिक न जमा 


राज्य भोगकर निष्कान्त हुए । कहनेकी आवश्यकता नहीं- कि यह उल्लेख , 
साधारणतः दिगम्बर-परम्पराके अनुकूल है। परन्तु कुमार-कालका अभिप्राय अबि- 
वाहित अवस्थासे नहीं है। इन तीर्थकरोंका,राज्यामिषेक नहीं हुआ | 


परिश्रम करनेसे इस तरहकी और भी अनेक बातोंका पता लग सकेगा जिनमेंसे 
कुछ दिगम्बर सम्प्रदायके अधिक अनुकूल होंगी और कुछ रवेताम्बर सम्प्रदायके । 


इन सब बातोंसे हमारा झुकाव उस तीसरी धाराकी ओर द्वोता है जो उस 
समयकी है. जब दिगम्बर और र्वेताबर सम्प्रदायोंके मत-मेद व्यवस्थित और 
इढ नहीं हुए थे। उन्होंने आगे चलकर ही धीरे धीरे स्थायिल और दत्त प्राप्त 
किया है। पहले वे किसी प्रन्थके पाठ-सेदोंके समान साधारण मत-मेद थे, परन्तु 
पीछे समयने और सम्प्रदाय-मोहने उन्हें मजबूत बना दिया । न्‍ 


हमारा अज्ुमान है कि शायद यह तीसरी धारा वह है जिसका प्रति- 
निधित्व यापनीय संघ करता था और पउम॒चरिय शायद उसीके _दवारा बहुत 
सा तक अधि कह है । इस बातकी पुष्टि संवयंभूके " पठमचरिय ” से भी होती 
है जो यापनीय संघके थे और जिन्होंने अपने समश्ष 5त्तरपुराणानुमोदित रामायण- 
कथाके रहते हुए भी पठमचरियका ही अनुसरण किया है । । 


सूचना--हमारे इस लेखके प्रकाशित होनेके बाद प्रयाग-विश्वविद्यालयकी 
हिंदी परिषदूने नवम्बर १९५० में रेवेरेण्ड कामिल बुल्केका लिखा हुआ 
< राम-कथा ” नासक वृहत्‌ निन्नन्ध प्रकाशित किया है। उसमे यत्र तत्र 
हमारे छेखका भी उपयोग किया है। यह निबन्ध एक विदेशी विद्वानद्वारा 
हिन्दीमें ही लिखा गया है और इसीपर उन्हें डि० फ़िल० की उपाधि मिली है। 
राम-कथाके मूल स्लोत, उसके विभिन्न देशी विदेशी, विभिन्न भाषाओं और 
विभिन्न धर्मोद्दारा दिये गये रूप, उनके प्रारंभ और ,विकास आदिपर विस्तृत 
भकाश डाला गया है। असीम परिश्रम किया गया है। इस विषयके जिज्ञासुओंको 
इसे अवश्य पढ़ना चाहिए । 2 


६ निद्धतकणयवण्णा सेसा तित्येका सरवबाया, ..» समबखाया, 
मी अरिटनेमी पासो वीरो य वासपुज्जो य ९७ 
एए कुमारसीहा गेहाओ णिरगया जिणवर्रिदा, 
' सेसा वि हु रायाणो पुहुई भोत्तूण णिवखता ॥ ९८--पउम० २ 


परिशिष्ठ 
[ पठसचरिय और पद्मचरितके कुछ छायानुवादरूप उद्धरण ] 
सुब्वंति लोयसत्ये रावणपमुहा य रक्खसा सब्बे। 
वस-लोहिय-मंसाई-भक्खणपाणे कयाहारा ॥ १०७ ॥ 
किर रावणस्स भाया महाबल्लो नाम कुंभयण्णो त्ति। 
छम्मास विगयभओ सेजासु निरंतरं सुयइ ॥ १०८ ॥ 
जइ वि थ गएसु भंग पेलिज्जइ गरुयपव्वयसमभेसु । 
- तेह्लघडेसु य कण्णा पूरिज्जंते सुयंतस्स ॥ १०९ ॥ 
पडुपडहतूरसद ण सुणइ सो सम्मुहं पि वज्जत । 
नय उद्ठेंइ महप्पा सेज्जाएं अपुण्णकालम्मि ॥ ११०॥ 
अह उद्ठिभो वि संतो असणमहा (णामह) घोरपरिंगयसरीरो $ 
पुरओ हृवेज जो सो कुंजर-महिसाइणो गिलइ ॥ १११॥ 
काऊण उदरभरणं सुरमाणुसकुंजराइबहुएस । 
पुणरवि सेज्जाहढो भयरहिओ सुयइ-छम्मार्स ॥ ११२ ॥ 
अन्न पि एव सुब्बइ जइ इंदो रावणेण संगामे । 
जिणिझण नियलबद्धो लंकानयरी समाणीओ ॥ ११३ ॥ 
को जिणऊण समत्थो ईद ससुराउरे वि तेलोक्के । 
जो सागरपेरंत॑ जंबुद्दीव॑ समुद्धरइ ॥ ११४ ॥ 
. एराबणो गइईंदो जस्स यि वज्ज अमोहपहरत्थ 
तस्स किर चिंतिएण वि अन्नो वि भवेज्ज मसिरासी ॥ ११५ ॥ 
सीहो मएण निहओ साणेण य कुंजरो जहा भग्गो। 
तह विवरीयपयत्थ कईैहि रामायण रइये ॥ ११६ ॥ 
अलिये पि सब्बमेय उववत्तिविरद्धपचयगुणेदिं । 
न य सहहंति पुरिसा हव॑ति जे पंडिया लोए ॥ ११७ ॥ 
एवं चिंतंतो चिय संसयपरिहारकारण राया। 
जिणदरिसणुस्सुयमणो गमणुच्छाहो तओ जाओ ॥ ११८ ॥ 
हे --पठमचरिय दूसरा उद्देस 


प्चचरित और पडमचरिय ६०३ 

श्रूयन्ते लोकिके अन्ये राक्षता रावणाद्यः । 

वसाशोणितमासादिपानभक्षणकारिण: ॥ २३० ॥' 

रावणस्य किल भआाता कुम्भकर्णों महाबलः । 

घोरनिद्वापरीतः षण्मासान्‌ शेते निरन्तरम्‌ ॥ २३१ ॥ 

मत्तेरपि गजैस्तस्य क्रियते मर्दन यदि । 

तप्ततेलकटाहैश्व पूर्यते श्रवणौ यदि ॥ २३२ ॥ - 

भेरीशंखनिनादेपि सुमहानपि जन्यते । | 

तथापि किल नायाति कालेडपूर्ण विवुद्धताम ॥ २३३ ॥ 

छत्तृष्णा व्याकुलश्धासो 'विवुद्धः सन्‍्महोदरः । के 

भन्षयत्यग्रतो द्॒ठा हस्त्यादीनपि बुद्धर: ॥ २३४ ॥ 

तिय॑ग्मिर्मानुपैंदेवेः इत्वा तृप्ति ततः पुनः ।' 

स्वपित्येव विमुक्तान्यनिःशेषपुरुषस्थिति: ॥ २१५ || ' 

अमराणां किलाधीशो रावणेन पराजित: ।' 

आकर्णाइष्टनिर्मुक्तैवणिममविदारिभिः | २४१ ॥ .. 

देवानामधिपः क्वासौ वराकः क्ैष मानुषः । 

'तस्य चिंतितमात्रेण यायाद्यो भस्मराशिताम ॥ २४२,॥ 

ऐरावतो गजो यस्य यस्य वच्र महायुधम्र्‌ ॥ । 

समेश्वारिधि क्षोणी यो5नायासात्समुद्धरेत्‌ ॥' २४३ ॥ 

सगे: सिंहवधः सोडय॑ किलाना पेषण तिह्ैः 

वधो गंडपदेनाहेगंजेन्द्रशासनं शुना ॥ २४ ६॥ 

अश्रद्धेयमिदं सर्व वियुक्तमुपपत्तिमिः । | ह 

भगवन्तं गणाधीश सोडहं पृष्ठास्मि गौतमम्‌ ॥ २४८ ॥ के 
“-द्मपुराण हि० पर्व 


आपुच्छिऊण सर्ध मायापियपुत्तसयणपरिवरग । - 

तो मुयइ भूसणाई कडिशुत्तयकड्यवत्थाईं ॥ १ १५ ॥ - 

सिद्धाण णमुक्कारं काऊण य पंचमुट्टिय छोय॑,। 

चउहि सहस्सेहि सम॑ पत्तो जइणं ( य जिणो ) परमदिक्खं ॥ १३१६ ॥ 
पा डे .._ --पउमचरिय तृ० उ० - 


रे 
डे - जैन साहित्य और इतिहास 
2 ॑ण/णणणणणणणाणााभााआक न 


आपृच्छनं ततः छत्वा पिन्नोबेन्धु ननस्य च 
नमः सिद्धभ्य इत्युक्ता श्रामण्य॑ प्रतिपद्यत ॥ २८३ ॥ 
अलंकारेः सम॑ त्यक्त्वा वसनानि महामुनिः । 
चकारासौ परित्यागं केशानां पैचमुष्टिमः ॥ २८३ ॥ 
--पद्मचरित तृ० प० 
अह एवं परिकहिए पुणरवि मगहाहिवों पणमिऊर्ण । 
पुच्छट गणहरवसहं मणहरमहुरेद्दि वयणेद्दि ॥ ६४ ॥ 
वण्णाण समुप्पत्ती तिण्हं पि खुया मए अपरिसेसा । 
एत्तो कहेह भयवं'डप्पत्ती सुत्तकंठाण ॥ ६५ ॥ 
तो भणइ जिणवरिंदो भरह न कप्पइ इमो उ आहारो । 
समणाण संजयाणं कीयगदुद्दोसनिप्फण्णो ॥ ७१ ॥ 
--पंउमच० च० उद्देस 


अथेव कथित तेन गौतमेन महात्मना । 
श्रेणिकः पुनरप्याह वाक्यमेतत्कुतूहली ॥ ८५ ॥ 
चर्णेत्रयस्य .भगवन्संभवों मे त्वयोदितः 
' उत्पत्ति सूत्रकण्ठानां ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतप्‌ ॥ ८६ ॥ 
इत्युक्ते भगवानाह भरतेयं न कल्पते । 
'साधूनामीहशी मिक्षा या तदुद्देशसंस्कृता ॥ ९५ 0 
ह॒ “-पद्मचरित च० प० 


जे वि य ते पढमयरे पव्वज्ज गेहिऊण परिवेडिया । 
से वककलपरिहीणा तावसपासंडिणो जाया ॥ ८५ ॥ 
ताण य सीसपसीसा मोहंता जणवय्य कुसत्थेत्रु । 
भिरगंगिरमादीया जाया बीज वसुमईए ॥ «८५ ॥ श », 
| ; --पठमचरिय च० उद्देस 
ये च ते प्रथर्म भम्ता तृपा नाथाजुगमिनः । 
व्रतारंभममी चक्रुः स्वबुद्धिपरिकल्पितम्‌ ॥ १२१४ ॥ 
४ तेषां शिष्या; प्रशिष्याथ मोहयतः कुहेतुमिः । 
जगदवैपरायत्ताः कुशात्नाणि प्रचक्तिरे ॥ १९५ ॥ 


पद्मचरित और पठमचरिय (०५ 


भूगुरंगोंगिरा बढ़िः कपिलोत्रिविदस्तथा । 
अन्ये च बहवोउज्ञानाज्जाता बल्कलतापसा; ॥ १२६ ॥ 
,.. --पद्मचरित च० पर्व 
एवं भवंतरकएण तवोबलेण पाव॑ति देवमणुएसु महंत सोक्ख । 
को एत्थ दइनीसेसक्सायमोहा सिद्धा भवन्ति विमलछा मलपंकमुका ॥२७१॥ 
“-“प० चरिय प० उ० 
एवं भवान्तरक्ृतेन तपोबल्लेण संप्राप्लुवंति पुरुषा मनुजेषु भोगान्‌। 
देवेषु चोत्तम गुणागुणभूषितांगः निदेग्धक्मपटलाश्व भवंति सिद्धा: ॥ ४०५ 
ह --पद्मचरित प० पृ० 
एये हल्हरचरिय नियर्य॑ जो पढइ सुद्धभावेण । 
सो लह३ बोहिलास बुद्धिबलाउ च अइपरम ॥ ९३ ॥ 
उजयसत्थो वि रिवू खिप्पं उवसमइ तस्स उवसग्गो । 
अजिणइ चेव पुण्ण जसेण सरिस न संदेहो ॥ ९४ ॥ 
रजरहिओ वि रजे लहइ धणत्थी महाधण्ण विउल |, 
उवसमइ तक्खण्ण चिय वाही सोमा य होंति गह्ा ॥ ९५॥ ' 
महिलत्थी वरमहिल पुत्तत्थी गोत्तनद्॒ण पुत्ते । 
लहइ परदेसगमणे समागमम चेत्र बंधू्ण ॥ ९६ ॥ 
>प० च० ११८ ४० 
चाचयति श्रणोति जनस्तस्यायुवैद्धिमीयते पुण्यम् । 
चाइथ्टसज्नहस्तो रिपुर॒पि न करोति वैरमुपशममेति ॥ १ ५७ 
कि चान्यद्धर्माथी लभते धर्म यशः परं यशसो<र्थी । 
राज्यभ्रष्टो राज्य प्राप्नोति न सशयोज्त्र कब्ित्तलः ॥ १५८ 
इष्टसमायोगार्थी लभते त॑ क्षिप्रतो धन धना्थी। 
जायार्थी वरपत्नी पुत्रार्थी गोत्रनन्दर्न प्रवर॒पुत्रस ॥ १५९ 
>-प्मच 
एवं वीरजिणेण रामचरिय सिद्ध महत्व॑ के 333० 
पच्छाखंडलभूहणा उ कहिय॑ सीसाण धम्मासय। 
भूओ साहुपरंपराए सयल छोए ठिय पायहं 
एत्ताहे विमलेण इत्तसहिय॑ गाहानिबद्ध कये ॥ १०२ 
"गा प्उम० ११८ बॉ उ० 


१्०दे जैन साहित्य और इतिहाश्न 
एम लमवि लक 

निर्दिष्ट सकलेनतेन भुवनेः श्रीवद्धमानेन यत्‌ 

तत्व वासवभूतिना निगदितं जम्बो$ प्रशिष्यस्थ च्‌ | 

जिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकरित पद्मस्य बत्ते मुनेः 

श्रेय: साधुसमाधिदृद्धिकरणं सर्वोत्तम मंगलस ॥ १६६ 


-”झचरित १२३ वो पे 
[ इछ ऐसे उद्धरण जिनमें विषयको अनावश्यक रुपसे बढ़ाया गया है ] 


जे एवं पुच्छिओ सो भणइ तओ नारओ पसंसंतो। 
अत्थि महिलाएं राया जगओ सो इंदुकेउसुओ ॥ १५ ॥ 
तस्स महिला विदेद्ा तीए दुहिया इमा पवरकन्ना । 
जोन्वणमुणाणुह्वा सीया णामेण विक्खाया ॥ १६ ॥ 
अहवा कि परितुट्टो पडिख्व॑ं पेच्छिछण आलेकल्ले । 
जे तीए विब्ममगुणा ते च्विय को वण्णिउं तरंइ॥ १७॥ 
--पंठमचरिय २९ वाँ उद्देस 
अस्थन्न मिथिला नाम पुरी परमसुन्दरी । 
इन्द्रकेतोस्मुतस्तन्न जनकी नाम पार्थिव: ॥ ३३ ॥ 
विदेहेतिप्रिया तस्य मनोबन्धनकारिणी । 
गोनसर्वस्वभूतेयं सीतेति दुहिता तयोः ॥ ३४ 
निरवेदित्रमसी तेभ्यः कुमारं पुनरुक्तवान्‌ । 
बाल मा या; विषाद त्व॑ तवेय छुलमेव हि॥ ३५ ॥ 
रूपमात्रेण यातोसि किमस्था भावमीदश । 
ये तस्या विश्रमा भद्र कस्ता वर्णेयितु क्षम: ॥ ३६ ॥ 
तया चित्त समाक्ृष्ट तवेति किमिहाद्भु ते । 
धर्मध्याने ढढ॑ वद्ध मुनीनामपि सा दरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
आकारमात्रमन्रैतत्तस्या न्यर्ते मया पटे । 
लावण्यं यत्त तत्तस्था तस्थामेवेतदीदशम ॥ ३२८ ॥ 
नवयौवनसंभूतकान्तिसागरवीचिएु । 
सा तिष्ठति तरंतीव संसक्तास्तनकुंभयोः ॥ ३२९ ॥ 
तस्या श्रोणी वरारोह्ा कान्तिसंप्लावितांशुका । 


वीक्षितोन्मूलयत्स्वान्तं समूल्मपि योगिनाम ॥ ४० ॥ 
--पद्मचरित २८ वॉ पे 


पद्मचरित ओर पठमचरिय 5० 
हि पे थक मल कवर टली 

इह जंबुदीवदीवे दक्खिणभरदहे महंतगुणकलिओो | 
मगहा णास जणवओ नगरागरमंडिओ रम्मो ॥ १ ॥ 
गाम-पुर-खेड-कब्बट-मडम्ब-दोणीमुहेषु परिकिण्णो । 
गोमहितिबलवपुण्णो धणाणिवहणिरुद्धसीमपहों ॥ २॥ 
सत्थाहसेट्टिगणवइ-कोडम्बियपमुहसुद्धजणणिवहो । , 
मणिकणगरयणमोत्तियबहुधन्नमहंतकोट्टारो ॥ ३ ॥ 
देसम्मि तम्मि लोगो विण्णाणवियक्खणों अइसुरूवों । 
बलविहवकंतिजुत्तो अहिय॑ धम्मुजयमईओ || ४ ॥ 
नबनट्ठुछत्तलंखयणित्व णन्चतगीयसद्दालो । 
णाणाहारपसाहिय सुंजाविज्ेतपहियजणो ॥ ५॥ , 
अहिय॑ वीवाहूसव-वियावडो गंधकुपुमतत्तिल्ले । 
बहुपाणखाणभोयण अणवरय वह्टिउच्छाहों ॥६ ॥ 
पुक्खरणीसु सरेसु य उजाणेसु य समन्तओ रम्मो। 


परचक्क-मारि-तक्कर-दुव्मिक्सविवज्जिओ मुइओो ॥ ७ ॥, 
““पंडमच० हछिं० उ० 


अथ जंबूमति द्वीपे क्षेत्रे भरतनामनि । 

सगधामिख्यया ख्यातो विषयोडस्ति समुज्ज्वलः ॥ १ ॥ 
निवास; पूर्णपुण्याना वासवावाससबन्निभ: । , , 
व्यवहाररसंकीण; कृतलोकव्यवस्थिति; ॥ ५ ॥ 
क्षेत्राणि दधते यरिमिन्नुत्खातान्‌ छागलाननेः । 
स्थलाब्जमूलसंधात्तान्महीसारगुणानिव ॥ ३॥ 
क्षीरसेकादिवोद्भूतेमेन्दानिल्चलहले; । 
पुण्डरेक्षुवाटसतानेव्यप्तानंतरभूतल: ॥ ४ ॥ 
अपूर्वेपवेताका रे विभक्तेः खलघाममिः । 

सस्यकूट: सुविन्यस्तेंः सीमाता यस्य संकठा; ॥ ५ ॥ 
उद्धाटकघटी सिक्तियत्र जीरकजूटकैः 

नितांतहरितेर्वी जटालेव विराजते ॥ ६ ॥ 

उवेरायां वरीयोपमिः यः शालेयेरलंकतः | 
मुद्कोशीपुटेयेर्मिन्लुद्रेशान्कपिलत्विषा ॥ ७ ॥ 


१०८ 


जैन साहित्य और इतिहास 
एएल्‍र्रएणणशणणणणाणान +बम 


तापस्फुटितकोशीकेरा जमाषैर्निरन्तरा: । 

उद्देशा 'यत्र किर्मीरानिश्षेत्रिय-तृणोद्रमा: (१) ॥ ८ ॥ 
अधिष्ठिते स्थलीपृष्ठे श्रेष्ठगोघृमधाममणिः । 
प्रशस्येरन्यशस्थेश्व युक्तप्रत्यूहवर्जितः ॥ ९ ॥ 
मदहामहिषपृष्ठस्थगायद्वोपालपालितेः । 
कीटातिलंपटोदूओववलाकानुगतध्वनि: ॥ १० ॥ 
विवणसूत्रसंबंधघण्टारटतिहा रिभि। । 
क्षरद्धिरजरत्रासत्पीतक्षीरोदवत्पय: ॥ ११ ॥ 
सुस्वादुरससपन्नेर्वाष्पच्छेद्य रनंतरे: 

तृणेस्तृप्तिं परिप्राप्ै्ो वन: सितकक्षपृ्‌ः ॥ १२ ॥ 
सारीकृतसमुद्देशः कऋष्णसारैविसारिभि३ । 
सहस्तसंख्यैगीवाणस्वामिनो छोचनेरिव ॥ १३ ॥ 
केतकीधूलिघव॒ला; व्यस्य देशा: समुन्नताः । 
गंगापुलिनसंकाशो विभांति जिनसेविता: ॥ १४ ॥0 
शाककंदलवाटेन इयामरूः श्रीधरः क्वचित्‌ । 
वनपालक्वतास्वादैर्नालिकेरैविराजितः ॥ १५ ॥ 


' क्ोटिसिः छुक्वचूनां तथा शाखामृगाननेः । 


संद्ग्धकुएमैयुक्तः पथुमिः दाडिमीवनें; ॥ १६ ॥ 
वत्सपालीकराघृष्टमातुलिगीफलांससा । 

लिप्ताः कुंकुमपुष्पाणां प्रकरेरपशोमिताः ॥ १७ ॥ 
फलस्वादपयःपानसुखसंसुप्तमाग गा; | 

बनदेवीप्रपाकाराः द्वाक्षाणा यत्र मेंडपा; ॥ १४ ॥ इत्यादि 


--पद्मचरित दू० पर्व 


धनंजयका दिसन्धान 


महाकवि धनंजयका द्विसन्‍्धान काव्य बहुत असिद्ध है। इसका दूसरा नाम 
राघव-पाण्डवीय महाकाव्य है। इस १८ सगेके मह्दाकाव्यमें राघव और पाण्ड- 
वोंकी भर्थाव्‌ रामायण और महाभारतकी कथा इस कुशलतासे लिखी गई है कि 
उसके एक थर्थमें तो रामचरित निकलता है और दूसरेमें कृष्णचरित। इस पद्धतिसे 
लिखा हुआ शायद यह पहला सर्वश्रेष्ठ काव्य है। पीछे अनेक कवियोंने इसीके 
अनुकरणपर अनेक काव्योंकी रचना की है। उंपलव्ध जैन काव्योंके किसी न 
किसी एक सर्गमें जैन धमेका स्वरूप रहता है परन्तु इसमें ऐसा नहीं है। इसी 
तरह प्राय; सभी जैन काव्य मुख्य नायकके निर्वाण-गमनपर समाप्त हो जा होते हैँ 
परन्तु यह निष्कृष्टक राज्य-प्राप्तिपर ही समाप्त हो गया है। कविमे इसमें न तो 
अपने किसी पूर्ववर्ती कवि या आचायैका उल्लेख किया और न अपना ही कोई 
परिचय दिया । अन्तिम पदसे सिर्फ इतना ही माछ्ठम होता है कि उनकी माताका 
नाम श्रीदेवी, पिताका वसुदेव और गुरुका दशरथ था । संभवतः वे ग्ृहस्थ थे । ु 

इस अन्थपर दो टीकायें उपलब्ध हैं, एक “ पदकौमुदी ? जिसके कर्त्ता विनय- 
चन्द्रके शिष्य और पद्मनन्दिके प्रशिष्य नेमिचन्द्र हैं। दूसरी * राघव-पाण्डवीय- 
प्रकाशिका ? जिसके कर्त्ता परवादिघरद्ट रामभइके पत्र कवि देवर हैं। इनका समय 
मादम नही हो सका। आराके जैनसिद्धान्त-भवनमें ये दोनों टीकायें मौजूद हैं । 

तीसरी टीका पं० बदरीनाथने नेमिचन्द्रकी टीकाको संक्षिप्त करके तैयार की 
है और इसीके साथ यह अन्थ काव्यमालामें प्रकाशित हुआ है।...- 

द्विसन्धानके सिवाय धनंजयके दो अन्य भर हैं... , ह 

* धनंजय-निघण्डु या नाममाछा--यह एक छोटा-सा दो सौ पद्योंका 
परन्तु बहुत ही महत्त्वपूण शब्दकोष है! । इसके साथ ४६ ोकोंकी एक 
अनेकार्थनाममाछा भी जुड़ी हुई है। संस्क्षत विद्यार्थियोंको कप्ठस्थ करनेके 
लिए यह बहुत ही उपयोगी है*। 

३ कप कनेछिफूजत7---- कवेर्धनजयस्थेय सत्कवीनां शिरोमणे:। , 
भाग नाममालेति छोकानां प्र शतदबस्‌ |», | 
: ९ भारतीय ज्ञानपीठ काशीने अमरकीतिंक्त भायसहित नाममाछ प्रकाशित की है। . 


११० जैन साहित्य और --हित्य और इतिहास 
न“. तिहास 


कि विषापद्दारस्तोत्--यह ३९ इन्द्रवज्ा उत्तोंका स्तुत्िपरक काव्य हे 
और अपनी अ्रौदता, गभीरता और अनूठी उक्तियोंके लिए अत्िद्ध है। इसपर 
अनेक संस्क्ृत-टीकायें मिलती हैं जिनमेंसे एक पाहवैनाथके पुत्र नागचन्द्रदी है 
जिनका समय विक्रमकी सोलहवीं शताब्दि है'। इसके चौदहवें पद्ममें “विषापहारं 
मणिंम्रोष॑धानि ? पद है, जान पढ़ता है इसीसे इसका यह नाम प्रसिद्ध हो गया है 
ओर 'इसके प्रभावसे सर्पका विष दूर होनेकी कथा गढ़ ली गईं है। 
: भद्टारक ज्ञानकीर्तिने अपने यशोधरचरितमें अपने पूर्वक ७ वशोधरचरितोंके 
कर्ताओंके नाम दिये हैं उनमें एक धनंजयका भी है। यदि भट्टरकजीने उक्त सब 
अन्थोंको देखकर ही यह उल्लेख किया है तो समझना चाहिये कि वि० सं० १६५० 
त्तक धर्नजयका यशोधरचरित भी उपलब्ध था। 
कविकी प्रशसा 
प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षण | 
धनंजयकतेः कार्व्य र॒त्नन्नयमपश्चिमम्‌ ॥ 
“ अर्थात्‌ अकलंकद्रेवका प्रमाणशात्र, पूज्यपाद था देवनन्दिका लक्षणशात्र 
(व्याकरण) और घनंजयकबिका काव्य ( द्विसन्धान ) ये तीन अपरिचम रत्न हैं । 
“'उक्त इलोक नाममालाके अन्तमें लिखा मिलता है। भले ही यह स्वये धनंजयका 
न हो परन्तु इसमें जो बात कही गई है, वह बिल्कुल ठीक जान पढ़ती है। 
''. (द्विसन्धाने निपुणतां स ता चक्रे धर्नंजय: । 
यया जात॑ फल तस्य सता चक्रे धन जय: ॥ 
' अर्थात्‌ धनंजयने ( कविने और अजुनने ) द्विसन्धानमें ( इस नामके काव्यमें 
ओऔर दोहरे निशाने लगानेमें ) जो निषुणता प्राप्त की, उससे उन्हें ( कविकों और 
अज्जुनको ) सज्जनोंके समूहमें धन और जयरूप फल प्राप्त हुआ । 
' उक्त यद्य . काव्यमीमासा, कर्पूरमंजरी, वालरामायण आदि अन्थोंके कर्ता 
महाकवि राजशेखरका है । ' 
-: / अनेकमेद्संधानाः खनंतो हृदये सुहुः । 
वाणा धनंजयोन्मुक्ताः कर्णस्येव प्रियाः कथम्‌ ॥ 
जैनहिंतेषी भाग १२, अक १, पृ० ८७-९० 
दे कर प्राचीनाकवियोंकी प्रशँसामें जो प्च लिखे थे, वे सूक्तिमुक्तावडी और 
, झुम्नाषितह्ारावलीमें, संग्रहीत दें | उनमेंसे भ्रहम एक है | का, 


घरनंजयक़ा द्विसन्धान १११ 
* अर्थात्‌ अनेक ( दो ) प्रकारके सन्‍्धान (निशाना और अर्थ) वाढे और 
हदयमें आारंबार चुभनेवाले धनंजय ( भज्ुन और धनंजय कवि ) के वाण ( और 
अब्द ) कणको (अुन्तीपुत्र कर्णको और कानोंको ) प्रिय कैसे होंगे ! 

पूर्वाक्त पद्य वाद्राजने अपने पाइवैनाथचरित काव्यके प्रारम्भमें लिखा है* । 


कविका समय . 


धनेजयने स्वयं अपने समयका कोई निर्देश नहीं किया है; परन्तु नीचे 
लिखे प्रमाणोंसे उनके समयपर कुछ प्रकाश पढ़ता है। 


१ ऊपर जिन कवियोंके प्रशंसापरक पद्म उद्ध्वत किये गये हैं उनमेंसे वादिराजने 
अपना पारवैचरित वि० सँ० १०८२ में समाप्त किया था और राजशेखर 
भ्रतीहारराजा महेन्द्रपालदेवके उपाध्याय थे । महेन्द्रयालका समय वि० सं० ९६० 
के लगभग है अतएव वे इनसे भी पहले हुए हैं । 


२ अभी अभी एक नया प्रमाण मिला है और वह यह कि जिनसेनके गुरु 
चीरसेनने अपनी धवला टीका (पृ० ३८७) में जो वि० सं० ८७३ 
में समाप्त हुईं थी घनंजयकी अनेकार्थनाममालाका नीचे लिखा शोक 
अमाणस्वरूप उद्धृत किया है--.. 


हेतावेव॑ प्रकाराद्ेः व्यवच्छेदे विपर्ययेः । 
आहुभवि समाप्ते च इति झब्दं विदुजुधी: ॥ ४०- 


इससे यह विश्वासके साथ कहा जा सकता है कि धनंजय 
शताब्दिके पूर्वाधके बादके तो नहीं है और यदि नाममाछाका 4 3999545 
आदि पद्य, स्वयं उनका लिखा हुआ है तो वे अकलंकसे कुछ वादके हैं । प॑० 
भहेन्द्रकुमारजी शास््रीने अकलंकका काल वि० सं० ७९७ से ८३७ तक निश्चित 
किया है। अर्थात्‌ विक्रमकी आठवी शतान्दिके अन्तिम चरणसे नवीं 'शताब्दिके 
'पूर्वाध तक उनका समय समझना चाहिए | जप 
३ भोजलेकके सम्कालन प्रभावइजे भी बे फेक रत भोजदेवके समकालीन प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात॑ण्डमें 
बा समकालीन प्र: भी अपने प्रमेयकमल दविसन्धान काव्यका 
२ लेख्ो, पद्खप्डागमकी प्रस्तावना पृ८ ६२ 
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जिनंसेन ग्रंथम और द्वितीय दोनोंने अपने हरिवंश और आदिपुराणमें 

ह॑ सकी 
कवियोंकी स्तुतिके प्रसंगमें इस महाकविका उद्ेख नहीं किया, इसका कर 
समझने नहीं आया । पर वे उनसे परिचित अवश्य थे | 


१ जिनसेनके आदिपुराणके पर्व ४३१ का सातवाँ इछोक विषापद्ारके दूसरे पथकी छाया 
जान पड़ता है, अतएव यह कद्या जा सकता है कि वे धर्ननयकी रचनाओंसे परिचित यै--.- 
युगभार वहन्नेकश्विर धर्मरथं पृथुम्‌ ) 
ब्रतशील्गुणापूर्ण चित्र व्तेयतिस्म यः ॥ ७-आए पु०, पर्व ४३ 
परेरचिन्त्यं युगभारमेक॑ स्तोतुं वहन्योगिमिरप्यशक्यः । 
स्तुतोध्यमे सौ इषमों न सानो: किमप्रवेशे विशति प्रदीप: ॥ विषा० 
और इसी तरह सोमदेवके यशस्तिल्क (उत्तराध ए० २७५) का पथ विपापहारके १२ वें 
पथकी छाव्ा है-- 
अयथते करमजीवेन जीवः ग्रेयेत कमणा | 
एतयोः ग्रेरको नान्‍यो नोनाविकविमानयो: ॥ यशस्तिलक० 
कमैस्थितिं जन्तुरनेकभूरमि नयत्यस सा च परस्परस्य) 
त्व॑ नेतृभाव हि तयोभवान्यी जिनेन्द्र नोनाविकयोरिवाख्यः ॥ १३ विषा० 


र्‌ हरिवंश 
जिनसेनका हरिवंश 

दिगम्बर सम्प्रदायके संस्कृत कथासाहिलमें हरिवंशचरित या हरिवंशपुराण 
समयकी दृष्टिसे तीसरा कथा-ग्रन्थ है । पहला रविषेणाचायेका पद्मवरित, दूसरा 
जटासिंहनन्दिका वरांगचरित्र और तीसरा यह | " 

महासेनक्री सुलोचना-कथाका और कुछ अन्य अन्थोंका भी हरिवंदमें उल्लेख है 
परन्तु वे अभी तक अनुपलब्ध हैं | 

इसका ग्रन्थ-परिमाण बारह हजार 'छोक है और इसमें ६६ सम हैं ।'अधि- 
कांश सर्ग अनुष्ठुप्‌ न्दमें हैं । कुछ सगोमें द्रुतविलम्बित, वरसंततिलका, शादूल 
आदिका भी उपयोग किया गया है। बाईसवें तीर्थकर नेमिनाथके ' हरिवंश्ञका 
चरित लिखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है परन्तु गौण 'रूपसे सभी शल्णका- 
पुरुषोंका चरित कीर्तन किया गया है। इसके सिवाय चौथेसे सातवें सगे एक ऊ्े, 
मध्य अधोलोकोंका वणैन और अजीव आदि द्रव्योंका स्वरूप बतछाया गया है । 

हरिवंशकी रचनाके.समय तक जिनसेनका आदिपुराण नहीं बना था और ग्रण- 
भद्रका उत्तरपुराण तो हरिवंशसे छूगसंग ६०-६५ वर्ष बाद निर्मित हुआ है,, 
इसलिए यह ग्रन्थ उनके अनुकरणपर या उनके आधारपर तो लिखा हुआ हो नहीं ' 
सकता, परन्तु ऐसा मालूम होता है कि जिनसेन और गुणभद्रके समान इनके 
'मकष भी कविपरमेश्वर या कविपरमेष्ठोका “ वागयसंप्रह ? पुराण रहा होगो। भछ्े 
ही वह संक्षित हो और उसमें इतना विस्तार न ह्े।. '....., 

उद्योतनसरिने (वि० सं० ८३५) अपनी कवलयमालामे रविषेणके 
पद्मचरित और जटा-सिंदनन्दिके वरांगचरितकी जिस तरह स्तुति की है, 
उसी तरह हरिवंशकी भी--- को | 

घुदयणसहस्सदइय, हरिबंठ॒प्पत्तिकारय॑ पढे । 
हे वंदामि वंदियं पि हु हरिवंस चेव विमलपय॑ ॥ ३८॥ 

अर्थात्‌ में हजारों बुधजनोंके प्रिय एक्स शेलतिकारक, प्रथम वंदनीय और प्रथम वंदनीय और 


१ इसकी चर्चा “ प्मचरित और पउमचरिय * शीर्षक लेखमें की जा चुकी' है । 
<्ट्‌ हु 
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विमलपद्‌ हरिवंशकी वन्दना करता हूँ । इसमें जो विशेषण दिये हैं वे हरिवंश 
और विमलपद्‌ ( विमल्सूरिके चरण अथवा विमछ हैं पद जिसके ऐसा अंथ ) 
दोनोपर घटित होते हैं । * 


हे विमलसूरिका यह हरिवंश अभीतक अप्राप्य है। इसके मिलनेपर जिनसेनके 
हरिवंशक्रा मूल क्‍या है, .र बहुत कुछ अकाश पढ़नेकी संभावना है। 
आइचये नही जो पद्मचरितके समान यह भी विमल्सूरिके प्राकृत हरिवंशकी छाया 
लेकर ही बनाया गया हो | 


पुन्नार संघ 
इस ग्रन्थके कर्त्ता जिनसेन पुन्नाट संघके आचार्य थे और वे स्पष्ट ही भादि- 
धराणादिके कर्ता जिनसेनसे भिन्न हैं" । इनके गुरुका नाम कीर्तिषेण और दादा 
गरुरुका नाम जिनसेन था, जब कि दूसरे जिनसेनके गुरु वौरसेन और दादा गुरु 
'आयेनंदि ये । 


पुन्नाट कर्नाटकक्ा प्राचीन नाम है। हरिषेणनें अपने कथाकोशमें लिखा है कि 
भद्रबाहु स्वामीके आज्ञानुसार उनका सारा संघ चन्द्रगुप्त या विशाखाचार्यके साथ 
दक्षिणापथके पुन्नाट देशर्में गया । दक्षिणापथका यह पुन्नाट कर्नाटक ही है। 
कन्नड़-साहित्यमें भी पुन्नाट राज्यके उल्लेख मिलते हैं | प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टालेमीनि 
: इसका 'पोन्नुट” नामसे उल्लेख किया है। इस देशके मुनि-संघका नाम पुन्नाट संघ था। 
'संघोंके नाम प्रायः देशों और स्थानोंके ही नामसे पढ़े हैं। श्रवणवेल्गोलके १९४ नें० 
के शिलालेखमें जो श० सं० ६२२ के लगभगका है एक कित्तर ” नामके संघका 
उछेख है। कित्तूर या कीर्तियुर पुन्नाटकी पुरानी राजधानी थी जो इस समय मैसू- 
रके ' होग्गडेवन्कोटे ” ताल्छकेमें है । सो यह कित्तर संघ या तो पुन्नाट संघका ही 

नामान्तर होगा और या उसकी एक शाखा । 

भ्रन्थकर्ताके समय तककी अविच्छिन्न गुरुपरम्परा 
हरिवंशके छयासठवें सगेमें महावीर भगवानसे लेकर लोहाचार्य तककी वही 
१ स्व० डा० पाठक, टी० एस० कुप्पूवामी शात्ली आदि विदानोंने पहले नाम-साम्य 
और समय-साम्यके कारण दोनोंको एक ही समझ लिया था| 
२ अनेन सह संघो5पि समस्तो गुरुवाक्यतः | 


दक्षिणापथदेशस्थपुन्नाटविषयं .ययो । || ४२--भद्रबाहुकधा 


'जिनसेनका हरिवंश श्श्५ 
आयाओ-परम्परा दी है, जो श्रुवावतार आदि अन्य अम्थोंमें मिलती है--अर्थात्‌ 
६२ बेमें तीन केवली ( गौतम, उंवर्मा, जम्बू, ), १०० वषेमें पॉच भ्रुतकेवली 
( विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु ), १८९ वमें ग्यारह 
दापूर्वके पाठी ( विज्ञाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थे, शतिसेन, विजय, 
चुद्धिलठ, गंगदेत्र, धर्मसेन ), २२० वर्षमें पॉच ग्यारह अंगधारी ( नक्षत्र, जयपाल, 
पाण्डु, धवसेन, कंस ), और फिर ११८ वर्षमें सुभद्र, जयभद्र, यशोबाहु और 
लोहाये थे चार आधचाराह्रधारी हुए, अर्थात्‌ वीरनिर्वाणसे ६८३ वषे बाद तक वे 
सब आचाये हो चुके । उनके बाद नीचे लिखी परम्परा चलौ-- हे 
विनयघर, श्रुतिगुप्त, ऋषिग॒प्त, शिवगुप्त ( जिन्होंने कि अपने गुणोंसे अ्हद्वलिपद 
प्राप्त किया ), मन्दराय्य, मित्रवीर, वलदेव, बलमित्र, सिंहबल, वीरवित, पद्मसेन : 
व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, नन्दिषेण, दीपसेन, धरसेन, धर्मेसेन, सिंहसेन, 
नन्दिवेण, इैशवरसेन, नन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन, 
शान्तिषेण, जयसेन, अमितसेन ( पुन्नाटगर्णके अगुआ और सौ वर्ष तक जीनिवाले ), 
इनके बडे गुरुभाई कीर्तिषिण और फिर उनके शिष्य जिनसेन ( अन्थकर्ता ) | 


: इसमें अमितसेनको पुज्नाटसघका अग्रणी ( आगे जानेवाले ) बतलाया है, जिससे 
ऐसा मातम होता है कि ये अमितसेन ही पुन्नाटदेशकोी छोड़कर सबसे पहले 
उत्तकी तरफ बढ़े होंगे और पूर्ववर्ती जयसेन गुरुृतक यह सध पुन्नाटमें ही - 
विचरण करता रहा द्वोगा। अर्थात्‌ जिनसेनसे ५०-६० वर्ष पहले ही काठियाबाड़सेँ 
इस संघका प्रवेश हुआ होगा। है 

इनमेसे प्रारम्मके चार तो वही मातम होते हैं जिन्हें इन्द्रनन्दिनि आपने श्रताव- 
तारमें अगपूवके एक देशको धारण करनेवाले आरातीय मुनि कहा है और जिनके 
नाम विनयधर, श्रीधर, शिवदत्त और अरहूंदृत्त हैं। विनयंधर और विनयघरमें 
तो कोई ईके ही नहीं है। शिवदत्त और शिवगुर्त भी एक हो सकते हैँ । 
चुप का प्राकतरूप गुत्त' श्रमवश् दत्त भी हो सकता है। बीचके दो नाम शंकास्पद्‌ ' 
5 ।  महातपोश्द्विनयंधरः श्रुताम्िश्रु्ति गुप्तपदादिकां दधत्‌ ! इस चरणका ठीक 
अथ नहीं पै&ता, शायद कुछ अशुद्भ है। अ्रतिगुप्त और ऋषिगुप्तकी जगह 

१ इस चरणका अर्थ प० गजाधरछालजी शाखीने “ नयधर ऋषि, गुप्त ऋषि ” इतना ही 


किया है और पुराने वचनिकाकार प० दौलतरामजीने ' नयधर' 
बन बह े । ऋषि, श्रुति कषि 
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गुप्तकषि और गुप्तश्॒ति नाम सी शायद हों। यहों यह सी खयाल रखना चाहिए 


कि अक्सर एक ही मुनिके दो नाम भी होते हैं, जैसे कि लछोहायेका दूसरा नाम 
सुधर्मा भी है। । 


इसमें शिवगुप्तका ही दूसरा नाम अईद्वलि है और अन्थान्तरोंमें शायद इन्हीं 
अहैद्वलिको संघोंका प्रारम्भकर्ता बतलाया है | अर्थात्‌ इनके बाद ही मुनिसंघ जुदा 
जुदा नामोंसे अभिहित होने छगे। 


बीर-निर्वाणकी वतेमान काल-गणनाके अनुसार वि० सं० २१३ तक लोहारयंका 
अस्तित्व-नमय है और उसके बाद जिनसेनका समय वि० सं० ८४० है, - 
अर्थात्‌ दोनोंके बीचमें यह जो ६२७ वर्षका अन्तर है जिनसेनने उसी बीचके 
उपयुक्त २९-३० आचाये बतलाये हैं । यदि प्रत्येक आचायेका समय इक्कीस 
बाईस ,वर्ष गिना जाय तो यह अन्तर लगभग ठीक बैठ जाता है। 


: वीरूनिर्वाणसे लोहाये तक अद्वाइंस आचाये बतलाये गये हैं और उन सबका 
संयुक्त काल ६८३ वर्ष, अर्थात्‌ प्रत्येक आचायेके कालकी औसत २४ वर्षके लगभग 
पड़ती है, और इस तरह दोनों कालोंकी औसत भी छगभग समान बैठ जाती है। 


इस विवरणसे अब हम इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि वीर-निर्वाणके वादसे 
विक्रम संवत्‌ ८४० तककी एक अविच्छिन्ष---अखण्ड गुरु-परम्परा--इस अन्धमें 
सुरक्षित है, जो कि अन्य किसी प्रन्थमें नही देखी गई और इस इृष्टिसे 
यह ग्रन्थ बहुत महत्त्वका है। अवश्य ही यह आरातीय मुनियोंके बादकी एक 
शाखाकी ही परम्परा होगी जो आगे चलकर पुन्नाट संघके रूपमें प्रसिद्ध हुई । 
अन्य संघोंकी वीर नि० सं० ६८३ के बादकी परम्परायें जान पढ़ता है कि नष्ट 
हो चुकी । | 

अन्थका रचना-स्थान 


। . हरिवंशपुराणकी रचना वर््धमानपुरमें हुई है और इसी तरह हरिषेणने 
| उससे १४८ ,वर्ष बाद अपने कथाकोशकों भी वरद्धमानपुरमें ही बनाकर 
(समाप्त किया है। ,जिनसेनने वर्धमानपुरको “ कल्याणैः परिवद्धमान-विपुलश्री” 
और हरिषेणने' कारेस्वरापुणननाधिवास ” कहा है। “ कल्याण ” और “क्रात्तेखर 
थे दोनों, शब्द सुवर्ण या सोनेके वाचक हैं। खुबर्णके अर्थमें कल्याण शब्द 
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संस्कृत कोशोंमें तो मिलता है पर वादययमें विशेष व्यवहत नहीं है। हाँ, भावदेव- 
कृत पार्श्नाथचरित आदि जैन संरक्षत अन्थोंमें इसका व्यवहार किया गयां है । 
जिनसेनने भी उसी अर्थमें इसका उपयोग किया है। अर्थात: दोनोंके ही 
कऋथनानुसार वर््धमानपुरके निवासियोंके पास सोनेकी -विधुछता. “थी,... वह... बहुत 
धनसम्पन्त नगर था और दोनों ही ..अन्थकर्तता पुज्ञाट संघके हैं, इसलिए, -दोनों 
अन्धोंकी रचना एक हो स्थानमें हुई है, इसमें सन्देह नहीं रहता । 

चूँकि पुन्नाट और कर्नाटक पर्यायवाची हैँ, इसलिए हमने पहले अनुमान किया 
था कि वरद्धमानपुर कर्नाटक प्रान्तमें ही कहींपर होगा; परन्तु अभी कुछ समय 
पहले जब मेरे मित्र डा० ए० एन० उपाध्येने हरिषेणके कथाकोशकी चर्चाके 
सिलसिलषमें सुझाया कि वद्धमानपुर सौराष्ट्रका अ्रसिद्ध शहर “बढ्वाण” माल्म होता 
है, और उसके वाद जब हमने हरिवंशमें बतलाई हुई उस समयकी भौगोलिक 
स्थितिपर विचार किया, तब निश्चय हो गया कि बढ़वाण ही वद्धमानपुर है । 


हरिवंशके अन्तिम समेके ५२ वें पद्यका अभिप्राय यह है कि शकसंवत्‌ ७०५ में 
जब कि उत्तर दिशाकी इन्द्रायुध, दक्षिणकी क्रृष्णका पुत्र श्री वल्लभ, पूवेकी 
अवन्तिराज वत्सराज और पश्चिमकी-सोरोंके अधिमंडल सौराष्ट्रकी--वीर जयवराह 
रक्षा करता था, तब इस ग्रन्थकी रचना हुईं। हे 


जब सौराष्टके बढ़वाणक्े द्वी रचना-स्थान माना जायगा, तसी उक्त चारों 
दिशाओंके राजाओंका मेल ठीक बेठ सकेगा, अन्यथा नहीं। देखिए--- 


१ इन्द्राथुध-- स्र० ओझाजीने लिखा है कि इन्द्रायुथ और चक्रायुध किस 
वंशके थे, यह ज्ञात नहीं हुआ, परन्तु संभत्र है कि वे राठोड़ हों। परन्तु 
स्व० चिन्ता्माण विनायक वैद्यके अनुसार इन्द्रायुध भण्डि कुलका था और उक्त, 


कम कट मम अल जमे लि आल कल लक अकेला लि कलश जिन 
१ आगे ' हरिषेणका कथाकोश ? छेखमें बतछाया है कि उस समय विनायकपाल 
नामका जो राजा था, वह भी सौराष्ट्रका ही था । 


२ डा० हीराछालजीने अपने एक छेखमें (इंडियन कल्चर, अप्रैल १९४५ ) भे धार 
राज्यके वदनावर स्थानको वरद्धमानपुर अनुमान किया है क्योंकि बदनावरमें ' वर्डमान- 
धुरान्वय ” के मुनियोके अनेक लेख उपलब्ध हैं । परन्तु इससे तो श्तना ही माल्स होता है 
कि वे मुनि उस अन्वयके थे जो वर्द्मानपुर या वढवाणसे चलकर बदनावर पहुँचा था | 
जिस तरह पुन्नारसे वद्वाण आकर जिंनेसनका मुनिसव पुन्नाटान्वयी हुआ | 


११८ जैन साहित्य और इतिहास 
वंशको व्म वंश सी कहते थे | इसके पुत्र चक्रायुधको परास्त करके प्रतिहारवंशी 
राजा वत्सराजके पुत्र नागभट दूसरेने जिसका कि राज्यकाल विन्सेट स्मिथके 
अमुसार वि० सं० ८५७-८८२ है कन्नौजका साम्राज्य उससे छीना थो। 
ब्रदवाणके उत्तरमें मारवाडका अदेश पढ़ता है। इसका' अर्थ यह हुआ कि कन्नौजसे 
लेकर मारवाड़ तक इन्द्रायुधका राज्य फैला हुआ था । 


२ श्रीवक्लभ--यद दक्षिणके राष्ट्रकूट वंशके राजा कृष्ण ( प्रथम ) का पुत्र 
था। इसका असिद्ध नाम गोविन्द (द्वितीय ) था । कावीमे मिले हुए तैम्नपटमें 
इसे गोविन्द न लिखकर वह्मम ही लिखा है, अतएवं इस विषयमें सन्देह नहीं 
रहा कि यह गोविन्द द्वितीय द्वी था और बद्धमानपुरकी दक्षिण दिशामें उसीका 
राज्य था| कांबी भी बढ़वाणके प्रायः दक्षिणमें है। श० सें० ६९२ 
( वि० स० ८२७ ) का अर्थात्‌ हरिवंशकी रचनाके १३ वे पहलेका उसका एक 
ताम्रपैंत्र भी मिला है | 


३ अचन्तिभूभृत्‌ वत्सराज--यह प्रतिदारवंशका राजा था और उस 
नागावछोक या नागभट दूसरेका पिता था जिसने चक्रायुद्धको परास्‍्त किया था + 
वत्सराजने गौड़ और बंगालके राजाओंकोी जीता था और उनसे दो श्वेत छत्र छीन 
लिये थे। आगे इन्ही उत्रोंको राष्ट्रकूट गोविन्द ( ह्वि० ) या श्रीवल्लमके छोटे भाई 
अ्रवराजने चढ़ाई करके उससे छीन लिया था और उसे.मारवाड़की अगस्य रेतीली 
भूमिकी तरफ भागनेकी मजबूर किया था। ओझाजीने लिखा है कि उक्त 
वृत्सराजने मालवेके राजापर चढ़ाई की और माल्व-राजको बचानेके लिए ध्रुवराज 
उसपर चढ़ दौड़ा । ७०५ में तो मालवा वत्सराजके ही अधिकारमें था । क्योंकि 
श्रुवराजका राज्यारोहण-काल झ० सं० ७०७ के लगभग अनुमान किया गया 
है, उसके पहले ७०५ में तो गोविन्द दवि० (श्रीवल्लम ) ही राजा था और इसलिए 
उसके बाद ही श्रुवराजकी उक्त चढ़ाई हुई होगी | 
उद्योतनसूरिने अपनी ' कुबलयमाला ? नामक श्राकृत-कथा जावालिपुर 
या जालोर (मारवाढ़ ) में -जब श० से० ७०० के समाप्त होनेमें एक दिन 


१ देखो, सी० वी० वैचका “ हिन्दू सारतका उत्क ? एृ० १७५। हे 

२ म० मं० ओझाजीके अनुसार नागभटका समय वि० सं० <७१ से ८५० हैं। 
' 2 इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द ५, एृ० १४६॥ 

४ एपिग्राफिआ इण्डिका जिल्द ३, ४० २०५ | 
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मनन |! ८ | 
बाकी था तव समाप्त की थी* और उस'समय वहाँ वत्सराजका री हा थीं । अर्थात 


हरिविशक्ी रचनाके समय (श० ७४०५ ) तो ( उत्तर दिशाका ) मारवाई 
इन्द्रायुधके अधिकारमें था और (पूर्चका ) माल्या बत्सराजके अधिकारमें पे - 
में), कुबलय-मालाकी रचनाके, समय 


परन्तु इसके पॉच वर्ष पहले ( श० ७०० 
वत्सराज मारवाइका अधिकारी था। इससे अनुमान होता है कि उसने मारवाड़से 


ही आकर माल्वेपर अधिकार किया होगा और उसके बाद घ्रुवराजकी चढ़ाई 
होनेपर वह फिर मारवाडको भाग गया होगा। ७४०५ में अवन्ति या मालवेका 
बह शासक होगा । अवन्ति वढ्वाणकी पू्ते दिशामें है ही। परन्तु यह पता नहीं 
लगता कि उस समय अवन्तिका राजा कौन था, जिसको सहायताके लिए. 
राष्टरकूट धरुवराज दौडा था। झरुवराज श० सें० ७०७ के छमभग गद्दीपर बैठा था। 


इन सब्र बातोसे हरिचेशकी रचनाके समय उत्तरमें इन्द्रायुध, दक्षिणमे श्री वक्भ 
और पूर्वमें वत्सराजका राज्य होना ठीक माद्म द्वोता है। 


४ वीर ज़यवराह--यह पश्चिममें सौरोंके अधिमण्डलका राजा था। सौरोंके 
अधिमण्डलका अर्थ हम सौराष्ट्र ही समझते हैं जो काठियावाइके दक्षिणमें है । 
सौर छोगोका राष्ट्र सो सौर-राष्ट्र या सौराष्ट्र ) सौराष्टरते बढ़वाण और उससे 
पश्चिमकी ओरका प्रदेश ही ग्रन्थकर्त्ताकों अभीष्ट है। यह राजा किस वबंशका था, 
इसका ठीक पता नहीं चलता । हमारा अनुमान है कि बहुत करके यह चाहक्य 
वंशका ही कोई राजा होगा और “वराह” उसको उसी तरह कहा गया होगा 
जिस तरह कीर्विर्मा ( द्विं० ) को “ मद्दा वराह कह है। बढ़ोदामें गुजरातके 
राष्टकूट राजा ककेराजका श० सं० ७३४ का एक ताम्रपैत्र मिला है जिसमें 
राष्टरकूट कृष्णके विषयमे कहा है कि उसने कीर्तिवर्मा महावराहको हरिण बना 


१ सगकाले वोलीणे वरिसाणस्णहिं सत्तहिं ग्टह । 
एक दिणेणूणेदि रइआ अवरहबैछाए ॥ 
२ परभडमिउडीभगो पणईयणरोहिणीकलाचदो । 
सिस्विच्छरायणामों णरहत्वी पत्विनो जशइआ ॥ --जैनसाहित्यसंशोधक खण्ड ३-- 
३१. इण्डियन एण्टिक्वेरी भाग १२, पु० १५९ | है 
४ यो युद्धकण्डूतिगृद्दीतमुच्चै. शौयोष्मस्दीपितमापतन्तम्‌ 
. महावराह हरिणीचकार प्राज्यप्रभावः खल राजसिंहः ॥ 


का जेन साहित्य और इतिहास 
१७ मम 


. कविने कीतिवर्माकों महा-वराह कहा है। धराश्रय भी वराहका पर्योयवानी है। 


इसलिए-और भी कई चौल॒क्य राजाओंके नामके साथ यह घराश्रय पद्‌ विशषणके 
ई#पमें जुड़ा हुआ मिलता है । जैसे गुजरातके चौहक्योंकी दूसरी शाखाके स्थापन- 
कर्ता जयसिंह धराश्रय, तीसरी शाखाके मूछ पुरुष जयसिंह धराश्रय (द्वि० ), 
ओऔर उनके पुत्र शीलादित्य घराश्रय । 


राष्ट्रकूटोंसे पहले चौहुक्य सावे-भौम राजा थे और काठियावाढ़पर भी उनका 
अधिकार था। उनसे यह सार्वभौमत्त श० स० ६७५ के लगभग राष्ट्रकूटोंने 
छीना था, इसलिए, बहुत सम्भव यही है कि हरिवेशके रचना-कालमें सौराष्ट्रपर 
चौलक्य बंशकी ही किसी शाखाका अधिकार हो और उसीको जयवराह लिखा 
हो । पूरा नाम शायद जयसिंह हो और वराह विशेषण । राठोड़ोंका वह सामन्त 
भी हो सकता है और स्तंत्र भी । 

प्रतीहवार राजा महीपालके समयका एक दान-पत्र हड्डाला गाँव (काठियावाड़) से 
श० से० ८३१६ का मिला है। उससे माहम होता है उस सप्रय बढ़वाणमें 
घरणीवराहका अधिकार था जो चावड़ावंशका था और प्रतिद्वारोंका करद राजा 
था । इससे एक संभावना यह भी है कि उक्त धरणीवराहका ही कोई ४-६ पीढ़ी 
पहलेका पूर्वज उक्त जयवराह हो । 


बढ़वाणम ही हरिषेणका कथाकोश 


: जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है पूर्वोक्त वद्धमानपुर या बढ़वाणमें ही 
इरिषिण नामके एक और विद्वान्‌ हुए हैं जिन्होंने श० से० ८५३ ( वि० से० 
९८९ ) में अर्थात्‌ हरिवंशकी रचनाके १४८ वर्ष बाद “कथाकोग ! नामक 


' अन्थकी रचना की और ये भी उसी पुन्नाट संघके थे जिसमें कि जिनसेन हुए हैं | 
. इर्षिणने अपने गुरु भरतसेन, उनके गुरु श्रीहरिषेण और उनके गुरु मौनि 


भद्गरक तकका उछेख किया है । यदि एक एक गरुरुका समय पचीस तीस तीस 
वर्ष गिन लिया जाय, तो अनुमानसे हरिवंशकर्ता जिनसेन मौनि भद्ठारकके 
गुरुके गुरु हो सकते हैं या एकाध पीढ़ी और पहलेके । यदि जिनसेन और मौनि 


अद्नारकके बीचके एक दो आचार्योका नाम और कहीँसे मालूम हो जाय तो फिर 


१ देखो मददराष्ट्रीय ज्ञानकोश जिलल्‍द १३, ४० ७३-७४ 
२ देखों दण्डियन एण्टिक्वेरी जि० १२, ए० १५९३-५४ न 


जिनसेनका हरिवंश ु १५१ 
इन अन्थोंसे वीर-निर्वाणसे श० सं० ८५३ तककी अर्थात्‌ १४५८- वर्षकी एक 
अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार हो सकती है। दी 

जिनसेन अपने गुरु कीरतिषेणके भाई अमितसेनको जो सौ वर्षंतक जीवित रहे 
थे खास तौरसे “ पवित्रपुन्नाटगणाप्रणी ” कहा है, जो यह ध्वनित करता है कि 
शायद पहले पहल वे ही काठियावाड़में अपने संघस्द्वित आये हों | 


पुन्नाट संघ काठियाबाड़में 

यों तो मुनिजन दूर दूर तक सर्वत्र ही विहार करते रहते हैं परन्तु पुन्नाट 
संधका सुदूर कर्नाटकसे चलकर काठियावाइमें_पहुँचना और वहों लगभग दो सौ _ 
वर्धतक रहना.एक असाधारण.बात है। इसका सम्बन्ध दक्षिणके चौहक्य और 
राष्ट्कूट राजाओंसे ही जान पढता है. जिनका शासन काठियावाड़ और गुजरातमें 
चहुत समय तक रहा है और जिन राजवंशोंकी जैनधर्सपर विशेष का रही है। 
अनेक चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं तथा उनके माण्डलिकॉने जैनमुनियोंको दान 
दिये हैं और उनका आदर किया है। उनके वहुतसे अमरात्य, मंत्री, 'सेनापति 
आदि तो जैनधर्मके उपासक तक रहे हैं। ऐसी दशामें यह स्वाभाविक है. कि 
पज्ञाटर्संघके कुछ मुनि उन लछोगोंकी प्रार्थना था आग्रहसे सुदूर काठियावाइतक आ 
पहुँंचें। हरिषेणके बाद और कब्र तक काठिबाड़में पुन्नाट संघ रहा, इसका कोई 
भता नहीं । 

जिनसेनने अपने ग्न्थकी रचनाका समय गक संवतमें दिया है और हरिषेणने 
संबतूके साथ विक्रम संवत्‌ भी दिया है। उत्तरमारत, गुजरात, मालवा आदियें 


आये हुए एक दो पीढियों ही बीती थीं इसलिए उन्होंने अपने अन्थमें श० सं० 
का ही उपयोग किया, परन्तु हरिषेणकों काठियाबाड़में कई पीढ़ियाँ बीत गई थीं, 
इसलिए उन्होंने वहोंकी पद्धतिके अडसार साथमें वि० सं० देना भी उचित समझा। 
हल नन्नराज-वसति 
पेद्ध॑मानधुरकी नन्नराज-वसतिमें अर्थात्‌ नन्नराजके बनवाये हुए 
ए या उसके 
नामसे उसके किसी बंशधरके वनवाये हुए जैनमन्दिरमें हरिवंशपुराण लिखा गया 


१२५२ जैन साहित्य और इतिहास 
एक अयिकिय 
ऊढ राष्ट्रकूट राजां हुए भी हैं। १ राष्ट्कूट राजाओंके प्रसिद्ध नामोंके सिवाय 
' वह नाम कुछ और ही हुआ करते थे, जैसे कन्न, कन्तर, अण्ण, वोहण, तुडिगु 
बहुिंग आदि। यह नन्न नाम भी ऐसा ही है। ः 


उच्चाटसंघका इन दो अन्थोंके सिवाय अभीतक और कहीं भी कोई उल्लेख नहीं 
मिला है; यहाँ तक कि जिस कर्नाटक प्रान्तका यह संघ था वहाँके भी किसी 
शिलालेख आदिमे भी नहीं ,और यह एक जाश्रयकी बात है। जान पढ़ता है 
कि पुन्नाट ( कर्नाटक ) से 'बाहर जानेपर ही यह संघ पुन्नाटसंघ कहलाया जिस 
तरह कि आजकल जब कोई एक स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानमें जा रहता है, 
तब वह अंपने पूर्वस्थानवाला कहलाने लगता है । 


2. “जिनसेनने अपने समीपवर्ती गिरिनारकी सिंहवाहिनी या अम्बादेवीका 
'उछ्लेख किया है और उसे विश्लोंका नाश करनेवाली शासनदेवी बतुलाया_ है *। 
'अर्थात्‌ उस समय भी गिरिनारपर अम्बादेवीका मन्दिर रहा होगा। हरिवंशके 
अन्तिम सगेमें वीर भगवानके व्याहकी बात है जो दिगम्बर सम्प्रदायके अन्य 
(किसी अन्थमें नहीं देखी जाती। वह मान्यता किसी अन्य सम्प्रदायकी मालूम 


होती है और शायद उस सम्प्रदायके ही किसी ग्रन्थसे ली गई है । ' 


। दीस्तटिक्रा नामक स्थानको प्रजाने झ्ान्तिनाथके मन्दिरिमें इस अन्थकी पूजा 
की थी। इस स्थानकी खोज करते हुए माद्म हुआ कि वढवाणसे गरिरिनारकी 
जाते हुए रास्तेमें “ वोत्तडि ? नामक स्थान है। 


१ मुल्ताई ( बेतूल म० प्र० ) में राष्ट्रकूशेंकी जो ढो प्रशरितयों मिली दे उनमें दुर्ग 
राज, गोविन्दराज, स्वामिकराज और नन्नराज नामके चार राष्ट्रक्ूट राजाओंके नाम दिये 

। सोन्दत्तिके राष्ट्कूशेंकी दूसरी शाखाके भी एक राजाका नाम नत्न था। बुद्ध गयासे 
रष्टकूटोंका एक लेख मिला है उसमें सी पहले राजाका नाम नन्न है ! 


ओझाजीने दन्तिवमोका समय वि० सं० ६५० के आसपास वतलाया है उसके वाद 
इन्द्रंराज-गोविन्द्राज-कतैराज हुए । ककैके इन्द्र, हुव, कृष्ण ओर नन्नराज चार पुत्र हुए । 
हरिवंश और कथाकोशकी नन्नराज-वसति इन्हीं नन्नराजके नामसे होगी | 
$ “रह भदीतचक्राप्प्रतिचक्रदेवता तथोजयन्ताल्यसिंहवाहिनी | 
: सिवाय यर्मिज्विह सन्निधीयते क तत्र विध्लाः अभवन्ति शासने ॥ ४४ 


्ठ देखो, पर्व ६६ के शझेक ५-५] * 


जिनसेनका हरिवंश औश्डे * 

प्राचीन गुजर-काव्यसंप्रह ( गायकबाड़ सीरीज ) में अमुल्लकत चचेरिका_ 
प्रकाशित हुई है, जिसमें एक यात्रीकी गिरिनार-यात्राका वर्णन है। यात्री 
सघर्मियोके साथ उजिल ( ऊजयन्त ) के रास्तेपर चलता है । ४ पहले बढ़वाण 
पद्वेचता है, फिर रंनडुलई, सहजियपुरको छोड़ते हुए गंगिलपुर पहुँचता है| आगे 
लखमीधरुकी छोड़कर विषम दोत्तढ़ि, बहुत-सी नदियों और पहाड़ मिलते हैं 
जिनका ओर छोर बहीं, फिर करिवंदियालको छोड़कर वह अनन्तपुरमें जाकर डेरा 
डालता है। उसके बाद भालणमें विश्राम करता है जहोंसे ऊँचा गिरिनारपरव॑त 
दिखता है। यह विषम दोत्तड़ि ही दोस्तटिका है। ' ढ 

उस समय मुनि प्रायः जनमन्दिरोंमें ही रहते होंगे। जिनसेनने अपना यह 
अन्य पाश्चनाथके मन्दिरमें रहते हुए ही निर्माण किया था । 


पूर्ववर्ती विद्यानोंका उल्लेख - 
जिनसेनने अपने पूर्वके नीचे लिखे ग्रन्थकर्ताओं और विद्वानोंका उल्लेख किया है--- 
समेन्तभद्व--जीवसिद्धिविधायी और युकत्यनुशासनके कर्ता । 
_सिंद्धसेन--सेक्तियोंके कर्ता । इन सूक्तियोंसे सिद्धसेनकी द्वात्रिशतिकाओंका 
अमिप्राय जान पढ़ता है। ' ध 
देवनन्दि,--ऐद, चान्द्र, जैनेन्द्र, व्याडि आदि व्याकरणोंके पारगामी । 
पजसूरि--देवनन्दि या पूज्यपादके शिष्य वज़नन्दि | इनके विचारोंकों 
अवक्ताओं या गणधर देबोंके समान अमाणभूत बतछाया है और उनके किसी ऐसे 
भन्‍्थकी ओर सकेत किया गया है जिसमें वन्ध और मोक्षका सहेतुक विवेचन है। 
महासेन--सुछोचना कथाके कर्ता । ' 
रविषेण- पद्मपुराणके कर्त्ता 
जटा-सिंहनन्द्-- बरांगचरितके कर्ता । 
शान्त--पूरा नाम शातिषेण होगा । इनकी उद्मेक्षा अलंकारसे 5 
त्तियोंकी प्रशंसा की गई है। इनका कोई न होगा। 3320 
१ जीवसिद्धिविधायीह इतयुकत्यनुशासन । 


बेच समन्तभद्गस्य वीरस्येव विजृम्भते ॥ २९ ॥ 
जगत्मसिद्धवोधस्य वृषभस्येव निस्तुषा* | 
वोधयति सत्तां बुद्धि सिद्धसेनस्य सूक्तय ॥ ३० ॥| 


१२५७ सर 
र्‌ जेन साहित्य और इतिहास 


विशेषवादि--इनके किसी ऐसे ग्रन्थकी ओर संकेत है जो गयद 

पद्यमय है 
और जिनकी उक्तियोंमें बहुत विशेषता है। वादिराजने भी अपने पाश्चेनाथ- 
चरितमें इनका स्मरण किया है और कहा है कि उनकी रचनाको सुनकर अना- 
आस ही पैडितजन विशेषाभ्युदयको प्राप्त कर लेते हैं । 


कुमारसेन ग़ुरू--जिनका यश प्रभाचन्द्रके समान उज्ज्वल और समुद्र- 


पर्यन्त विस्तृत है । 
वीरसेन शुरू--कवियोंके चक्रवर्ती । 


जिनसेनस्वामी--पा्वेजिनेन्दक गुणोंकी स्तुतिवाले पाश्वाभ्युदयके कर्ता । 
चद्धेमान-पुराणके कर्ता कोई कवि जिनका नाम नहीं दिया गया। 


आगे हरिवंशके प्रारभ्मके और अन्तके वे अंश दिये जाते हैं जिनका इस लेखमें 
डपयोग किया गया है-- 


इंद्रन्वेद्राकजनेन्द्रव्याकरणेक्षिणः । 

देवस्य देववन्यस्य न बन्देते गिरः कथे ॥ ३१ ॥ 

वज़स्रेविंचारिण्यः सहेत्वोबेन्धमोक्षयोः । 

प्रमाण धर्मशास्तार्णा प्रवक्‍तृणामिवोक्तय; ॥ २२ ॥ 

महासेनस्य मधुरा शीलालंकारधारिणी । 

कथा न वर्णिता केन वनितेव छुलोचना ॥ रे३ ॥ 

कृतपद्मोदयोद्योता प्रत्मह॑ परिवर्तिता । 

मूर्ति! काव्यमयी छोके रवेरिव रवेः प्रिया ॥ रे४ ॥ 

वराइनेव सर्वान्नैवेराह्चरितार्थवाक्‌ । 

कस्य नोत्पादयेद्वाढमनुराग स्वगोचरं ॥ २५ ॥ 

शान्तस्थापि च वकोक्ती रम्योट्रेक्षावलान्मन: । 
____ फनेबाब्दिध्यो स्गीएत एफ: कस्य नोद्धाटितेडन्चर्थ रमणीये5नुरंजयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ विशेषवादिगीशुम्फश्रवणावद्बुद्धयः । 
अवलेशादधिगच्छन्ति विशेषाभ्युदय बुधा: ॥ २५॥ पा० चें? हे 

२ आदिपुराणके कर्ता जिनसेनने भी इन प्रभाचचछता स्मरण किया है--- 
चन्द्रांशुशुअयश्स प्रभाचन्द्रकति स्तुवे । 
कला चन्द्रोदयं येन शब्वदाह्मदित जगत ॥ 


जिनसेनका द्वरिवंश १२५५ 


योष्शेषोक्तिविशेषेष्र॒ विशेषः पद्ंग्ययो! । 
विशेषवादिता तस्य विशेषत्रयवादिनः ॥ ३७ ॥ 
आकूपार यशो लोके प्रभावन्द्रोदयोज्ज्वलमू । 
गुरोः कुमारसेनस्य विचरत्यजितात्मकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवर्तिन३ । 
वीरसेनगुरोः कीर्तिरकलूंकावभासते ॥ ३९ ॥ 
' यामिताभ्युदये पा्ेजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः | । 
स्ामिनो जिनसेनस्य कीर्ति: संकीर्तयत्यसी ॥ ४० ॥ --प्रथम सगे 
वर््धमानपुराणोयदा दित्योक्तिगभस्तयः । 
प्रस्फुरन्ति गिरीशान्त3स्फुटर्फटिकमित्तिषु ॥ ४१ ॥ 
त्रयः क्रमात्केवलिनो जिनातरे द्विषष्टिवर्षान्तरभा विनो5भवन्‌ । 
ततः परे पंच समस्तपूर्विणस्तपोधना वर्षशतान्तरे गता: ॥ २२ ॥ 
श्यशीतिके वर्षशतेडनुरूपयुग्दशैव गीता दशपूर्विणः शते । 
दये च विशे्जञभृतोडपि प॑च शते च साष्टादशके चतुमुुनिः ॥ २३ ॥ 
गुरु सुभद्रों जयभद्रनामा परो यशोताहुरनन्तरस्ततः 
मद्दाहलेहायगुरुथव ये दघुः प्रसिदमाचारमहाहमत्र ते ॥ २७ ॥ 
महातपोश्ृद्विनयंधरअ्र॒तामृषिश्नतिं गुप्तिपदादिकां दधत्‌ । 
मुनीधरो&न्यः शिवमुप्तसंशकी गुणेः स्वमईहुल्रिव्यधात्यदस्‌ ॥ २५ ॥| 
समद्रायोडपि च मित्रवीरवि ( वित्‌ १) गुरू तथान्यौ वलदेवमित्रकौ। 
विवर्धमानाय त्रिरत्नसंयुतः श्रियान्वितः सिंहबलश्व बीरबित ॥ २ ६॥ 
स पद्मसेनो गुणपद्मखंडभदूगुणाग्रणीर्व्याप्रपदादिहस्तक: । 
स नागहस्ती जितदंडनामसृत्स नंदिषेण; प्रभुदीपसेनकः ॥ २७ | 
तपोधनः श्रीधरसेननामकः सुधर्मसेनोडपि च सिंहसेनकः । 
इनन्दिषेणेश्वरसेनको प्रभू सुनन्दिषेणाभयसेननामकौ ॥ २८ ॥| 
स सिद्धसेनो$भयभीमसेनकौ गुरू परौ तौ जिनशान्तिषणकौ । 
अखडपट्खंडमखंडितस्थितिः समस्तसिद्धान्तमघत्त योडपैत; ॥ २९ ॥ 
दधार क्मेप्रकृतिं च भरुति च यो जिताकद्त्तिजयसेनसद्युरः । 
असिद्धवैयाकरणप्रभाववानशेषराद्धान्तसमुद्रपार॒गः ॥ ३० ॥ 
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तदीयशिष्योडमितसेनसदूगुरु8 पविन्रपुन्नाटगणाग्रणी गणी । 
जिनेन्द्रसच्छासनवत्सलात्मना तपोम्रता वर्षशताधिजीविना ॥ ३१ ॥ 
चुशाद्रदानेन वदान्यतामुना वदान्यमुख्येन भुवि प्रकाशिता । 
यद्गजो धमसहोदरः शमी समग्रधी्म इवात्तविग्रहः ॥ ३२ ॥ 
तपोमयीं कीर्तिमशेषदिक्षु यः क्षिपन्वसो कीर्तितकीरतिषेगकः । 
तदग्रक्षिष्येण शिवाग्रसौख्यभागरिष्टनेमीश्वरभक्तिभाविना । 
स्वशक्तिभाजा जिनसेनसूरिणा घियाल्पयोक्ता हरिवंशपद्धतिः ॥ ३३ ॥ 
मे क्र श्र ने 
शाकेष्ब्दशतेषु सप्तमु दिश पंचोत्तरेषृत्तरां, 
पातीन्वायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवकृमे दृक्षिणां । 
पूर्व श्रीमद्वन्तिभूमति नृपे बत्सादिराजेडपर्रा, 
सौराणामधिमण्डलं जययुते वीरे वराहेडवति ॥ ५२॥ 


कल्याणेः परिवर्धमानविपुलःश्रीवधमाने पुरे, 
ओपाश्वोलयनन्नराजवसतो पर्यात्शैष: पुरा। 
पथ्चाहदोस्तटिकाप्रजाप्रजनितप्राज्याचेनावचने (१ ) 
शान्तेः शान्तिगृहे जिनस्थ रचितो बंशो हरीणामयेस्‌ ॥५श॥ 
व्युत्सश्ापरसंघसन्ततिबृहत्युन्नाटसंघान्वये 
प्राप्त श्रीजिनसेनसूरिकविना छामाय बोधे पुनः । 
दृष्टो5य॑ हरिवंशपुण्यचरितश्रीपवेतः सबंतो 
”  ग्याप्ताशामुखमण्डलः स्थिरतरः स्थेयात्ृथिव्यां चिरम्‌॥५४॥ 
--सगे ६६ 


| - हुआ, 

१ अथीत वद्मानपुरके पार्वेनाथ मन्दिरमें यह हरिवंश पहले (पुरा ) पर्याप्तशेष हुआ, 
अर्थात्‌ लगभग पूंरा हो गया और उसके वाद शान्तिनाथ जिन ( वीरंकर ) के शान्ति-मृदद 
( मन्दिर ) में जो दोस्तटिका /( स्थान ) में है और जो वहाँकी प्रजाकी प्राज्य पूजके द्वारा 


' श्वमक रद्द था, यह हरिवेश समाप्त हुआ | 


ही 


वरिसेन, जिनसेन और गुणभद्र 
पंचस्तूपान्वय और सेनानवय 


ये तीनों महान लेखक मूलसंघके “ पंच-स्तूप ” नामके अन्वयमें हुए हैं जो आगे 
चलकर सैनन्विय या सेन-संघके नामसे विख्यात हुआ | स्वामी वीरसेन और 

जिनसेनने तो अपने वंशको पंचस्तूपान्वय ही लिखा है. परन्तु ग्रणभद्रने सेनान्वय 
लिखा है और जहां तक हम जानते हैं वीरसेन जिनसेनके सिवाय उनके बादके 
अन्य किध्नी भी आचायेने किसी ग्रन्थमें पंचस्तूपान्वयका उछेख नहीं किया । 


जम्बूखामीचरितके कर्त्ता प॑० राजमहछने--जो कि मुगल-सम्राट्‌ अकबरके ' 
समकालीन हैं---लिखा है कि उस समय मथुरामें ५१५ जी्णस्तूप मौजूद थे और 
उनका उद्धार टोडर नामके एक धघनिक साहुने अगरणित द्वव्य व्यय करके 
कराया था। 


१ अज्जज्जणदिसिस्सेणुज्नवकम्मस्स चंदसेणस्स | 
तह णत्तुवेण पचत्यूहण्णयभाणुणा मुणिणा ॥४ --धवला 
यसतपोदीप्तकिरणेसैव्याम्मोजानि वोधयनू । 
ब्यधोतिष्ट मुनीनेन पचस्तूपान्वयाम्बरे ॥ ५ --+ज० घ० 
२ श्रीमूल्संघवाराशो मुनीनामिव सा्िषाम्‌ | 
महापुरुषरत्नाना स्थान सेनानवयो5जनि ॥ --उत्तरपुराण प्र० 


३ हरिषेणकथाकीशके “वैरुमार-कथानक? में भी (शोक १३२) मथुराके 
पचस्तूपोंका जिक्र है । हे 


४ देखो, मा० जै० अन्थमालाद्वारा प्रकाशित जम्बूस्वामीचरितका प्रथम 
थम सगे और 
सम्पादककी भूमिका | 
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गुरु-शिष्य-परम्परा 


इन आचायोंकी पूव-परम्पराका पता आये चन्द्रसेन तक मिलता है, उनसे 
पूवेका नहीं । चन्द्रसेनके शिष्य आर्यनन्दि, उनके वीरसेन, वीरसेनके 
जिनसेन, उनके गुणभद्र और गुणभद्रके लोकसेन । 


आत्माजुशासनके टीकाकार प्रभाचन्द्रने लिखा है कि अपने बढ़े धर्मं-भाई विषय- 
व्यामुस्थबुद्धि छोकसेनको बोध देनेके लिए यह अन्थ बनाया गयौं। परन्तु 
उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार छोकसेन गुणभद्रके अनेक शिष्योंमें मुख्य शिष्य 
थे और वे विद्तिसकल्शास्र, मुनीश और अविकलबृत्त थे। अतएव टीकाकारका 
यह कथन ठीक नहीं माक्षम होता कि लोकसेन उनके गुरु भाई थे । 





१ बृहड्धमैआतुर्लोक्सेनस्थ विषयव्यामुग्धबुद्ध. सवोधनव्याजेन सर्वस्नोपकारकसन्माग- 
मुपठशैयितुकामो गुणभद्गदेवों निर्विन्चतः शास्रपरिसमाप्त्यादिक फलममिलपत्निष्टदेवताविशेष 
नमस्कुर्वश्नाह-- 

२ स्व० टी० एस० कुप्पूखामी शाल्रीने जीवधरचरितकी भूमिकामें लिखा था कि चूढ- 
मणि-निघटुके कर्ता मण्डलपुरुष दक्षिण अर्काट जिलेके तिरुनरुगुड नामक गॉवके रहनेवाले 
थे और ज्योतिष तथा नीतिशासत्रके महान्‌ पण्डित गरुणभद्ग॒के शिष्य थे। उसकी रचना उन्होंने 
क्ृष्णके राज्य-कालमें की थी जो कि उस राष्ट्रकूट अकालवर्षका ही दूसरा नाम है जिसके 
राज्य-काल्में गुणभद्गका उत्तरपुराण समाप्त हुआ था | इसके आधारसे अपने ' जिनसेन और 
. गुणमद्गाचाये ! ( विद्ृद्वत्ममाला ) शीर्षक छेखमें मेंने भी इन मण्डलपुरुषकों गुणभद्रका 
शिष्य लिखा था। परन्तु उसके बाद तामिल विद्वानोंमें इसकी वहुत चर्चा हुईं है । उससे 
पता गछा है कि चूडामणिनिघटुमे जिस ऋृष्णका उललेघ्न है. वह विजय-नगरका राजा 
कृण्देवाय है. जिसका समय ई०स० १५०९ से १५३० तक है | इसके सिंवाय 
चूडामणि-निधंदुकी भाषा भी बहुत पीछेकी है और उसमें दिवाकर और पिंगलनन्दि नामके. 
जिन कोशोंका उछेख है, वे भी इतने पुराने नहीं हैं । अतणव मण्डल्पुरुषके गुरु गुणभद्र कोई 
दूसरे हो सुणभद्व ये, उत्तरपराणके कर्ता नहीं। एक नामके अनेक आचार्य होनेसे इस 
तरहकीं आ्ान्त धारणायें अक्सर हो जाया करती है | 


३ विद्तसकल्शाल्रों छोकसेनो सुनीशः कविरविकल्इत्तस्तस्य शिष्येषु मुख्य: । 


, ,सत्ततमिद पुराणे प्राप्य साहाय्यमु्ेगुरुविनयमनेषीन्मान्यतां स्वस्थ सद्धि: ॥ २८ 


! --उत्तरपु० प्र० 


_बीरसेन, जिनसेन और गुणभद् १२९, 


... वीरसेनके जिनसेनके सिवाय दशरथ  नामके एक शिष्य और थे और 
गुणभद्दने अपनेको इन दोनोंका ही,शिष्य बतलाया है।* है. 
वीरसेनके एक और शिष्य विनयसेन नामके भी थे जिनकी ग्रेरणासे जिनसेनने 

पाश्नाम्वुद्य काव्यकी रचना की और दरशनसारके कर्ता देवसेनके कथनाहुसार 

जिनके शिष्य कुमारसेनने आगे चलकर काष्ठासंघकी स्थापना की .। 


. जिनसेनने जयघवला ठीकामें श्रीपाल, पद्मयम्रेन, और देवसेन नामके तीन 
विद्वानोंका उल्लेख और किया है. । संभवतः ये भी उनके सघर्मा या ग्रुरुभाई 
मे । भीपालको तो उन्होंने अपनी जयधवला टीकाका संपालक था पोषक कहा है 
और अपने आदिपुराणमें भी उनकी प्रशंसा की है । 


भादिपुराणकी उत्थनिकामें जिनसेनने लिखा है कि तपोलक्ष्मीके जन्मस्थान, 
भरुत और प्रशमके निधि, विद्वानोंके अग्रए जयसेन ग्र मेरी रक्षा करें" । इससे 


१ स श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यभगवत्पादों जगन्मगरूमू |. ८ 
दशरथगुरुरासीत्तस्य धीमान्सधर्मा . 
शिष्य. श्रीगुणभद्रसरिरनयोरासीज्जगद्धिश्लुत: ॥ १४. उत्तरपुराण प्र० 
२ श्रीवीरसेनमुनिषादपयोजभज्ञ' श्रीमानभूद्विनवसेनसुनि्गेरीयान्‌ । 
तद्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेण कार्व्यं व्यधायि परिवेश्तिमेघदूततम्‌ ॥--पार्वो ० 
,” ३ आप्ी कुमारसेणो णदियडे विणयसेणदिक्खयओ .. 
सो सवणतघवज्ञो कुमारसेणो दु समयमिच्छत्तो | 
चत्तोवसमो रुद्दो कट्ट सघ परुतेद्रि ॥ ३५ ॥ 
४४ सर्वज्ञप्रतिपादिता्थगणम्ृत्सन्नानुटीकामिमां 
ये5्भ्यस्यन्ति बहुश्रुता: श्रुतगुरुं संपूज्य वीरप्रभुम्‌ । 
ते नित्योज्ज्जलपअझसेनपरमाः श्रीदेवसेनाचिताः 
भासन्ते रविचन्द्रभासि सुतप श्रीपाल्सत्की तैय : ॥ ४४ ॥--जयघवला 
५ ठीका श्रीजयचिहितो5रु धवला सन्नार्यसबयोतिनी । 
स्थेयादारविचन्द्रमुज्ज्वल्तप'श्रीपाल्सपालिता ॥ ४३ ॥--ज० घ० 
६ भद्टाककक-श्रीपाल-पान्केसरिणां गुणा: । 
विदुषां हृदयारुढा दवारायन्तेति निर्मला: ॥ ५३ ॥--आए० पु० 
७ जन्मभूमिस्तपोल्ष्म्या' श्र॒तप्रशमयोनिधि- | | 
जयसेनगुरु' पातु बुधवृन्दागणी: स नः ॥ ४९ 


5 


3 जैन साहित्य और इतिहास 
22: .....+न>+«-म 933७3 3+ कम न+वाकम«५भ 


भालप होता 
भी 92082 व अर गुरुभाई होंगे और इसलिए जिनसेनने इनका 

वीरसेन स्वामीने चित्रकूटर्मे जाकर एलाचार्यके समीप सिद्धान्त- है 
जन किया आर तब उन्होंने जयधवल टीका लिखी खत हरे आओ 
. अनके विद्यागुरु ये। जयधवलामें उन्होंने एक जगह अपनेको एलाचार्यवत्स या एला- 
: चायेका श्षिष्य कहा है--“ एत्थ एलाइरियवच्छयस्स णिच्छओ ।” परन्तु एला- 

चाय किसके शिष्य थे और किस अन्वयके थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला | 

पीरसेन 

वौरसेन अपने समयके महान्‌ आचाये थे। उन्होंने अपनेको सिद्धान्त, हन्द, 
स्योतिष, व्याकरण और प्रमाण शात्घोंमें निपुण कहा है" । जिनसेनने उन्हें 
यादिमुख्य, लोकवित्‌, वाग्सी और कविके* अतिरिक्त श्रतकेवलीतुल्य भी वतलाया 
है और कहा है' कि उनकी सर्वार्थगामिनी प्रज्ञाको देखकर बुद्धिमानोंकों सर्वज्ञकी 
सत्तामें कोई शंका नहीं रैही। सिद्धान्त-समुद्रके जलमें धोई हुई अपनी शुद्ध 
बुद्धिसे वे प्रत्येकबुद्धोंक साथ स्पर्धा करते थे । गुणभद्ने उन्हें तमाम वादियोंको 
त्रस्त करनेवौछा और उनके शरीरको ज्ञान और चारित्रकी सामग्रीसे बना हुआ 
कहा है”। पुन्नाटसंघीय जिनसेनने उन्हें कविचक्रवर्ती कहा है. । 


१. सिद्धंत-छंद-जोइसु-वायरण-पमाणसत्थणिउणेण | 
भद्टारणण टीका लिहिणसा वीरसेणेण ॥ ५ ॥--धवल 
२ श्रीवीरसेन इत्वाप्त-सट्टारकपृथुप्रथः | 
स न' पुनातु पूतात्मा वादिवृन्दारकों मुनिः ॥ ५५॥ 
लोकवित्तं कवित्व॑ च स्थितं भद्टारके दर ॥ 
वाग्मिता वाग्मिनो यस्य वाचा वाचस्पतेरॉप ॥ ५६ ॥--आ० पु० 
$ यों प्राहुः पस्फुरक्षेधदीधतिप्रसरोदय । 
श्ुतकेवलिन प्राज्ञा: प्रज्ञाअमणतत्तमम्‌॥ २२ ॥ 
४ यस्‍्यो नसर्गिकी प्रज्ञां इष्टा सर्वाधेगामिनीं । 
जाताः सर्वज्ञसद्भांवे निरारेका मनीषिणः ॥ २१ ॥ 
५. प्रसिद्धसिद्धत्तिद्धान्वाधिवा्धोतशुद्धपीः | 
सा प्रत्येवलुड्धेय' स्पर्धते घीद्बुद्धिमिः ॥ २३ ॥ ज० घ० 
<  तत्र विनासिताशेषप्रवादिमदवारण: | 
वीरसेनाग्रणीवीरसेनभद्टारको बम ॥ ३ 
ज्ञानचाखिसामग्रीमग्रदीदिव विभ्रहम्‌ ॥ ४--उत्तरतुराण प्र० 
जितात्मपरलोकत्य कवीनां चत्रवतिनः | 
वीरसेनगुरोः कीतिरकलंकावभासते ॥ १९--इरिवंश 


व््क 


चीरसेन, जिनसेन और झुणमद जिनसेन और गरणभद्र १३१ 
उनके वनाये हुए तीन प्रन्थोंका उल्लेख मिलता है जिनमेंसे दो उपलब्ध है ८ 
१ सिद्ध-भूपद्धति-टीका--उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें गुणभद्ने इस 
टरीकाका उल्लेख किया है और कह्दा है कि सिद्धभूपद्धति प्रन्थ पद पदपर विषम था 
कठिन था। परन्तु इस टोकासे वह मिक्षओंके लिए अत्यन्त उगम हो गया । 


नामपरसे ऐसा अनुमान होता है कि यह क्षेत्रगणितसम्बन्धी ग्रन्थ होगा और 
चीरपेन बडे भारी गणितज्ञ तो थे ही, जैसा कि उनकी धवला टीकासे माछ्म होता 
है। इस लिए उनके द्वारा ऐसी टीकाका लिखा जाना सम्भव है। परन्तु अभी 
सक यह अन्य प्राप्त नहीं हुआ और न कहीं इसका उल्लेख ही मिला है। 


५ घवला दीका--पूर्वोके अन्तगेत “ महाकमंप्रकरति ” नामका एक पाहुड 
था जिसमें कृति, वेदना आदि चौबीस अधिकार थे | पुष्पदन्त और भूनबलि मुनिने 
आचार्य धरसेनके निकट इनका अध्ययन करके आदिके छह अधिकारों या खंडोंपर 
'सुन्रह्पमेँ रचना की, जिन्हें पट्खण्डागस कहते हैं । उनके नाम हैं जीवस्थान, 
सुद्कबन्ध, वन्धस्त्रामित्व, वेदना, वगना और मद्ाबन्धे | धवरा टीका इनमेंसे 
आदिके पॉच खण्डोंकी व्याख्या है। छठे मद्दावन्ध खण्डके विषयर्में वीरसेनने 
हिखा है कि स्वय॑ भूतवलिने महाबन्धको विस्तारके साथ लिखा है अतएब 
उसकी पुनर्कक्ति करनेद़ी जरूरत नहीं माहूम होती। और फिर पूर्वेक्रे चौबीस 
अधिकारोमेंसे शेषके अठारह अधिकारोंकी संक्षिप्त व्याख्या कर दी है जिनपर 
भूतबलिके सूत्र नहीं हैं। इस भागको उन्होंने चूलिका कहा है और इसे ही छठा 
खण्ड मानकर धवलाको भी षट्खण्डागम कहा जाता है। यह पूरा अन्थ ७२ 
हजार रोक प्रमाण प्राइतसंस्क्ृतभाषा-मिश्र है । 


जयघवला टअैका-यह आचाये गुणघधरके कषाय-प्राभ्रत सिद्धान्तकी 
, टीका है और सब मिलाकर ६० हजार शछोक प्रमाण है। इसके प्रारम्भकी बीस 


१ सिद्धभूपद्धतियस्थ टीकां सवीक्ष्य मिश्लुभि' । 
ठीकयते हेलयान्येषा विषमाषि पदे पदे ॥ ६--- उत्तरपुराण प्र० 
२ यह महाबन्ध भूतबलिकृत है और मदाधवलके नामसे प्रसिद्ध है। इसके तीन 
खण्ड भारतीय श्ञानपीठ काशीसे प्रकाशित हो चुके हैं। मूडबिद्वीमें इसकी जो प्रति 
है उसके प्रारम्भ छूगभग तीने हंजार इलोकप्रमाण “ सत्कर्मपजिका ! है जो 
धवलान्तगत वीरसेनक्त शेषके अठारह अधिकारोंमेंसे निबन्धनादि चार अधिकारोंके 
विषमपदोंकी व्याख्यारूप है। इसके कर्त्ताका असीतक पता नही छूग सका। 


१३२ जैन साहित्य और इतिहास 
नाश ललविककिनोई 
हजार “छोक प्रमाण टीका तो वीरसेनकी है और शेष चालीस हजार जिनसेनकी 


बीस हजार टीका लिख चुकनेपर गुरुका स्वर्गवास हो गया और तब शिष्यने उसे 
पूरा किया । 


,._ जयधवला ीकाको जिनसेनने “ वीरसेनीया टीका ” भी लिखा है जो कि 
उनके गुरके कतृत्वको प्रकट करती है।५ उसका एक तिहाई भाग तो गुरुकृत है 
ही, शेष भाग भी उन्हींके आदेश और सूचनाओंके अनुसार लिखा गया है। 


उक्त दोनों टीका-पन्थ राष्ट्रकूटनरेश अमोघव्षे ( प्रथम ) के समयमें रचे गये 
और अमोघवर्षका एक नाम “ घवछ ? या “ अतिशय घव॒लल? भी था, इसलिए . 
अनुमान है कि इनका नामकरण उन्हींके नामको चिरस्थायी करनेके लिए. 
किया गया । 


| 


घवला और जयघवला टीकार्ओोके विषयमें इससे अधिक लिखनेकी आवश्य- 
कता नहीं मालूम होती, क्योंकि धवलाका प्रकाशन हो रहा है, तेरह खंड 
प्रकाशित भी हो चुके हैं और जयधवलाके तीन खंड प्रकाशित हो गये हैँ । लगभग 
इजार वर्ष तक मूडविद्रीके संडारमें कैद रहनेके चाद अब ये ठीकायें सवेसाधारणके 
सामने आ गई हैं । 


इन दो टीकाओंके सिवाय वीरसेनकी और कोई रचना उपलब्ध नहीं । 
| हा जिनसेन 
हि गुज्कें ही समान्‌ महान्‌ विद्यन्‌ और उनके सच्चे उत्तराधिकारी 


: भरद्र भदन्तने ठीक द्वी कहा है कि जिस तरह हिमाल्यसे गंगाका, 
>कुवलिन, निक्का और उदयाचलसे सास्करका उदय द्वोता है उसी 


द्वनसर्गि 
<-4 सर्वज्ञगेनेका उदय हुआ । 

तीज * 

. द्धसिडसिस्तिमें स्वयं जिनसेनने अपना परिचय बड़ी ही सुन्दर आहका- 
“है प्रत्येकबुरे _ 

“ईम्वेत्रासिता+ पद 

77 ाखिसामर वाह, ध्वनिरिव सकलज्ञात्सवेशाजकमूर्तिं: 

दा स्करो भासमानो, सुनिरलु जिनसेनो वीरसेनावमुप्माद॥ 

22" #मपरलोकस्य 0206 कक 


यीरसेन, जिनसेन और गुणभद्ग १३३ 


जिनके दोनों कान अविद्ध होनेपर भी ज्ञान-शलाकासे बेबे गये थे+, 
भर्थाद कर्णवेध-संस्कार होनेके पहले ही इन्होंने दीक्षा ले ली थी, । 
निकट-सव्य होनेके कारण सुक्तिहपी लक्ष्मीने उत्सुक होकर मानों . स्वयं 
ही वरण करनेके लिए जिनके लिए अ्रत-मालाकी योजना की थी*, जिनके 
द्वारा बचपनसे अखण्डित ब्रह्मयये व्रतका आचरण किये जानेके कारण 
स्यंवर-विधानमें सरख्रती चित्रलिखित-सी मूढ़ हो रैही, जो न तो बहुत 
सुन्दर थे और न बहुत चतुर, फिर भी अनन्यशरण होकर सरखती देवीने 
जिनकी उपचर्या या सेवा की* | बुद्धि, शान्ति और विनय इन स्वाभाविक 
' गुणोसते जिन्होंने आचा्योंकी आराधना की और गुणोंसे कौन आराधित नहीं 
होता ! जो शरीरसे कृश (ढुबले) होनेपर भी तपसे कृश नहीं हुए थे। 
शारीरिक झशतल सचा कृशल् नहीं है*। जो गुणोंसे छश् होता है वास्तवमें वही 
#ुश है। जिन्होंने न तो कापलिका ( सांख्यशास्र और पश्षमें तैरनेका घढ़ा )को 
अहण किया और न अधिक चिन्तन किया, फिर भी० जो अध्यात्म-विद्यासागरके 
परली पार पहुँच गये। जिनका काल निरन्तर ज्ञानकी आराधनामें ही व्यतीत 
हुआ और इसलिए तत्तदर्शियोंने जिन्हें ज्ञानमय पिंड या ज्ञानशरीरी कहीं । 


१ तस्थ शिष्यो5भवच्छीमान्‌ जिनसेनः समिद्धवी:। 
अविद्धावपि यत्कणों विड्धों ज्ञानशछाकया ॥ २७॥ 
२ यस्मित्रासत्रभव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मी समुत्तुका । 
स्वयवरीतिक्ामेव औति मालामयूयुजत्‌ ॥ २८ ॥ 
डे येनानुचरिता वाल्याड्रह्मत्र॒तमखण्डितम्‌ । 
स्वयंवरविधानेन चित्रमूढा सरस्वती ॥ २९ ॥ 
४ यो नातिसुन्दराकारों न चातिचतुरों मुनि. । 
तथाप्यनन्यशरणा य॑ सरस्वत्युपाचरत्‌ ॥ ३० ॥ 
*  धीः शो विनयश्षेति यस्य नैसगिका गुणाः | 
सम गुणराध्यते न कः ॥ ३१ ॥ 
5 य बृशोपि शरीरेण न ऋशो5भत्तपोगुणै, | 
" केशल हि शारीर गुणैरेव कृश- छत ॥ ३२॥ 
योन चिन्तयदजसा | 
तथाप्यध्यात्मविद्याब्ये परपारमशिश्रियत्‌ ॥ ३१३ ॥ 
“< . जानाराषनया यस्य गत कालो निरन्तरम्‌ | 
' तो ज्ञानमय पिण्ड यमराहुस्तलदर्शिन: ॥ ३४ ॥ 


१३७ 'जैन साहित्य और इतिहास 


' जिनसेन सिद्धान्तोके ज्ञाता तो थे ही, कवि भी उच्च कोटिके थे। जयघबलाके 


शेष भागके सिवाय उनके दो अन्थ और भी उपलब्ध हैं, एक पाश्वाम्युद्य काव्य 
और दूसरा आदिपुराण १ 


.. ९ैं पाइबस्युद्य--यह ३३४ मन्दाकान्ता दृत्तोंका एक खण्डकाव्य है 
और संस्क्षत साहित्यमें अपने ढंगका अद्वितीय है। इसमें महारूवि कालिदासका 
सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत सबका सब वेष्टित है। मेघदूतमें जितने भी पद्म हैं और उनके 
जितने भी चरण हैं" वे सब एक एक या दो दो करके इसके प्रत्येक पद्ममें प्रविष 
. कर हछिये गये हैं, अर्थात्‌ मेघदूतके प्रत्येक चरणकी समस्यापूर्तिके रूपमें यह 
कौतुकावह कांव्य निर्मित हुआ है । भेघदूतके अन्तिम चरणोंको लेकर तो अनेक 
काव्य लिखे गये हैं, परन्तु सारे मेघदूतको वेष्टित कर लेनेवाला यह एक ही काव्य 
है और इसकी महत्ता उस समय और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं. कि 
पार्र्बनाथचरितकी कथामें और मेघदूतके विरही यक्षकी कथामें कोई समानता 
नहीं है। इन सब कठिनाइयोंके होते हुए भी यह काव्य बहुत ही सुन्दर और 
सरस बन पढ़ा है । 


8 


इस काव्यकी रचना जिनसेनने अपने सधर्मा विनयसेनकी प्रेरणासे की थी और 
शायद यह इनकी सबसे पहली रचना है । 


योगिराट्‌ पण्डिताचार्य नामके किसी विद्वानने इस काव्यकी एक संरक्षत टीका 
लिखी है जो विक्रमकी पन्द्रहवीं सदीके बादकी है? | उन्होंने लिखा है कि कवि 
कालिदास बंकापुरनरेश अमोघवर्षकी सभामें आये और उन्होने बड़े घमण्डके 
साथ अपना मेघदूत काव्य पढ़कर सुनाया । उस सभामें जिनसेन मौजूद थे। 
उन्हें कोई भी रचना हो, .एक बार पढ़नेसे, कण्ठरथ हो जाती थी, अतएव मेघदूत 
भी उन्हें याद हो गया । उनके गुरुभाई विनयसेन भी वही थे। उन्होंने प्ररणा 


१ मैंने अपने 'जिनसेन और गुणभद्गाचार्य ” शीर्षक विस्तृत लेखमें जो सन्‌ १९१२ में 
प्रकाशित हुआ था, पार्श्वाम्युदयके वहुतसे पथ्च अनुबादसहित दिये दे और इस काव्यदी 
विशेषताओं-पर भी विस्तारके साथ लिखा है ।--देखो, विदृरत्नमाला । 

२ पाय्वाम्युदय-ठीकामें जगह जगह “ रत्वमाछा ? नामक कोशके प्रमाण दिये ईं ओर 
इस रत्नमालाका कर्ता 'इरूदण्डनाथ ” विजयनगरनरेश हरिहरराजके सम सं० ११२१ 
( विं० स० १४५६ ) के लगभग हुआ है| अतणव पण्डिताचार् उससे पीछेके हैं। 
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4 अप 4 चनीक रपीलतजी कल 

की कि इस कविका अहंकार नष्ट-करना चाहिए. और तब जिनसेनने कहा कि 
पुरानी रचनामेंसे चुराया होनेके कारण ही यद्द काव्य इतना सुन्दर लगता है! 
इसपर कालिदासने क्रोधित होकर कहा कि यदि ऐसी कोई घुरानी कृति है तो उसे 
बताओ, जिनसेनने कहा हि पुरानी कृति तो यद्दोंसे बहुत दूर एक नगरमें हे, 
अतएव वह वहोंसे कोई आठ दिनमें छाई जा सकेगी । आखिर जिनसेनने सात 
दिनके भीतर ही पा्श्वाभ्युद्यकी रचना कर डाली और फिर उसे आठवें दिन 
राजसभामें जाकर सुना दिया । पर अन्तमें यह भी कह दिया कि बास्तवमें मेघदूत 
खतंत्र ही है, मैंने तो यह काव्य कालिदासके गवेको चूर करनेके लिए उनके 
मेघदूतकी ही पूर्ति करके लिखा है। इत्यादि । 


परन्तु यह कथा सर्वया कल्पित और अविश्वसनीय है। क्योंकि एक तो 
मेघदूतके कर्ता कालिदास जिनसेनसे बहुत पहलेके हैं" और दूसरे अमोघवर्षकी 
राजधानी जो बंकापुर बतलाई गई है सो बिल्कुल गलत है। अमोघवर्षकी राज- 
धानी मान्यखेट थी और वंकापुर अमोघवर्षेके उत्तराधिकारी अकालवर्षेके सामन्त 
लेकादित्यकी । छोकादित्यके पिताका नाम बंकेयरस था और उसने अपने नामसे 
ही राजधानीका नाम बंकापुर रक्खा था । अतएवं अमोघब्षेके समय तो शायद 
बंकापुर नामका ही अस्तित्त न होगा और सबसे बडी बात यह कि इस तरह 
झूठ कहकर किसीको छकाना जिनसेन जैसे महान्‌ आचायेके पदके लिए शोभास्पद्‌ 
नहीं, उलटा निन्‍्दाजनक है। धममप्रभावना ऐसे निद्य कार्योंसे हो भी नहीं स्केती । 


२ आदिपुराण--जिनसेन स्रामीने सारे त्रेसठशलाका पुरुषोंका चरित्र 
ठिखनेकी इच्छासे महापुराणका प्रारम्भ किया था परन्तु बीचमें ही शरीरान्त हो 


१ जैनकवि रविकीतिने एह्ोलेके मन्दिरकी प्रशस्तिमे श० स० ५५६ (विं० सं० ६५१) 
में कालिदास और भारविका उल्लेख किया है-- 
/ सजयति कविरविकीतिं' कविताश्रितकालिदास-भारविकीति: । ? 
२ पाश्वाश्युदयके उपान्य पथमें स्वय जिनसेनने कालिदासके काव्य ( मेघदूत ) की 
* बहुगुण अपदोष ? कहकर प्रशसा की है--- 
इंति विरचितमेतत्काव्यमावेध्य मंध 
बहुगुणमपदोष॑ कालिदासस्य काव्य । 
मलिनितपरकाब्य तिषतादाशशांक 
आुवनमवतु देव. सर्वदामोघवर्ष. ॥ 


१३६ अल बाप ५ 
जन साहित्य और इतिहास 


ह | उनकी वह इच्छा पूरी न हो सकी और महापुराण अधूरा रह गया, जिसे 
पीछे उनके शिष्य गुणभद्वने पूरा किया। महापुराणके दो भाग हैं--एक | आदि- 
।ण और दूसरा उत्तरपुराण। आदिपुराणमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या 

ऋषभदेवका चरित है और उत्तरपुराणमें शेष २३ तीमैकरों और अन्य शलाका- , 

पुरुषोंका। आदिपुराणमें १९' हजार इलोक और ४७ पर्व या अध्याय हैं। 

इनमेंसे ४२ पर्व पूरे और ४३ वें पके ३ इलोक जिनसेनके और शेष चार पवोकि 


. १६१० श्लोक उनके शिष्यके हैं | इस तरह आदिपुराणके १० ३८० इलोकोंके 
कर्ता जिनसेन हैं | 


आदिपुराण केवल पुराण ही नहीं है, ऊँचे दरजका महाकाव्य भी है । गुणभद्र- 
जे उसकी प्रशंसामें कहा है कि यह सारे उन्दों और अलूकारोंको लक्ष्यमें 
रखकर छिखा गया है, इसकी रचना सूक्ष्म अर्थ और गूढ़ पदोंवाली है, इसमें 
बढ़े बढ़े विस्तृत वर्णन हैं, जिनको पढ़नेसे तमाम शाज्नोंका साक्षात्‌ हो जाता है, 
इसके सामने दूसरे काव्य नहीं ठहर सकते, यह श्रव्य है, व्युलन्नबुद्धिवालोंके 
द्वारा अहण करने योग्य है, और अतिशय ललित है । 


आदिपुराण सुभाषितोंका भी भंडार है। जिस तरह बहुमूल्य रत्नोंका उत्पत्ति- 
स्थान समुद्र है, उसी तरह सूक्त-रत्नोंका भाण्डार यह पुराण है। जो अन्यत्र 
दुलेभ हैं, ऐसे सुभाषित इसमें सुलम हैं और स्थान स्थानसे इच्छानुसार संग्रह 
किये जा सकते हैं । 


आदिपुराणकी उत्थानिकामें जिनसेनने अपने पूर्ववर्ती सुप्रसिद्ध कवियों और 
विद्वानोंकी अनेक विशेषणोंसे युक्त स्तुति की है--१ सिद्धसेन, २ समन्तभद्र, 


१ सकलरूच्छन्दोलंकृतिलक्ष्य सूक्ष्मार्थगूडपद्रचनम्‌ 
व्यावणनोरु सार साक्षात्क्ृतसवशाखसद्भावम्‌ । 
अपहस्तितान्यकाव्य श्रव्य व्युत्पन्नमतिमिरादेयम्‌ 
' (जिनसेनमगवतोक्त मिथ्याकविदर्पदलनमतिलज्तिमू ॥ 
२- यथा महार्रत्नानां प्रसूतिमेकराल्यात्‌ । 
तुयैव सक्तरत्नाना| प्रभवो5स्मात्युराणतः ॥ १६ ॥ 
सुदुलेभ यदन्यत्र चिरादपि सुभाषितम्‌ | 
सुलूम॑ स्वैरसंग्राह्म तदिहारिति पदे पदे ॥ १७ ॥ --3० घु० प्र० 


वीरसेन, जिनसेने और ग़ुणभद्ग १३७ 


हे श्रीदती, ४ प्रभाचन्द्र, ५ शिवकोटि, ६ जडाचार्य, ७ कार्णमिकछ, ८ देव _ 
. (देवनन्दि ), ९ भझकलंक, १० श्रीपाल, ११ पात्रकेतरी, १९ वादिसिंह, 
३३ वीरसेन १४ जयसेन १५ कविपेरमेस्वर | 
हरिवेशपुरोणकर्ताने लिखा है-- 
यामिताभ्युदये पार्वजिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । 
स्वामिनों जिनसेनस्य कीर्तिः संकीर्तयत्यसी ॥ ४० ॥ 
बद्धमानपुराणोयदादित्योक्तिगसस्तयः । 
प्रस्फुरन्ति गिरी शान्तःस्फुटरफटिकमित्तिषु ॥ ४ है ॥ 
पहले हमने इन दोनों ही इलोकॉंको सम्मिलित रुपमें जिनसेन स्वामीकी प्रशसा 
करनेवाला समझा और कल्पना वी कि उनका बनाया हुआ कोई वर्द्धमानपुराण 
भी होगा परन्तु अब मालूम होता है कि जिनसेनकी स्तुति इसके पहलेके ४० 


१ श्रीदत्तके विधयंभ हम कुछ नहीं जानते। २ चन्द्रोदय नामक यशस्वी 
काव्यके कर्ता । १ वरांगचरितके कर्ता जटा-सिंहनन्दि । ४ काणसिक्ठ॒ शायद 
आाणे होंगे। चतु शतकके कत्ती आर्यदेव भी काणे थे। ५० विधुशेखर भट्टाचायने 
' चतु शतकका तिव्वतीपरसे फिर सरकृत अनुवाद किया है। भाण्डारकरकी रिपोर्ट 
€ १८८३-८४) में काणमिक्षु और देव मुनिको एक बतलाया है। ५ वागर्भसंग्रह नामक 
सम्र्म पुराणके कर्ता । गुणभद्रने इनका कविपरमेष्ठी नामसे उछ्त किया है और आदि- 
पुराणकी ' गधकथामातृक ' कहा है-- कविपरमेश्तरनिगदितगयक॒थामातृकं पुरोश्चरितम्‌ | *? 
चागभैसग्रद अभी तक अप्राप्य है । डॉ० उपाध्येने जनसिद्धान्तभास्कर भाग १३ 
अक २ ( जनवरी ४७ ) में * कविपरमेश्वर था कविपरमेष्ठी ” शीर्षक छेख लिखकर 
चतलावा है कि नवमीसे लेकर तेरहवीं सदीतकके आदि पप, अभिनव पंप, नयसेन, कम्लभव 
आदि अनेक कनड़ी कवियोंने समन्तभद्र और पूज्यपादके साथ कविपरमेष्टीका बंढ़े आदरके 
साथ उल्लेत्र किया है । नेमिचन्द्रने अपने नेमिनाथ पुराणमें उन्हें चौबीस तीथकरोंके पुराणका 
कर्ता बतछाया है और चामुडरायने अपने आदिपुराणमें स्पष्ट रूपसे लिखा है कि कर्विपरमे- 
डीने तरिषश्शिलाकापुरुषचरित लिखा था और चामुण्डरायपुराणमें लिखा है कि उसे वे 
कविपरमभेख़र, जिनसेन और शुणभद्रके आधारसे लिखते है | इसके लिवाय चामुण्डराय- 
पुराणमें कवि परमेश्वर अनेक सरकृत पद्च भी उनका नाम देकर उद्धत किये है । 
8९8 बह निश्चय नहीं कर संके है कि वागवैसग्रृद केवल सस्क्ृत गय्म ही है या 

चबीचमें आये हुए पद्चोंको उदघूत किया गया है। सभव है, चम्पू ग्रन्थ हो । 


१३८ जैन साहित्य और इतिहास 
लक 02000:3 000५0 0: 


वद्धमानपुराणकी प्रशंसा हैं. जिनका नास नहीं दिया गया | इसके पहले ३५ में 
'छोकमें सी, विना नाम दिये' वे वरांगचरितकी प्रशंसा कर चुके हैं| उक्त 
डुमानछुराणथ उस समय शायद इतना प्रत्तिद्ध था कि उसके कततोका नाप 
देनेकी उन्होंने आवश्यकता ही नहीं समझी । 


एक तो जो चौबीसों तीर्थकरोंका चरित्र लिखने बैठा है, वह अलगसे वर््धमान- 
पुराण पहले लिख देगा, यह कुछ अदूभुत-सा है, और दूसरे यदि जिनसेनका 
कोई वद्धमानपुराण होता तो गुणसद्र उसका उल्लेख अवश्य करते, कमसे कम 
अपने महाचीरपुराण ( उत्तरपुराणान्तर्गत ) में तो उसकी चर्चा करना उनके 
लिए आवश्यक ही हो जाता । इसके सिवाय अन्य भी किसी कविने कहीं इस 
वद्धमानपुराणका उल्लेख नहीं किया। गरज यह कि उक्त वद्धमानपुराण किसी 
अन्यकी रचना है और हमें उसका पता नहीं है । 


शुणभद्र 

जिनसेनके शिष्य गुणभद्र भी बहुत बढ़े अन्थकर्त्ता हुए | जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है इन्होंने आदिपुराणके अन्तके १६२० इलोक रचकर उसे पूरा किया 
और फिर उसके बाद उत्तरपुराणकी रेचना की जिसका परिमाण आठ हजार 
इलोक है । जिस ढंगसे महापुराण प्रारंभ किया गया था और जितना विस्तार 
उसके प्रथम अंश भआदिपुराणका है, यदि वही ढंग आगे भी कायम रक्‍्खा जाता 
तो यह ग्रन्थ महाभारत जैसा विशाल होता, और जिनसेनकी इच्छा भी शायद 
- यही थी; परन्तु ग्रुणसद्रने अतिशय विस्तारके भयसे और हीनकालके 
अनुरोधसे थोड़ेमें ही समाप्त करना उचित समझा और इस तरह केवल आठ 
हजार इलोकोंमें ही शेष तेइस- तीथंकरो और अन्य महापुरुषोंका चरित लिख 
डाला और इस तरह उन्होंने गुरुके प्रति अपने कत्तेव्यका पालन किया । 


! बुंंणमद्र बढ़े गुरुमक्त थे। काव्य-प्रतिमा भी उनकी बढ़ी चढ़ी भी। गुरकी 


१ - वरांगनेव सर्वागिर्व॑रांगचरितार्थवाक्‌। 
, «कस्य नोत्पादयेद्वाद्मनुराग स्वयोचरम्‌ ॥ १५॥ 
इस वरांगचरितके कर्तों जटा-मिहनन्दि हैं । 
२ , अतिविस्तरभीरुतादवशिष्ट संग्रहीतममरूषिया | 
।... , शुणमद्गयूरिणेद महीणकालातुरोधेन !! १५॥ 


_बीरसेन, जिनसेन और गुणभद्द श्र 





अधूरी रचनामे द्वाथ लगाते समय उन्होंने"जो थोड़ेसे पथ्य लिखे हैं, वे इस गुरु- 
भक्ति और काव्य-प्रतिभाकों स्पष्ट रूपसे प्रकट करते हैं । है कहते हैं-- 

गल्नेके समान इस अन्थका पूर्वार्थ ही रसावह है, उत्तराधमें तो ज्यों त्यों करके: 
ही रसकी प्राप्ति होगी, । गन्नेका प्रारम्भका भाग ही स्वादिष्ट होता है, ४5 
नही | यदि भेरे वचन सरस या सुस्वादु हो, तो इसे गुरुका ही माहात्म्य समझन 2 
चाहिए । यह बृक्षोंका स्वभाव है कि उनके फल मीठे होते हैं। वचन हृद्यसे 
निकलते हैं और हृदयमे मेरे गुरु विराजमान हैँ | तब वहेंसे वे उनका संस्कार 
करेंगे ही । इसमें मुझे परिश्रम न करना पड़ेगा, गुरुकृपासे मेरी रचना सस्कार की 
हुईं ही होगी । जिनसेनके अनुयायी पुराण-( पुराने )मार्गके आश्रयस्ते 
संसार-समुद्रसे पार होना चाहते हैं, फिर मेरे लिए पुराण-सागरके पार पहुँचना 
क्या कठिन है १ 

उत्तरपुराण यद्यपि संक्षिप्त है, उसमें कथा-भागकी अधिकता है; फिर भी उससें। 
कवित्वकी कमी नहीं है । 

२ आत्माजुशासन--यह २७२ पद्योंका छोटा-सा अन्थ अपने नामके- 
अनुरूप अपनेपर शासन प्राप्त करनेके लिए बहुत ही उत्तम साधन है। इसकीः 
रचनाशैली भतृहरिके वैराग्य-शतकके ढंगकी और बहुत ही प्रभावशालिनी है । 


शुरुशिष्यका लम्बा जीवन 
वीरसेन-जिनसेनने काफी लम्बी उम्र पाई | 
पन्ञाट सधके जिनसेनने अपना हरिवंशपुराण शा० सं० ७०५ में समाप्त किया 
था और उसकी उत्थानिकामं उन्होंने बीरसेनको कविचक्रवर्ती और उनके शिष्य 
जिनसेनको पार्वश्युदयकी कार्तिशालिनी रचनाका कर्त्ता कही है "५-3 हो ्तिशालिनी रचनाका कर्ता कही है। और उत्थानि- और उत्थानि- 


१ इश्षोरिवास्थ पूवीर्दमेवाभावि रसावहम। 
यथातथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते मया ॥ १४ ॥ 
२ गुरुणामेवमाहात्म्य॑ यदपि स्वादु मदचः | 
तरूणा हिं खभावो5सो यत्फल स्वादु जायते ॥ १७॥ 
रे निर्यान्ति हदयाद्याचो हृदि मे गुरुव. स्थिताः | 
ते तन्र सरकारिष्यन्ते तन्न मेडन परिश्रम, ॥ १८॥ 
४ थुराण भार्गमासाद्य जिनसेनानुगा भुवम्‌। 
भवाब्धे: पारमिच्छन्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥ १९॥ 
५ देखो विद्वद्वत्माला पृ० ७४-७७ 
६ देखो ऊपर पृ० १३७ में उद्घृत  यामिता ? आदि इलोक | 
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का अन्यप्माप्तिप ही अक्सर लिखी जाती है, अर्थात्‌ श० 
पाइवस्युदयकी रचना हो चुकी थी और यदि उस समय कविकी अवस्था २० 
चर्षेकी ही मान ली जाय, तो वौरसेनके शिष्य जिनसेनका जन्म श० सं० ६८८ के 
लगभग हुआ होगा और यदि शिष्यसे गुरुक़ी उम्र पन्द्रह वर्ष ही अधिक मान लो 
जाय तो वीरसेनका जन्म-काल श० सं० ६७० के लगभग समझना चाहिए । 

उन्होंने अपनी धवला टीका श० सं० ७३८ में समाप्त की है। यदि उसके 
जद तत्काल ही जयघवला टीका प्रारम्भ कर दी हो, जो कि दुर्भाग्यसे पूरी न 
हो सकी, तो उसके २० हजार इलोकोंकी रचनामें निदान सात आठ वे जहर 
लग गये होगे और इस हिसाबसे उनका स्र्वास श० सं० ७४५ के लगभग 
७५ ब्षेकी उम्रमें हुआ होगा। 

ऊपर जिनसेनका जन्म श० ६८५ के लगभग अनुमान किया गया है और 
जयघवला टोका उन्होंने श० सं० ७५९ में समाप्त की है। अर्थात्‌ उस समय 
उनकी उम्र ७४ वर्षकी होगी । जयधवलाके बाद ही उन्होंने अपना आदिपुराण 
आुरू किया होगा जिसे कि वे पूरा न कर सके। उसके लगभग दस हजार 
इलेकोंकी रचनामें उनकी बृद्धावस्थाक्रो देखते हुए ५-६ वर्षसे कम न लगे होंगे 
और इस तरह श० सं० ७६५ के लगभग ८० वर्षकी उम्रमें उनका स्वीवास 
डुआ. होगा । 


इस तरद्द हम देखते हैँ कि ये दोनों महान्‌ ग्रन्थकर्ता खूब दीघेजीवी हुए । 
भद॒न्‍्त गशुणभद्रकी उम्र यदि गुरुके स्वर्गगासके समय २५ वर्षकी मान 


सें० ७०५ भें 





१ अठतीसम्हि सतसण विक्कमरायकिए सु-सगणामे । 
| वासे सुतेरसीए भाणुविलूग्गे धवरूपक्खे ॥ ६ ॥ आदि 
२ एकान्नपष्टिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य | 


समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभृतव्याख्या ॥ 
३ आदिपुराणकी उत्थानिकामें जिनसेनने अपने गुरुको सिद्धान्त-अन्थोंके उपनिवन्धोंका 
ध्या टीकाओंका कर्ता लिखा है--“ सिद्धान्तोपनिंबन्धानां विधातु्मददुरो श्विस्म्‌ | मन्मन- सरसि 
स्थेयान्मृदुपादकुशेशयम्‌ ॥ ५७ ? इससे धवरा और जयधवला दोनों टीका्ोंका मतलव 
निकलता है। अथीत्‌ आदिपुराणके प्रारम करते समय जयघवलरूा (२० हजार इलेक ) 
वन चुकी थी और गुरुकी मृत्यु हो चुकी थी । इसी लिए उनके चचरण-कमलोंको अपने मनमें 
स्थिर रखनेकी भी इच्छा प्रकट की गई है। 


वीरसेन, जिनसेन और ग॒ुणभद्र श्ध्रै 
ली जाय तो वे श० सं० 8 के लगभग जन्मे होंगे परन्तु उन्होंने उत्तर-पुश- 
णकी समाप्ति कक की और वे कब तक जीते रहे, यह अभी अन्वषेणीय है । 


' उत्तरपुराण कब समाप्त हुआ ? 


उत्तरपुराणकी प्रशस्तिके अनुसार हमने अपने पहले लेखमें उसकी समाप्तिका 
समय श० सं० ८२० माना था और अन्य विद्वान्‌ भी यही मानते आ रहे हैं; 
परन्तु अब यह प्रइन हुआ कि इतने महान्‌ आचार्यका ग्रन्थ जिसके एकसे 
एक बढ़कर गुरुभाई और शिष्य मौजूद थे, छूगभग ५० वर्ष तक अधूरा कैसे 
पड़ा रहा १ तब प्रशस्तिका बारीकीसे अध्ययन किया गया और उससे मालम 
हुआ कि उपलब्ध ग्रशस्तिके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा एकसे लेकर सत्ताईसवेँ 
पद्य तक है और दूसरा अद्ठाईसवेंसे ब्यालीसवें तक । पहलेके कर्ता हैं. गुणभद्र 
और दूसरे हिस्सेके कर्त्ता उनके शिष्य लोकप्ेन । प्रति-लेखकोंको कपासे दोनों हिस्से 


मिल-जुलूकर एक हो गये हैं । 


गुणभद्रने अपनी अशस्तिके प्रारंभके १९ पद्मोंमें अपने संघकी और गुरुओंकी 
महिमाका परिचय दिया है और फ़िर बीसवें पद्ममें लिखा है कि अतिविस्तारके 
भयसे और अतिशय हीनकालके अनुरोधसे अवशिष् महापुराणको मैंने संक्षेपमें 
संप्रह किया। फिर पॉच छह इलोकोंमें प्रन्थका भाहात्म्य वन करके अन्तके २७ चें 
पद्येमें कहा है कि भव्यजनोंको इसे सुनत्ता चाहिए, व्याख्यान करना चाहिए, 
चिन्तवन करना चाहिए, पूजना चाहिए और भक्तजनोंको इसकी प्रतिलिपियों: 
लिखना लिखाना चाहिए । बस, यहीं गुणभद्गस्वामीका वक्तव्य समाप्त हो जाता है 
और वास्तवमें इसके बाद इछ कहनेके लिए रह भी नही जाता। 


._ १ झक्‍्ाललतरिलकिमकरिसरला शाकनूपकाल्यन्तरविंशत्यधिकाष्शतमिताब्दान्ते | 
मन्नल्महार्थकारिणि पिज्ुलनामनि समस्तजनखुखदे ॥ ३५ ॥ 
श्रीपन्नम्यां बुधादयुनि दिवसकरे मन्निवारे बुधांशे 
पूर्वाया सिंहल्झे धनुषि धरणिजे वृश्चिकावों तुलायाम्‌ | 
हा कुलीरे गवि च सुरगुरौ निछ्चितं भव्यवर्: 
भाप्तिज्य सर्वतार जगति विजयते पण्यमेत॒त्ुराणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

२ ततदेतदेव व्याख्येयं अ्रव्यं भव्यैनिरन्तरम्‌ । 

* . चिन्त्य पूज्य मुदा लेख्यं लेखनीय च भाकितिकेः ॥-२७॥ 
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इसके बाद २८ वें पद्यते लोकसेनकी लिखी हुईं प्रशरित शुरू होती है जिसमें 
कहा है कि,उन गुणभद्रके शिष्योंमें मुख्य छोकसेन हुआ जिसने इस पुराणसें 
निरन्तर गुरु-विनयरूप सहायता देकर सजनोंद्वारा बहुत मान्यता प्राप्त की* | 
फिर २९-३०-३१ नम्बरके पद्मोंमें राष्ट्रकूट अकालवर्धकी वीरताको प्रशंसा की 
है जो उस समय अखिल प्रृथ्वीका पाछन करता था। फिर ३२ से ३६ तकके 
'पद्योंमें कहा है .कि जब अकालवर्षके सामन्त लोकादित्य बंकापुर राजधानीसे सारे 
वनवास देशका शासन करते थे, तब श० सं० ८२० के अमुक मुह्ूर्तमें इस 
'पवित्र और सर्वसाररूप पुराणकी श्रेष्ठ भव्यजनोंद्वारा पूजा की गई। फिर ३७ चें 
'पयमें यह कहकर लोकसेनने अपना वक्तव्य समाप्त किया है. कि यह महापुराण 
चिरकालतक सजनोंकी वाणी और चित्तमें स्थिर रहे । 
इस तरह ये गुणसद्र और लोकसेनकी लिखी हुई दो जुदी जुदी प्रशस्तियों 
हैं, जो मिल मिलाकर एक हो गई हैं । पहली प्रशस्ति तो सतय॑ अन्थकर्त्ताकी है और 
वह ग्रन्थसमाप्तिके समयकी लिखी हुई है; परन्तु दूसरी प्रशस्तत उनके शिष्य 
लोकसेनकी है. जिसे उन्होंने उस समय लिखा है जब कि उनके शुरुके इस महान्‌ 
अन्थका विधिपूर्वक पूजामहोत्सव किया गया था। यह पूजामहोत्सव ही श० सं० 
८२० की उक्त तिथि और मुद्ठतमें किया गया था, ग्रन्थ-समाप्तिकी तिथि वह नहीं 
है। ग्रन्थ-समासिक्री तिथि ग्रुणभद्वने लिखी ही नहीं | 
इससे अब हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि गुणभद्रने अपने गुरुके अधूरे प्रन्धको 
उनके स्वगवास होनेके अनतिकाल बाद ही लिखना शुरू कर दिया होगा, और 
से उसके लगभग साढ़े नौ हजार इलोक पॉच सात वर्षोमें लिख सके होंगे | 
बहुत संभव है कि महापुराणका उक्त पूजामहोत्सव लोकसेनने अपने गुर 
गुणभद्गके स्त्रगेवास होनेपर ही किया हो । क्योंकि छोकसेनकी प्रशस्तिसे ऐसा नहीं 
- भाल्यम होता कि उनके गुरु उस समय जीवित ये । 
“जल ए० रर८के पादटिप्पणका रथ्वोपच।.............._ २८ वॉ पद्। 
२ अकाल्वर्ष ( कृष्णा द्वि० ) के शे० सं० ८१०, ८२०, ८२२, <२४, <३१, 4३२ के 


मिले दें । 
का आगे पाँच पथ्य और ढैँ जो सब प्रतियोंमें नहीं मिलते ) उदाहरणाथे टी० एस० 
स्वामी शाखीद्वाराप्रकाशित जीवंधरचरित्रमे जो उत्तरपुराणकी प्रशस्ति उद्इत है, उसमें 
के से ४२ तकके पद्म नहीं हैं । इन पद्योमें महापुराणकी महिमा वर्णन की गई है । 


सम्भव है, ये पद्य किसी अन्‍यके लिखे हुए हों और पीछेसे शामिल हो गये हों । 


चीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र १७३ 


स्थान-विचार ु 

धवलादि पतिद्धान्तोंकी प्रतियों एक मात्र मूडबिद्रीमें प्राप्त होनेसे पहल्ले यह 
अनुमान किग्रा गया था कि वीरसेन और जिनसेनका विहार-क्षेत्र कर्नाटक प्रान्त 
ही रहा होगा और वंहौपर इनकी रचना हुईं होगी और इसकी पुष्टि इस बातसे भी 
हुईं थी कि महापुराणका पूजा-महोत्सव ब॑ंकापुरमें किया गया था जो कर्नाटकके 
धारवाड़ जिलेमें है। परन्तु अब राष्ट्कूट वंशका इतिहास लिखनेवाले डा० 
आलतेकरके इस संकेतसे कि बाटआ्रम गुजरातका “बड़ोदा ? हो सकता है, हमने 
भी इस दिशामें खोज की और हमें इसके ठीक होनेके अनेक प्रमाण मिल्ले। 


इन्द्रनन्दिने भ्रुनावतारमें लिखा है कि कुछ काल बीतनेपर चित्रकूटपुरवासी 
एलाचार्य हुए जिनके समीप वीरसेन गुरुने सकलसिद्धान्तोंका अध्ययन किया और 
फ़िर उन्हीं अनुज्ञासे यहाँ वाटप्राममे आकर और आनतेन्द्रके बनवाये हुए जिन 
भन्दिरमें रहकर उन्होंने बट्खंडागमकी धवछाटीका लिती और कषायप्राभृतकी जय- 
धवला टीका भी, जिसे उनके शिष्य जिनसेनने पूरा कियाँ। इसी तरह जयधवलाके 
अन्तम लिखा है कि गुजरायेद्वारा अनुपालित वाटआमपुरमें वह समाप्त हुईं । 


बढ़ोदाका पुराना नाम वटपद्र, वटपद्रक या वटपड्ी है। कोशोंमें पका अर्थ 
आम मिलता है। वटबक्षता गाव वटप्र और वही वाटआभाम | गुजरातमें 
पद्रान्त नामके वीसों गेंव हैं जैसे--चाढक््य जयसिंहदेवक्े दाहोदके ताम्रपत्नमें 
दाहोदको दधिफ्र छिखा है और यशपालके मोहपराजय नाटकमें थरादको 
थारापद्र । इसी तरह उदपद्रक, एलापद्र कक्कपद्र, फऊपू77____ न डैदकंडड, लोकफइक, बलाफहक, लोकपद्रक, बलापद्रक, 


१ काले गते कियत्यपि तत' पुनश्चितरकूटपुरवासी । 
ओमानेलाचार्यो बभूव सिद्धान्ततत्त्तज्ञ ॥ १७७ 
तस्य समीपे सकर सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगरुरुः | 
उपरितमनिवन्धनायधिकारानष्ट च लिलेख ॥ १७८ ' 
भागल्य चित्रकूटात्ततः स भगवान्‌ गुरोरनुज्ञानात्‌ । 
वाट्मामे चान्रा$प्नतेन्द्रक्ृतजिनगृहे स्थित्वा ॥ १७९ ॥.. 
९१ इति आऔवीरसेनीया टीका सतार्थदशिनी। 
वाट्गामपुरे श्रीमद्गुजरार्यानुपालिते ॥ ६ ॥.. 
* «« रंमाप्ता जयधवरा भाभृतव्याख्या ॥ ११ 


१ , ३, 
जन साहित्य और --- जय और इतिहास 
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जोतिपद्रक, शिवकपद्रक, तलपद्रक 
आटा / » शिरीषपद्रक, तांदुलूपद्रक, आदि मं 
और काठियाबाइमें हैं | फः » आदि गॉव गुजरात 


' है। कर्क सुवर्णवर्षके दानपत्रमें भी जो शक्र ७४६ का है कर्क और गोविंद दोनों 
भाइयोंके द्वार। वटपद्रक आम दानमें देनेका उल्लेख है। इसमे भी लिखा है कि. 
वटपद्रक अंकोटक चौरासी आराम विषयमें हैं। अभी कुछ समय पहले इसी 
अंकोटककी खुदाईमें कासेकी वहुत प्राचीन जैनमूर्तियों मिली हैं । 


इस वटपद्रक या वाटआमको गुजराय या गुजर-नरेन्द्रद्वारा अनुपालित बतलाया 
है और गुजरनेरेन्द्र राष्ट्रकूट अमोघवर्ष ही हैं | उस समय राष्ट्रकूटोकी मुख्य राजधानी 
सान्यख्ेट थी परन्तु उनकी गुजरातशाख।की राजधानी शायद बड़ोदा थी और जान 
पढता है इसीलिए उसे *पाछित? नहीं “ अनुपालित ? कहा है। वाटपग्रामके 
गुजरातमें होने और गरुजरातपर उसी समयके लगभग अमोधवर्धका अधिकार 
होनेसे उन्हें गुजरनरेन्द्र कहा गया है। 


' गोविन्द तृतीयंके शक सं० ७३५ के ताम्रपत्रसे विद्त होता है कि उसने 
लाट देश ( गुजरातका मध्य और दक्षिण भाग ) को जीतकर अपने छोटे भाई 
इन्द्रराजको दे दिया था और इसीने गुजरातमें राष्ट्रकूटोंकी दूसरी शाखा स्थापित 
,की थी । इसी इन्द्रराजके पुत्र कर्कराजने अमोघवर्धेके विरुद्ध वगावत करनेवाले 
लछाटके राष्ट्रकूटोंकी हराया था। वाटप्राममका आनत-इन्द्रक्त जिनगृह आश्चर्त 
नहीं जो अमोघवर्षके पूर्वोक्त चाचा इन्द्रराजका ही बनवाया हुआ हो, जिसमें 
ठहरकर वीरसेन और जिनसेनने धवलादि ग्रन्थोंकी रचना की | 


सिद्धान्त ग्रन्थोंका" अध्ययन करनेके लिए एलाचार्यके पास जिस चित्रकूटमें 
वीरसेन गये थे वह हमारी समझमें आजकलके चित्तौड़का ही संस्कृत रूप 


१ मुजरनरेन्द्रकीर्तेरन्त'पतिता शशाइशुआयाः | 
ग॒प्तेव गुप्तनृपतेः शकस्य मशकायते कीतिं: ॥ १२ 
» सकल नृपतीनातिशय्यपय-पयोधिफेनाच्छा | 
गुजरनरेन्द्रकीतिंः स्थेयादाचन्द्रतारमिह भुवने ॥ १५ , 


वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्ध कं 
चित्रकूट है। अमोघवर्षके पिता गोविन्द तृतीयने ग्रुजरात - और मालवाके 
साथ साथ चित्रकूटको भी जीता था और उस समय यह अमोधवर्षके ही राज्यम 
था । चित्रकूटका महत्त्त बहुत पुराने समयसे है। यहाँ अनेक विद्वान हो गये हैं 
और मूलसंघके भट्टरकोंकी गह्ी भी यहापर रही है!। मुझे बतलाया गया है 
सीधे रास्तेसे चित्तौड़से बढ़ोदा डेढ़सौ मीलसे अधिक दूर न होगा । 

वीरसेन पंचस्तूपान्वयके थे। मथुराके प॑चस्तूपोंका वर्णन हरिषरेण-कथाकोशमे 
आया है। यह बहुत प्राचीन मुनिंघ था। दक्षिणसे उत्तरमें चित्तौड़ जानेकी कल्पना 
करनेकी अपेक्षा यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि वे मथुराकी तरफसे ही चित्तौड़ 
गये होंगे । यों तो इस अन्वयके साधु बंगालके पहाइपुर तकमें थे जहाँ गुह- 
नन्‍्दीके बिहारम अरइंतोंकी पूजाके लिए गुप्तसंवत १५९ ( वि० सं० ५३५ ) में 
तीन गोवोंक्रा दान किया गया था । 

बीरसेन तो अन्त तक वाटप्राममें ही रहे जान पढ़ते हैं. और शायद जिनसेन 
भी। जिनसेनसे आदिपुराण पूरा न हो सका, उनका भी स्वर्गवास हो गया। 
पर आदिपुराणके अन्तमें या जहाँसे गुणभद्रने इसे प्रारंभ किया है वहो ऐसा 
कोई उल्लेख नहीं है जिससे पता चले कि किस समय उनका स्वगेवास हुआ और 
किस स्थानपर शेष अन्थ लिखा गया। संभव है गुणभद्र भी वाटप्राममें ही रहे हों । 

ककेराज सुवर्णवर्षके श० सं० ७४३ के दान-प्रैमें मूल संघ और सेनान्वयके 
अपराजित मुनिको--जो सुमतिके शिष्य और महनवादिके प्रशिष्य थे---नवसारी 
(जि० सूरत) के जैन मन्दिरके लिए एक जमीन दान की गईं थी। इससे मातम होता 
हे कि जिनसेन और गुणभद्र जिस सेनान्वयक्े थे, उसी अन्वयके और भी मुनि उस 
पमय वहँपर थे और इसी नवसारीमें राष्ट्रकूटोंके और भी कई दानपत्र मिल्ले हैं। 


हि सोमदेवकी अध्यात्म-तरंगिणीके टीकाकार गणधरकीर्तिने वि० स॑० ११८९ 
मे चालक्य जयसिंहदेवके समयमें श्रेष्ठ वटपल्ली पक. 7 पी या बढ़ोदाको “वरविद्वप॒धामा बढ़ोदाको “ वरविबवुधसुधामा 


$ यहाँ सबत्‌ १२०७ में दिगम्वरगणाधीश रामकीतिने चौलक्य कुमारपालके शिव- 

मन्दिरकी प्रशस्ति लिखी थी | सोमनाथ पाटणके एक शिलालेखसे मालूम होता है कि 

अर की चिन्रकूटसे गिरनार-यात्राको जाते समय 
बनवाया था उसका जी्णेद्धार वि० स० ५० 

खा तक का णेद्धार वि / स० १२५० के 


२ इंडियन एण्टिक्वेरी बॉ० २ १, पृ० १३३ 
च ५ [९] 


१४६ जैन साहित्य और इतिहास 


देववासोरुधामा ? कहा है और उसकी उपमा राष्ट्रकूंटोंकी मुख्य राजधानी 
मान्यखेटसे दी हे, साथ ही वहाँकी शुभतुंगदेव-बसतिका भी उल्लेख किया है । 
इससे माछूम होता है कि गणधरकीर्तिके समयमें वड़ोदा वहुत समृद्ध नगर था, 
फिर भी नाम उसका वटपल्छी या वटपद्र ही था। 


गणघरकीर्तिके समय वहाँ “ शुभतुंगदेव-वसति ” नामका जैन मन्दिर था जिसे 
* शाइवत ” कहा है। यह “ झुभतुंग ” नाम अमोघव्षेके पुत्र कृष्ण द्वितीयका था | 
जान पढ़ता है, यह मन्दिर उन्हींके नामसे या उन्हीका बनवाया हुआ होगा 
और उस समय तक अच्छी हालतमें था। 'शाइवत'की सार्थकता उसके इतने प्राचीन 
होनेमें ही है। यद्यपि उस समय मान्यखेटके राष्ट्रकूटोंका राज्य अस्त हो 
चुका था, फिर भी वटपल्ली या वाटप्रामको “मान्यखेटोपम ” बतलछाकर और 
* झुभतुंगदिववसति ? का उल्लेख करके मानों वे प्रकट करते हैं कि हम गुजर-नरेन्‍्द्रको 
भूले नही हैं । 


मूडबिदरीके इतिहासमें लिखा है कि यहें धवलादि सिद्धान्त अन्थोंकी 
अ्रतियाँ बंकापुर (घारवाड़ ) से आई थीं, ऐसी जनेश्रुति है। इसपर हमारी 
कल्पना है. कि गुणभद्रके दिष्य लोकप्रेनके द्वारा ही उक्त सिद्धान्त-अन्थ 
वाटआमसे वबंकापुर पहुँचे होंगे और वहाँसे मूडविद्री । वंकापुरमँ अकालवर्प 
( कृष्ण द्वितीय ) के सामन्त छोकादित्यका राज्य था और वहींपर महापुराणका 
थूजा-महोत्सव किया गया था । 


>> न न ऊन सतत नल नन न नलत्न्सननननलिलचललतिसचचलनलचलचितलतलल्च्लल्त्न्त्टलुपटि्टः 
१ त्रिदशवसतितुल्यो गुर्जरत्नाभिधानो धनकनकसमृद्धो देशनाथोस्तिदेशः | . 
शुख्वच्छीशुभतुगदेववसतिः सम्पूर्णपण्यापणा, 
शौण्डीयोद्धटवीरधीरवितता श्रीमान्यखेटोपमा । 
चंचत्कांचनकुंभकर्णविसरेजनाल्यैर्माजिता [] ट 0] 


० "॥५॥॥ 
लकावास्ति विशालशालूनिल्या मन्दोदरीशोमिता ॥६ 
वखटवटपली तत्र विख्यातनामा, वरविवुधसुधामा देववासोरुषामा | 
शुमसुरमिसरम्भा देवरम्भामिरामा, सुरवसतिरिवोच्ैरप्सरो मातमाना ॥ ७॥ 
--जैनग्रन्थप्रशस्तिसग्रह पृ० १५४-५ 
२ देखो, धवलाकी प्रस्तावना, भाग ३, ४० 5 ऐसा भी कहा जाता है कि पहले ये 
पिद्धान्त गनन्‍्थ श्वणवेल्गोल्की ' सिद्धान्तवसति * में थे और वहाँसे मूडबिदरी छाये गये | 
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” बटपद्ग था वाध्ग्राम वीरंसेन-जिनसेनके समयमें गुजरातके राष्ट्रकूटोंकी राज« 
धानी था या नहीं, इस विषयमें मैंने अपने मित्र डा० उमाकान्त शाहसे 
पूछताछ की थी, जो कि इस समय ओरियण्टल इन्स्टिट्यूट बढ़ोदाके डिपुटी 
डायरेक्टर हैं। वे अपने ता०१७-१०-५५ के पत्रमें लिखते हैं कि “ भेरी समझमें 
राष्ट्रकूट राजाओंके समयमें बड़ोदा राजधानी नहीं थी। वटपद्र एक साधारण 
यॉव था। बिल्कुल छोटा नहीं, फिर भी राजधानी जसा भी नहीं था। शक सँ० 
७३४ के दानपत्र (इ० ए० बो० १२ ) में वटपद्र गॉव दानमें दिया गया है 
जो अकोटक-चतुरशीति जिलेमें उसके विल्कुलछ पास,था.। इसके कुछ ही समय 
पीछेक्ा राष्ट्रकूटोंका एक दानपत्र मिला है जो नवसारीमें एक दिगम्बर-विहारको 
दिया गया था। इस नवसारीके सिवाय खेटक-मंडरू ( खेड़ा ) में भी राष्ट्रकूटोंकी 


| 


ग्रान्तीय राजधानी हो सकती है। सौराष्ट्र और चित्तौड़के नजदीक सी वाय्ग्राम 
ऐँडना चाहिए। ” 
समकालीन-राजा 


इन तीन महान्‌ ग्रन्थ-कर्ताओके समयमें राष्ट्कूट वंशके तीन महान राजाओंका 
राज्य रहा,--जगसुंगदेव, अमोघवर्ष और अकालवर्ष । 


जग्लुंगदेव । वीरसेनने श० सं० ७३८ में जब घवला हीक़ा 
समाप्त की, तव जगनुंगदेव (गोविंद तृतीय ) ने सिंहासन छोड़ दिया था 
और वोहणराय या अम्रोधवर्ष राज्य कर रहे थे । जगज्ुुंगका उल्लेख करनेंका ' 
कारण यह जान पढ़ता है कि धवलाका प्रारंभ उन्हींके एम रन उन्होंके समय हुआ था हुआ था ।! 


२ अठतीसम्हि सतसए विक्रमरायकिए सु-सगणामे । 
वासेसु तेरसीए भाणुविल््गे पवलपक्ख ॥ ६ ॥ 
जगतुगदेवरज्जे रियम्हि कुमम्हि राइणा कोणे | 
सूरे तुलाए सते गुरुम्ह कुलविक्ए होंते ॥ ७॥ 
चावम्हि तरणिवुत्ते सिंचे सुक्षम्मि मीणे चदम्मि| , 
कत्तियमासे एसा टीका हु समाणिआ घवला ॥ ८ ॥ 
वोदणरायर्णारदे नरिंद्चूडामणिम्दि भुजते | 
सिद्धतगथमत्थिय गुरुप्पसाएण विगत्ता सा ॥ ९॥ 

>-भवछा ,, 
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हि यल यमन प ओम 
जगज्ुगदेवके श० सं० ७१६ से ४२५ तकके अनेक शिलालेख पिल्ठ हैं* । ये 
अवराजके पुत्र और उत्तराधिकारी ये। उत्तरमें मालवासे लेकर दक्षिणमें कांचीतकके 
राजा इनकी आज्ञाका पालन करते थे और नमेदा और तुंगभद्गाके बीचके सारे 
. देशपर 'इनका अधिकार था। इन्होंने अपने जीते जी ही अपने पुत्र अमोधवर्षको 

राज्य दे दिया था। ये श० सं० ७ १५ के लगभग सिंहासनपर बैठे होंगे 
और, ४३२७ के लगभग इन्होंने गद्दी छोड़ी होगी। 


अमोघवधे ( प्रथम )। ये जगसुंगदेव या गोविंद ( तृतीय ) के पुत्र थे। 
इनका घह नाम बोहणैरीय था । जपतुंग, शर्व, शण्ड, अतिशय घवल, वीरनारायण, 
पृथिवीवह्नभ, लक्ष्मीवहभ, मंहाराजाघिराज, भटार, परमभद्ठरक आदि इनकी 
उपाधियों थीं। इन्होंने अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्त करके अनेक राजाओंको 
भर्म कर दिया था'। 'बेंगीके चाहक्य-नरेशको मारकर यमराजको सन्तुष्ट 
'किया थौं । नवसारीके दानपतन्रमें लिखा है. कि अमोघवर्ष चालक्य-समुद्रमे 
डूबी हुईं राष्ट्रकूटोंकी लक्ष्मीका प्रृथ्वीके समान उद्धार करके वीरनारायण 
कहलॉये । इन्होंने बहुत बड़ी उम्र पाई और लगभग ६३ वे तक राज्य किया। 
श०'सं०' ७३५ में जब धवलाकी समाप्ति हुईं तब ये ही राजा थे और 
श० सं० ७७० के लगभग जब जिनसेनने आदिपुराणको अधूरा छोड़कर स्वग्ेवास 
किया तब भी इन्हींका राज्य था | श० सं० ७८२ के ताम्नपत्रसे माल्म होता 
है+ कि इन्होंने स्वयं मान्यखेटमें जैनाचार्य देवेन्रको दान दिया था। यह दानपत्र 
इनके राज्यके ५२ वें वर्षका है | इसके बाद श० संवत्‌ ७९९ का एक छेख 
कन्हेरीकी एक गुफामें मिला है जिसमें इनका और इनके सामन्त कपर्दी द्वितीयका 
उल्लेख है । परन्तु ऐसा मातम होता है. कि इससे कुछ पहले ही अमोघवर्षने 
१ इनका श० स० ७३५ का एक दानपत्र कदंब ( मैसूर ) में मिला है, जिसमें विजय, 
कीतिके शिष्य अकेकीतिंको जनमन्दिरके लिए दान दिया है | इ० ए० जि० १२ पृ० १३॥ 
२ यह नाम सबसे पहले धवलामें ही मिला है। 
१ चाडक्यामभ्यूघखाबैज॑नितरतियमः प्रीणितो विंगवल्ल्याम्‌ |-- 
इ० ए० जि० १२ पृ० २४९५-५२ 
ड ' निमझ्मां यबचुलक्याब्धों रहराज्यश्रिय पुन- | 
पृथ्वीमिवोद्धरन्‌ धीरो वीरनारायणो5भवत्‌ ॥ 
५ ईं० ए० जि० दे, ऐं० र०। .... ६ ईं० ए० जि० १३, १० १३५ 
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पुत्र अकालवर्ष या कृष्ण द्वितीयकों राज्यकाय सोॉंप 'दिया था ।* क्योंकि 
सन पुत्र का एव छेद कण द्वितीयंके महा सामन्त पृथ्वीरायका मिला है 
जिसमें उसके द्वारा सौन्दत्तिके एक जैन मन्दिरके लिए कुछ भूमि दान किये जानेका 
उल्लेख है*। अपने पिताके समान अमोधवर्षने भी पिछली उम्रमें राज्य त्याग द्यि 
था। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी “प्रइनोत्तरमाला ? नामकी पुस्तकमें 628 है। 
लिखा है कि जिसने विवेकपूर्वक राज्य छोड़ दिया उस राजा अमो इसकी 
रचना की* । इन्द्रपुरीकी उपमाकों धारण करनेवाली मान्यखट 30028 इसीने 
आबाद किया था और वहाँ अपनी राजधानी कायम की थी । इस पहले. 
राष्ट्रकूटोंकी राजधानी मयूरखंडी (नासिकके पाध्) में थी। यह राजा स्वयं 
विद्वान, कवि और विद्वानोंका आश्रयदाता था। प्रश्नोत्तरमालाके अतिरिक्त 
“कविराजमार्ग ” नामक अलंकार-प्रन्थ भी कनढ़ीभाषामें इसीका बनाया हुआ 
चतलाया जाता है। शाकटायनने अपने शब्दानुआसनकी टीका अमोघदबृत्ति 
अमोरषेंवषके ही नामसे वनाईं, धवछा और जयघवला टीकायें भी इसीके अतिशय 
धवलछ या धवल नामके उपलक्षमें बनीं और महावीराचार्यने अपने गणितसार 
संप्रहमें इसीकी महामहिमाका विस्तार किया। इससे माद्म होता है. कि. यह, 
राजा विद्वानोंका बढ भारी आश्रयदाता, था.। जैनमुनियोंके लिए भी इसने कई 
दान दिये-थे । ु 
अकालब्षे। यह है (तह और 'अष्णराज. ( द्वितीय.) के नामसे 
अत्िद्ध है। इसने गुजर ? प्रतिहार 2 और गौड़ राजाओंसे युद्ध किया और 
भुजरातके राष्ट्रकूट-राज्य ( शाखा ) की छीनकर अपने राज्यमें मिका लिया । 
इसके पास हाथियोंकी बड़ी भारी सेना थी। उत्तरपुराणकी दूसरी प्रश्स्तिके 
अनुसार इसके हाथियोंने अपने मद-जलसे पक्लाफफ 7 7 न शक पानी भी कहवा कर पानी भी कड़वा कर 


१ जेल वाम्बे आंच रा० ए० सो० जि० १ ०, ए० १९४ | 


२ विवेकात्त्यक्तराज्येन राज्ञिय रत्नमालिका | 
रचितामोघवर्षेण सुधिया सदलक्षति' ।! 
श्यथो मान्यखेटममरेन्द्रपुरोपह ति, गीर्वाणगर्व॑मिव खर्वयितु विधत्त ॥ 


। , 73० ए० जि० ५, पृ० १९४ | 
४ आरिपुराणमें प्रकारान्तरसे अमोधवर्षका कई जगह संकेत है--- 
अमोषशासने तस्मिन्‌ भुव शासति भूजुनित। | 
न दण्डयपक्ष" कोध्प्यासीत्मजानामइतागसाम्‌ ॥--( वेजजघका चरित्र ) & 
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७८७८ अमल 


डाला थाँ। अर्थात्‌ इसका राज्य उत्तरमें गंगातट तक पहुँच गया था। उत्तरपुरा- 
। णकी दूसरी प्रगस्ति जिस समय अर्थात्‌ श० सं० ८२० सें लिखी गई 
उस समय यही सम्राद्‌ था। यह,श० सं० ७९७ के लगभग सिंहासनपर वेठा 
£ और ८३३ के छूमभग इसका देहान्त हुआ । 


लोकादित्य । यह अकालवर्ष या कृष्ण ( तृतीय ) का सामन्‍त और वनवास- 
देशका राजा था। इसके पिताका नाम वंकेयरस या बंकराज था | यह चेह्ृष्वज 
- था। अर्थात्‌ इसकी ध्वजापर चिक्त या चीलका चिह् था। इसके पिता और भाई 
भी चेह़ध्वज थे | गुणभद्दने इसे जैनधर्मकी वृद्धि करनेवाला और महान यणरसवी 
कहा है। इसीके राज्यकालमें वंकापुस्में महापुराणकी पूजा की गई थी। 


क्या अमोघवर्ष जेन थे ? 


यह एक विवादग्रस्त विषय है' कि महाराजा अमोघवर्ष जन थे या नहीं, 
'अर्थात्‌ उन्होंने वास्तवमें जेनघर्म धारण कर लिया था या जैनधर्मके प्रति उनकी 
केवल सहानुभूति-भर थी १ गुणभद्रने लिखा है कि जिनके चरणोंमें राजा अमोघ- 
व्षने अपना मस्तक झुकाया और कहा कि आज में पवित्र हो गया, थे पूज्य जिनसेन 
संसारके लिए कल्याणकारक हों* । परन्तु केवल इतनेसे ही अमोघवर्षको जेन नहीं 
कहा जा सकता ।. क्‍योंकि अधिकांश हिन्दू राजा ऐसे ही हुए हैं जो प्रायः 
सभी धर्मोके साधु-सन्तोंका सत्कार किया करते थे | ग्रुणभद्रने यह तो लिखा नहीं 
कि वे जैनधर्मके अनुयायी भी थे। भतएवं इसके लिए कुछ और प्रमाण चाहिए-- 





१ थस्थोचुगमतंगजा निजमदसत्रोतस्विनीसंगमाद | 
गाह वारि कछंकितं कटु मुह' पीलाप्यगच्छतृप:॥ २५--उत्तर पु० 
अकालवर्षभूपाले पाल्यत्यखिलामिलाम्‌ । इत्यादि... -3० पु० 
३ चेलपताके चेललध्वजानुजे चेहकैतनतनूजे। 
औैनेन्द्रधमवृद्धिविधायिनि सविधुवीध्रपथुयशसि -॥ ३१ 

४ यस्‍्य प्रांशुनखांशुजालविसरद्धारान्तराविभभवत्‌ 

पाढाम्भोजरज'पिशहूमुकुटप्रत्यमरत्नइति: । 

, सस्ता स्वममोघवर्षनृपतिः पूतो5हमबेत्पर्र 
स श्रीमान्‌ जिनसेनपूज्यभगवत्यादो जगन्मब्रंट्म्‌ ॥ < 


ल्‍्प्ै 


वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्॒ हैप्पी 
कील नी जमा 


१--ऊपर हम अमोघवर्षकी प्रश्नोत्तररत्नमालाका जिक कर आये हैं। एक तो 
उसके मंगलाचरणमें वद्धमान तीर्थकरको नसरकार किया गया, है! ,और दूसरे 
उसमें अनेक बातें जैनधर्मासुमोदित ही कही गई हैं । इससे कमसे कम उस समय 
जब कि रत्नमाला रची गई थी, अमोघवर्ष जैनधर्मके अलुयायी जान पढ़ते हैं । 


प्रयनोत्तरर्लमाछाका, तिव्बेती भाषामें .एक.अल॒वाद हुआ था जो मिल गया हैं 
और उसके अनुसार वह अमोघवर्षकी ही बनाई हुई है । ऐसी दशामें उसे शैकरा- 
चार्यकी, शुक यतीन्द्रेकी या विमल्सूरिकी रचना वतलाना ठीक नही । 

२--अमोघतर्षके ही समयमें महावीराचार्यने गणितसारसंग्रह नामक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थकी रचना की थी । उसकी उत्थानिकार्म उन्होंने अमोधवर्षके विषयमें कहा 
है कि अपने इृष्ट जनों ( प्रजा ) के हिंतैषी जिस अमोधिवष ( जिसकी वर्षा व्यथ 


१ प्रणिपत्य वर्डमानं प्रदनोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये । 
नागनरामरवन्ध देव॑ देवाधिप वीरमू॥ 

2 त्वरित कि कर्तव्य विंदुषा ससारसन्ततिच्छेद । 
कि मोक्षतरोबीज सम्यस्ज्ञान क्रियासहितम्‌ ॥ ४ ॥ 
को नरक परवशता कि सौख्य सर्वसह्ृविरतिर्या | 
कि सत्य भूतद्वितं कि प्रेय” प्राणिनामसव ॥ १३ ॥ 

३ देसो, भाण्डारकरकी अलीं हिस्द्री आफ दि डेक्कन, पृ० ९५ 

४ शुकराचार्य ओर शुकयतीन्द्रके नामकी जो प्रतियों मिली है उनमें छह सात इछोक 

नये मिला दिये गये हे परन्तु वे वसन्ततिलका उन्दरमे हैँ. जो बिल्कुल अलग मालूम होते है 
और अन्त प्चोंमे न शुकयतीन्द्रका नाम है और न शकरका | ु 

५ झ्वेताम्बर साहित्यों ऐसे किसी विमल्सूरिका उल्लेख नही मिलना जिसने प्रश्नोत्तर 

रत्नमाला वनाई हो। विमल्सूरिने अपने नामका उल्लेख करनेवाला जो अन्तिम पद्च जोढ़ा 
है वह आर्यहन्दमं है, परन्तु ऐसे लघु प्रकरण-अन्धोंमें अन्तिम छन्‍द आम तौरसे मिन्न होता 
है जैसा कि वास्तविक प्र० २० माछामें है और वही ठीक मालूम होता है । 

६ प्रीणित' प्राणिसस्यौधो निरीतिनिरवप्नद , श्रीमतामोघवर्षेंण येन स्वेष्टहित्रैषिणा ॥ ३ ॥ 
पापरूपा परा यस्य चित्तवृत्तिहविभुजि, भस्मसाद्धावमीयुस्तेज्यन्ध्यकोपो 5भवेन्तत:॥७॥ 
वशीदुर्नन्‌ जगत्स॑व स्वय नानुवश परे , नामिभूतः प्रभ॒ुस्तस्मादपूवैमकरध्वज ॥ ५॥ 
यो विक्रमक्रमाक्रान्तचक्रचक्रिक्ृतक्रिय , चक्रिकामंजनो नाप्रा चअक्रिकाभजनोडञ्सा॥छ्षा 
यो विद्यानचधिष्ठानो मयौदावज्वेदिक , रत्नगर्भो यथाख्यातचारित्रजलूधिमेहान्‌ ॥ ७ ॥ 
विध्वस्तणक्ान्तपश्षुस्य स्थाद्नावन्यायवादिनः, देवस्य नृपतुगस्य वर््धता तस्य शासनम्‌॥८॥ 


नम क जैन साहित्य और इतिदास 


नहीं जाती ) ने प्राणिरूप धान्यको प्रसन्ञ किया-सींचा और ईंति-भीतिरहित किया; 
जिसकी चित्तबृत्तिऱ्पी अभ्रिमें पापरूप पराक्रम भरम हो गया और तब जो अवश्य 
कोप हो गया; जो सारे जगतको वशमें करके स्वयं दूसरोंके वश न हुआ और न 
अभिभूत या पराजित हुआ, अतएव जो अपूर्व मकरध्वज है; जो अपने पराक्रम 
चक्रियोंके चक्र ( समूह ) को आक्रान्त करके कृतकोये हुआ और जो चेगपू्ेक उस 
ऋक्रिकाको अर्थात्‌ शत्रुसमूहको नष्ट करेंके चक्रिका-मंजन कहलाया; जो विद्याडप 
नदियोंका अधिष्ठान, मर्यादारूप वज्रवेदिकासे युक्त, रत्नगभ और यथाख्यात (सत) 
चरित्रका महान्‌ समुद्र है, जिसने एकान्त पक्षको विध्वस्त कर दिया है और जो 
स्याद्वादन्यायवादी है, उस नृपतुंग देव ( अमोघवर्ष ) का शासन बृद्धिको प्राप्त हो। 
इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अमोघवष एकान्तवाद छोड़कर स्थाद्वादी या 
जैन हो गये थे और उन्होंने सम्यक्चारित्र धारण कर लिया थी। 


गणितसारसंग्रहकी यह उत्थानिका जिस समय लिखी गई है उस समय ऐसा 
मालूम होता है कि उन्होंने राज्य तो नहीं छोड़ा था, परन्तु उनकी ब्ृत्ति युद्धकी 
ओरसे हट गई थी और उनका कोप अबन्ध्य ( निष्फल ) हो गया था, अर्थात्‌ इसके 
बाद ही उन्होंने विवेक्रपूवेक राज्य छोड़ दिया होगा और तभी प्रइनोत्तरमाला 
लिखी होगी । 


३--इसमें तो सन्देह ही नहीं कि अमोधवर्षकी जेनध्मके प्रति बहुत सहानुभूति 


१ यह वहीं घटना है जिसका उल्लेख श० से० ८१२ के शिलालेखमें “ भूपालानू 
कण्टकाभान्‌ वेशयिला ददाह ? शब्दोंमें और अमोघडत्तिमें “ अदहदमोघवर्षों5रातीन्‌ ? शब्दोंमें 
किया गया है | एक साथ बिगड खडे हुए राजाओंके समूहको ही यहाँ “ चक्र ? कहा गया है 
जिन्हें अमोघवर्षने नष्ट किया था | आगे इसके लिए देखो ' शाक्रटायनका शच्दानुआसन ” 
डीर्षक लेख । 


२ डा० हीराछालजीने अपने अनेकान्त वर्ष ५ अंक ५ के लेखमें “ अमोधवर्षकी जैन- 
दीक्षा ” पर विस्तारसे लिखा है। 


३ डा० आल्तेकरने लिखा है कि अमोधवर्षने अनेक वार राजसिंहासन त्यागा था। यह 
अतलाता है कि बह कितना सच्चा जैन था। क्योंकि समवत्ः कुछ समय तक अकिंचत 
अर्मका पालन करनेके लिए ही उसने राज्य लाग किया होगा। यह अमोघवर्षकी जैन आस्था 
ही थी जिसने गुणभद्रकी अपने पुत्र द्वि० ऋण्णका शिक्षक नियुक्त किया था । 


वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र १५३ 
यनने अपने व्याकरणकी टीकाका नाम अमोघदबृत्ति रक्खा, 
बी री जा सी कम अपनी टीकाओंके नाम घवला जयघव॒ला 
रक्‍खे 'और जिनसेनने उनकी इतनी प्रशंसा की जितनी शायद 'ही_ जैन... 
साधुने किसी राजाकी...की होगी । उनकी कीर्तिके सामने युप्त नरेशकी कार्तिको 
जुप्त और शंककी कार्तिकों मशक (मच्छर ) तुल्य बतलाया । भरत-सगरादि 
प्राचीन कालछके राजाओंसे भी उनका यश विस्तृत और सारे राजाओंसे बढ़ चढ़कर 
वर्णन किया । ऐसी दशामें यदि उनकी वह सहानुभूति ही आगे चलकर पूर्ण 


अद्धामें परिणत हो गई हो, तो कोई आश्चर्य नहीं । 


इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि अमोघवर्षले जो दान-पत्र मिले हैं, 
उनमें शिवकी रठुति की गईं है, उनमें शिव, शिवलिंग आदिके चिह हैं, और 
उसे महाविष्णुराज्यबोक ( मद्दाविष्णु राज्यके समान ) कहा है। अतएवं वह जैन 
हो गये थे, यह कैसे कहा जा सकता है ! इसका समाधान यह है कि राज्योंके 
कार्य ग्रायः मशीनके माफिक चला करते हैं और वे कार्य कुल-परम्पराके अनुसार 
जैसे चलते आये हैं वैसे ही चलते रहते हैं राष्ट्रकूटोंके दान-पत्र जैसे पहलेसे 
लिखे जाते थे, उसी पद्धतिपर अमोधवर्षके दानपत्र भी लिखे गये और उनमें बंश- 
परम्पराके चिह्न अक्ित किये गये और जो आह्मण पंडित लिखनेके अधिकारी थे 
उन्होंने परम्पराकी पद्धतिसे उन्हें लिख दियाँ। स्वयं अमोघवर्षके जैन हो जानेसे 
उनका सारा राजतन्त्र थोड़े ही जैनधर्मानुयायी हो गया होगा। 


१ जुर्जरनरेन्द्रकीर्त्तेरन्त पतिता शशाइड्रुआया* । 
गुप्तैव गुप्तनृपते शकस्य मश॒कायते कीर्ति" ॥ १२॥ 
२ भरतसागरादिनरपतियणांसि तारानिमेन सहृत्य | 
युजैरयशसो महत" इनो5वकाशों जगत्सजा नून॑ ॥ १४॥ 
श्त्यादि सकलनृपतीनातिशय्यपय-परयोधिफेनाच्छा | 
गुजेरनरेन्द्रकीतिं स्थेयादाचन्द्रतारमिह भुवने ॥ १५ ॥ 
« _... " जल्तेकरने अपने “ राष्ट्कूट-कालमें जैनधम ? शीर्षक लेखमें लिखा हे कि 
अमोघवर्ष ( प्रथम ) का कोन्नूर दानपत्र और करकराजका सूरत दानपत्र जैनधर्मायतनोंके 
हिए दिये गये है। किन्तु इन दोनों छेखोमे दानका उद्देश्य बलिचरुदान, वैश्यदेव तथा 


अश्निहोत्र दिये है और ये सब प्रधान वैदिक सस्कार हैं। ? परन्तु दानपत्र लिखनेवाले 
अधिकारी अपनी परम्पराके अनुसार लिखते रहे | 


. १५७ जैन साहित्य और इतिहास 
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कलिंग-नरेश खारवेल स्वयं जेनधर्मानुयायी था, फिर भी उसका राज्याभिषेक 
हि कम आ 
वेदिक विधिसे हुआ था । इसी तरह सम्राट्‌ हृषेके वौद्ध होनेपर भी द्ान-शासनोमें 
उसे परम माहेश्बर और कुमारपालके जैन होनेपर भी उसे परम माहेखर लिखा 
जाता रहा है । 


एक दलील यह दी जाती है कि यदि अमोधघवर्षेने जनधम धारण कर लिया 
था, तो इसका उल्लेख जिनसेनने स्वर्य॑ अपने ग्रन्धोंमें क्यों नहीं किया और उसे 
अपना श_िष्य क्‍यों न बतलाया ? इसका उत्तर यह है कि उस समय तक 
उन्होंने जेनथम धारण न किया होगा, जनपधर्मके प्रति उनकी केवल 
सहानुभूति ही होगी, रही शिष्य बतलानेकी चात, सो अमोघवर्ष जिनसेनके श्लिष्य 
थे, ऐसा तो कोई कहता भी नहीं । हमारा ख्याल यही है कि पिछली उम्रमें वे 
जैनधमके अनुयायी हो गये थे । अवश्य ही इसमें लिनसेनपर उनको जो श्रद्धा 
हो गई थी, उसीने उन्हें इस ओर आकर्षित किया होगा । 


अमोघवर्षके जैन न होनेक़ी एक दलील यह भी दी जाती है कि उन्होंने 
८ क्विराजमाग ? नामक अलंकार-अन्थकी अवतरिकामें विष्णुकी स्तुति की है। 
यद्यपि विद्वानोंमें इस विषयपर मतभेद है कि यह अन्थ स्वये अमोघवर्षेका है या 
उनके किसी दरबारी कविका; परन्तु यदि वह उनका ही हो, तो भी यही कहा 


जा. सकता है कि वह जैनधर्म प्रहंण करनेके पहलेकी रचना होगी । 


| 


शाकटायनका शब्दानुशासन, 


शाकटायन या पाल्‍्यकीतिं 


शाक्टायन नामके एक बहुत प्रान्नीन ऋषि हो गये हैं जिनके मतका उल्लेख 
प्राणिनिने अपनी अष्टाध्यायीमें किया है। ऋग्वेद और शक्ल यज॒वेंदके 'प्रातिशाख्यमेः 
तथा थास्काचार्यके निरुक्तमें भी इनका जिक्र है | इनका - समय इतिहासज्ञोंने 
ईस्वी सबसे लगभग एक हजार वर्ष पहले अनुमान किया है और उनका उल्लेख 
करनेवाढे पाणिनिका साढे छह सौ दर्ष पहले | इन शाकटायनका कोई व्याकरण- 
ग्रन्थ था जो अब मिलता नहीं | 


'रन्तु शाकटायन नामका एक और व्याकरण है जिसके कर्ता जैन थे। वे 
भी शाकटायन नामसे प्रसिद्ध हैं। परन्तु यह बहुत कम छोग जानते हैं कि 
उनका वास्तविक नाम पाल्यकीर्ति था। 


वादिराजसूरिने अपने “ पारव॑नाथ-चरित ” काव्यमें उनका स्मरण इस प्रकार 
किया है-- ४ 
कतरत्या तस्य सा शक्ति: पाल्यकीतर्महौजसः । 
श्रीपद्श्रवर्ण यस्य शाब्दिकान्कुरुते जनान्‌ ॥ 


अर्थात्‌, उस महातेजस्वी पाल्यकीतिंकी शक्तिका क्या वर्णन किया जाय 
जिसका “ ओी ?पद-अ्रवण ही लोगोंक्ो शाब्दिक या व्याकरणज्ञ कर देता है। 


+ .. टायनकी अम्रोघइत्ति नामकी एक स्वोपज्ञ टीका है। उसका आरंभ 
श्रीवीरमझुत॑ ज्योत्ति: ? आदि मंगलाचरणसे एक्षऋपर 7२ रे कैता है। वादिराजस्रिने इस है। वादिराजसूरिने इसी 


१ देखो डा० श्रीपाद कृष्ण बेल्वलकरका “ सिस्टम आफ सस्कृत भरामर | ? 


१५६ जैन साहित्य और इतिहास 


मंगलाचरणके “श्री” पदको लक्ष्य करके यह बात कही है कि पाल्यकीर्ति 
( शाकटायन ) के व्याकरणका आरम्भ करनेपर छोग वैयाकरण हो जाते हैं । 
पूर्वोक्त 'छोककी टीका झुभचन्द्र अपनी ' पाइ्वेनाथचरित-पंजिका ! में इस 
« इस प्रकार करते हैं---“ तस्य पाल्यकीर्ते! महौजसः श्रीपद्श्रव्ण । श्रिया उपल- ' 
क्षितानि पदानि शाक्टायनसूत्राणि तेषां श्रवण आकणन |” इससे यह स्पष्ट होता 
है कि पंजिकाकार शुभचन्द्र पाल्यकीर्तिको शाकटायन-सूत्रोंका कर्ता मानते थे। 


शाकटायन प्रक्रिया-संग्रहके मंगलोचरणमें जिनेश्वरको 'पाल्यकीर्ति' और 'मुनीनद' 
पविशेषण दिये हैं, जो रिष्ट हैं। उसके द्वारा एक भर्थमें जिनेश्वरकी और दूसरे 
आर्थमें प्रसिद्ध वेयाकरण पाल्यकीर्तिको नमस्कार किया है'। शाकटायनकी प्रक्रिया 
बनाते समय यह सम्भव नहीं कि अभयचन्द्र उसके मूल कर्त्ताको छोड़कर अन्य 


किसी वैयाकरणकी नमस्कार करते । इससे भी ज्ञाकटायनका वास्तव नाम पाल्य- 
कीर्ति निश्चित होता है? । 


ख्य॑ अन्थकर्ताने और टीकाकारोंने भी इस व्याकरणका नाम “शब्दानुशासन! 
लिखा है। शाकटायन नाम तो पीछे प्रसिद्ध हुआ जान पड़ता है। जिस तरह 
कवियोंमें कालिदासकी अधिक प्रसिद्धि होनेके कारण पीछेके अनेक कवि कालिदास 
कहलाने लगे, उसी तरह बहुत बंडे वेयाकरण द्वोनेके कारण छोग पाल्यकीतिको 
बआकटायन कहने लगे। 
घैदिक शाकटायन प्राचीन है 


जब सन्‌ १८९३ में मि० गुस्तव आपटेने “ शाकटायन-प्रक्रियासंग्रह ? प्रकाशित 
किया, तब उन्होंने उसकी भूमिकामें बदलाया कि ये वही शाकटायन हैं जिनका 
उछ्ेख पाणिनिने किया है और इसके प्रमाणमें दो चार सूत्र ऐसे भी पेश कर दिये 
१ मुनीन्द्रममिन्‍्चाह पाल्यक्रीति जिनेश्वरम्‌ | मन्दबुद्यनुरोधेन प्रक्रियासंगद हुवे ॥ 
२ कम्बदहल्लिके शक 'स० १०४६ के स्तम्म लेखमें पलपण्डित यतिकी प्रशता करते 
हुए लिखा है-- | 
पलछकीतियथारूढ: पुरा व्याकरणे झती | 
तथाभिमानदानेपु प्रसिद्ध, पलछपण्डितः ॥ 
| अर्थात्‌ पुराकालमें जिस तरह व्याकरणमें पलकीतिं था पाल्यकीति छ्न्ती हे पुण्डित व | 
दो गये, उसी तरह अभिमान और दानमें पहपण्डित प्रसिद्ध दै। ( जैन-शिला- 
ग्रह द्विं० भा० पृष्ठ ४०० ) 


शाकटायनका शब्दासुशासन १५७ 
निकोमिनिनिकिनि मा 


जो वैदिक शाकटायनके उन सूत्नोंसे मिलते जुढते थे जिनकी चर्चा पाणिनिने की 
है और अन्तमें यह भी कहा कि ये शाकटायन जन थे। परन्तु जब उनके कथन- _ 
पर गहराईसे विचार किया गया तब वह निसरसार साबित हुआ और अब तो 


उसपर कोई भी विश्वास नहीं करता । , है 
शाकटायन यापनीय थे 

शाकटायन या पाल्यकीर्ति किस सम्प्रदायके थे पहले इस विषय काफ़ी 
मत-मभेद रहा। दिगम्बरी पहले उन्हें अपने सम्प्रदायका मानते रहे, क्योंकि उनके 
यहाँ इस व्याकरणका काफी प्रचार था और मुनि दयापाल आदि दिगम्बर विद्वा- 
नोने उसपर टीकाग्रन्थ भी लिखे। उसके बाद स्व० डाक्टर फे० बी० पाठक 
आदिने शाकटायनको इ्वेताम्बर बतलाया क्योंकि शाकटायन-सूत्रोंमे आवश्यक- 
निर्वुक्ति, छेद-सूत्र, कालिक-सूत्र आदि इवेताम्बरमान्य अन्थोंका आदरपूर्वक उल्लेख 
किया गया है। परन्तु अब यह बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि वे इन दोनों 
सम्प्रदायोंसे प्रथक्‌ तीसरे यापनीय सम्प्रदायके थे, जो उक्त दोनों सम्प्रदायोंके 
वीचकी एक कड़ी था और अब नामशेष हो चुका है। क्‍यों कि--- 


१ विक्रमकी तेरहवीं शताब्दिकि मलयग्रिरि नामक श्वेताम्बराचायेने नन्दि- 
सूत्रकी टीका उन्हें यापनीय यतियोंका भग्रणी लिखा है! । 

२ यापनीय सम्प्रदाय इवेताम्बरोंके समान स्लरियोंका उसी भवमें मोक्ष जाना 
और केवलियोंका आह्वार करना मानता है, जो दिगम्बरोंके सिद्धान्तोंसे विरुद्ध है। 
इन दोनों विषयोंपर स्रय॑ शाकंटायनका बनाया हुआ “ ल्लीमुक्ति-केवलिभुक्ति- 
प्रकरण ” नामका एक छोटा-सा ग्रन्थ भी उपलब्ध हुआ है और वह श्रकाशित हो 
चुका है । उसमें श्रीमुक्तिरर ५५ और केवलिभुक्तिपर ३४ कारिकायें हैं । इनमें वे 
सब युक्तियाँ दी गईं हैं. जो इन बातोंको माननेवालोंकी ओरसे दिगम्बरोंके प्रति 
उपस्थित की जाती हैं| इसका कुछ अंश इस प्रकार है--- 
प्रारम्भ--अ्रणिपत्य भुक्तिमुक्तिप्रदममर्ू धर्ममहईतो दिशतः | 

वक्ष्ये स्रीनिर्वार्ण केवल्भिक्ति च संक्षेपात्‌ ॥ १ ॥ 


९ शाकटायनो$पि यापनीयवतिगामाअगी स्वोपज्ञशब्दानुशासनबृत्तावादी भगवतः स्तुति- 

अत * श्रीवीरमसृत ज्योतिर्नत्वादि सर्ववेधसाम्‌ |? अन्न च न्यासइतव्याख्या--सर्ववेधसां 

| सकलशाज्ानुगतपरिज्ञानानां आदि अपभव प्रथममुत्यत्तिकारणमिति (-तन्दियुत्ञ- 
टीका ए० २१ २ देखो जैनसाहित्यसंशोधक भाग २, अक ३ | बज 


१५८ ' जैन साहित्य और इतिहास 


अस्ति स्लीनिर्वाणं पुंव्ददविकलहेतुर्क छीषु। 

न विरुद्यते हि रत्नत्रयसम्पन्निवृततेहतुः ॥ २ ॥ 
रतनत्रय घिरुद्धं स्रीत्वेग यथामरादिमावेन । 

इति वाझ्यात्र नात्र प्रमाणमाप्तागमोडन्यद्वा ॥ ३ ॥ 


अन्त-- विग्रहगतिमापत्नायागमवर्चने सर्वेमेतस्मिन्‌ । 

४ मुक्ति त्रवीति तस्मादूदृष्टब्या केवलिनि भुक्तिः ॥ ३२२ ॥ 
नानाभोगाहारो निरन्तरः सो विशेषतो नाभूत (£ ) 
युक्‍त्या मेंदेनाइस्थितिपुष्टिकषच्छठमास्तेन ॥ ३३ ॥ 
तस्य विश्षिष्टस्थ स्थितिरभविष्यत्तेन सविशिष्टिन । 
यद्यभविष्यदिहै्षा सालीतरभोजनेनेव ॥ ३४ ॥ 


; इति ह्लीनिर्वाण-केवलिभुक्तिप्रकरणे भगवदाचारयश्ञाकटायनक्वदन्तपादानामिति । 


पन्द्रहवीं शर्ताब्दिमं एक विद्वानले अपने समयके उपलब्ध जैनग्रन्थोंकी एक 
सून्ची वढ़ी खोजके साथ संस्कृतमें लिखी थी । उसमें कौन अन्य, किस भाषामें, 
किसने, किस समय, किस विपयपर, कितने परिमाणका लिखा है इसका संक्षिप्त 
विवरण जद्दों तक उपलब्ध द्वो सका, दिया है। इस सूचीका नाम बृहश्चिणिका 
है। इसमें भी इस प्रकाणका विवरण इस प्रकार दिया है--“ केवलिभुक्ति- 
स्लीमुक्तिप्रकरणम्‌ । शब्दानुशासनकझतशाकटायनाचायेझत तत्संग्रहस्लोकाश्व ९४ ।” 

वादिवेताल शान्तिसूरिने उत्तराष्ययन टीकाके २६ वें अध्यायमें, रत्नप्रभने 
रत्नाकरावतारिकामें और यशोविजय उपाध्यायने अध्यात्ममतपरीक्षा तथा शाह्ला- 
वार्तासमुत्वय्में इस प्रकरणकी अनेक कारिकायें उद्घृत की हैं । इसी तरह प्रभाचन्दने 
अपने अमेयकमलमापे/्ड औौर न्याय न पाई ज का प्रभेयकमलमार्तण्ड और स्यायकुमुदचन्दमें सछ्ली-मुक्ति और केवलि-भुक्तिका 


7 यप्त्न जन कई वे कक 
१ अभी मुनि श्रीपुण्यविजयजीकी ख्रीमुक्ति' एक्र टीका मिली है जो संडित 
है | उसका आदि अन्त नहीं है, इसलिए टीकाकाएका नाम नहीं मालूम हो सका। उसमें 
एक जगह लिखा है आस्मित्षय मगवदाचार्यशिवस्वामिनः सिद्धिविनिंदवये युवत्यम्य- 
धाबि--आर्याद्यमाह--यप्संबमीपकाराव बर्वते। ” इसमें आचार्य शिवस्वामीके सिंडि- 
विनिशवय अन्थका उल्केज है जो अकरवदेलके सिडधिविनिश्चयसे भिन्न है.। शिवस्वा्मीके 
विषय और कुछ ज्ञात नहीं । | 
२ यह संख्या अनुष्टुप्‌ इलेकेंकि दिसावसे दी है । 


गै 
शाकठायनका शब्दानुशासन १५५ 
न ुीुीुंुऊीि? यथा 
पूर्वपक्ष इसी प्रकरणसे लिया है और इसकी एक एक दल्ीलका खण्डन किया है । 

३ शाकटायनकी अमोधबतिमं आवश्यक, छेदसूत्र, नियुक्ति, कालिक सूत्र आदि 
अन्धोका जिस तरह उल्लेख क्रिया है उससे ऐसा मातम होता है कि उनके 
सम्प्रदायमें इन अन्धोंके पठन-पाठनका प्रचार था और ये अन्थ दिगम्बर-सम्प्रदायके 
नहीं हैं जब कि यापनीयसध इन ग्रन्थोंकी मानता था। 

४ अमोघात्तिमें ' उपस्ेयुप्त॑ व्याख्यातारः ? कहकर शाकटायनने सर्वग्रप्त 
आचार्यकों सबसे बड़ा व्याख्याता बतछाया है. और ये सर्वेगुप्त वही जान पढ़ते हैं 
जिलके चरणोंके समीप बैठकर आराधनाके कर्ता शिवार्यने सूत्र और अथंकों अच्छी 
तरह समझा था। और चूँकि शिवाय भी यापनीय सम्प्रदायके थे अतएव 
उनके गुरुको श्रेष्ठ व्याख्याता वतलानेवाे शाकटायन भी यापनीय होंगे,। 


५ शाकटायनको ' श्रतकेवलिदेशीयाचाये ” लिखा है। श्रतकेवलिदेशीय भर्थात्‌ . 
श्रुतकेवलीके तुल्य । पाणिनि ( ५-३-६७ ) के अनुसार देशीय शब्द तुल्यताका 
चयोतक है। चिन्तामणि-टीकाके कर्त्ता यक्षवर्माने ' तो उन्हें “ सकलज्ञानसाम्राज्य- 
पदमाप्तवान्‌ ” कहा है। 

पाल्यकीर्तिकी रचनायें 


पाल्यकीर्ति या शाकटायनकी इस समय तीन ही .रचनायें उपलब्ध हैं, शब्दानु- 
शासनका सूलछ सूत्रपाठ, उसकी अमोधबत्ति और ऊपर जिसका जिक्र आ चुका 
है, वह “ ज्रीमुक्ति-केवलिभुक्ति प्रकरण ? | इनके सिवाय संस्क्ृतंके सुप्रसिद्ध विद्वान 
राजशेखरने अपनी काव्य-मीमांसामें पाल्यकौतिके मतका उल्लेख करते हुए लिखा 
है--“यथातथा वास्तु वस्तुनो रूप॑ वकतृप्रक्ृतिविशेषायत्तातु -रसवत्ता । तथा च 
यमर्थ रक्तः स्तौति त॑ विरक्तो विनिन्‍्द॒ति मध्यस्थस्तु तमोदास्ते, इति पाल्यकीर्ति:। ” 
इससे मातम होता है कि पाल्यकीर्ति या शाकटायनका कोई साहित्यविषयक ग्रन्थ 
भी था जो अनुपलूब्ध है| “ त्रीमुक्ति-केवलिभुक्ति ” प्रकरणसे मालूम होता है 
के वे बडे भारी तार्किक और सिद्धान्तज्ञ भी ये | 


, शब्दानुशासनकी टीकायें 
शाकटायनके शब्दानुशासनपर अब तक नीचे लिखी सात टीकायें आप्त हुई हैं--.. 
१ अमोधबृत्ति--स्वयं सूत्रकारकी ही लिखी' हुईं है और यही उसकी सबसे 


१ दैजो पृ० ५९ १ देखो ० ५५ भें” बापनीयेका साहिल | शीक अेखबी विपिशियो। यापनीयोंका साहित्य ” शीर्षक लेखकी टिप्पणियों। 
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बढ़ी टीका है। 'राष्ट्रकूटनरेश अमोधवर्षको लक्ष्य करके इसका यह नामकरण 
किया गया है। क्योंकि अमोघवर्षके समयमें ही शाकटायन हुए हैं । 


ह श्‌ शाकदायन न्‍्यास--यह अमोघवबृत्तिपर प्रभाचन्द्रकृत न्यास है'। 
ईस अन्थके सिफ दो अध्याय उपलब्ध हैं । परन्तु उनसे टीकाकारके सम्बन्धमें कुछ 
विशेष प्रकाश नहीं पढ़ता । पं० भहेद्धकुमार न्यायाचार्यके खयालमें ये न्याय- 
कुम्न॒द्चन्द्र आदिके कर्त्तासे भिन्न कोई दूसरे प्रभाचन्द्र हैं । 


३ चिन्तामणि ढीका ( लूघीयसी वृत्ति )--यह अमोघबइत्तिको ही संधिप्त 
करके रची गई है। इसके कर्त्ताका नाम यक्षवर्मा है । 


, ४ भणिप्रकाशिका--' मणि! अर्थात्‌ “चिन्तामणि? को प्रकाशित 
करनेवाली टीका । इसके कर्त्ता अजितसेन हैं । 


७ प्रक्रिया-संग्रह--यह पाणिनिकी सिद्धान्तकौमुदीके ढंगकी प्रक्रिया-टीका 
है । इसके कर्ता अमयचन्द्र हैं । प्रकाशित है | 


६ शाकटायनटीका--' वादिपवैतवज्' भावसेन त्रेवियदेवक्ृत । कातन्त्रकी 
रूपमाला टीकाके कर्त्ता भी यही माद्ठम होते हैं। इनका एक * विश्वतत्त्वप्रकाश ? 
नामका अन्थ भी उपलब्ध है ।, 


' ७ रूपसिद्धि--यह ल्घुकौमुदीके समान छोटी टीका है.। इसके कर्ता 
दयापाले मुनि द्वविढ़ संघके थे, जिनके गुरुका नाम मतिसागर था। ये पारवैनाथ- 
चरित और न्यायविनश्चयके कर्ता वाद्रिजसूरिके सधर्मा थे। पाइवेनाथचरितकी 
रचना श० सं० ९४७ ( वि० सं० १०८२) में हुई है, अतएव इनका भी यही 
समय समझना चाहिए । यह टीका प्रकाशित हो चुकी है । 


१ शब्दानां शासनाख्यस्य शाख्रस्यान्वैनामतः | 
प्रसिद्धस्य महामोघदूत्तरपि विशेषतः । 
सून्नाणां च विवृतिविख्याते च यथामतिः । 
अन्थस्यास्य च न्यासेति (१ ) क्रियते नामनामतः ॥ 
२ हिंतैषिणां यस्य नृणामुदात्तवाचा निबद्धा दित-रूपसिद्धि: | 


-बन्धो दयापाल्मुनिः स वाचा सिद्धस्तताम्मूदनि वः प्रभावेः ॥ १५ 
कर --अ्रवणबेल्गोलका ५४ वाँ शिलालेख 
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अमोधघदतृत्ति स्वोपक्ष है 
अमोघदबृत्ति खब॑ शाक्रटायन या पाल्यकीर्तिकी है, इसे स्व० डा० कें० बी० 
पाठकने बहुत अच्छी तरदद प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं-- 


ओऔषीरमस॒त॑ ज्योतिनत्वादि सर्वेवेधरसा | 
शब्दानुशासनस्येयममोधादृत्तिरुच्यते । - 


अविधिनेष्ट)्नसिद्धयर्थ मंगलमारभ्यते --- 


नमः भीवद्धमानाय प्रबुद्धाशेषवस्तवे । 
येन शब्दार्थसम्बन्धाः सार्वेण सुनिरुषिता$ ॥ 


शब्दों वाचकः अर्थों वाच्यः तयो; सम्बन्धो योग्यता अथवा शब्दों आगमः 
अर्थः प्रयोजन । अभ्युदयो निःश्रेयस व । तयोः सम्बन्ध उपायोपेयभावः । ते येने 
सर्वेसल॒द्वितिन सता तत्त्वतः प्रशापितः तरमे परमात्यमहिम्ना विराजमानाय भगवते 
वर्द्धमानाय पडपि द्रव्याणि अशेषाणि अनन्तपर्यायरूपाणि साकल्येन साक्षांत्कुवतेः 
नमः कुर्वे इत्युपस्कारः। एवं इृतमंगलरक्षाविधानः । परिपूर्णमल्पग्रन्थ लघृपाय॑ः 
शब्दानुशासनशाद्रमिद महाश्रमणर्सघाधिपतिभंगवानाचारये: शाकटायन३ प्रारसते ॥ 
शब्दार्थज्ञानपूर्वक च सन्मार्गानुष्ठान । अइ उ णं। ऋकू। ए थो ढ।,..... 
हल ॥ १३ ॥ इति वर्णसमाम्राय$ कऋम्ाइबन्धोपादान प्रत्याद्मरयन्‌ शान्षस्य लाघ- 
वाथे: | सामान्याश्रयणाहवीधप्छतानुनासिकारनां पहणण । ' _--अमोषपघृत्ति 


भ्रिय क्रियाह्रः सर्वज्ञानज्योतिरनीश्वरी । 
विद्व॑ प्रकाशयश्विन्तामणिथ्िन्ताथसाघनः ॥॥ १ 
नमस्तम)प्रभावासिभूतभूद्योतहेतवे | 
लोकोपकारिणे शब्दब्रह्नणे द्वादशात्मने ॥ २ 
स्॒त्ति श्रीसकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान्‌ । 
महाश्रमणसंघाधिपतियं: शाकटायन; ॥ ३ 
एक: शब्दास्वुधि बुद्धिमन्द्रेण प्रमथ्य यः । 
सयश्श्री; समुह्मे विश्व व्याकरणासतम्‌ ॥ ४ 
लत्पप्रन्य॑ सुखोपाये सम्पूण यदुपकर्म 
शब्दानुशासन सावंमईच्छासनवतपरम्‌ ॥ ५ 
२ 


रद “ जैन साहित्य और इतिहास 
इष्टिनें्ट न वक्तव्यं वक्तव्य॑ सूत्रतः पृथक । 

संख्यानं नोपसंख्यान यस्य शब्दानुशासने ॥ ६ ॥ 
तस्यात्तिमहतीं इत्ति सहत्येय॑ छघीयसी | 

सम्पूर्णलक्षणा वृत्तिवेक्ष्यते यक्षवर्मणा ॥ ७ ॥ 
अन्थविसर्तरभीरुणां सुकुमाराधियामर्य । 

शुश्रूपादिगुणान्कतु शास्रे संहरणोद्यमः ॥ ८ ॥ 
शब्दानुशासनस्थान्वर्थायाश्रिन्तामणेरिद । 

बत्तेग्रेन्थप्रमाण ( हि ) पट्सहर्स निरूपितं ॥ ५ ॥ 
इन्द्रचन्द्रादिमिः शाब्दैयदुच्त शब्दलक्षणम्‌ । 

तदिहारित समस्त च यंत्र हास्ति न तत्कचित्‌ ॥ १० ॥ 
गणधातठुपाठ्योगेन धातून्‌ लिंगानुशासने लिझ्नगत । 
ओणादिकानुणादौ शेष निःशेषमतन्र वृत्ती विद्यात ॥ ११ ॥ 
वबालाबलाजनो प्यस्था दृत्तरेभ्यासइत्तित३ । 

समस्त वाज्ययं वेत्ति वर्षेणेकेन निश्चयात्‌ ॥ १२॥ 


तत्र सूत्रस्यादावयं मज्नलःछोकः । नमः श्रीवंद्धमानायेत्यादि । शब्दाथसम्बन्धार्था 
चाचकवाच्ययोग्यता अथवा आगमप्रयोजनोपायोपेयभावा ते येन सर्वेसत्त्वद्वितेन 
तत्त्वतः प्रज्ञापिताः तस्म्रे श्रीमते मद्दावीराय साक्षात्कृत्सकलद्रव्याय नमः करोमीत्य- 
ध्याहारः । विध्नप्रंशमनार्थमहद्देवतानमस्कारं परममज्जल्मारभ्य भगवानाचायेः शाक- 
टायनः शब्दानुशासन शाम्रमिद प्रारभते । 


धर्मार्थ काममोक्षेषरु तत्त्वार्थावगतियंतः । शब्दाथेज्ञानपूर्वेति वेद व्याकरणं बुध! ॥ 
अइ उ ण्‌ ऋक। ए औ ढू ।.. «हल इति वर्ण समाम्नायः कमानुवन्धोपादान; 
प्रद्याह्स्यन्‌ शात्नस्य लाघवाथः । सामान्यग्रहणाइीघेप्छतानुनासिकानां अहणम्‌ । 
-- चिन्तामणि टीका 


क् विन्तामणिके कर्ता यक्षवर्माने उपरिलिखित सातवें 'छोकमें कहा है कि “यह 
उसकी छोटी चृत्ति है जिसे मैंने उसकी ( शाकटायनकी ) वहुत बढ़ी इृत्तिसे 
संक्षिप्त करके बनाया है |” वे यह नहीं-कहते कि यह मेरी खतन्त्र रचना है। 
अब यह देखना चाहिए कि,वह अति महती या बहुत बढ़ी इत्ति कौन-सी है 
जिसको संक्षिप्त करके यह लिखी गई है। विचार करके देखा जाय तो वह इत्ति 
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और कोई नहीं, भमोधबृत्ति ही है। क्‍यों कि एक तो उपलब्ध बृत्तियोंमें वद्द 
- सबसे बढ़ी हे दूसरे ऊपर लिखी हुई दोनों प्रशस्तियोंके कुछ भाग समान हैं, 
जो यह बतछाते हैं कि एक इत्ति दूसरीको देखकर या उसीको संक्षेप करके 
बनाई गईं है। “इति वर्णसमान्नायः ” भादि पाठ दोनोंके मिलते जुलते हुए हैं । 
अन्तर केवल यह है कि जहाँ अमोघदत्तिमें “ सामान्याश्रयणात्‌ ? लिखा गया है 
चहां चिन्तामणिमें ' सामान्यग्रहणात्‌ ! है। तीसरे यक्षवर्माने जिस मंगलशछोककी 
* नमः भीवर्द्धमानायेद्यादि ” प्रतीक दी है वह अमोघबत्तिमें ही मिलती है । 
भूलका या अन्य किसी वृत्तिका यह 'छोक नहीं है।इस ोकके उत्तराद्धकी 
' च्याख्या भी अमोघबत्तिसे थोड़ा बहुत इधर उधर करके नकल कर दी गई 
है। इन सब वातोंसे यह निश्चय हो जाता है. कि चिन्तामणि टीका अमोघबत्तिसे 
धीछे बनी है और वह अमोघबृत्तिका ही संक्षेप है। 


यक्षवर्माने अपनी टीका अमोघबृत्तिको ही कुछ फेर फार करके बनाई है, यह ' 
चात दोनों टीकाओंका मिलान करनेसे अच्छी तरह समझमें भा जाती है'। कुछ 
उदाहरण लीजिए--- ५ 


नामदुः १-१-१७ “मूल शाकटायनसूत्र 

यज्चामपेयं संव्यवह्ाराय हटान्नियुज्यते देवद्त्तादि तददुसंश वा भवति । देव- 
दत्तीया देवदत्ता:। पडनयानाहु: सिद्धसेनीया सैदसेना: । “--भमोघदबृत्ति 

य्ञामधेय॑ संव्यवह्दाराय हृटानियुज्यते देवदत्तादि तदूदु संज्ञ वा भवति । देव- 
दत्तीया देवदत्त : । ““चिन्तामणिटीका 
ग कहाँ कहींपर तो यक्षवर्माने अमोघबृत्ति ज्योंकी त्यों नकल ही कर दी है। 
“ ख्याते हुये ४-३-२०७ “मूल 


भूतेडनयतने ख्याते लोकविज्ञाते द्ये प्रयोक्‍तु) शक्यदरशने वर्तमानाद्धातो्- 
चप्रत्ययो भवति। लिल्पवाद: । अरुणदेवः पाण्व्यम्‌ | “अद्हृद्मोघवर्षोरातीन । 
ख्यात इति किम्र ! चकार कं देवदत्तः । इश्य इति किमू ! जघान कंस किल 
चाउुदेव: । अनयतने इति किम ? उदयादादित्यः । “-भमोधदबृत्ति: 
हे हे लक चिन्तामणिकी स् भी इसी प्रकार है। अन्तर सिर्फ इतना ही 
नव जहाँ “ लक्प्रत्ययो” छिख्रा है वहाँ चिन्तामणिमें केवल ' लछ ? 
लिखा है, ' प्रत्यय ? छोड़ दिया है। - 2 अम 
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. उपर्युक्त बातोंस़े यह तो सिद्ध हो गया कि चिन्तामणि अमोघबत्तिसे पीछे 
वनी है और उसीको संकोच करके वनाई गई है। अब यह देखना है कि. 
अमोघवृत्तिका कर्ता कौन है! चिन्तामणि टीकाके प्रारंभके ३-४-५-६-७ >ोकोंका 

अर्थ अच्छी तरह लगानेसे इसका भी निश्चय हो जायगा । ह 


३- जिन्होंने सकलज्ञानरूपी साम्राज्य पदको प्राप्त किया है और जो बड़े भारी 
साधुसमाजके अगुआ थे, वे शाकटायन जयद॑त हों । 


४-जिन अकेलेने बुद्धिह़ुप मन्द्राचलसे शब्द-समुद्रका मनन्‍्थन करके, उसमेंऐे 
- यशरूप लक्ष्मीके साथ सम्पूर्ण व्याकरणोंका साररूप यह अमृत निकाला, 


५-जिनका रचा हुआ शब्दाजुशसन आहत्‌ धर्सकी तरह ख्प-प्रन्थ ( प्रमाणमें 
थोड़ा ), सुख-साध्य और सम्पूर्ण है, 


६-जिन ( शाकटायन मुनि ) के शब्दानुशासनमें इष्टि, उपसंख्यान, वक्तव्य, 
न वक्तव्य आदिका झगढ़ा नहीं है, 

४--उनकी ( तस्य शाकटायनस्य ) बड़ी भारी वृत्ति ( अमोघृत्ति ) को संकोच 
करके यह छोटी-सी परन्तु सम्पूर्ण लक्षणोंवाली वृत्ति मैं (यक्षवर्मा ) कहूँगा । 


ध्यान रखना चाहिए कि ये पाँचों छोक शाकटायनका वर्णन करनेवाले हैं। 
इनमेंके “ य; ! ( छोक ३-४ ), यदुपक्रम शब्दका “यत्‌! (शछोक ५ ) और 
* यस्य ” ( छोक ६ ) ये तीनों सम्वन्ध-द्योतक सर्वनाम सातवें 'छोकके “तस्* 
शब्दसे सम्बन्ध रखते हैं । यह “ तस्य? शब्द कतैरि षष्ठिमें बनाया गया है और . 
यह सातवें पद्यका मुख्य वाक्यांश है। अन्वय इस तरदद होता है--..' यदुपक्र्म 
शब्दानुशासन सांब तस्य महतीं इंत्ति संहत्य इये लघीयसी वृत्तिवेक्ष्यले यक्षवमणा 
'अर्थात्‌ जिसका बनाया हुआ सर्वोपयोगी शब्दानुशासन नामक व्याकरण है, 
उसीकी बनाई हुईं बहुत बड़ी टीकीकी संकोचकर मैं यह छोटी-सी ठीका बनाता 
. हैं। इससे निश्चय हो गया कि भूल शब्दानुशासन और (उसकी अमोफत्ति टीका 
ये दोनों अन्थ एक ही शाकटायनने बनाये हैं । ु 

मि० राइस साहबने इसके लिए; चिदानन्द कविके “ मुनिवंशाभ्युद्य ? नामक 
कनड़ी काव्यसे एक प्रमाण दिया है। यह कवि मैसूरके चिक्क्रदेवराजाके समयमें 
(६० सन्‌ १६७२-१७०४ ) हुआ है और “ चारुकी्ति पंडितदेव ” इसकी 
उपाधि थी। कविके कनडी छोकरोंका अर्थ यह है--- 


शाकटायनका शब्दानुशासन १६५: 


८ उस मुनिने अपने बुद्धिरूप मन्दराचलसे श्रुतरूप समुद्रका मन्थन कर यशके' 
साथ व्याकरणरुप उत्तम अमृत निकाला | शाकटायनने उत्कृष्ट शब्दानुशासनको 
चना हेनेके वाद अमोघवृत्ति नामकी टीका--जिसे बड़ी शाकटायन कहते हैं-- 
चनाई जिसका कि परिमाण १८००० हजार है| जगत्मसिद्ध शाकटायन मुनिने 
व्याकरणके सूत्र और साथ ही पूरी वृत्ति भी बनाकर एक प्रक्रारका पुण्य सम्पादन 
(किया । एक वार अविद्धकर्ण सिद्धान्तचक्रत्र्ती पद्मनन्दिने मुनियोके मध्य पूजित 
शाकटायनको मन्दर पर्वतके समान धीर विशेषणसे विभूषित किया । ” 

गणरत्नमहोदधिके कर्त्ता वधेमान कवि--जों विक्रम सं० ११९७ मे हुए हैं--- 
अपने|प्रन्थमें शाकटायनके नामसे जिन जिन बातोंकों उद्धृत करते हैं वे अमोघ- 
चृत्तिमें ही मिलती हैँ, मूलसूत्रोंमें नही । इससे माल्म होता है कि वर्धमान जानते 
थे कि अमोघबृत्ति शाकटायनकी ही है और इसीलिए उन्होंने उसके उदाहरण 
शाकटायनके नामसे देना अनुचित न समझा । 

शाकटायनस्तु करण टिरिटिरिः कर्ण चुरु-चुररित्याह । 
--गणरल पृष्ठ 4९ और अमोघबइत्ति २१।५७ 
शाकटायनरु भद्य पंचमी अय द्वितीयेद्ाह । 
--गणरत्न पृ० ९०, अमोघइत्ति २१।७९ 
इसके सिवाय नन्दिसूत्रकी मल्ग्रगिरिक्ृत टीकाका उद्धरण ऊपर दिया जा चुका 
है जिसमें टीकाकर्त्ताने ' श्रीवीरममृर्त ज्योतिः ” आदि मंगछाचरणको शाकटायनकी 
स्वोपशइत्तिका बतछाया है। इससे सिद्ध है कि अमोधबत्ति स्वयं शाकटायनकी ' 
चनाई हुई है । 
रचना-काल 


” ऊपर “ख्याते हश्ये ” सूत्रकी जो अमोघश्धत्ति दी है, उसमें एक उदाहरण है--- 
“ अदहृदमोषवर्षोंरातीनू ।” अर्थात अमोघवर्षने शन्रुओंको जला दिया। इस 
उदाहरणमें अन्थकर्तताने अमोधवर्ष ( प्रथम ) की अपने शन्ुओंपर विजय पानेकी 
जिस घटनाका उल्लेख किया है, ठीक उसीका जिक शकसंवत्‌ ८ ३२ (वि० सँ० 


१ इसी सूत्की इत्तिमे एक उदाहरण और है-- अरुणदेवः पाण्डयम्‌ ? अर्थ 
;: म्‌ ? अर्थात्‌ देवने 
पाण्डथनरेशको रोका । अमोधवर्षके शर्वदेव, तुगदेव, भादि अनेक नाम है। इस देवसे भी 


उन्हींका मतलब जान पद्ता है। उन्होंने इसके अनुसार राजाको 
33: नुसार किसी पाण्ड्य राजाको रोका या 


१६६ जैन साहित्य और इतिहास 
९६७ ) के एक राष्ट्रकूट-विलालेखेमें इन शब्दोंमें किया है---' भूषालान कण्टका- 
भान्‌ वे.्टयित्वा ददाह ।”? और इसका भी अर्थ रूगभग वही है: अमोघवरषने उन 
काटे जैसे राजाओंको घेर और जला दिया जो उससे एकाएक विरुद्ध हो 
गये थे्‌ । उक्त शिलालेख अमोघबणेऊ़े बहुत पीछे लिखा गया था, इसलिए उससे 
परोक्षाथवाली < ददाह ” क्रिया दी है। उसके लेखकके लिए उक्त घटनाका स्व 
देखना अशक्य था। परन्तु अमोघबृत्तिके कर्त्ताके लिए शक्य था, इसलिये उसने" 
 अदहत्‌ ? यह लद् प्रद्ययकी क्रिया दी है। अर्थात्‌ यह उसके समक्षकी घटना है | 

बगमुराके दाने-पत्रमें जो श० सं० ७८९ (वि० सं० ९२४ ) का लिखा हुआ 
है इस घटनाका उल्लेख है । उसका साराश यह है कि गुजरातके माण्डलिक राजा 
एकाएक बिगड़ खड़े हुए और उन्होंने अमोघवर्षके विरुद्ध दृधियार उठाये, 
' तब उसने उनपर चढ़ाई कर दी और उन्हें तहस नहस कर डाछा। इस युद्धमें 
ध्रुव॑ घायल होकर मारा गया। 

अमोघवर्ष श० सं० ७३६ (वि० सं० ७७१) में सिंहासनपर बैठे थे और 
यह दानपत्र श० सं० ७८९ (वि० सं० ८२४) का है। अतः सिद्ध है कि 
व्ञमोघदृत्ति ७३६ और ७८९ के बीच किसी समय लिखी गई है और यही 
“ पाल्यकीर्ति या श्ञाकदायनका समय है। 

अमोघवणे ( प्रथम ) जैन विद्वानोंके बढ़े भारी आश्रयदाता थे। जिनसेनको 
वे अपना गुरु मानते थे और अन्‍्तमें तो उन्दोने शायद जैन-घर्मके विवेकसे 
राज्यका त्याग भी कर दिया था। अतएव यदि वेयाकरण शाकटायनने उनके 
जैनधर्म और साहित्यके प्रेमी होनेके नाते अपनी चृत्तिका नाम अमोघदूत्ति रक्खा 
हो तो कोई आश्वये नहीं और फिर “अदहदमोधवर्षोडरातीन ” उदाहरणसे तो 
अमोघबृत्तिके कर्तताकी समकालीनता स्पष्ट हो ही रही है। 


शाकटायनके पूर्ववर्ती आचाये 
शाकटायनने अपनी पूर्व गुरूपरम्पराका कोई उल्लेख नहीं किया है, यहाँ तक 
कि अपने गुंदका नाम भी नहीं दिया। प्रकरण और सूत्र-मन्थमें तो खैर इसके 
छिए स्थान नहीं था, पर अमोधदृत्तिमें गुंजाइश थी और संभव है उसमें प्रशरिति 
रही भी हो; परनदु जो प्रतियों उपलब्ध हैं उनमें वह नह हट > भी हो; परन्तु जो प्रतियोँ उपलब्ध हैं उनमें वह नहीं रही है । ह 


१,एपिम्राफिआ इंडिका जिल्द ३, ४० ५४। 
२ इण्डियन एण्टिक्वेरी जि० १२६, ४० १८१॥ 


शाकटायनका शब्दानुशाखन १६७ 
५. न-न-ननननननमनननानननमनननननननिनिनभिनानान-- 


अमोघवर्ष ( प्रथम ) के पिता प्रभूतवर्ष या गोविन्दराज तृतीयका जो दान-पत्र 
कर्दव ( मैसूर ) में मिला है वह शक स० ७७५ का अर्थात्‌ अमोधवर्षके राजा! 
होमेसे एक वर्ष पहलेका है। उसमें अकैक्नो्ति मुनिको भान्यपुर ग्रामके शिलाग्राम 
जिनेद्र-सवनके छिए एक गॉव दान करनेका उल्लेख है | अकेकीति यापनीय- 
नन्दिसंघ-पुंनागवृक्षमूलगणके थे। अर्ककीर्तिके गुदक्का नाम विजयकीर्ति और 
प्रगुरका श्रीकीर्ति था। बहुत संभव है कि पाल्यकीति ( शाकटायन ) इसी 
परम्पराके हों, और आशय नहीं जो अकेकीर्तिके ही शिष्य या उनके सधर्मा हों ॥ 


शाकटायन सून्न-पाठमें इन्द्र, सिद्धनन्दि और आये वज्र इन तीनका मत, दिया! 
है। संभवतः ये भी यापनीय सम्भ्रदायके होंगे। ह 
इन्द्र--गोम्मटसार (जीवकाण्ड ) में पाँच तरहके पौच मिथ्यादृष्टियोंके 
उदाहरण देते हुए लिखा है--- 
एयंत बुद्धद्रसी विवरीओ वम्ह तावसो विणओ । 
इंदो वि य संसइयो मक्कडिओ चेव अण्णाणी ॥ १६ ॥ 
अर्थात्‌ वौद्ध एकान्ती, ब्रह्म ( याज्ञिक ) विपरीत, तापस वेनयिक, इन्द्र संशयीः 
और मस्करी ( आजीवक ) अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोंके उदाहरण हैँ । इनमेंसे इन्द्रको 
टठीकाकारने श्वेताम्बर गुरु बतलाया है। परन्तु इन्द्र नामके श्वेताम्बरोचार्यका 
अभीतक कोई उल्लेख नहीं मिला । बहुत सम्भव है कि वे यापनीय ही हों और 
रवेताम्बरतुल्य होनेसे श्वेताम्बर कह दिये गये हों । ट्विकोटिंगत - ज्ञानको संशय . 
कहते हैं, जो इवेताम्बर सम्प्रदायमें घटित नहीं हो सकता । परन्तु यापनीयोंको कुछ 
इवेताम्बर और कुछ दिगम्बर होनेके कारण शायद संशय-मिथ्यादृष्टि कह दिया गया 
हो। बहुत सम्भव है कि शाकटायन-सूत्रकारने इन्हीं इन्द्र गुरुका उल्हेख क्रिया हो। 
सिद्धनेन्दि--ये भी यापनीय ही मादूम होते हैं। नन्‍्यन्त नामघारी आचाये 
यापनीयोमें बहुत हुए हैं--चन्द्रगन्दि, मित्रनन्दि, की्तिनन्दि, कुमारनन्दि आदि। 
आये वच्ध--कल्पसूत्रकी स्थविरावलीके “ अज्ञवइर ” शायद यही हों । 





5: अर जमा ७४ ७७७छ७छऋछऋऋछछआ दर्शनसार-विवेचना । 


२ पुल्केशी प्रथमके श० स॒० ४११ के दान-पन्ममें एक सिद्धनन्दिका 
जम न्दका उल्लेख 
यके थे |--३६० ए० जिल्द ७, पृ० २००५-१७ |' डक 


देवसेनका नयचक्र 


विद्यानन्दने अपने लोकवार्तिकके “नय-वित्रण ? नामक प्रकरणके अन्तर्मे 
लिखा है--- 
संक्षेपेण नयास्तावब्याख्याताः सूत्रसूचिताः । 
तहिशेषः प्रपंन संचिन्त्या नयचक्रतः ॥ 


अर्थात्‌ तत्त्वाथेसूत्रमें जिन नयोंका उल्लेख है, उनका हमने संक्षेपमें व्याख्यान 
कर दिया । यदि उनका विस्तारसे और विशेषतापूवक स्वरूप जाननेकी इच्छा 
हो तो ' नयचक ? से जानना । 

' इस उल्लेखसे माछ्म होता है कि विद्यानन्दसे पहले ' नयचक्र ? नामका कोई 
अन्य था जिसमें नयोंका स्वरूप खूब विस्तारके साथ दिया गया है। परन्तु 
वह नयचक्र देवसेनसूरिका नयचक्र था, ऐसा नही जान पढ़ता । क्योंकि यह 
बिलकुल ही छोटा है। इसमें कुछ ८७ गाथाये हैं और माइहछ घवलके बृहत्‌ 
नयचक्रमें भी नयसम्बन्धी गाथाओंकी संख्या इससे अधिक नहीं है। इन दोनों 
ही प्रन्थोंमें नयोंक्रा स्वरूप संक्षेपमें लिखा गया है, भले ही वह विद्यानन्दके 
नय-विवरणसे कुछ ज्यादा हो । नय-विवरणकी “छोकसंख्या ११८ है और उससें 
नयोंका स्वरूप बहुत ह्वी उत्तम रीतिसे नयचक्रसे भी अधिक स्पष्टतासे लिखा है। 
शेसी दशामें यह संभव नहीं कि छोकवार्तिकके कर्ता अपने पाठकोंसे देवसेनके 
नयचक्रपरसे विस्तारपूर्वक नयोंका स्वरूप जाननेकी सिफारिश करें । इसके सिवाय 
जैसा कि आगे चछकर बतलाया जायगा, देवसेन विद्यानन्दके पीछेके ग्रन्थ॑कर्ता 

हैँ। अत एवः शछोकवार्तिकमें जिस नयचक्रका उल्लेख है, वह कोई दूसरा ही 
' जयचक है। 

इवेताम्बरसंप्रदायमें ' मह॒वादि ? नामके एक बढ़े भारी तार्किक हो गये हैं । 
डरिभद्ने अपने 'अनेकांत-जयपताका” नामक प्ंथर्मे वादिमुख्य महवादिक्कत 


देवसेनका नयचक्र श्द् 
“ सन्मति-टीका 'के कई अवतरण दिये हैं और मुनि जिनविजयजीने अनेकानेक 
अमाणोंसे हरिभद्रसुरिका समय विक्रमकी आठवीं शताब्दी सिद्ध किया हे अर अत; 
महवादि इससे पहलेके विद्वान हैं; और विद्यानन्द विक्रमकी नवीं श॒तान्दिम हुए 
हैं, यह भी आयः निथ्चित-सा है । 


दिका भी एक “ नयचुक्र ! नामका संस्कृत प्रैथ है जिसका पूरा 
हरि व ? है। जिस तरह चक्रमें आरे होते हैं, उसी तरह इसमें 
बारह भारे भर्थात्‌ अध्याय हैं | मूल अन्थ तो उपलब्ध नहीं है पर उसकी सिंह 
क्षमाश्रमणक्॒त टीका मिलती है। विक्रमकी अठारदवीं शताब्दीके प्रारंभमें उपाध्याय 
यशोविजयने नश्भ्रष्ट और खंडित प्रतियोंपरसे नयचक्रका उद्धार किया था परन्तु 
अब उसकी भी कोई शुद्ध प्रति उपलब्ध नहीं । संभव है कि विद्यानन्दने इसी 
नयचकको लक्ष्य करके पूर्वोक्त सूचना की हो । जिस तरह हरिवंशपुराण और 
आदिपुराणके कर्तताओंने सिद्धसेनकी प्रशंसा की है--जो कि र्वेताम्बर समझे 
जाते हैं--उसी तरह विद्यानन्दने भी मह॒वादिके प्रन्थकों पडनेकी सिफारिश की 
हो, तो कोई आश्वयकी वात नहीं। जिस तरह सिद्धरेन तार्किक थे उसी तरह 
मल्लवादि भी और जब दिगम्बर और श्वेताम्बरोंके तार्किक सिद्धान्तोंमें विशेष 
महत्तका मत-मेद नहीं है, तब एक नयसंबंधीं इवेताम्बर तके-प्रन्थका उल्लेख एक 
'दिगम्बर लेखकद्वारा किया जाना कुछ असम्भव नहीं । अनेक रवेताम्बर प्रन्थकर्ता- 
ओऑने भी इसी तरह अनेक दिगिम्बर प्रन्थोंके हवाले दिये हैं । 


.._ १ झलेताम्बस-परम्पराके अनुसार वीर सबत, ८८४ में महवादिने भाओोंको परानित किया । 

२ द्वाशशार नयचक्रकी टीका छप रही है | ६० से अधिक फास छप चुके है | ठीकामें 
कुमारिल, पर्मकीति, समन्तभद्र आदिका उछेख नहीं है, पर तिदसेनका है। वाक्यपदीयकार 
भर्तृहरि, वसुबन्धु, दिड्नांग आदिका है, पर उनके बादके किसी अन्थकारका नहीं । इससे 
खवेताम्बर-परस्परामें मछवादिका बौडोंके साथ वाद-होनेका जो समय वीरनिर्वाण संवत्‌ ८८४ 
बतलाया जाता है, मुनि जम्बूबिजयजीकी रायमें वह ठीक माल्म होता है। मूल नयचक्र 
यद्यपि अनुपरूब्ध है परन्तु टीकाके आधारसे वह पुनः संकलित किया गया है और वही 
छापा गया है| मुनिजी बंडे परिश्रमी है । इसी अन्थके सम्पादनके लिए उन्होंने तिव्बती 
भाषाका अध्ययन किया है। इस अन्थमें सात नयोंकी प्रसिद्ध परम्पराका अनुसरण नहीं है, 
कोई अन्य परम्परा [है जो प्राचीन जान पब्ती है।--(प्रोण दल्सुख माव्वणियाके 
त्ता० ११५-२-५६ के पत्रका एक अश | ) 
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माइक धवलके बृहत्‌ नयचकके अन्तकी गाथांसे भी ( जो केवल वम्बईवाली 
प्रतिमें है, मोरेनाकी अ्रतिमें नहीं है ) इस बातकी पुष्टि होती है कि नवचक 
कालचक्रमँ पढ़कर बहुत पहले ही नष्ट हो गया था और वह महव्ादिका ही 
नयचक्र जान पड़ता है। 
हुसमीरणेण पोय॑ पेरियसंत॑ जहा ति ( चि ) र॑ नहूं । 
सिरिदेवसेनमुणिणा तह णयचक्क पुणो रइयं ॥ 
इसका असिप्राय' यह है कि दुःघमकालरूपी आँधीसे पोतके ( जद्दाजके ) समान 
जो नयचक्र चिरकाल्से नष्ट हो गया था उसे देवसेन मुनिने फिरसे रचा । बहुत 


सम्भव है कि देवसेनने उसीका यह संक्षिप्त उद्धार किया हो और उनके सामने 
उसकी कोई टीका रही हो । 


< उपलब्ध ग्न्थोंमें नयचक्र नामके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं --१ आलाप-पद्धति, 


२ लघु नयचक्र, और ३ बृहत्‌ नयचक्र | इनमेंसे पहला ग्रन्थ आलाप-पद्धति 
संस्कृतमें है और शेष दो प्राक्ृतमें । ह 

१ आलाप-पद्धति--इसके कर्त्ता भी देवसेन ही हैं। भाण्डारकर रिसच 
इन्स्टिट्थूट पूनामें इस ग्रन्थकी एक प्रति है। उसके अन्तमें प्रति-लेखकने लिखा 
है---/ इतिसुखबोधाथमालापपद्धतिः श्रीदेवसनेनविरचिता समाप्ता। इति श्रीनयचक्र 


» सम्पूणम्‌। ” उक्त पुस्तकालूयेकी सूचीमें सी--जो वस्बईके दिगम्बरजैनमन्दिरके 


हि 


भण्डारमें है---इसे “ नयचक्र संस्कृत गद्य ? के नामसे दज किया है। पं० विवजी- 
लालक्ृत दशनसार-वचनिकामें देवसेनके संस्कृत नयचक्रका जो उल्लेख है वह भी 


जान पढ़ता है, इसी आल्ाप-पद्धतिंकों लक्ष्य करके किया गया है। यद्यपि आलाप- 


पद्धतिमें' नयचक्रका ही गद्यरूप सारांश है और वह नयचक्रके ऊपर ही लिखी 
गई है, इस लिए कुछ लोगो द्वारो दिया गया उसका यह “ नयचक्र ” नाम एक 


* सीमातक क्षम्य भी है; परन्तु वास्तवमें इसका नाम “ आलाप-पद्धति ! ही है, 


नयचक्र नहीं । ह 
आलाप-पद्धतिके प्रारम्भमें ही लिखा है--* आलापपद्धतिवंचनरचनानुकमेण 
, नयचकस्योपरि उच्यते । ”? इससे मारूम होता है कि आलापपद्धति प्राइत नय- 


/>चक्रपर संस्कृतमें प्रश्नोत्तरूपसे लिखी गई है। आलाप अर्थात्‌ बोलचालकी 
6 “चक्रपर संख्तमे परशीत्तरमत हित है | 


१ कारजाकी प्रतिमें भी यह गाथा है । 
सन्‌ १८८४-८६ की रिपोर्टके ५१५ वें नम्बरका अन्‍्ध । 


देवसेनका नयचक्र हा 
पद्धतिपर अथवा वचन-रनाके ढंगपर यह “ ुल-वोधार्थ श्या सरबतासे का 
आनेके लिए बनाई गई है । इसकी अत्येक प्रतिमें इसे “ देवसेनछुता ” लिखा हि 
मिलता है, जिससे यद्द निथय हो जाता है कि यह नयचकके कर्ता देवसेनकी ही 
रची हुई है---अन्य किसीकी नहीं । 

२ लघु नयचकऋ्--देवसेनका वास्तविक नयचक्र यह है। इसके साथ जोः _ 
: लघु ? विशेषण लगाया गया है वह दूसरे बड़े ग्रन्थकी देखकर । परन्तु: 
वास्तवमें उस दूसरे प्रन्थका नाम द्रव्यख्भावप्रकाश ” है. और उसके कर्त्ता” 
: माइढ धवल ? हैं. जैसा कि आगे वतछाया है। इसलिए इसका नयचक्रके ही 
नामसे उद्लेल किया जाना चाहिए । 

उपाध्याय यशोविजयने अपने ' द्वव्यगुणपर्यय रास ? ( गुजराती ) में देवसेनके: 
नयचक्रका कई जगह उद्ठेख किया है और उक्त रासेके आधारसे ही लिखे गये 
* द्रव्यानुयोगतकेंणा ? नामक संस्कृत अन्थर्में भी उक्त उल्लेखोंका अनुवाद किया 
गया है। उसमें कहा है कि दिगिम्बर देवसेनक्त नयचक्रमें थे नय, उपनय, और 
दोनों मूल नय भी, इसी प्रकार बताये गये हैँ, और यद्यपि ये “द्गम्बरमतानुगत 
हैं, तथापि सर्वज्ञप्रणीत सदागमोंके अनुकूल हैं। इनमें कोई विसंवाद नहीं है। इसः 
विषयमें द्गिम्बर शवेताम्वबर समान-तन्त्र हैं। 

“ नयाश्रोपनयाश्रेते तथा मूलनयावपि । 
इत्थमेव समादिष्टा नयचकेडपि तत्कता ॥ ८ ॥ 

एते नया उतक्तलक्षण,श्व॒ पुनरुपनयास्तथैच द्वौ मूलनयावपि निश्चयेनेत्थममुना- 
प्रकारेणेव नयचक्रेडपि दिगम्बरदेवसेनक्ते शास्रे नयचक्रेपि तत्कता तस्य नयच-- 
क्रत्य छुता उत्पादकेन समादिष्ट कथित । एतावता द्गम्बरमतानुगतनयचक्रग्रन्थ-- 
पाठपठितनयोपनयमूलनयादिक स्बमप्‌ सर्वश्श्रणीतसदागमोक्तयुक्तियोजनासमानत्त- 
ऋत्वमेवास्ते न किमपि विसंवादितयास्तीति' । ?? 


उक्त ' तर्कंणा ! में जो नरयोंका स्वरूप दिया है, वह बिलकुल “नयचक्र ? का- 
/अनुवाद है और उसे स्वयं प्रन्थकर्ता भोजसागरने स्वीकार किया है। इससे निश्चय 


हो जाता है कि उपाध्याय यशोविजय और तक्कणाके कर्ता भोजसागर, इसी नय-- 
चक्रको देवसेनका रचा हुआ समझते थे । 


१ * द्व्यानुयोगतर्कगा ? अध्याय ८, इछोक ८, ० ११५ | 
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रे 
: दशनसारकी वचनिकाके कर्ता पृ० शिवजीलालजीने देवसेनसूरिके वनाये जिन 
"सब अन्थोंके नाम दिये हैं उनमें भराइत नयचक्र भी है। अर्थात्‌ उनके मतसे भी 
'यह देवसेनकी ही कृति है। 

_ नयचक्र ( लघु ) बृहत्‌ नयचक्र (द्रव्यसभावप्रकाश ) मेंसे छोटकर जुदा 
'निकाछा हुआ नहीं है । यह बात इस प्रन्थक्ो भादिसे अंततक अच्छी तरह पढ़ 
'जानेसे ही ध्यानमें आ जाती है। इसकी रचना-पद्धतिसे ही माछ्म हो जाता है 
पके यह सम्पूर्ण अन्य है और ख्तन्त्र है। नयोक्तो छोड़कर इसमें अन्य विषयोंका 
'विचार भी नहीं किया गया है। इसके अंतडी नं० ८६ और ८७ की गाथाओंके 

उवरण वे एस भणिय नयचक्क सयलसत्ययुद्धियर॑ ? और “तो णाहु कुणह मई 
'नयचक्के दुणयतिमिरमत्तंडे ? पदोसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसका नाम 
“नयचक ही है, उसके साथ कोई (लघु? आदि विशेषण नहीं है। 
“_ ३ बेहत्‌ नयचक्र--इसका वास्तविक नाम “ दृव्वसहावपयास ? ( द्रव्य- 
'स्वभ्ाव-प्रकाश ) या " द्रव्यस्व॒भावप्रकाशक नयचक्र ? है। अन्थकर्त्ताने स्त्रयं इस 
“नामको ग्रन्थके प्रारम्भमें और अन्‍्तमें कई जगह व्यक्त किया है। नयचक्र नाम 
नहो भी नहीं सकता, क्योंकि नयोंके भत्तिरिक्त द्रव्य, गुण, पर्याय, दर्शन, जान, 
चारित््य भादि अन्य अनेक विषयोंका भी इसमें वणन किया गया है। यह एक 
'सेग्रहू-प्रन्थ है। जिस तरह इसमें कुन्दकुन्दाचार्यक्ृत पंचास्तिकाय, प्रवचनसार 
आदिकी गाथाओंको और उनके अशिप्रायोंको संग्रह किया गया है, उसी तरह 
/लगभग पूरे नयचक्रको भी इसमें शामिल कर लिया गया है; यहाँ तक कि मंग- 
छाचरणकी और अंतकी नयचक्रकी प्रशंसासूचक गाधायें भी नहीं छोड़ी हैं। जान 
'पढ़ता है कि नयचक्रकी उक्त प्रशंसासूचक गाथाओंके कारण ही लोगोंको श्रम 
हो गया है और वे इसे * बृहत्‌ नयचक्र ” कहने लगे हैं । 

इसके प्रारम्भकी उत्थानिकामें लिखा है, “ श्रीकुंदकुंदाचार्यक्नशात्नाणा सारा 
"यरिगृह्य स्वपरोपकाराय द्र॒व्यस्वभावप्रकाशर्क नयचक्क मोक्षमार्ग कुर्बन भाथाकर्ती... 
“इष्टदेवताविशेष॑ नमस्कुर्वन्षाहई--] ” यह “द्रव्यस्वभावप्रकाशक ! नयचक्रका 

विशेषण है। संग्रहकर्ताका इससे यह अभिप्राय भी हो सकता है कि यह नयचक्- 
स्युक्त द्रव्यस्रभावप्रकाशक अन्थ है। 


१ बम्वई्वाली प्राचीन प्रतिमें यह गाथाकर्ता ? ही पाठ है, जब कि मोरेनाकी प्रतिमें 
“अन्धकत्ती ? है। वास्तवमें गाथाकर्त्ता ही होना चाहिए | यही पाठ छपना भी चाहिए था। 





देवसेनका नयचक्र १७३ 





अब हमें यह देखना चाहिए कि इस ' द्रव्यस्रभावप्रकाश ? के कर्ता कौन हैं 
दव्मसहावपयास दोहयवंधेण आसि ज॑ दिद्ठ । फ 
त॑ गाह्मबंधेण य रइये माइकघवलेण ॥ 
दुसमीर-पोयमि ( नि ) वाय पा (या ) ता (ण) सिरदेवसेणजोईणं | 
तेसिं पायपसाए उवलद्ध संमणतब्चेण ॥ 


पहली गाथाका अर्थ यह है कि जो “ दव्वसहावपयास ? नामका अन्य दोहा- 
हन्दोंमें था, उसीको माइछ घवलने गाथाओंमें रचा । 

दूसरी गाथा बहुत कुछ अस्पष्ट है फिर भी उसका अभिप्राय छयमग यह है 
कि श्रीदेवसेन योगीके चरणोंके प्रसादसे यह ग्रन्थ बनाया गया । 

यह गाथा बम्बईकी प्रतिमें नहीं है, मोरेनाकी प्रतिमें है। बम्बईकी प्रतिमें 
इसके बदले “ दुसमौरणेण पोय॑ पेरियसंत ” आदि गाथा है, जो ऊपर एक जगह 
उद्धृत की जा चुकी है और जिसमें यह वतलाया गया है कि देवसेनमुनिने पुराने 
नष्ट हुए. नयचक्रको फिरसे रचा । 

मोरेनावाली प्रतिकी गाथासे तो केवल यही मातम होता है कि माइछ 
धवलका देवसेनसूरिसे कुछ निकटका गुरु-शिष्यसम्बन्ध थी । बम्बईवाली 
प्रतिकी गाथा माइड्ठ धवरूसे कोड सम्बन्ध नहीं रखती, वह नयचक्र और 
देवसेनसूरिकी प्रशंसावाचक अन्य तीन चार गाथाओंके समान एक जुदी ही. 
प्रशस्ति-गाथा है । | 

एक गथामें कहा है कि दोहा छंदमें रचे हुए “ द्रव्य-खवभाव-अ्रकाश' को 
सुनकर झुइंकर था शुभंकर नामके सज्जन--जो संभवत माइछ धवलके 
मित्र दोंगे--हैसकर बोले कि दोहोंमे यह अच्छा नहीं लगता; इसे गाथाबद्ध ऋर 
दो। इससे भी यही मालूम होता है कि 85४3 ” पहले दोहाबद्ध था * 
और उसे माइक घवलने गाथाबद्ध किया है। "77777 मा दे | ाइड बल * गायाकर्ा "ही हू माइक घवकू “ गाथाकर्त्ता ” ही हैं, 


१ कारजाकी प्रतिमें * माइछपधवलेण ? पर “ देवसेनशिष्येण ? टिप्पण 
भी स्पष्ट हो जाता है कि वे देवसेनके शिष्य थे |-देखो सी० पी० का 33“ अ 
अकाशित दस्तलिखित अन्धोंका सूचीपन्, पृष्ठ ७३५ | 
२ सुणिऊण दोहरत्थ सिग्ध हसिकण सुहृकरों भणह | 
एत्थ ण सोहर अत्थो गाह्मबधेण त भणइ ॥ 


- १७४ जेन साहित्य और इतिहास 
जार आर 3 आल द लव 
इसका खुलासा इस अन्थकी उत्थानिकासे भी हो जाता है, जहं छिखा है कि 
गाथाकर्त्ता ( प्रन्थकर्ता नही ) इष्टदेवताको नमस्कार करते हुए कहते हैं । 


नीचे लिखी गाथाओंसे भी यह प्रकट होता है कि इस ग्रन्थके कर्ता देवसेन 
न्नहीं किन्तु माइक धवल हैं--- 


दारियदुण्णयदणुय परअप्पपरिक्खतिक्खखरधारं | 
सब्वण्हुविण्हुचिण्ह॑ सुदंसणे गमह णयचक्क ॥ 
सुयकेवलीहिं कहिय॑ सुअसमुदृभमुदमयमाणं । 
बहुमंगर्मगुरावि य विराइयं णमह णयचक्क ॥ 
सियसहूसुणयदुण्णयदणुदेहविदारणेकवरवीर | 

- त॑ देवसेणदेव णयचक्षयरं गुदं णमह ॥ 


इनमेंसे पहली दो गाथाओंमें नयचक्रकी प्रशंसा करके कहा है कि ऐसे विशेषणोंसे 

न्युक्त नयचक्रको नमस्कार करो और तीसरी गाथामें कहा है कि दुनेयरूपी राक्षग्नको 
विदारण करनेवाले श्रष्ट वीर गुर देवसेनकी जो नयचक्रके कर्ता हँ--नमस्कार 

करो । यदि इस प्रंथके कर्ता स्त्रय॑ देवसेन द्ोते तो वे अपने लिए गुरु आदि 
<डाब्दोंका प्रयोग न करते और न यही कहते कि तुम उन देवसेनको और उनके 
“नयचकऋरको नमस्कार करो ! ह 

इन सब बातोंसे सिद्ध है कि छोटे नयचक्कके कर्ता ही देवसेन हैं और माइक 
-धवल उन्‍्हींको लक्ष्य करके उक्त प्रशंसा करते हैं। माइक घवलने देवसेनके पूरे 
--नयचक्रको अपने इस ग्रन्थमें अन्तगेमित कर लिया है, ऐसी दशाम उनका इतना 
“गुण-गान करना.आवश्यक भी था। 


माइछ घवलने इसके सिवाय और भी ग्रन्थ बनाये हैं या नहीं और ये कब 
कहाँ हुए हैं, इसका कोई पता नहीं । संभवतः वे देवसेनके ही शिष्योमें होंगे जैसा 
-कि मोरेनाकी प्रतिकी अंतिम गाथासे और देवसेनके लिए अष्ठ गुरु शब्दका प्रयोग 
देखनेसे जान पढ़ता है। कारंजाकी अ्रतिके टिप्पणसे भी यही मादम द्वोता है। 


- देवसेन 


देवसेन दशनसारके अंतर्मे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि पूर्वाचार्यों्ी 
“रची हुई गायाओंकोी एक जगद संचित करके श्रीदेवसेन गणिने घारानगरीमें निवास 


देवसेनका नयचक्र श्ज्५ 
बनाथ्रके मंदि वीं-विक्रम संवत्‌ ९९० को थह 

करते हुए. पाइवेना देरमें माघ सुदी दसवीं- 

दर्शनसार रचा । इससे निश्चय हो जाता है कि उनका अस्तित्वकाल विक्रमकी 

दशवीं शताब्दीका अन्त है। अपने अन्य किसी प्रन्थमें उन्होंने प्रन्थ-रचनाका 


समये नहीं दिया । । पे 


यद्यपि उनके किपी ग्रन्धमें इस बातका उल्लेख नहीं है कि वे किस संघके थे; 
परन्तु दशनसारके पढ़नेते यद्द वात स्पष्ट हो जाती है कि वे पद्मनंदि या कुन्द- 
इन्दकी अन्वयके थे । दशनसारमें उन्होंने काष्ठासंघु, द्रविड्संध, माथुरसंघ और 
यापनीयसंघ आदि सभी जैन संधोंकी उत्पत्ति बतलाई है और उन्हें जैनाभास 
कहा है; अतए्व वे उक्त संधोंमेंसे किसी संघके नहीं होंगे । 


दर्शनसारकी ४३ वीं गाथामें लिखा है कि यदि पद्मनन्दिनाथ ( कुन्दकुन्द ) 
सीमन्धर स्वामीद्वारा प्राप्त दिव्यशानके द्वारा बोध न देते तो मुनिजन सक्ते 
मार्गको कैसे जानते १* इसके सिवाय अपने किसी गणगच्छादिका उल्लेख उन्होंने 
नहीं किया है ।  - 


आराधनासार और तत्त्वसार नामके दो छोटे छोटे श्रन्थ और भी बेवसेनके 
है जो भाणिकवन्द्र जन प्रन्थमाछामें प्रकाशित हो चुके हैं। आराधनासारकी 
१० आशाधरक्षत टीका भी है जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। दूसरी टीका 
काष्ठासंघी क्षेमकीर्तिके क्षिष्य रत्नकीर्तिकी प्रकाशित है। इसकी मूल गाथायें ११ण्‌ 
ओर तत्त्तसारकी ७४ हैं । ५ 


मा लाल अर अल अल नकद 
१ पुन्वायरियकयाई गाहाइ सचिऊण एयत्थ | 
सेरिदेवसेणगणिणा धाराए सवसतेण--.3] ४५ ॥ 
रइओ दसणसारो हारो भव्वाण णवसए नवई | 


सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुद्धवुसमीए || ५० ॥ 


विद दर्शनसारकी अन्य गाथाओंमें जहाँ जहाँ संवतका उल्लेख किया है, वहाँ वहाँ 
विवकमरायस्य मरणपत्तस्स ? पद देकर विक्रम सवत्‌ ही प्रकट किया है| इसके सिवाय 
थारा ( मालवा ) में विक्रम सवत्‌ ही प्रचलित रहा है| 


डर जद पउमण्णदिणाहो सीम॑ंधरसामिदिव्वणाणेण | 
ण विवोहइ तो समणा कहं समर पयाणंति ॥ 


१७६ जैन साहित्य और इतिहास 


एक ओर भ्राक्ृत ग्रन्थ भाउसंग्रह है, जो विमलूसेनगणिके शिष्य देवसेनका 

है* । यह भी मुद्रित हो चुका है। इसमें कद जगह दरीनसारकी अनेक गाधायें 

' उद्धृत हैं, इसपरसे हमने अनुमान किया था कि द्शनसारके कर्ता ही इसके 

कर्ता हैं। परन्तु पं० परमानन्दजी शाद्ध्ीने अनेकान्त (वर्ष ७, अंक ११-१२) 

में इसपर सन्देह किया है और सुलोयणाचरिउ ( सुलोचनाचरित) के कर्ता तथा 

भावसंप्रहके कर्ताकी एक बतलाया है, जो विमल्सेनगणिके दिष्य हैं । यह चुरित 
अपमेश भाषामें है, प्राइतमें नहीं । 


सिः णामेण देवसेणो ति । 
अनुदजगवोहणएय तेणेयं विरहवय सुत्ते॥ 


सोमदवका नीतिवाक्यामृत 


परिचय 


सोमदेव नेमिदेवके विष्य, यशोदेवके प्रशिष्य और महेन्द्रदेवके. अनुज थे 
यशस्तिलकर्मं यशोदिवकी देवसंघ-तिलक कहा है जब कि बहिंगके दानपत्रमें 
गौड़ संघका । नीतिवाक्यासृत और यशस्तिकककी प्रशस्तियोंके अनुसार 
नेमिदेव अनेक मद्दावादियोंके विजेता ये । महेन्द्रदेव भी द्ग्विजयी विद्वान थे ॥ 


सोमदेव भी अपने गुरु और अनुजके सहश बड़े भारी तार्किक थे। उनके 
स्याद्मादाचलसिंह, वादीभ-पंचानन और तार्किकचक्रवर्ती विशेषण इसीके चोत्तक 
हैं । यशस्तिलककी उत्थानिकामें कद्दा है कि मेरी बुद्धिरुपी गौने जीवनभर तर्कहृपी 
सूखी घास खाई, पर अब उसी गौसे सजनोंके पुण्यके कारण यह काव्यरूपी दूध उत्पन्न 
हो रहा है। यशस्तिलकचम्पू इस बातका प्रमाण है कि वे महाकवि थे और 
काव्यकलापर भी उनका असाधारण अधिकार था। इस ग्रन्थके अन्तिम आश्वास 
उनके धर्माचार्य और दाशैनिक होनेके प्रमाण हैं। राजनीतिके पंडित तो वे के 
ही। नीतिवाक्यामृत शुद्ध राजनीतिका ग्रन्थ है और यशस्तिलकमें भी यशोघर 
महाराजक्रा चरित्र अंकित करते समय तृतीय आश्वासमें उन्होंने राजनीतिकी। 
विशद्‌ और विस्तृत चर्चा की है। ये दोनों प्रन्थ बतलाते हैं. कि उनका अध्ययन 
बहुत ही विशाल था। उस समय जितना साहित्य--न्याय, व्याकरण, काव्य,, 
नीति, दशेन आदिका--उपलब्ध था उस सबसे वे खूब परिचित थे। केवल जैना 
ही नहीं जैनेतर साहित्यपर भी उनका अधिकार था। विचारोंमें भी वे बढ़े उदार" 
थे। यशस्तिलककी उत्थानिकाके २० वें 'छोकमें कहा है कि व्याकरण, प्रमाणशात्र 

१ लोको युक्ति. कछारन्दोइलकारा: समयागमा: | 
सर्वताधारणाः सदूमिस्तीर्थमार्ग इव स्मृताः ॥ २० 

423 व्यावरणशाखम्‌ , युक्ति: अमाणशास्तम्‌.. समयागमाः जिन-जैमिनि-कपिल क्॒ण- 
-चार्वाक-शाक्यानां सिद्धान्ता'। सर्वताधारणाः सदूभिः कथिताः | क्‌ इव तीर्थमाग शव | 
यथा हे आह्मणाश्वलन्ति चाण्डाछा अपि गच्छन्ति, नास्तितत्र दोष: ।-- श्रुतसागरीदीकाः 





कब ३५ 
१७८ जन साहित्य और इतिहास 
एम लिय, 


'कछायें, उन्दोग्रन्थ, अलंकारशास्र और समयागम ( अहंत्‌, जैमिनि, कपिल 
'चार्वाक, कणाद, बुद्ध आदिक़े दरीनशाख््र ) तीथेमार्गके समान सर्वसाधारण हें । 
अर्थात्‌ जिस तरह गंगादि तीर्थोके मारगपर ब्राह्मण भी चल सकते हैं और 
चाण्डाल भी, उसी तरह इनपर भी । 


अन्थ-रचता 


इस समय सोमदेवके केवल तीन ही प्रन्थ उपलब्ध हैं--नीतिवाक्यामृते, 
यशर्तिलकेचम्पू और अध्यौत्मतरंगिणी । ये तीनों प्रकाशित भी हो चुके हैं । 
इनके सिवाय चार अन्थ और भी हैं--युक्तिचिन्तामणिस्तव, त्रिवर्ग-महेन्द्र-मात- 
बिसंजल्प, षण्णवतिप्रकरण और. स्याद्वादोपनिषत्‌। ये. अभीतक अप्राप्य हैं। 
इनमेंसे युक्तिचिन्तामणिस्तव समन्तभद्रकी आप्तमीमांसा जैसा होगा, जिसमें भग- 
वानकी स्तुति युक्तिपूविक तार्किक पद्धतिसे की गई होगी । त्रिवर्ग-महेन्द्र-मातलि- 
संजल्प राजनीतिविषयक होगा | महेन्द्र और उसके सारथी मातलिके संवादरुपमें 
उसमें त्रिबग अर्थात्‌ धमे, अथे और कामकी चर्चा होगी । तीसरेमें ९६ प्रकरण 
“होंगे विविध विषयोंके । स्थाद्वादोपनिषतमें स्याद्ादका विवेचन होगा और शायद 
चह गयमें हो । बह्िगके दानपंत्रमें उन्हें अनेक सुभा षितोंका कर्त्ता भी बतलाया है। 


हु समय और स्थान 
नीतिवाक्यामृतकी प्रशेस्तिमें सिफ इतना ही लिखा है कि नेमिदेवके शिष्य 


१ माणिक्यचन्द्र-अन्थमारा | २ काव्यमाला, बम्बई | 
३ इसका दूसरा नाम योगमार्ग भी है।यह माणिक्यचन्द्रअन्थमालके तत्ततानुशासनादि- 
संग्रहमें प्रकाशित हुआ है। इसकी णक संस्क्ृत-दीका झालरापाटणके सरस्वती भण्डारमें 
जिसके कर्त्ता गणधरवीतिं दे और जिसका रचनाकाल वि० स० ११८५९ है। इसमें लिखा 
है “४ .. अथवा यशस्तिलकामिधानचम्पूकथाकौस्तुभरत्नोपत्तिरत्नाकरैकान्तवादिखभोत- 
ज्वयपराभवादित्यसचो 5नवच्गच्पच्चरचनाश्वयितसोमदेवा: (१) पंडित सोमदेवामिधीयते (१) |” 
इससे मालूम होता है कि अध्यात्मतरगिणीके कर्त्ता यही सोमदेव है। 
'४ यह सम्भव है. कि अध्यात्मतरगिणी या योगमार्ग षण्णवति प्रकरणका दी एक प्रकरण 
छो | यह प्रकरण केवल ४०, पथ्चोंका है।- 
ः ५ देखो, इस छेखका परिशिष्ट । 
< नीतिवाक्याम्रतवी प्रशस्ति- 


सोमदेवका नीतिवाक्यारत १७९ 
उरवाकाभपमराकमावरा/ाउवाधधर भरना काफी प नम ४०० फैन क कमा कक न" न्‍म कमा का ायका काका सा कर धि 

और महैन्द्रदेवके अज्ञुज षण्णवतिप्रकरण, युक्तिचिन्तामणिस्तव, महेन्द्रमातलि- 
संगल्प और यशोधरमहाराजचरितके विधाता सोमदेवने नीतिवाक्यामृतकी 
रचना की । उसमें यह नहीं वतछाया कि वह कव और किस स्थानमें छिखा गया 
है परन्तु यशस्तिलकम्ें इन दोनों वातोंका स्पष्टतासे उड़े है | उसमें छिखा है कि-- 


चैत्र सुदी १३, शकसंवत्‌ ८८१ ( विक्रमसंवत्‌ १०१६ ) की जिस समय 
ओक्ृष्णराजदेव पाण््य, सिंहछ, चोल, चेर आदि राजाओंको जीत कर मेलपाटी 
नामक सेना-शिविरमें थे उस समय उनके चरणकमलोपजीवी सामन्त बह्िंगकी -- 
जो चाल्क्ष्यवंश्ञीय अरिकेसरीके प्रथम पुत्र थे--राजधानी गगधारामें यह काव्य 


समाप्त हुआ । 


कृष्णरा जदेव ( तृतीय कृष्ण ) राष्ट्रकूट बंशके थे और इनका दूसरों नाम 
आअकालवपधे था | ये अमोघवर्ष तृतीयके पुत्र थे। इनका राज्यकारू कमसे कम 
४६७ से ८९४ तक प्रायः निश्चित है। कृष्णराजने-मसा कि सोमदेवने लिखा 
'है---सिंहल, पाण्ड्य, चोले और चेरेँ राजाओंको युद्धमें पपाजित किया था और 
मेलपाटौमें सेनाशिविर था। इनके समयमें कनड़ी भाषाका सुप्रसिद्ध कवि पोन्न 


इति सकलतार्किक्चक्रचूडामणिचुम्बितचरणस्थ, पचपंचाशन्महावादिवादविजयोपाजित- 
'कीतिमन्दाछ्िनीपवित्रततिभुवनस्य, परमतपश्चरणरत्नोदन्‍्वत*', श्रीमन्रेमिदेवभगवत'शिष्येण 
वादीन्द्रकालन8&श्रीमन्महेन्द्रदेवभट्टारककानु जेन, स्याह्मदाचरूसिहताकिककवरतिवादी भपचा- 
ननवावकछोरूपयोनिधि-कविकुलराजकुजरप्रभतिप्रशस्तिप्रशस्तालकारेण,.._ षण्णवतिप्रकरण- 
युक्तिचिन्तामणिखव-महेन्द्रमातलिसजरप-यशोधरमहाराजचरितप्रमुखमदाशाक्षवेधसा सोमदे- 

चसूरिणा विरचित ( नीतिवाक्यामृतं ) समाप्तमिति । 
“स्वाद्ादविद्याल्य काशीकी श० सं० १८३४ की लिखी हुई प्रति । 


१ शकनृपकालातीतसंवत्सरशतेष्वष्स्वेकाशीत्यपिकेषु गतेषु अंकतः ( ८८१) सिद्घार्थ- 
संवत्सरान्तगतचैत्रमासमदनत्रयोदबया पाण्डय-सिंहल-चोल-सचेरमप्रभ्तीन्महीपतीन्मसाध्य 
मेलपाटीप्रवधमानराज्यप्रभावे श्रीकृष्णराजदेवे सति तत्पादप्मोपजीबिनः समधिगतपच- 
'महाशब्दमहासामन्ताधिपतेश्वालक्यकुलजन्मन. सामन्तचूडामणेः श्रीमदरिकेसरिणः प्रथम- 
धुनरस्य श्रीमवद्यगराजस्य लक्ष्मीप्रवधमानवर॒धारायां गगधारायां विनिर्मापितमिदं काव्यमिति। 

२ वर्तमान मद्रासका तिनिवेली | ३ मद्रासका कारोमडछ । ४ केरछू,वरतेमान नावणकोर। 
, 5 मुद्रित अन्यमें ' मेल्याटी ? पाठ है। महापुराणमें पृष्पदन्तने श्लीका अपन्रशुरूप 
: झेछाडी ! दिया है, जो उत्तर अर्काटदी वॉदिवाश तदसीलमें;[है । 


8 जैन साहित्य और इतिहास 
एशएशशणशणणशशआ 3>म 


'हुआ जिसने शान्तिपुराण नामक ओ्ट|म्रन्थकी रचना की है | महाराज कृष्णराज 
देवके दरबांरसे उसे * उमयभाषाकविचक्रवर्ती ? की उपाधि मिली थी। 


राष्ट्रकूटेके समयमें दक्षिणका चाहुक्यवंश ( सोलुकी ) हतप्रभ हो गया था | 
क्योंकि इस वृंशका सार्वभौमत्व राष्ट्रकूटोने छीन लिया था। अतएव जब तक 
राष्ट्रकूट सावेभीम रहे तब तकटचालक्य उनके भाज्ञाकारी सामन्त या माण्डलिक 
बनकर रहे | जान पढ़ता है कि अरिकेसरीका पुत्र बहिगे ऐसा ही एक सामन्त राज! 
था जिसकी गंगधारा नामक राजधानीमें यशस्तिलककी रचना समाप्त हुई । 


चालक्योंकी एक शाखा “जोल ? नामक प्रान्तपर राज्य करती थी जिसका 
एक भाग इस समयके धारवाड़ जिलेमें है और श्रीयुत आर० नरतिंहाचायेके 
' मतसे चालक्य अरिकेसरी की_ राजधानी “ पुलगेरी 'में थी जो कि इस समय 
४ लक्ष्मेश्वर 'के तामसे प्रसिद्ध है । गंगधारा पता नहीं कहें है । 


इस अरिकेसरीके ही समयमें कनड़ी भाषाका सर्वेश्रेष्ठ कवि पम्प हो गया हैं 
जिसकी रचनापर भुग्ध होकर अरिकेसरीने उसे धर्मंपुर नामक एक ग्राम पारि- 
! तोषिकमें दिया था । उसके बनाये हुए दो ग्रन्थ ही इस समय उपलब्ध हँँ-- एक 
'आदिपुराण चम्पू और दूसरा भारत या विक्रमाजुनविजय | पिछले ग्रन्थमें उसमे 
 अरिकेसरीकी वंशावल्ली इस. प्रकार दी है--युद्धमछ--अरिकेसरी--नरसिंह-- 
युद्धमहदू--बहिंग--युद्धमछ--नरसिंह और अरिकेसरी । उक्त अन्ध शक संवत्‌ 
८६३ ( वि० ९९८ में ) समाप्त हुआ है, अर्थात्‌ वह यशस्तिलकसे कोई १८ 
वर्ष पहले बन चुका था। इसकी रचनाके समय अरिकेसरी राज्य करता था, 
तब उसके १८ वर्ष बाद--यशस्तिल्ककी रचनाके समय--उसका पुत्र राज्य 
करता होगा । 
नीतिवाक्यामृतकी रचना कब और कहाँपर हैंड, इस बातका विचार करते हुए. 
हमारी' दृष्टि उसकी संस्क्ृत-टीकाके निम्नलिखित वत्क्योंपर जाती है । 


“अतन्र॒तावदखिलभूपालमौलिलालितचरणयुगलेन . रघुवंशावस्थायिपराकम- 
पालितकस्य ' ( कत्ल ) कर्णेकुब्जेन महाराजश्रीमहेन्द्रदेवेन पूर्वाचायक्रताथगाल्न- 
दुरवबोधप्रन्थगौरवखिन्नमानसेन सुबोधलल्तिल्घुनीतिवाक्याम्रतरचनाइु प्रवत्तित 
8 कल कसकिए लपल जिद लि कल कल अल 


स्का 


१ “ बद्गिराज ? पाठ होना चाहिए । परिशिष्ट १ में प्रकाशित ताम्रपन्रमं यही नाम 
दिया दे और पम्प भारतकी अरिकेसरीकी वंशावलीमें भी यही नाम दै। 


सोमदेवका नीतिवाक्पासत १८१ 


सकलपारियदत्वान्नीतिमन्थस्थ नानादशनप्रतिबद्धशोतृर्णा तत्तदभीष्टभीकण्ठाच्युत- 
पविरंच्यईतां वाचनिकनमस्क॒तिसूचर्न तथा खबुरोः सोमदेवस्य च श्रणामपूर्व 
शात्रस्य तत्कतुत्व॑ ख्यापयितुं सकलसत्वक्ृताभयप्रदान मुनिचन्द्राभिधानः क्षपणक- 
जतधर्त्ता नीतिवाक्यामृतकर्ता नि्विध्नसिद्धिकरं.« “लेकमैक॑ जगाद--*-पृष्ठ २ 

अर्थात कान्यकृष्जनरेध्वर महेन्द्रदेवने पूर्वाचायेक्रत अथशात्ष ( कौटिलीय 
अर्धशात्र ) की दुर्बोधता और गरुर्तासे खिन्र होकर अन्थकर्तताको इस सुबोध, सुन्दर 
और लघु नीतिवाक्याम्ृतकी रचना करनेमें प्रदत्त किया । 

इस तरह टीकाकारके अनुसार यह प्रन्थ कान्यकुंब्जनरेश महेन्द्रदेवकी प्रेर- 
णासे प्रणीत हुआ है| े 
. थशस्तिलकके मंगछाचरणके पहले ही श'छोकमें “ महोदय ? भर्थात्‌ कन्नौज 
( कान्यकुव्ज ) और “ देव ? अर्थात्‌ महेन्द्रदेवका संकेत मिलता है-- 

पियें कुतलयानन्दप्रसादितमहोंद्यः । 
देवशन्द्रप्मः पुष्याज्जगन्मानसवासिनीम्‌ । 

यह लोक रिष्ट है। एक अथे होता है चन्द्रप्म तीर्थकरके पक्षमें और 
दूसरा देव या महेन्द्रदेवके पक्षमें। “ कुवलयानन्दप्रसादितमहोदयः ” अर्थात्‌ 
थृथ्वीमण्डलके आनन्दके लिए प्रसादित किया है महोदयकी या कन्नौजको 
'जिन्होंने ऐसे महेन्द्रदेव और जिनका महान्‌ उदय पृथ्वीमण्डलको आनन्दित 
ऋरनेके लिए हुआ है ऐसे चन्द्रप्रभ भगवान्‌ । 

डसके सिवाय य० ति० के ही पहछे आश्वासके अन्तिम शछोकमें सोमदेव और 
मेहेन्गंदेव दोनोंके नाम हैं--- । 


सोयमाशार्पितयशः महेन्द्रामर॒मान्यघीः । 
देयाते सन्‍्ततानन्द बस्त्वभीष्टं जिनाधिपे: ॥ 


इसके चारों चरणोंके पहले अक्षरोंमें प्रन्थकर्ताने अपना नाम “सोमदेव 


१ महोदय: कान्यकुब्जे-मभेदिनीकोष । कान्यकुब्ज महोदय--हेमनाममाल | 

२ इन दोनों इलोकोंकी सूचना अज्ञाचक्ष य० गोविन्दरायजी काव्यतीर्थने सन्‌ १९४२ 
नी धी,जवब किसे चालीसगौवर्म था और उसके लगभग ढाई वर्षेके बाद मैंने इसे * जैनसिद्धान्त- 
आस्कर ” भाग ११-अक २ में “ सोमदेवसूरि और महेन्द्रदेव ? शीर्षक लेखमें प्रकाशित कर 
दिया था। इस सूचनाके लिए मैं पडितजीका अनुग्द्दीत हूँ । 2. 


१ ८२ [कम 
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प्रकट किया है । इसका एक अर्थ होता है जिनाधिपके पक्षमें और दूसरा सोम॑देवके 
पक्षमें । सोमदेवके पक्षमें ' महेन्द्रामरमान्यधी; ” विशेषण स्पष्ट बतलाता है कि, 
उनकी बुद्धिका महेन्द्रामर या महेन्द्रदेव सम्मान करते हैं। 


उक्त दोनों शछोकोंसे टीकाकारकी यह बात ठीक मारछूम होती है कि कान्य- 
कुष्जनरेश महेन्द्रदेवकी प्रेरणासे सोमदेवने नीतिवाक्याम्ृतकी रचना की। 


कन्नौजके प्रतीहार राजा महेग्द्रपालदेवका समय वि० सं० ९६० से ९६७ 
तक है । जब कि यज्ञास्तिलक वि० स० १०१६ में समाप्त हुआ है और नीति- 
वाक्यामृतकी अन्तिम प्रशस्तिमें यशस्तिलककरा उल्लेख है, इसलिए उसकी रचनाः 
१०१६ से भी वादमें हुईं होगी । इस कारण हमने नीतिवाक्याम्तंके टीकाकारकी' 
बातपर अविश्वास प्रकट किया था । परन्तु डा० राघवनने अपने लेखेमें बतलाया। 
कि कन्नौजनरेश प्रथम महेन्द्रयाठकी जगह महेन्द्रपाल द्वितीयको मान लेनेसे यह 
समयका व्यवधान दूर हो सकता है । द्वितीय महेन्द्रपाठका एक शिलालेख वि० सं० 
१००३ का प्राप्त हुआ है और दूमरा वि० सं० १००५ का उसके उत्तराधिकारी 
देवपाल देवका | अतएव १००५ के पहले ही नीतिवाक्याम्रतकी रचना महेन्द्रदेव 
द्वितीयकी प्रेरणासे हुईं होगी । अब रही यह वात कि नीतिवाक्याम्रतकी प्रशस्तिमे 
यशस्तिलकका उल्लेख है | सो इसके लिए डा० राधवन कहते हैं कि एक ग्रन्थकर्ताकी 
किसी रचनाका नाम उसके अन्य ग्रन्थकी प्रशस्तिमें होनेपर भी यह विश्वास नहीं: 
किया जा सकता कि वह नाम पीछेसे नहीं जोश गया---जब तक कि यह निश्चया 
न हो जाय कि लिपिकर्ताओंने सन्धियों और प्रशस्तियोंमें दस्तक्षेप नहीं किया 
 है। अक्सर लिपिकर्त्ताओंको जब यह पता रहता है दि इस ग्रन्थकत्तकि अमुक 
अमुक प्न्थ और हैं तव वह अपनी ओरसे भी उनके नाम जोड़ दे सकता है। 


नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिमें सोमदेवने अपने गुरु नेमिदेवकोी पचपन महांवादि- 
योंकी पराजित करनेवाला वतलाया है और यशस्तिल्ककी प्रशस्तिमें तिरानवे 
महावादियोंको जीतनेवाला । यदि उक्त संख्याओंमें अंधारंध अतिशयोक्तिः 
नहीं है, तो इनसे सिद्ध होता है कि नीतिवाक्याम्रत यशस्तिलकसेः पहले वन 
खुका था। नीतिवाक्याभुतकी रचनाके समय तक नेमिदेवने ५५ वादियोंकोः 
जीता .था और फिर उसके बाद यशस्तिलककी रचनाके समग्र तक ३८ को और 


' १ जैनसिद्धान्तभास्कर भाग १०, अंक २। 


कै 
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भी जीत लिया था । यदि नीतिताक्यामृत पीछे बना होता तो ये संख्यायें इससे 
उलटी होती | * ह 
नौतिवाक्याम्तकी प्रशस्तिमें सोमदेवकी महेन्द्र-मातलि-संजल्प ? का ' कर्त्ताः 
बतलाया है। प्रन्‍्थका यह नाम भी उनका महेन्द्रदेवके परिचयकी ओर संकेत 
करता है। आश्रय नहीं जो उक्त अन्ध्में कन्नौजनरेश महेंन्द्रदेव और उनके , 
सारथी ( मातलिं ) का ही राजनीतिसम्बन्धी कथोपकथन लिपिवद्ध हो । | 
प्रथम महेन्द्रदेवके पुत्र और ह्विंतीय महेन्द्रदेवके पितृ्य महीपालदेवके दो 
बिलालेख बि० स॑ं० ९७१ और ९७४ के मिले हैं। राष्ट्रकूट इन्द्राज तृतीय 
( निद्मवर्ष ) से इसका युद्ध हुआ था जिसमें राष्ट्रकूटोके कथनाचुसार महीपाल 
हार गया था। ' चण्डकौशिक ” नाटकक्ी प्रस्तावनामें आये क्षेमीखवरने लिखा 
है कि उन महीपालदेवने मुझे आज्ञा दी है जिनकी कि इस प्रशस्ति-गाथाकोः 
पुराविदू लोग उदाहत करते हैं *-- ' 
यः संसक्य प्रकृतिगहनामायेचाणक्यनीति 
जिला नन्दान्‌ कुसुमनगरं चन्द्रगुप्ते जिगाय | 
कर्णाटत्व॑ श्रुवमुपगतानद तानेव हन्तुं 
दोदर्पाब्यः स पुनरभवच्छीमददीपालदेव: ॥ 
अर्थात्‌ जिस चन्द्रगुप्ते स्वभावसे ही गहन आयेचाणक्यकी नौतिका आसरा 
लेकर नन्‍्दोंको जीता, वही चन्द्रगुप्त कर्नाटकर्में जनमे हुए उन्हीं नन्‍्दों 
(राष्ट्रकूटों ) को मारनेके लिए फिरसे महीपालदेवके रुपमें अव॒तरित हुआ है। 


इससे मालूम होता है कि राठोड़ोंपर चढ़ाई करते समय महीपालने भाये 
चाणक्यके अर्थशात्रका अवलूम्बन किया और आये क्षेमीर्वर उसे प्रकृति-गहन 
बतलाते हैं, तब आश्ये नहीं जो उनके उत्तराधिकारी महेन्द्रपाछ ( द्वितीय ) ने 
उसी गहन अथेशात्ञको सोमदेवसे सुगम और लूघु बनानेके लिए, कहा हो। 

डा० राघवनने बतलाया है कि कन्नौजके प्रतिहारोंसे राष्ट्रकूटोंका बहुत सम्बन्ध 
रहा था। ऊपर जिस महेन्द्रपाल देवका उल्लेख किया गया है, महामहोपाध्याय मीरा- 


१ हु भातलि १ शब्द इन्द्र्के सारथी ॥ के ञ थैमें आर सारथी मात्रके लिए व्यवहत है है 


२ आदिष्टो5स्मि श्रीमदीपाल्देवेन यस्येमां पुराविद: प्रशस्तिगाथामुदाहरन्ति । 


श्८४छ... जज है | 
«जन साहित्य और इतिहास 


'शीके अनुसार उसे राष्ट्रकूट गोविन्द चतुर्थकी कन्या ब्याही थी और इसीके समय 
वि० से० ९७१ में राष्ट्रकूट इन्द्र ( तृतीय ) ने कन्नौजको नष्ट-श्रष्ट किया था। 
कन्ौजके इस आक्रमणमें चौल॒क्य नरसिंहने भी भाग लिया था जिसके पोते बहिंगकी 
राजधानीमें यशस्तिकक पूर्ण हुआ था। बह्गिके पिता अरिकेसरी जैनधर्मके 
अनुयायी थे। संभव है पितामह नरसिंह भी जैनधमेपर प्रीति रखते हों और 
इसलिए, उनकी प्रेरणा या प्राथेनासे सोमदेव कन्नौजसे दक्षिणकी ओर गये हों । 

परिशिष्टमें दिये हुए ताम्रपत्रके अनुसार सोमदेव गौडे संघके थे। म० म० 
ओशझाजीके ' अनुसार प्राचीनकालमें गौड नामके दो देश थे--एक तो पर्चिमी 
. चंगालर और दूसरा उत्तरी कोसछ अर्थात्‌ अवधका एक भाग | कन्नौजका साम्राज्य 
उस समय दूर दूर तक फैला हुआ था। गौडपर भी उसका अधिकार रहा है। 
अतएव सोमदेवका - गौडसंघ उस समयकी प्रसिद्ध राजधानी कल्नौजमें पहुँचकर 
पध्रतीहारोंके सम्पकेमँ आ सकता है । 

यशस्तिलक वि० सं० १०१६ में समाप्त हुआ है और उसके लगभग ७ वर्ष 

चाद पूर्वोक्त ताम्रपत्रके अनुसार सोमदेवको अरिकेसरीके पुत्र बहिंगने एक गोंवि 
दान किया है | नीतिवाक्यास्त इससे पहले कन्नौजमें ही बन चुका होगा | 
नीतिवाक्यासृतके टीकाकार 

संस्क्षत टीका--इसमें टीकाकारका नाम नहीं है। परन्तु इसके प्रारम्भ 

जो मंगल शछोक है, उससे अनुमान होता है. कि उनका नाम शायद हरिबल हो। 
हरि हरिबलं नत्वा हरिवण हरिप्रभस्‌ । 
| हरीज्य॑ च ब्रुवे टीका नीतिवाक्याग्तोपरि ॥ 
यह पद्म मूल ग्रन्थके निम्नलिखित मंगलका पूरा पूरा अनुकरण है-- 
सोम सोमसमाकारं सोमार्म सोमसम्भवस्‌ । 

१ यशस्तिव्कवी प्रशस्तिमें सोमदेवको देवसंघ-तिलक लिखा है । यह देव-संध यशोदिव, 
,नेमिदेव, महेन्द्रदेव आदि देवान्द नाम होनेसे कहलाया जान पढ्ता है। गौडसंघ नाम 
देशवाची है, जैसे पुन्नाट संघ, द्राविड संघ, माथुर संघ आदि । 

५ आराके सरस्वतीमवनम नीतिवाक्यामत-टीकाकी एक अधूरी प्रति ( विचारसमुदेदय- 

पर्वत ) है। पं० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्यके लिखे अलुसार उसमें मुद्रित प्तिकरी 


रा अपेक्षा कुछ विशेषताये हैं । 


सोमदेवका नीतिवाक्याम्रत श्८५ 


- इसमें मूल प्नन्थकारने जिस तरह पर्यायान्तरसे अपना नाम व्यक्त किया है, उसी 
तरह इस टीकार्में भी किया गया है और ऐसा नाम “ इरिवल ” द्वी हो सकता ह्े 
जिसके मूलके सोमठेवके आगे ' नत्वा? पद है। । 

इसमें हरि अर्थात्‌ वाछुदेव कृष्णको नमस्कार किया गया है, इसलिए वे कोई 
जैनेतर विद्वान हैं और वे मूल ग्रन्थकर्तासे बहुत अधिक पीछेके न होंगे । क्योंकि 
वे इस बातसे परिचित थे कि कान्यकुब्जनरेश महेन्द्रदेवने उन्हें इसकी रचनामें 
प्रवृत्त किया था । असंभव नहीं जो वे उक्त नरेशके या अनन्तरभावी किसी और 
नरेशके ही समापण्डित हों । उन्होंने “सोम सोमसमाकारं ” आदि 'छोककी टीकामें 
जो अमसे मूल कर्ताका नाम क्षपणकव्रतधर्ता सुनिचन्द्र समझ लिया है और सोम- 
द्ेवको उनका गुरु, उससे प्रकट होता है कि वे अन्यकत्तकि साक्षात्‌ परिचयमें 
नहीं भाये होंगे । | 

टीकाकार बहुश्रुत विद्वान थे और राजनीतिके अन्थपर टीका लिखनेकी उनमें 
असाधारण योग्यता थी। उन्होंने प्रन्थके अधिकांश वाक्योंकी टीकामें उस वाक्यसे 
मिलते जुलते अभिप्रायवाले हजारों शोक अन्य अन्धोंसे छाँट छोॉटकर दे दिये हैँ । 


कनड़ी-दीका--पं० के० भुजबलि शात्रीने ( जे० सि० भा० भाग २ 
अक १) कनढ़ी भाषाके कवि नेमिनाथकी एक कनडी-टीकाका परिचय दिया है. 
जो कारकलके जैन छात्रावासमें मौजूद है। नेमिनाथ किसी राजाके सान्धिविग्रहिक 
मंत्री थे और उन्होंने मेघचन्द्र त्रेवियदेव और वीरनन्दिका स्मरण किया है। ये 
मेघचन्द्र वही हैं जिन्हें आचारसारके कर्त्ता वीरनन्दिने अपना गुरु बतलाया है । 
श्रवणवेल्गोलके दिलालेख सं० ४७-५०-५२ के अनुसार मेघचन्द्रका स्वगंवास 
शक १०३७ ( वि० सं० ११७२ ) में हुआ था और वीरनन्दिने अपने आचार- 
सारकी कनडी-टीका शक १०७६ (वि० सं० १२११ ) में लिखो थी। नेमिनाथने 
नीतिवाक्याम्तकी यह टीका वीरनन्दिकी आज्ञासे छिखी थी | अतएवं उनका 
समय विक्रमकी वारहवीं शताब्दिका अन्त या तेरहवीं शताब्दिका प्रारम्भ मानना 
चाहिए। यह टीका संभवतः पूर्वोक्त संसक्ृतटीकाके ही आधारसे छिखी गई है । 


संस्क्रव टीकाकारपर आक्षेप _ 
| माणिकचन्द-अन्यमालामें जो “ नीतिवाक्याम्रत ? प्रकाद्षित हुआ है, उसके 
हम प० पन्नालालजी सोनीने अपनी टिप्पणियोंमें टीकाकारपर कुछ आशक्षेप 
न ह है 


॥ 4 टद ८ 3 

. जन साहित्य और इतिहास 
, १-टीकाकारने जो मनु, शुक्र और जाज्ञवत्क्यके छोक उद्धत किये हैँ वे 
मनुस्मति, शुक्रनीति और याज्ञवल्क्यस्मृतिमें नहीं हैं। यथा पृष्ठ १६५ की 
- टिप्णणी--“/ शोकोड्य॑- मनुस्म॒तौ तु नास्ति । टीकाकर््रा सदौहयेन अन्थक्तंपरा- 

भवामिप्रायेण बहवः शोका; स्रये विरचय्य तत्न तत्र स्थलेषु विनिवेशिताः।?* 

अर्थात्‌ यह छोक मनुस्थतिमें तो नहीं है, टीकाकारने अपनी दुष्टतावश मूल" 
कर्त्ताको नीचा दिखानेके अभिप्रायसे स्वये ही बहुतसे -छोक वषाकर जगह जगह 
जोड़ दिये हैं । 

२--इस टीकाकारने --जो कि निश्चयपूर्वक्क अजैन है--वहुतसे सूत्र अपने 
मतके अनुसार स्वये वनाकर जोड़ दिये हैँ। यथा पृष्ठ ४९ की टिप्पणी-- 
“ अस्य अन्थस्य कर्ता कश्चिदजैनविद्वानस्तीति निश्चित । अतस्तेन स्वमतानुसारेण 
वहूनि सूत्राणि विरचय्य संयोजितानि । तानि च तन्न तत्र निवेदयिष्यामः । ” 


सोनीजीने सारी टीकामें मनुके नामके पाँच इलोकॉपर, याज्ञवतक्यके एक 
इलोकपर, और शुक़के दो इलोकॉपर अपने नोट दिये हैं कि ये इलोक उक्त 
आचार्योके प्रन्थेमें नही हैँ। सचम्तुच ही उपलब्ध सनुस्मृति, याज्ञव्र॒तक्यस्मृति 
और शुक्रनीतिमें उद्घृत इछोकोका पता नहीं चछता। परन्तु जैसा कि सोनीजी 
समझते हैं, इसका कारण टीकाकारकी दुष्टता या मूलकर्ताकी नीचा दिखानेद़ी 
प्रश्नत्ति नही है । 


बात यह है कि हिन्दू धर्मशास्रोंमे समय समय पर बहुत छुछ परिवर्तन होते 
रहे हैं । अपने निर्माण-समयमें वे जिस रूपमें थे, इस समय उस रुपमें नहीं हैं। 
उनके सक्षित्त संस्करण भी हुए हैं और प्राचीन भ्रन्थ नष्ट हो जानेके वाद फिर 
संग्रहीत किये गये हैं ॥ इसके सिवाय एक स्थानकी प्रतिके पाठोंसे दूसरे स्थानोंकी 
प्रतियोंके पाठ नहीं मिलते । इस विषयमें प्राचीन साहित्यके खोजियोंनि वहुत छान- 
बीन की है। कौटिलीय अथशास्रकी भूमिका उसके सुप्रसिद्ध सम्पादक प॑० आर० 
शामशाल्वी लिखते हैं-- 

-“अतश्व चाणक्यकालिक घमशाल्लमधुनातनयाज्वस्क्यध्मशाज्ादन्यदेवासीदिति 
प्रतिमाति । एवमेव ये ' पु्मानव-बाहर्पत्यौशनसा भिन्नामित्रायास्तत्र तत्न कॉटि- 
ल्येन परामृष्ठाः न तेडअधुनोपलम्यमानेषु तत्तद्धमेशास्रेषु दृश्यन्त इंति कौटिल्यपरा- 
: भृष्टानि तानि शात्धाण्यन्यान्येवेति वाढ छुवचम्ू | ” 
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अर्थात्‌ माछम होता है कि चाणक्यके समयका याशवह्क्य धर्मशास्र वरतेमान 
याशवल्क्य शात्् ( स्टृति ) से कोई' जुदा ही था। इसी तरह कौटिल्यने अपने 
अधैश्ासत्रमे जगह जगह वाहंस्पत्य, औद्यनस आदिसिे जो अपने मिंन अभिप्राय 
प्रकट किये हैं वे अमिप्राय भी इस समय मिलनेवाले उन, ध्मशात्रोंमें नहीं दिख-- 
लाई देते । अतएवं यह अच्छी तरह सिद्ध होता है कि कौटिल्यन जिन शाल्रोंका 
उल्लेख किया है, वे इनके सिवाय दूसरे ही थे । 


स्वर्गीय वाबू रमेशचन्द्र दत्तने अपने “प्राचीन सभ्यताके इतिहास ? में लिखा” 
है कि प्राचीन धर्म-सूत्रोंडो सुधार कर उत्तरकालमें स्टृतियों बनाई गई हैं--जैसे- 
कि मनु और याज्त्रक्यकी स्प्रृतियों | जो धर्मसूत्न खोये गये हैं उनमें एक मनुका 
सूत्र भी है जिससे कि पीछेके समयमें मन्ुस्मृति बनाई गई है। 


याज्षतल्क्य स्मृतिके सुप्रसिद्ध टीकाकार विज्ञानेश्वर लिखते हैं, “ याज्ञवल्क्य-- 
शिष्य; कश्वन प्रश्नोत्तरहूप याशवल्क्यप्रणीत धमेशात्र॑ संक्षिप्प कथयामास, यथा 
मनुप्रोक्त श्गु! | ” अर्थात्‌ याज्वल्क्यके किसी शिष्यने याज्ञवल्क्यप्रणीत घमे 
शान्नको संक्षिप्त करके कहा, जिस तरह कि झगुने मनुप्रणीत धमशास्त्रकों संक्षिप्त 
करके मनुस्मति लिखी । इससे माल्म होता है कि उक्त दोनों स्वृतियों, मनु और 
याशवक्यके प्राचीन शात्वोंके उनके शिष्यों या परम्पराशिष्योद्वारा निर्मित किये” 
हुए सार हैं और इस वातको तो सभी जानते हैँ कि उपलब्ध भनुस्मृति भूगु-- 
प्रणीत है-स्वय॑ मनुप्रणीत नहीं । 


बम्बईके गुजराती प्रेसने कुल्लकभटकी टीकाके सहित मनुस्मतिका एक सुन्दर 
संस्करण प्रकाशित किया है । उसके परिशिष्टमें ३५५ इलोक ऐसे हैं जो वर्तमान २ 
मनुस्द्तिमें तो नहीं मिलते; परन्तु हेमाद्ि, मिताक्षरा, पराशर माधवीय, स्मृति-- 
रत्नाकर, नि्णयसिन्धु आदि भ्रन्थोंमें मनु वृद्ध मनु और बृहन्मनुके नामसे 
उक्त च? हुपमें उद्धृत हैं। इसके सिवाय सैकड़ों श्लोक क्षेपकह्पमें भी दिये हैं, 
जिनकी कल्लूक भइने भी टीका नही की । 


हमारे जैनप्रन्धोंमें भी मनुके नामसे अनेक श्लोक उद्धृत किये गये हैं जो इस 
महुस्वतिमें नहीं है। उदाहरणाथ पे० टोडरमछजीने अपने मोश्षमार्गप्रकाशैकेट: 


१ देखो भोक्षमार्गप्रकाशका बम्बईका संस्करण, पृष्ठ २०१ | 


१८८ जैन साहित्य और इतिहास 
रण >> 


“बॉचवें अधिकारमें मनुस्इतिके तीन इलोक दिये हैं, जो वरतेमान मनुस्म्तिमें नहीं 
; ८ । इसी तरह ' द्विजवदनचपेट ” नामक दिगम्बर जैनग्रन्थमें भी मनुके नामसे ७ 
“जलोक उद्इत हैं जिनमेंसे वर्तमान मन॒स्मृतिमें केवल २ मिलते हैं, शेष ५ नहीं। 
शुक्रनीति जो इस समय मिलती है उसके विषय्रमें तो विद्वानोंकी यह राय है 
कि वह बहुत पीछेकी बनी हुई है। झुकका प्राचीन प्रन्थ इससे कोई प्रथक्‌ ही 
थां। कौडिलीय अथश्ञाद्धमें लिखा है कि शुकके मतसे दण्डनीति एक ही राजविया 
है, इसीमें सब विद्यायें ग़र्मित हैं; परन्तु वर्तमान शुक्रनीतिका कर्त्ता चारों 
विद्याओंकी राजविद्या मानता है--“ विद्याखवतल्न एवेताः” आदि (भ० १ 
जो ० ५१ )। अतएव इस शुक्रनीतिको शुक्रकी मानना अम है। 
इन सब बातोंपर विचार करनेसे टीकाकारपर यह दोष नहीं लगाया जा 
सकता कि उसने स्वयं ही इलोक गढ़कर मनु आदिके नामपर मद दिये हैं । 
याशवल्क्यस्मृतिके सछोकके विषयमें भी यही बात कही जा सकती है। भव 
- रही शुक्रनीति, सो उसकी अश्राचीनतामें तो बहुत संदेह है। तत्न तो इस टीका- 
“कारने वे सबके सब ही मूलकर्त्ताकों नीचा दिखानेकी गरजसे गढ़ लिये होंगे | 
एक और आशक्षेय यह है कि टीकाकारने स्वयं ही बहुतसे सूत्र ( वाक्य ) 
“मूलमें शामिल कर दिये हैं | विद्यावुद्धसमुद्देशके, नीचे लिखे २१ वें, २३ वें और 
२५ वें सून्नोंकी आप टीकाकर्ताका बतलाते हैं--- 
१ --वैवाहिकः शालीनो यायावरो5घोरो गृहस्था। ॥ २१ 
२--बालाखिल्य औदम्बरी वेश्वानराः सदप्रक्षल्यकश्वेति वानप्रस्थाः ॥ २३ 
३--कुटी रकबद्दोदकहंस-परमहंसा यतयः ॥ २५ 
- इसका कारण आपने,बतलाया है कि मुद्रित पुस्तक्मं और हस्तलिलित मूलन- 
्युस्तकमें ये सूत्र नहीं हैं । परन्तु-- 
१--जब तक दश पॉच हस्तलिखित प्रतियाँ प्रमाणमें पेश न की जा सकें; 
“तब तुक यद नहीं माना जा सकता कि मुद्वित और सूल्युर्करों जो पाठ न 
“7 कत्दनचपेट  संस्कत अन्‍य दे । इसे कोल्दापुर ग््न्थ है | इ्से कोल्दहापुरके स्वर्गीय प्रृं० कल्लापा भरमाषा 
-पनेटवेने ' जैनबोधक ” में और स्वतन्त्र पुस्तकाकार भी अवसे बहुत पहले, मराठी टीकासहित 


* प्रकाशित किया था| हि 
२ देखो गुजराती प्रेस बम्बर्की शुक्रगीतिकी भूमिका । 
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है वे मूलकत्तकि नहीं है---ऊपरसे जोड़ दिये गये हैं | इस तरहके हीन अधिक 
पाठ जुदी जुदी प्रतियोंमें अकसर मिलते हैं । ; 
२--मूलकरत्तने पहले वर्णोके मेद बतछाकर फिर आश्रमोंके मेद बताये हैं-- 
ब्रह्मचारी, ग़हस्थ, वानप्रस्थ और यति । फिर ब्रह्मचारियोंके उपकुर्वाण, नैप्िक, 
और कतुप्रद ये तीन भेद बतछाकर उनके लक्षण दिये हैं । इसके आगे गृहस्थ,. 
वानप्रस्थ और यतियोंके लक्षण ऋमसे दिये हैं; तब यह स्वाभाविक और कऋ्मप्राप्त 
है कि ब्रह्मचारियोंके समान गृहस्थों, वानप्रस्थों और यतियोंके भी मेद बतलाये- 
जायें और वे ही उक्त तीन सूत्रोंमें हैं। तब यह निश्चय है कि प्रकरणके अनुसार 
उक्त तीनों सूत्र अवश्य रहने चाहिए और भूलकर्त्ाने ही उन्हें रचा है। जिन 
प्रतियोंमें उक्त सूत्र नहीं हैं, उनमें उन्हें भूलसे ही छूटे हुए समझना चाहिए. । 
२--थदि इस कारणसे ये मूलकर्ताके नहीं है कि इनमें बतलाये हुए भेद: 
जेनमतसम्मत नहीं हैं, तो उपकुर्बाण, अतुप्रद आदि जह्मचारियोंके मेद भी किसी- 
जैनप्रग्थमें नहीं हैं, तब उनके सम्बन्धके जितने वाक्य हैं, उन्हें भी मूलकर्त्ताके 
नहीं मानने चाहिए। यदि वाक्य-सृन्नोंके मूलकर्ताकृत होनेकी यही कसौटी है, तब 
तो इस ग्रन्थक्ा आधेसे भी अधिक भाग टीकाकारकृत ठहर जायगा। क्योंकि. 
इसमें सैकड़ों ही वाक्य ऐसे हैं जिनका जैनधर्मके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और 
कोई भी विद्वान्‌ उन्हें जैनसम्मत सिद्ध नहीं कर सकता |.) ४ । 


४--जिस तरह टीका-सुस्तकमें अनेक सूत्र अधिक हैं और जिन्हें सोनीजी 
टीकाकर्ताकी गढ़न्त समझते हैं, उसी तरह मुद्रित और मूलपुस्तकमें भी कुछ 
सूत्र अधिक हैं (जो टीकापुस्तक्मे नहीं हैं ), तब उन्हें किसकी गढ़न्त समझनीः 
चाहिए ! विद्याबुद्धसमुद्देशके ५९ वे सूत्रके आगे निम्नलिखित पाठ छूटा हुआ है 
जो मुद्रित और मूलपुस्तकमें मौजूद है :--. | 

“ साख्य॑ योगो छोकायतं चान्वीक्षिकी । बौद्धाईतोः अ्रतेः प्रतिप रु 
ल्षिकीत ), प्रकृतिपुरुषज्ञों हि राजा सत्तमवलम्बते रजः फल बाप व 
हरति, तमोभिरनामिभूयते । ? ' 


भा इन सूच्रोंकी टीकाकारने क्यों छोड़ दिया ? इसमें कही हुई बातें तो उसके 
४ ढ़ द्या सके 
अतिकूछ नहीं थीं ! और मुद्रित तथा भलपुस्तक दोनों ही यदि जैनोंके लिए विशेष 
आमाणिक मानी जावें तो उनमे यह अधिक पाठ नहीं होना चाहिए था। क्योंकि 
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“इसमें वेद्विरोधी होनेके कारण जैन और बौद्धदवनको आन्वीक्षिकीसे बाहर 
"दिया है और मुद्रित पुस्तकमें तो मूलकर्ताके मंगलाचरण तकका अंग है। 
“चास्तविक वात यह है कि न इसमें टीकाकारका दोष है और न मुद्रित कराने- 
वालेका । जिसे जेसी प्रति मिली है उसने उसीके अनुसार टीका लिखी और पाठ 
छपाया |-एक अतिसे दूसरी और दूसरीसे तीसरी इस तरह श्रतियों होते होते 
“डेखकोंके प्रमादसे अकसर पाठ छूट जाते है और टिप्पण आदि मूलमें शामिल 
“हो जाते हैं ।१ 


परिशिष्ट 


परभणीके श्री शं० ना० जोशीको एक ताम्रपट प्राप्त हुआ है, जो भारत- 
'इतिहास-संशोधन मण्डल पूनेके त्रैमासिक मराठी पत्र ( भाग १३ अंक ३ ) में 
'अकाशित हुआ है। इससे कुछ नई बातें मा्मम हुई हैं, जो यहाँ प्रकट की 
"जाती हैं। | 


ताम्रपत्रकी प्रतिलिपि भी इस लेखके साथ प्रकाशित की जाती है | इसकी लिपि 
कनढ़ी ओर भाषा संस्कृत है। पूरा लेख ५१ पंक्तियोंमें ताँबेके तीन पत्रोंपर खुदा 
है जो एक मोटे तारमें नत्यी है। इसका सारांश यह है-- 


पहले मंगलाचरणके पद्ममें कहा गया है कि संसारमें उस जैनब्ासनकी जय हो 
“ जिसने धर्म-चक्रके आरोंसे पापोंको विदलित कर दिया है, जो त्रिजगतके अधीषवरों- 
द्वारा वन्दनीय है, मंगलोंका मन्द्रि है और अत्यन्त मनोज्ञ पंचकल्याणरुपी 
'लक्ष्मीको धारण करता है। आगे कहा है कि सू्यवेशसे उत्पन्न हुए प्रतिद्ध 
चाल्ल्य (सोलंकी ) वंशमें युद्धमक्त नामका राजा हुआ, जो सपादलक्ष 
( सवालख ) प्रदेशका स्व्रामी था, और जिम्नने तेलसे भरी हुई वापीमें मत्त 
-हाथियोंकी ज्ञान करानेका उत्सव किया। उसका पुत्र अरिकेसरी हुआ, उसने 


१ असल्में ' नीतिवाक्यामृत' शुद्ध राजनीतिका राजाकी प्रेरणासे कौटिडीय अभशाल्षादि 
-अन्योंको संक्षिप्त करके लिखा गया है, इसीलिए उसमें अरथशालका ही अनुसरण किया गया 
| है। राजा चाहे जिस सम्प्रदायका हो, उसके लिए राजनीति तो एक ही रही है। 
' २ महामहोपाध्याय पं० गौरीशकरनी ओझाने अपने “ सोरंकियोंका इतिहास'में चौह़क्य 
ः नरेशोंकों चन्द्रवंशी लिखा है और इसके लिए अनेक शिललेखेंके प्रमाण दिये द। केवड 
- इसी लेखमें सयेवंशी लिखा है। 
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कढिंगत्नयसहित वेंगी' प्रदेशकी रक्षा की। (४) अरिकैपरीके चन्द्र-सूयके समान 
नरसिंह और भद्दंदेव नामके दो पुत्र हुए। (५) इनमेंसे नरसिहके युद्ध चामका _ 
शुत्र हुआ और उसके वन्दीजनों (भाटों )के लिए. चिन्तामणिके ठुल्य बहिंग हुआ। 
4 ६ ) इसने अत्यन्त पराक्रमशाली भीम नामक राजाको जल-युद्धमें अनायास ही 
पवढ़ लिया । (७ ) वहिंगके युद्धमछ हुआ, जो अत्यन्त डदार, पराक्रमी, कीर्ति- 
शाली और प्रतापी था (८) इसके नरसिंहराज और नरसिंदराजके अरिकिसरी नामक 
भुन्न हुआ। (९-१०) स॒प्रसिद्ध राष्ट्रकूट-कुछकी कन्या लेकाम्बिका इसकी पत्नी 
हुईं। (१२) इन दोनोंसे शिव-पाव॑तीसे कार्तिकेयकें समान भद्वदेव नामक 
पुत्र हुआ। ( १३ ) और उससे अरिकेसरी नामक तेजस्वी राजा हुआ। (१४) 
ओगौडसंघर्म यशोदेव हुए जो मुनिमान्य थे" और जिनका उम्र तपके प्रभावसे 
शासन-देवतासे समागम हुआ । ( १५ ) उन महान ऋड्धिके धारक महाजुभावके 
पशिष्य नेमिदेव हुए, जो स्याद्वाद-मुद्रके उस पार तक देखनेवाले और परवा- 
दियोंके दपेरूपी इक्षोके छेदनेके लिए कुठार थे। (१६) जिस तरह खानमेंसे 
अनेक रत्न निकलते हैं, उसी तरह उन तपोलक्ष्मीपतिके बहुतसे श्षिष्य हुए और 
( १७ ) उनमें सेकड़ोंसे छोटे सोमदेव पंडित हुए, जो तप, शात्ष और यशके 
स्थान थे । ह 
ये भगवान्‌ सोमदेव समस्त विद्याओंके दर्पण, यशोधरचरितके ( यशस्तिलक- 
चम्पूके ). रचयिता, स्याद्वादोपनिषतके कर्ता, और दूसरे भी सुभाषितोंके निर्माता 
हैं। तमाम महासामन्तोके मस्तकोंकी पुष्पमालाओंसे जिनके चरण सुंगन्धित हैं; 
जिनका यश्ञ/कमल समस्त विह्नजनोंके कानोंका आभूषण है और तमाम राजा- 
ओके मस्तक जिनके चरण-कमलोंसे शोभायमान होते हैं । 
स्वस्ति। भीपृथिवीवकह्म महाराजाघिराज परमेश्वर परमभझरक श्रीमत्‌ अमोघ- 
वर्षेदेवके पादानुध्यात या उत्तराधिकारी अकालव्े भ्रीकृष्णराजदेवके सेवक 
१ . १ जिकहिंग अर्थात्‌ तैकयन या तिलंगाना |»... 777 | ; 
२ बेंगी राज्यकी सीमा उत्तरमें गोदावरी नदी, दक्षिणमें कृष्णा नदी, पूर्वमें स्ुद्बतट और 
पश्मिममें पश्चिमी घाट थी। इसकी राजधानी चेंगी नगर थी, जो इस समय पेड्ड वेंगी 
६ गोदावरी जिला ) नामसे प्रसिद्ध है। 
३ राष्ट्रकूटनरेश जगचंगके दूसरे पुत्र अमोघवष तृतीय | 
४ म० म० ओझाजीके अनुसार पादानुध्यातका अथे उत्तराधिकारी होता है। 
५ अमोषवै तृतीयके पुत्र । इन्हींके समयमें यशस्तिल्क चम्पूकी रचना हुई थी। 
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( पादपझोपजीवी ) महासामन्ताधिपति चालक्यवंशोड्भव और गन्धवारण, गन्पेत 
विद्याधर, प्रियगह्ल, त्रिभुवनमह्त, उदात्तनारायण, प्रत्यक्षवाह॒ल्ि विकमाओुन 
गरुणनिथि, गुणाणेव, सामन्तचूडामणि भादि अनेक विरुदावलियोंसे शोमित उस 
अरिकेपरीने अपनी लेंबुलूपाटेक नामक राजधानीमें अपने पिता श्रीमत्‌ बहिगके 

झभधामजिनाल्य ? नामक मन्दिर ( वसति ) की मरम्मत ( खण्डस्फुटित ) 
चूनेकी कलई करने ( नवासुधाकम ), और पूजोपहार चढ़ानेके लिए ( वलिनि- 
वेधार्थ ) शकके ८८८ वर्ष बीत जाने और क्षय संवेत्सरके शुरू होनेपर वेशास 
पूर्णिमा, बुधवारके दिन पूर्वोक्त श्री सोमदेवसूरिको सब्बिदेश सहस्नान्तगंत रेपाक 
द्वादशोमेंका बनिकठ॒पुछ्ध नामका गाँव त्रिभोगाभ्येन्तरसिद्धि और सर्वेनमस्य सहित 
जलधारा 'छोड़कर दिया। उसके पूर्वमें दरियूरु, दक्षिणमें इलिन्दिकुट, पश्चिममें 
वेहालपट्ड और उत्तरमें कट्चकूछ, इस श्रकार चार सीमाओंसे युक्त उक्त गाव है। 
( आगे १९-२०-२१-२२ नम्वरके शोक प्रायः सभी दानपत्नोंमे पाये जाते हैं,' 
इसलिए उनका अर्थ लिखनेकी आवश्यकता नहीं । ) २३ वें 'छोकमें लिखा है कि 
यह” शुभधाम जिनालय ? का शासन ( दान ) राजा अरिकेसरीने दिया, कवि 
पेहण भईने कहा ( रचा ) और रेव नामक शिल्पीने उत्कीण किया ( खोदा )। 


१--इस दानपन्नमें दी हुईं राष्ट्रकूटनरेश श्रीकृष्णराजदेवके महासामन्त 
चालक्यवंशी अरिकेसरीकी पूवे-परम्परा महाकवि पम्पके “ विक्रमाशुनविजय ” 
( पम्प भारत ) से मिलती है । ह 


२--यशस्तिक्ककी रचना शक संवत्‌ ८८१ में हुईं और उस समय अरिकेस- 
रीका प्रथम पुत्र बहिग राज्य करता था। यह दानपतन्न उससे ७ वर्ष बाद बहिगके, 
पुत्र अरिकेसरीक समयमे उत्कीण हुआ । 

१ निजाम स्टेटके करीम नगर जिलेका “ वेमुल्वाडा ” नामका गॉव । 

२ श्रीयुत जी० एच० खरे महाशयने गणना करके देखा तो मालूम हुआ कि वैज्ञाख 
पूर्णिमाकों बुधवार नहीं आता है। अप्रैल सन्‌ ९६६ को यह दिन पढ़ता है । ताम्रपटके 
लिखनेवालेकी भूल जान पढ़ती है | 

३ श्रीयुत खरे महाशयने हैद्गभाबादके इंजीनियर श्रीयुत गाडगील्की सहायतासे सब्बि , 
और दरियूरके सिवाय अन्य सब गॉवोंके वर्तमान नामोंका पता छगा लिया है। ये सब 
करीमनगर जिलेमें है। इनके नाम ऋरमसे इस प्रकार दै--रेपाक, वोंटुडपुछ ( वनिकटुपल ), 
इल्न्दकुट ( इलिन्दिकुट ), वछम्‌-पुटला ( वेछाल्पट्ूठ ), इुटकूर ( वष्टाकूर ) 
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३---जिस वहिंगके समयमें यशस्तिलककी रचना हुई है, वह जैनधर्मका 
उपासक होगा, क्योंकि उध्तके वनवाये हुए. “झुभधाम जिनालय ” नामक मंदिरिके 
लिए उसके पुत्र अरिकेसरीने यह दान किया था। 
४-..यशस्तिलककी प्रशस्तिके अनुसार ये देवसंघ-तिलक या देवसंघके आचाये 
थे, परन्तु इस दान-पत्रसे स्पष्ट होता है कि गौडसंघके ये | 
५--इस समय निजाम राज्यमें जो सलखेद नामका छोटा-सा गाँव हैः वह 
उस समय राष्ट्कूट-नरेशोंकी राजधानी मान्यखेठ थी, और इस समय “ मेल्पाडि ? 
नामका जो गाँव उत्तर अर्काट जिलेके वॉदिवाश ताहकेमें है, वह मेल्पाटी 
मालूम होता है। एपिग्राफिआ इंडिकाकी जिल्द ४ पृष्ठ २७८ में जो कप्हाड- 
ताम्रपत्र प्रकाशित हुए हैं, वे फागुन वदी १३ झकसंवत्‌ ८८० के हैं। उस 
समय राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज ( तृतीय ) का मुकाम मेल्पाटीमें था और उक्त 
मुकामपर ही उसने ताम्रपत्रोक्त दान किया था। यशस्तिलकरमें सोमदेव भी चैत्र 
सुदी ११ शक संवत्‌ ८८१ को क्ृष्णराजका मेल्पाटीमें मुकाम बतलाते हैं और 
इससे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि मेल्पादीमें राष्ट्रकूटनरेश कृष्णा उस 
समय सेनासन्निवेश था । 
आगे दानपन्नकी प्रतिलिपि दी जाती है-- 
यों 
जयति जगति जैन शासन धर्मचक्क्रचविदलितिनश्रक्रवाल॑ नमस्थम्‌। 
त्रिजगद्धिपवं् मन्दिरें सेगलानों दधद्धिकमनोज्ञे पंचकल्याणलक्ष्मीम्‌ ॥१॥ 
अस्त्यादित्यभवो वंशश्वाल्क्य इति विश्वतः तत्राभूदुद्धमल्लाख्यः तृपतिविक्रमा्ण्णवः॥२ 
सपादलक्षभूभर्त्ता तैलवाप्यां सपोदने । अवगाहदोत्सवे चक्के शक्रश्रीम्मद्दन्तिनाम्‌ ॥३ 
सकलिंगत्रया वेंगि योडवतिस्म पराक्रमात्‌। पुत्नो जयश्रियःपान्न॑ तस्यथासीदरिकेसरी॥४ 
नरसिंह भद्रदेवस्तेज; कान्तिनिधी स्वयं । तस्थाभूतां सुतौ साक्षात्सूयचन्द्रमसा विव॥५ 
तत्राभूनरतिहर्य युद्धमहत्तनूमवः । वन्दिचिन्तामणिस्तस्य बद्दिगो$जनि ननन्‍्दन:॥६ 
नानादुद्धरियुद्धलब्धविजयभीसंगमाकण्णैनादू 
भीमः पाण्डव एप इत्यसुद्ददो यस्मात्परः बिभ्यति। 
भीम भीमपराक्रमैकनिलयन्त हैलयैवाप्रहीदू- 
उप्र प्राहम्रिवान्तरंबुसमरे दौन्विकमाद बहिंगः || ७॥| 
रे 


१९४ जेन साहित्य और इतिहास 
॥७एरशशणशाााणाा>_+मिक 


औदास्यनिर्जितस॒रदुमकामधेनोदों विकमक्रमतिरस्कृतकारवीष्यीत । 
तस्मादजायत छुतः कमनीयकीर्तिः भ्रीयुद्धमहछनृपतिः प्रथित३ प्रताप+॥ ८॥ 
कुब्वैन्निवात्र निजनाम यथात्थमुच्चैराविभेवद्भुजपराक्रमडंबरेण । 
शातासि तीव्रनखराग्रविदारितारिवक्षस्थलोइजनि ततो नर॒सिंहराजः ॥ ९ | 
समायदुदुद्धरवेरिवारणशिरः कुट्कदोःशालिन 
सिंहस्येव स केसरीह नरसिंहस्य स्फुरहिकमः । 
तस्यासीद्रिकेसरीति तनयो ( यः ) शून्य छृत॑ शैशव॑ 
येनोयत्क्षितिरृत्प्रधानकटकाकरान्तिकृमाक्रीडया || १० ॥ 
आय्येच्छत्रयुगं हिमांशुविशद हेमारविन्दांकितं 
मायूरातपवारणं च ककुदं यद्यौवराज्यश्रियः । 
अंग्रे धावति यस्थ्र॒ सम्प्रति स॒ कि वरण्ण्येत वीराग्रणी- 
दरविरोसुपराक्रमो गुणमणिः सामन्तचूडामणि: ॥ ११ ॥ 
राष्ट्रकूटकुले ख्याते जाता लोकांबिका सती । 
वीरश्रीरिव वीरस्य तस्यासीत्सुदती प्रिया ॥ १२॥ 
भद्रदेव इति नन्द्नस्तयोः शक्तिमान्तविनयस्सदक्षिणः । 
शैलराजतनयान्रिनेत्रयोः कार्तिकेय इव कीतिमानभूत ॥ १३ ॥ 
तस्मादजनि तेजस्वी राज्य नाम्नारिकेसरी | 
आनन्दचन्द्रवच्चके कान्दया कुवलयस्य य; ॥ १४ ॥ 
श्रीगौडसंघे मुनिमान्यकीर्तिर्नान्ना यशेोदेव इति प्रजज्ञे । 
बभूव यस्योग्रतप) प्रभावात्समागमः शासनदेवतामिः ॥ १५ ॥ 
दिष्यो भवत्तस्य महर्द्धिभाजः स्याद्वादरत्नाकरपारह्था । 
श्रीनेमिदेवः परवादिदर्प्पद्रुमावलीच्छेदकुठारनेमिः ॥ १६ ॥ 
तस्मात्तपःश्रियों भर्त्ता ( तु ) छो ( लो ) कानां हृदयंगमाः | 
बमूलुबेहवः दिष्या र॒त्नानीव तदाकरात्‌ ॥ १७॥ 
तेषां शतस्यावरज) शतस्य तयाभवत्पूतज एवं धीमान्‌। 
श्रीसोमदेवस्तपस$ श्रतस्य स्थान॑ यशोधाम गुणोजितश्री: ॥ १८ ॥ 
अपि च यो भगवानादरस्समस्त-विद्यानां विर्वयरिता यशोधरचरितस्य कर्ता 
स्याद्रादोपनिषद्‌$ कवि(वरयि)ता' चान्येषामपि सुभाषितानामखिलमदासाम(न्तती) 


सोमदैषका नीतिवाक्यास्॒त १९५“ 
लि भला 


मन्तप्रान्तपस्थस्तोत्तसक्षक्सुरभिचरणस्सकलविद्वज्जनकर्ण्णावतंसीमवयश;पुण्डरीक: 
स्य इव सकलावनिभतां विर/भोणिष्र शिखण्डमण्डनायमानपादपझेभूत्‌ । 


स्वस्थकालवर्षदेवश्री प्रथिवीवक़्ममहा राजाघिरा नपरमेश्वरपरम भट्ट रक भी मद मो घव- 
चैदेवपादानुध्यातप्रवद्धमानविजयराज्यश्रीकृष्णरा जदेवपादपह्मोपजीविना ॥ _ खस्ति 
समधिगतपंचमहाशब्दमहासामंताधिपतिसमस्तभुत्रनसंस्तूथमा न चालक्यवंशो द्ध वपा म्ब 
रादुशाम्मनगन्धवारणगन्वेभविद्याधरप्रियगह्नत्रिभुवनमह्ेदात्तनारायणप्रत्यक्षवाद्वुलि- 
विक्रमाज्जुनगुणनिधिगुणाण्णवसामन्तचूडामणिप्रमुखानेकप्रशस्तिविजवयाकमालिका्लं- ._ 
कतेन. ( लें ) बुलपाटकनामधेयनिजराजधान्याँ निजपितुई श्रीमदरंगस्य शुभधाम- 
जिनालयाख्यवस ( तेः ) खण्डस्फुटितनवसुधाकर्मत्नलिनिवेदार्त्थ शकाब्देष्वष्ठाशी- 
क्यधिवेष्वष्शतेषु गतेघु (प्रव ) त्तमानक्षयसंवत्सरवैशाखपो ( पौ ) ण्णैमास्या (स्यां ) 
धरुधवारे तेन श्रीमद्रिकेसरिणा अनन्तरोक्ताय तसमे श्रीमत्सोमदेवसूरये सब्बिदेशसह- 
्न्तग्गंतेरपाकद्दादशग्रामी मध्ये कुत्तुंइत्ति वनिकट॒पुलनामा ग्राम; त्रिभोगाभ्यन्तर। 
सिद्धिसब्ब॑नमसस्सोदकधारन्दत्तः || तस्य पृव्वेतः दरियूद । दक्षिणत३ इलिन्दिकुट - 
पश्चिमतः वेहालपट्ठ । उत्तरतः कट्ठकूह। एवं चतुराघाटघटितभूमिखात- 
नमूथ्योत्तरीयः ॥ 


सामान्यो यन्धर्म्मसेतुन्नपाणां काछे काढे पालनीयो भवद्धिः । 
सब्वनितान्भावि ( नः ) पार्त्थिवेद्धान्भूगों भूगो याचते रामचन्द्र; ॥१९॥ , 
चहुमिव्वेसुधा दत्ता राजभिस्सगरा ( दिशिः ) । 

यर्य यस्य यदा भूमितस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ २० ॥ 

महंशजाः परमहीपतिवंशजा वा पापादपेतमनसो ( भु ) वि भावि भूपा। । 
ये पालयन्ति मम धम्मेमिम समस्त तेषां मया विरचितों जलिरेष सूद्धिव॥२१॥ 
स्वदत्ता परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌। 
अष्टिव्वैषेंसहस्लाणि विष्ठायां जायते कृमि| ॥ २२ ॥ 

अरिकेसरिणा दत्ते कथित॑ कविपेहणेन भंट्टेन । 
शासनमिदमुत्कीण्ण शुभधामजिनारूस्य रेवेण ॥ २३ ॥ 


स्वयंभु और त्रिभुवन-स्वयंभु 


स्रयंभुदेव अपभ्रेंश भाषाके महाकवि और आचार थे। महाकाब्योंके सिवाय 
उन्द-शाज्र और व्याकरणशाज्रके भी वे प्रणेता थे । अपभ्रेशके प्रायः सभी कवियोंने 
उनका अग्रगण्यरुपसें स्मरण किया है । छन्द्चूडामणि, विजयशेबित था जयपरिशेष 
और कविराज धवल उनके विरुद्ध थे | 


उपलब्ध अपभ्रेश साहित्यमें समयकी दृष्टिसे थही सबसे पहले कवि हैं। इन्होंने 
अपनेसे पहलेके अपभ्रेश-कवि चतुममुंखका स्मरण किया है. जिनका अब तक कोई 
ग्रन्थ नहीं मिला । 


उनके पिताका नाम था मस्तदेव और माताका पद्चिनी | पिता मारुतदेव भी 
कवि थे। स्वयंभु-छन्दमें “- तहा य माउरदेवस्स ” कहकर उनका एक दोहा उदा- 
हरणस्वरूप दिया गया है । 


१ प्रो० मधुददन मोदीने अपने एक लेखमें (भारतीय विया अंक २-३ ). चतुर्मुख-स्वयं- 
अको एक ही कवि समझ लिया था जब कि वास्तवमें चतुसुख और स्वयंभु दो अलग भल्ग 
कवि हैं | इस अ्रमका निरसन मेंने अपने लछेखमें ( भा० वि० वर्ष २, अंक १) कर दिया 
था । उसका संक्षेप यह है कि हरिषेणने अपनी “ धम्मपरिविखा? में, पुष्पदन्तने अपने 
€ महापुराण ” में, कनकामर (कनकदेव) ने अपने “ करकडुचरिउ * में और स्वयं स्वय॑भुदेवने 
भी अपने अपने अन्धोंमें चतुमुखका स्वतन्त्र रूपसे स्मरण किया है ओर वह इतना स्पष्ट है 
कि किसी शकाको स्थान नहीं रहता । विस्तारभयसे उक्त अन्थोंके उद्धरण नहीं दिये गये। 

४ २ गाथा सप्तशतीकी गाथायें--नं० २५१, २५४, ३४६--इन्हीकी बनाई हुईं बतलाई 
गई है | 

544 लद्धउ मित्त भमंतेण रभणाभरचंदेण । 

सो सिज्जन्ते सिज्जइ वि तह भरइ भरतेण | ४--९ 


स्वयंभ और चिभुवन-स्वयर्भु १९७ 
भु ग्हस्थ थे, साधु या मुनि नहीं, जैसा कि उनके ग्रन्धोंकी कुछ प्रतियोंमें 
कआ गिरा है। कया जान पड़ता है कि उनकी कई पत्नियों थी जिनमेंसे 
दोका नाम पठमचरिठमे मिलता है--एक तो आईच्चंबा ( आदित्याम्बा ) 
जिसने अयोध्याकाण्ड और दूसरी सामिअँच्चा, जिसने विद्याधरकाण्ड लिखाया 
था | संभवतः ये दोनों ही छशिक्षिता थीं। 
स्वयंभुदेवके अनेक पुत्र थे जिनमेंसे सबसे छोटे त्रिभुवच-स्वयंभुक्ो ही * हम 
जानते हैं। उक्त दो पत्नियोंमेंसे ये किसके पुत्र थे, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला । 
सभव है कि पूर्वोक्त दोके सिवाय कोई तीसरी ही उनकी माता हो । नीचे लिखे 
श्ष्ट पद्यसे अनुमान होता है कि त्रिभुवन स्वयंभुकी माता और स्वयंभुदेवकी 
सृतीय पत्नीका नाम शायद “ सुअव्या ? हो--- । 


४ सब्बे वि खुआ पंजरखुअ व्य पढि अक्छराई सिचखंति | 
कदरा अस्स खुओ पुण खुअब्ब-सुइ-गब्भ संभूओ ॥ 
अपमंशमें सअ शब्दसे सुत (पुत्र ) और शुक ( सुअन्तोता ) दोनोंका ही 
बोध होता है। इस पद्ममें कहा है कि सारे ही सुत पींजरेके सुओंके समान पढ़े 
हुए ही अक्षर सीखते हैं; परन्तु कविराजका सुत ( त्रिभुवन ) श्रत इव श्रृतिगर्भ- 
संभूत है। अर्थात्‌ जिस तरह अतिसे शास्त्र उत्पन्न हुए उसी तरह दूसरे पक्षमें 
त्रिभुवन डेंअव्व-एइनाब्भसंभूअ है, अर्थात्‌ सुभव्बाके शुचि-भसे उत्पन्न हुआ है । 


४ कविराज स्वयंभु शरीरसे बहुत पतले और ऊेचे थे । उनकी नाक चपटी और 
दौत विरल थे । 


५. चिय॑भुदेवने अपने वंश गोत्र आदिका कोई उल्लेख नहीं किया | इसी तरह अन्य 
जनप्रन्थकर्ताओंके समान अपने गुरु या सम्प्रदायकी भी कोई चर्चा नहीं की। 
परन्तु पुष्पदन्तके महापुराणके " स्वयंभु ! शब्दके टिप्पणमें उन्हें “ आपुलीसंघीय ? 
बतलाया है* | इस लिए वे यापनीय सम्प्रदायके एकल फू 73 उवायी जान फते हैं। पर जान पढ़ते हैं। पर 


१-२ देखो पउमचरिउ सन्धि ४२ और २० के पद्य | डॉ० भायाणीने सामिअव्बा ? 
ढ़ 

| 2 अमियव्वा  ( अमृताम्बा ) नाम ठीक बतलाया है| “सा? भग॒ 
 है। 


१९८ जेन साहित्य और इतिहास 
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उन्होंने पडमचरिजके प्रारंभ्में लिखा है कि यह राम-कथा वद्धमान्‌ भगवानके 
सुख-कुहरसे विनिगेत होकर इन्द्रभूति गणधर और सुघधर्मास्वामी आदिके द्वारा 
चली आई है और रविषेणाचार्यके प्रसादसे मुझे प्राप्त हुई है ।' 
,.. स्वयंभुदेव पहले धर्नजयके आश्रित रहे जब कि उन्होंने पठमचरिउकी रचना 
की और पीछे घवलइयाके जब कि रिट्वणेमिचरिउ बनाया । इसलिए उन्होंने पहले 
सन्थ्म धनंजयका और दूसरेमें धवलश्याका प्रत्येक सन्धिके अन्तमें उल्लेख किया है। 


न्‍ तिश्ुवन-स्वयंभु 
स्वयंभुदेवके छोटे पुत्र॒का नाम त्रिभुवन था पर वे अपनेको पिताके नामके 


सद्दित त्रिभुवन-स्रयंभु लिखते थे । ये अपने पिताके सुयोग्य पुत्र थे और उन्हींके 
समान कवि सी। कविराज-चक्रवर्ती उनका विरुद था। लिखा है कि उस 


' निभुवन-स्वयंभुके गरुणोंका वणेन कौन कर सकता है जिसने वाल्यावस्थामें ही 


अपने पिताके काव्य-भारको उठा लिया ।* यदि वह न होता तो स्वय॑भुदेवके 
काव्योंका, कुलका और कवित्वका समुद्धार कौन करती १ और सब लोग तो 
अपने पिताके धनका उत्तराधिकार ग्रहण करते हैं; परन्तु त्रिभुव्नन स्वयंभुने 


- अपने पिताके सुकवित्वका उत्तराधिकार लियोँं । उसे छोड़कर स्वय॑भुके 


रर 


"समस्त शिष्योंमें ऐसा कौन था जो उनके काव्य-समुद्रको पार करतों १ व्याकरणहूप 


“हैं मजबूत कन्घे जिसके, आगयमोंके अंगोंकी उपमावाले हैं विकट पद्‌ निसके, 


ऐसे त्रिभुवन स्वयंभुरूप धवल (व्रषभ ) ने जिन-तीर्थमें काव्यका भार वहन 
कियाँ । इससे मालूम होता है कि त्रिभुवन भी वैयाकरण और आगमोंके ज्ञाता थे। 


जिस तरह स्वयंभुदेव धनंजय और घवलइयाके आश्रित थे उसी तरह त्रिभुवन 
वंदइयाके । ऐसा मारछम होता है कि ये तीनों ही आश्रयदाता किसी एक ही 
राजमान्य या धनी कुलके थे--धनंजयके उत्तराधिकारी ( संभवतः पुत्र ) 
घवलइया और धवलइयाके उत्तराधिकारी वंद्‌इया । एकके देह्ान्त होनेपर दूसरेके 
और दूसरेके बाद तीसरेके आश्रयमें ये आये । 
'बन्दइयाके प्रथम पुत्र गोविन्दका भी त्रिभुवन स्वयंभुने उलछेख किया है जिसके 
' बात्सल्य भावसे पठमचरियके शेषके सात सगे रचे गये" | 


१ देखो सन्धि १, कडव॒क २। २-३-४-७ पउमचरिउके अन्तिम अंशके पथ ३,७, ९, १०। 


श्र 


& अन्तिम अशका चौथा प्च | ७ अन्तिम अशका १५ वाँ पद्च | 


स्वयंभु और तिभुवन-स्वयंभु १९९, 
बन्‍्दइयाके साथ पठमचरिउके अन्तमें त्रिभुुवन-स्वयंभुने नाग और श्रीपाल 
आदि भव्य जनोंको भी आशीर्वाद दिया है कि उन्हें आरोग्य, सम्रद्धि और 


शान्ति-सुख प्राप्त हो । 
कवि कहोके थे !? 


अपने ग्रन्थोंमें इन दोनों कवियोंने न तो स्थानका नाम दिया है, और न अपने 
समयके किसी राजा आदिका, जिससे यह पता लग सके कि वे कहेंके रहनेवाले 
थे | अनुमानसे इतना ही कहा जा सकता है कि वे दाक्षिणात्य थे और बहुत 
करके पुष्पदन्तके ही समान बरारकी तरफके होंगे; यद्यपि मारुतदेव, धवलइया, 
बंदहया, नाग, आइचब्रा, सामिअब्बा, आदि नाम कर्नाटक जैसे हैं और ऐसे ही 
कुछ नाम अम्मइय, दंगइय, सीलइय, पुष्पदन्तके परिचित जनोंके भी हैं । 


प्रन्थ-रचना 
भहाकवि स्वयंभु और त्रिभुवन स्वयंभुके दो सम्पूणे और संयुक्त प्रन्व॒ उपलब्ध 


हुए हैं, एक पठमैचरिउ ( पद्मचरित ) या रामायण और दूसरा रिश्ठणेमिवैरित * 


( अरिशनेमिचरित) या हरिवंशपुराण । तीसरा ग्रन्थ पंचमिचरिउ ( पंचमी-कथा- 
नागऊुमार-चरित ) है जिसका उल्लेख तो किया गया है परन्तु जो अभी तक 
कहीं उपलब्ध नहीं हुआ | 


ये तीनों ही ग्रन्थ स्वय॑भुदेवके बनाये हुए हैं और तीनोंको ही उनके पुत्र 
त्रिभुवन स्वयंभुने पूरा किया है। परन्तु उस तरह नहीं जिस तरह महाकवि 
बाणकी अधूरी कादम्बरीको उनके पुत्रने, वीरसेनकी अपूर्ण जयघवला टीकाकों 
उनके विष्य जिनसेनने और जिनसेनके आदिपुराणको उनके शिष्य गुणभद्रने । 
पिता या गुरुकी अधूरी रचनाओंके पुत्र ' या दिष्यद्वारा पूरे किये जानेके 
अनेक उदाहरण हैं; परन्तु यह उदाहरण उन सबसे निराला है। कविराज 
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१ अन्तिम अशका १६ वॉ पथ | 
२-३ ये दोनों यन्‍्थ भाण्डारकर इस्टिट्यूट पूनेमें ह--न० ११२० आफ १८९४-९७ और 
१११७ आफ १८९१-९५। पठमचरियकी एक प्रति कृपा करके प्रोौ० हीरालालजी जैनने भी 
मेरे पास भेज दी है जो सागानेरके गोदीकाके मन्दिरकी है। यद्यपि उसके हासियेपर सवत्‌ 
हल गा है, 32 किसी दूसरेके हाथका है। प्रति उससे भी पुरानी है। 
एक प्रति बम्बईके ऐल पतन्नालाल -भवनमें 
बिवाधा जि ले सरस्वती-भवनमें भी है। इस छेखमें उत्त सब 


लत 


२०० : 2. छह < [ 
जन खाहित्य और इतिहास 
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स्वयंभुदेवने ग्रन्थ धर 
से उगत छछ को गहस हमर पड ये ये इन हर 
मा ख्छ्क कमीकी उन 
कई नये सगे जोड़कर पूरा किया । 43002 
ह ३४ तरह महाकवि पुष्पदन्तके जसहस्वरिउ (यशोधरचरितमें) राजा और कौलका 
प्रसंग, यशोधरका विवाह और भवान्तरोका वर्णन नही था और इस कमीक्रो महसूस 
करके पानीपतके बीसछसाहु नामक धनीके कहनेसे गन्धव कविने उक्त तीन प्रकरण 
! अपनी तरफसे बनाकर यशोधरचरितमें जोड़ दिये थे * कविराज चक्रवर्तीने भी उक्त 
तीनों ग्रन्धोंकी पूर्ति लगभग उसी तरह की है । अन्तर सिफ इतना ही है कि 
|गन्धर्वने उक्त प्रयत्न पुष्पदन्तसे छगसग साढ़े तीन सौ वध वाद किया था, परन्तु 
'त्रिभुवन स्वयंभुने पिताके देहान्तके बाद तत्काल ही । 
१-पउमचरिड 
.. . यह अन्थ १२ हजार -छोकप्रमाण है और इसमें सब मिलाकर ९० सन्धियों 
' हैं. विद्याधरकाण्डमें २०, अयोध्या काण्डमें २२, सुन्दर काण्डमें १४, युद्धकांइमें 
२१ और उत्तरकाण्डमें १३९। इनमेंसे ८३: सन्धियों स्वयंभुदेवकी और, शोप्र.७ 
' त्रिभुवन-स्वयंभुकी हैं। ८३ वीं सन्धिके अन्तकी पुष्पिकामें भी यद्यपि विभुवन 
' स्वयंभुका नाम है, इसलिए स्वयंभुदेवकी रची हुईं ८२ ही सन्धियों होनी चाहिए 
परन्तु अन्थान्तमें त्रिभुवनने अपनी रामकथा-कन्याको सप्तमहासर्गागी या सांत- 
सर्योवाली कहा है, इसलिए ८४ से ९० तक सात सन्धियों ही उनकी वनाई जान 
पढ़ती हैं । सम्भव है ८३ वी सन्धिका अपनी आगेकी ८४ वीं सैन्धिसे ठीक 
सन्दस बिठानेके लिए उसमें भी उन्हें कुछ कडंवक जोड़ने पढ़ें हों और इसलिए 
उसकी पुष्पिकामें भी अपना नाम दे दिया हो । 


* १ देखो आगे “ पुष्पदन्त ? शीर्षक छेख । २ देखो पठमचरिउके अन्तके पद्म । 

३-४ अपम्रेश काव्योंमें सगैकी जगह प्रायः 'सन्धि? का व्यवहार किया जाता है। 

: प्रत्येक सन्धिमें अनेक कडव॒क होते है और एक कड्वक आठ यमकोंका तथा एक यमक दो 

पदोंका होता है। एक पदमें यदि वह पडड़ियावद्ध हो तो १६ मात्रायें होती हे। हेमचन्द्रके 
अनुसार चार पद्धडियों यानी आठ 'क्तियोंका कड्व॒क होता है। हर एक कड्वकके अन्तमें 
एक घत्ता या धुवक होता है| 

५ संघीजैनग्रन्थमालामें पठमचरिउके दो भाग डॉ० हरिवकठम भायाणीद्वारा सम्पादित 
होकर सन्‌ १५५३-४ में अ्रकाशित हो चुके दे। तीसरा भाग प्रेसमें है | 


बडे 


स्वयंभु और त्रिभुवन-स्वयेशु द०१ 


२-रिट्ुणेमिचरिड 


यह हरिवंसपुराणु नामसे प्रसिद्ध है। अठरह हजार शोकप्रमाण है और 
इसमें ११२ सन्धियों हैं । इसमें तीन काण्ड हैं--“यादव, कुर और युद्ध । यादवमें 
१३, कुरम १९ और युद्धमें ६० सन्धियों हैं। सन्धियोंकी यह गणना युद्धकाण्डके 
अन्तमें दी हुईं है और यह भी वतलाया है कि प्रत्येक काण्ड कब लिखा कस 
और उसकी रचनामें कितना समय लगा * | इससे इन ९२ सन्धियोंके क 
विषयमें तो कोई शंका ही नहीं हो सकती, ये तो निश्चयपूवेक स्वयंभुदेवकी 
चनाई हुई हैं । 

आगे ९३ से ९९५ तककी सन्धियोंकी पुष्पिकाओंमें भी स्वयंभुदेवका नाम है 
और फिर उसके बाद १०० वीं सन्धिके अन्तमें त्रिभु॒वन-स्वयंभुका नाम है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि ९३ से ९९ तककी सन्धियों भी ख्य॑भुदेवकी हैं 
और इस तरह उनका रचा दुआ रिट्णेमिचरिय ९९ वीं सम्धिपर समाप्त होता 
है। इस सन्धिके अन्तमें एक पद्म है जिसमें कहा है कि पठमचरिउ या सुब्बय- 
चरित्र बनाकर अब मैं हरिवंशकी रचनामें प्रवृत्त होता हूँ. सरस्वतीदेवी मुझे 
सुस्थिरता देवें। निश्चय ही यह पद्य त्रिभुवरन स्वयंभुका लिखा हुआ है और इसमें 
वे कहते हैं कि पठमचरिडकी अर्थात्‌ उसके शेष भागकी रचना तो मैं कर चुका, 
उसके बाद अब मैं हरिवंशमें अर्थात्‌ उसके भी शेष में हाथ लगाता हूँ । यदि इस 
पद्मको हम त्रिभुवनका न मानें तो फिर इस स्थानमें इश्ककी कोई सार्थकता ही 
नहीं रह जाती । हरिवंशकी ९९ सन्धियों बना चुकनेपर स्वयंभुदेव यह कैसे कह 
कह सकते हैं कि पठमचरिउ बनाकर अब मैं हरिवंश बनाता हैँ / अतएव उच्त 
पयसे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वयंभुकी रचना इस ग्रन्थमें ९९ वीं सन्धिके : 
अन्त तक है । 
४ १ खबभुको ५२ सन्वियों समाप्त करने छह वा वीन गब जर जाप क् ज्| 
'फाल्युन नक्षत्र, तृतीया तिथि, बुधवार और शिव नामक योगमें थुद्धकाण्ड समाप्त हुआ और 
भाहपद, दशमी, रविवार और मूल नक्षत्रमें उत्तरकाण्ड प्रारम्स किया गया । 

* राम रष््मण आदि शलाका पुरुष बीसवें तीर्थकर मुनिमुन्नतके तीर्थमें हुए है, अतएव 
'पउम्रचरिउ मुनिसुब्नतचरितके दी अन्तर्गत माना जाता है। मुनिसुज्र॒तपचरितिको ही संक्षेपमे 


* सुब्वयचरिय ? कहा है। डॉ० भायाणी “ सुद्धयचरित् ? पाठकों ही ठीक मानते हैं। मे 
उनकी दलीलोपर इस समय विचार नही कर सका । 


२०२ जैन साहित्य और इतिहास 
इसके आगेका भाग, १०० -से ११९ तककी समन्धियों, त्रिभुवन सयम्भुकी 
। बनाई हुईं हैं और इसकी पुष्टि इस बातसे होती है कि अन्तिम सन्धि तककी 
पुष्पिकाओंमें ्रिभुवन स्वयंभुका नाम दिया हुआ है। परन्तु इन तेरह सन्धियोंमेपे 
१०६, १०८, ११० और १११ वीं सन्धिके पद्मोंमें मुनि जसकित्तिका भी नाम 
आता है और इनसे एक्र बढ़ी भारी उलझन खड़ी हो जाती है। इसमें तो सन्देहू 
“नहीं कि इस अन्तिम अंश्म मुनि ज॑सकित्तिका भी कुछ हाथ है, परन्तु वह कितना 
है इसका ठीक ठीक निर्णय करना कठिन है। 


... बहुत कुछ सोच विचारके बाद हम इस निणेयपर पहुँचे हैं कि मुनि जतकि- 
त्तिको इस ग्रन्थकी कोई एसी जीणे शीण प्रति मिली थी जिसके अन्तिम पत्र नष्ठ 
अष्ट थे और शायद्‌ अन्य प्रतियोँ दुलेभ थी, इसलिए उन्होंने गोपगिरि ( ग्वालियर ) 
के समीप कुमरनगरीके जेनमन्दिरमें व्याख्यान करनेके लिए इसे ठीक किया, 
अर्थात्‌ जहाँ जहाँ जितना अंश पढ़ा नहीं गया, या नष्ट हो गया था, उसको 
स्वयं रचकर जोड़ दिया और जहों जहाँ जोड़ा वहों वहों अपने परिश्रमके एवजमे 
अपना नाम भी जोड़ दिया । 


१०९ वी सन्धिके अन्तमें वे लिखते हैँ कि जिनके मनमें पर्वोके उद्धार करनेका 
ही राग था, ( पर्व॑समुद्धरणरागेकमनसा ) ऐसे जसकित्ति जतिने कविराजके शेष 
भागका 'प्रकृत अथे कहा और फिर अपने इस कार्यका औचित्य बतलाते हुए वे 
कहते हैं कि संसारमें वे ही जीते हैं, उन्हींका जीवन साथेक है, जो पराये बिहडित 
( बिगड़े हुए या विश्वृंखल हुए ) काव्य, कुल और घनका उद्धार करते हैं । 


पिछली दो समन्धियोंकी रचना और भाषा परसे ऐसा मातम होता है कि उनमें 

'जसूकित्तिका कुछ अधिक हाथ है। जसकित्ति इस प्रन्थके कत्तति ६-७ सौ वर्ष 

“ बादके छेखक हैं, उनकी भाषा इस ग्रन्थकी भाषाके सुकाविलेमें अवश्य पहिचानी' 

जा सकती है और अपम्रेश भाषाके विशेषज्ञ परिश्रम करके इस बातका पता 

. छगा सकते हैं कि इस ग्रन्थकी पिछली सन्धियोंमे जसकित्तिकी रचना कितनी है । 

हमें यह भी आशा है कि हरिवंशकी शायद ऐसी प्रति भी मिल जाय, जो 

स्यंभु और त्रिभुवन स्वयभुकी ही सम्पूर्ण रचना हो और उसमें जसकितिके 
लगाये हुए पेबन्द न हों। 

- एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जसकित्तिका खुदका भी बनाया 
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हुआ एक हरिवंश्पुराण है और वह अपश्रैश्भाषाका ही है। इसलिए उनके लिए: 
यह कार्य अत्यन्त सुगम था और क्या आश्रय जो उन उन अंशेके टी जो 
त्रिभुवन स्वयंभुके हरिवंशपुराणसे नष्ट हो गये थे अपने उक्त हरिवंशके ही अक् 
काट-छोॉटकर जढ़ दिये दों। इसका निणय जसकित्तिका अन्थ सामने रखनेसे ह्दोः 
सकता है । 
५४ ३-पंचमीचरिड 
अभी तक इस प्रम्थकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई; परन्तु पउमचरिउमे , 
लिखा है कि यदि स्वयंभुदेवके पुत्र त्रिुत्न॒न न होते तो उनके पद्धड़ियावद्ध 
£ पचमीचरितकों कौन सेंवारता ? इससे माल्ठम होता है कि स्वयंसुद्ेवका पंचमी-- 
अरित नामका प्रस्थ भी अवश्य था और उसे भी उनके पुत्रने शायद पुर्वोक्त 
दो प्रन्थोंके ही समान सँवारा था--बढ़ाया था । 


स्वयंभरुके तीनों श्रन्‍्थ सम्पूर्ण थे 


जैसा कि पहले कहा चुका है, स्रयंभुदेवने अपने तीनों प्रभथ अपनी समझ 
और रुचिके अनुसार सम्पूर्ण ही रचे थे, उन्हें अधूरा नहीं छोड़ा था। पीछे- 


१ मुनि जसकित्ति या यश-वरीतिं काप्ठासघ-माथुरान्वय-पुष्फरगणके भद्गरक थे और 
गोपाचल या ग्वालियरकी गद्दीपर आसीन थे । उनके युरुका नाम ग्रुणकीतिं था । उनके दो 
अपभंश गनन्‍्थ॒ मिलते हैं एक हरिवसपुराणु और दूसरा चदप्पहचरिउ | पहला अन्थ जैन*- 
सिद्धान्तभवन आरामें है | भास्कर ( भाग ८, किरण १) में उसके जो बहुत ही भशुद्ध अश 
उद्धृत किये गये दे उनसे माढू्म होता है. कि दिवढा साहुके लिए उसकी रचना की गई 
थी ।--* श्य हरिवसपुराणे कुरुवसाहिद्विए विवुदचित्तागुरजणे सिस्गिणकित्तिसीसमुणि-- 
जसकित्तिविर्‌इष्ट साहु-दिवदानामकिए तेरहमो सग्गो सम्मत्तो /” और पिछला ग्रन्थ फर्रुख- 
नगरके जैनमन्दिरके भडारमें है। उसके अन्तमें लिखा है--“ श्य सिरिचिन्दप्पहचरिए 
महाकश्जसकित्तिविरइए महाभव्वसिद्धपाल्सवणभूसणे सिरिचिदप्पहसामिणिव्वागगमणों णामः 
एयारइ्मो सधी सम्मत्तो |” यह प्रति श्रावण वदी १, शनि, सवत्‌ १५६८ की लिखी हुईं है | 
जत्तकित्ति तोमरवशी राजा कीरतिसिंहके समयमें विक्रकी सोलहवी शताब्दिके प्रारम्भमें हुए 
हैं। जनसिद्धान्तभवन आरामें ज्ञानाणैवकी एक प्रति है जो सबत्‌ १५२१ आपषाढ़ सुद्री ६ 
सोमवारकी गोपालचल्दुर्गमं तोमरवशी राजा कीतिंसिंहके राज्यमें लिखी गई थी। इसमें: 


को और यश"कीतिंके बाद उनके शिष्य मर्यकीति और प्रशिष्य शुणमद्र भद्टारकके सी 
नाम है । ; 
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उनके पुत्र चिभुवनने अधूरोंको पूरा नहीं किया है बल्कि उनमें इजाफा किया 
“ है। इसकी पुष्टिमें हम नीचे लिखी बातें कह सकते हैं-- 


१ यह बात कुछ जैंचती नहीं कि कोई कवि एक साथ तीन तीन ग्रन्धोंका 
लिखना शुरू कर दे और तीनोंको ही अधूरा छोड़ जाय । अपना अन्तिम ग्रन्थ 
ही वह अधूरा छोड़ सकता है। 


२ पउठमचरिडमें स्त्रयंभुदेव अपनेको धनंजयका आश्रित बतछाते हैं और 
“परिट्ठणेमिचरिउमें घवलइयाका । इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों अन्थोंकी रचना 
एक साथ नहीं हुई है। धरनंजयके आश्रयमें रहते समय पहला अन्थ समाप्त किया 
नया और उसके बाद धवलइयाके आश्रयमें जो कि शायद धर्जयका पुत्र था 
'रिठृणेमसिचरिउ लिखना शुरू हुआ। पंचमीचरिठ शायद धर्जयके आशभ्रयमें ही 
लिखा गया हो । 


३ दोनों प्रन्थोंका शेष त्रिभुवन स्वयेभुने उस समय लिखा जब वे बन्दश्याके 
आश्रिन थे और इस बातका उल्लेख भी रिध्वणेमिचरियकी ९९ वीं सन्धिके अन्तमें 
कर दिया कि पठसचरिडको ( शेष भागकों ) कर चुकनेके वाद अब मैं हरिवंश- 
"पुराणकी ( शेष भागकी ) रचनामें प्रदत्त होता हूँ । यह उल्लेख स्त्रय॑ स्वय॑भुदेवका 
"किया हुआ नहीं हो सकता । 

४ पठमचरिउठका लगभग ६ अंश और हरिवंशका अंश स्वयंभुदेवका है 
“और शेष ॥ और डे त्रिथुवनका। प्रश्न होता है कि पिता यदि दोनोंको अधूरा 
"ही छोड़ता तो इतने थोड़े थोड़े द्वी अंश क्यों छोड़ता १ 

“ ५ त्रिभुवन खवयंसु अपने ग्रन्थांशोंको * सेस ? “ सर्यभुदेव-उव्वरिभ ! और 
+ तिहुअणसय॑भुसमाणिअ ! विशेषण देते हैं। शेषका अथ स्पष्ट है। देसी नाम- 
-मालाके अनुसार £ उच्बरिंआ ? का अर्थ “ अधिक अनीप्सितं * होता है। अर्थात, 
-स्वय॑भ्रुदेवको जो अंश अभीप्सित नहीं था, या जो अधिक था, वहद्द अंश। इसी 
ज्तरह “ समाणिअ ? शब्दका अर्थ होता है, लाया गया। इन तीनों विशेषणोंे 

# न्यही ध्वनित होता है. कि यह अधिक या अनीप्सित अंश ऊपरसे लाया गया है। 
६ रि्ृगेमिचरिडको देखनेसे पता चछा चलता है कि वास्तवमें समसवसरणके 


-सुपरान्त नेमिनाथका निर्वाण होते ही यह ग्रन्थ समाप्त हो जाना चाहिए। इसके 
“बाद कृष्णकी रानियोंके भवान्तर, गजकुमारनिर्वाण, दीपायन मुनि, द्वारावती-दाह- 
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, नारायणका शोक, हलधरदीक्षा, जर॒त्कुमार-राज्यलाभ, पाण्डव- 
लक 40“ पाण्डव-भवान्तर आदि प्रकरण जो ९९ से आगेकी . 
सन्धियोंमें हैं वे नेमिचरितके आवश्यक अश नहीं हैं, अवान्तर हैं | इनके विना भी 
वह अपूर्ण नहीं है । परन्तु त्रिभुवन-स्वयंभुने इन विषयोंकी भी आवश्यकता समझी 
और इस तरह उन्होंने रिट्ठगेमिचरिउकों हरिवंशपुराण बना दिया और शायद द 
इसी कारण वह इस नामसे भी प्रसिद्ध हुआ। पठमचरियकी अन्तकी सात 
सन्धियोंके विषय भी--सीता, बालि, और सीता-पुन्नोंके भवान्तर, मारुत-निर्वाण, 
हरिमरण आदि---इसी तरह अवान्तर हैं । ु 
४--स्वयंश्ु-छन्द्‌ 

स्वयंभुदेवके इस छन्दों अ्न्‍न्थका पता अभी कुछ ही समय पहले छगा है 
इस्तक़ी एक पूर्ण प्रति जिसमें प्रारम्भके २२ पत्र नहीं हैं प्रो० एच० डी० 
वेलणकरको श्राप्त हुई है और उन्होंने उसे बढ़े परिश्रमसे सम्पादित करके प्रकाशित- 
करा दिया है ।* | 
। इसके पहलेके तीन अध्यायोंमें प्राकृतके वर्णवृत्तोंका और शेषके पॉच अध्यायंमें 
अपभ्रेश उन्दोंका विवेचन है। साथ ही उन्दोंके उदाहरण भी पूर्ध कवियोंके 
ग्रन्थोमिंसे चुनकर दिये गये हैं। 

इस अन्थका आरंभिक अश नहीं है और अन्तमें भी कर्तताका परिचय देनेवाली 
कोई प्रशस्ति भादि नही । इस लिए सन्देह हो सकता है कि यह शायद किसी अन्य , 
छर्यंशुकी रचना हो; परन्तु हमारी समझमें निश्यसे इन्हींकी है। क्यों कि... 

१ इसके अन्तिम अध्यायमें गाहा, अडिह्ला, पदड़िया थदि उन्दोंके जो स्वोपज्ञ 
उदाहरण किये हैं उनमें जिनदेवकी स्तुति है? । इस लिए इसके कर्ताका जैन 


१ यह प्रति बेदाके ओरियण्डल इन्स्टियूटकी है। आरिन सुदी' ५, गुरुवार सवत्‌ 
१७२७ को इसे रामनगरमें किसी कृष्णदेवने लिखा था। 
२ स्वव॑भु-5न्दके पहलेके तीन अध्याय रायछ एशियाटिक सोसाइटी बाम्बेफे जमैल 
( सन्‌ १९३५ पृ० १८-५८ ) में और शेष पाँच अध्याय वाम्बे यूनीवर्सिटीके जेल (जिल्द्‌ 
+, नें० ३, नवम्बर १९३६ ) में प्रकाशित हुए है। ु 5 
हे उुम्ह पअकमलमूले अम्ह जिण दुब्॒भावतविभाई | 
इस्डुल्लिआई जिणवर ज॑ जाणतु त॑ करेज्जासु ॥ ३८ 
जिणणामें छिंदेवि मोहजाड, उप्पच्णह देवछतामि साल | 
णिणणामें कम्मई णिदलेवि, मोकसर्गे पहसिभ सुद्द लह्देवि ॥ ४४ 
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:होना तो असन्दिर्ध है | साथ ही उसमें ( अ० ५-९) छट्ठ अवजाईके उदाहरण- 
! स्वरुप जो घत्ता उद्धृत की है वह पठमचरिडकी १४ वीं सन्धिमे बहुत ही थोड़े 
; पाठान्तरके साथ मौजूद है, घत्ता छन्दका जो उदाहरण (० ७-२७) 
(दिया है वह पठमचरिठकी पाँचवी सन्धिका पहला पद्य है'। “ बम्महतिल? 
का जो उदाहरण है ( अ० ६-४२ ) वह ६५ वीं सन्धिका पहला पह्चै है 
| * रअणावली “का जो उदाहरण है (अ० ६-७४ ), वह ७«वीं सन्धिके 
१३ वें कड़वकका अन्तिम पंच है और अ० ६ का जो ७१ वो पद्म है वह 
पठमचरियकी ७७ वो सन्धिका प्रारम्भिक पद्मे है। चूँकि ये कविकी अपनी और 
“अपने ही ग्रन्थकी घत्तायें थी; इसलिए इन्हें विना कर्त्ताके नामके ही उदाहरण- 
..€ दे दिया गया है। यदि अन्य कवियोंकी होतीं तो उनका नाम देनेकी 
आवश्यकता होती | इससे भी यही निश्चय होता है कि पठमचरिउके कर्ता 
खर्यभुदेव ही स्वयंभु-छन्दके कर्त्ता हैं। इस छन्दोग्रन्थम ६-४५, ५८, ९८, 
+ १०२, १५२, ८-२, ९ पद्म ऐसे हैं जो हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं और ६, 
:६५, ६८, ५०, १०५, ८-२१, २५, ऐसे हैं जो रामकथाके हैं और उदाहरण- 
स्वरूप दिये गये हैं परन्तु कर्त्ताका नाम नहीं दिया गया है । हमारा विश्वास है 
हैकि वे सब स्वये स्वयंभुके हैँ और खोज करनेसे रिध्वगमिचरिउ और 
यउमचरिउमें उनमेंसे अनेक पद्म मिल जायेंगे। 


१ कहवि सरुहिर्‌इ दिद्वुर णहरईं थणसिहरोवरि सुपहुत्तर | 
वेग्गि वलूग्गहो मयणतुरगहो ण॑ पड छुड्ठ छुड्ठ खित्तर ॥९ 
र्‌ अवखइ गउतमसामि, तिहुअणलड्धपसंसहो । 
सुण सेणिय उप्पत्ति, रवखखसवाणरबसहो ॥ 
इ्‌ हणुवंतु रणे परिवेढिज्जई गिसियरेहि | 
ण गयणयेले वालुदिवायरु जलहरेहिं | 
४. _सुरबर डामरु रावणु दट ठु जासु जग कपइ | 
अण्णु कहिं महु चुकइ एवणाइ सिंहि जपइ ॥ 
७ भाइविओए जिह जिह करइ विहीसणु सोउ । 
'तिह तिद दुक्खेण रुवश सहरिबल्वाणरलोउ ॥ 
स्वयंभु छन्दके मुद्रित पाठमें इस पथ्यकी “ चउमुह ” का वतलाया है, परन्तु असलम यह 
'छेखककी कुछ असावधानी माछूम पडती है। चउसुह ” का पथ वहाँ लिखनेसे छूट गया 
'है और उसके आगे यह स्वयं स्वयंभुका अपना उदाहरण आ गया हे । 


५ 


स्वयभु और तिभुवन-स्वयंभु २०७ 

३ रिह्वंगेमिचरिउके प्रारंभमें पूरे कवियोने उन्हें क्या क्या दिया, इसका वर्णन 
करते हुए, कहा है कि औीहर्षने अपना निपुणत्व दिया--” सिरिहरिसें गियणि- 
उणत्तणउ । ” और भ्रीहषेके इसी निपुणत्वके प्रकट करनेवाले संस्कत पथके 
एक चरणको स्रयंभु छन्दमें ( १-१४४ ) उद्धृत किया गया है---' जह 
(यथा )--श्रीह्वर्पो निपुणः कविरित्यादि । ” चूँकि यह पद्म श्रीहृषके नागानन्द 


६ थृ 
नाटककी प्रस्तावनामें सूत्रधारद्धारा कहछाया गया है और बहुत प्रसिद्ध है, , 


इसलिए कविने इसे पूरा देनेकी जरूरत नहीं समझी । परन्तु इससे यह सिद्ध हो 
जाता दै कि स्वयंभुछन्दके कर्ता और पठमचरिउके कर्ता एक ही हैं, जो श्रीहृेकरे 
निपुणत्वक्ो अपने दोनों ग्रन्थोंमें प्रकट करते हैं । 

३ स्वय॑भुदेवको उनके पुत्रने “ छन्दचूडामणि ” कहा है। इससे सी अनुमान 
होता है कि वे छन्दशास्रके विशेषक्ष थे और इसलिए उनका कोई छउन्दोग्रन्थ 
अवश्य होना चाहिए। ही 

स्वयंभु छन्दर्मे माउरदेवके कुछ पथ्य उदाहरणस्वरुप दिये हैं और अधिक 


'संभावना यह है कि ये माउरदेव या मारुभदेव कविके पिता मारुतदेव ही होंगे | 


अपने पिताके पद्मोंका पुत्रके द्वारा उद्धृत किया जाना खाभाविक है। 
स्वयंभ्रु-व्याकरण 


हमारा अनुमान है कि स्वयंभुदेवने स्वयंभु-छन्दके समान अपमभ्रेश भाषाका 


कक औ +#+ + 


मतवाल्या हाथी तव तक ही ख्वच्छन्दतासे अमण करता है जबतक कि उसपर 


स्वयमु-व्याकरणरूप अंकुश नहीं पड़ता और इसमें स्वय॑भु-व्याकरणका स्पष्ट ' 


उ्लेख है । 

एक और पद्ममे स्रयंभुको पंचानन सिंहकी उपमा दी गई है, जिसकी सच्छब्द- 
रूप बिकट दाढ़े हैं, जो छन्द और अर्लंकाररुप नखोंसे दुष्प्रेन्‍्य है और व्याकरण- 
रूप जिसकी केसर (अयाल ) है। इससे भी उनके व्याकरण प्रन्थ होनेका 
विश्वास द्वोता है | 


१ श्रीहर्षो निपुण. कविः परिषदेष्येषा गुणग्राहिणी, 
लोके हारि च सिद्धराजचरितं नाट्ये चर दक्षा चयम्‌ 
वस्‍्लैकेकमपीह वांछितफल्प्राप्तै. पद कि पुन- 
मंद्भाग्योपचयादय॑ समुदितः सो ग्रणानां गण:॥ 


२०८ शी 
ह॒ जन साहित्य और इतिहास 
77:5555--- 


पूर्वव्ती कचिगण 


इस उन्दोग्रन्थमें ग्राकत और अपम्रेश कवियोंके नाम देकर जो उदाहरण 

दिये हैं उनसे इन दोनों भाषाओंके उस विशाल साहित्यका आभास मिलता है 

“ जो किसी समय अतिशय लोकप्रिय था और जिसका अधिकांश लप्त हो चुका है। 
यहाँ हम उन कवियोंके नाम देकर संतोष करेंगे -- 


प्राकृत कथि--ब्रह्मअत्त ( ब्रह्मदत्त )) दिवायर (दिवाकर ), अंगारगण 
सुद्धसहाव ( शुद्धस्वभाव ), ललिअसहाव ( ललितस्वभाव ), पंछमणाह, माउरदेव 
( मारुतदेव ), कोहंत, णागह, सुद्धसील ( शद्धशील ), हरआस (हरदास ) 
हरअत्त ( हरदत्त ) धणदत्त, गुणहर (गरुणघर ), णिठण (निषुण ), छुदराअ 
( झुद्धराज ), उद्धट ( उद्भट ), चंदण, ढुगगसीह ( दुर्गसिंह ), कालिआय (काहि- 
दास ); वेरणाअ, जीउदेभ ( जीवदेव ), जणमणाणंद, सीलणिहि ( शीलनिधि ), 
हाल ( सातवाहन ), विमलएव ( विमलदेव ), कुमारसोम, मूलदेव, कुमारअत्त 
( कमारदत्त ), तिछोअण ( त्रिोचन ), अगवइ ( अंगपति ), रजउत्त (राजपुत्र), 
वेआल ( वेताल ), जोहअ, अजरामर, लोणुअ, कलाणुराअ (कछानुराग ); 
डुग्गसत्ति ( हुर्गशक्ति), अण्ण, अब्मुअ ( अदभुत ), इसहल, रविवष्प (रविवण ) 
छद्छ, विभ्ड, सुहडराअ ( सुसटराज ) चंदराअ ( चन्द्राग ), ललअ । 
अपभ्रेश कबि--चउमुहु (चतुर्सृख ), धुत्त, घनदेव, छह, अजदेव 

( आयदेव ), गोइंद ( गोविन्द), सुद्धशील ( झुद्धशील), जिणआस ( जिनदास ), 
विअड॒ढ। 

. इन कवियोंमें जैन कौन कौन हैं और अजैन कौन, यह निश्चित नहीं । 
हमारे लिए हाछ, कालिदास आदिको छोड़कर प्रायः सभी अपरिचित हैं। फिर 
भी इनमें जैन कवि काफी होंगे बल्कि अपश्रेश कवि तो अधिकांश जैन ही होंगे। 
क्योंकि अबंतक अपभ्रेश-साहित्य अधिकांशममें उन्हींका लिखा हुआ मिला है । 

“ वेताले कविके पद्यके प्रारंभिक अंशका जो उदाहरण दिया है, उससे वह जैन 
जान पढ़ता है। चौथे अध्यापके १७, १९, २१, २४, २६ नं० के जो छह पथ 


*” १ विजद्ठ ( विभड्ड इंद्र ) की ५ गाधायें गाथासप्तशतीमें सम्रहीत दे | 


२ कामवाणो वेआाल्स्स-- 
पे * णिन्च णम्ो वीअरामा ? एवमाइ त्ति|] १--१७७ 


स्वयंभु ओर निभुषन-स्वयंभु २०९, 
हैं, वे गोइन्दके हैँ और हरिवंशकी कथाके प्रसंगके हैं। उनसे मातम होता है कि 
गोइन्द भी जैन है और उसका भी एक हरिवंसपुराण है। माउरदेव, जिनदास 

और चउमुहु तो जैन हैं ही। चतुर्मुखके जो ४-२, ६-७१, ८३, ८६, १ १९), 

[नं० के पद हैं वे राम-कथासम्बन्धी हैं और उनके पठमचरिउसे लिये गये हैं। 

। चतुमुंखके भी हरिवंस, पठमचरिउठ और पंचमीचरिउ नामक तीन अन्थोंके होनेके 


' उल्लेख मिलते हैं । 
समय-विचार 
पठमचरिअ और रिट्ठनेमिचरिउमें स्वय॑भुदेवने अपने पूर्ववर्ती कवियों और 
उनके कुछ अन्धोंका उछ्ले किया है जिनके समयसे उनके समयकी पूर्व सीमा 
निश्चित की जा सकती है । पाच महाकैाव्य, पिंगलका उन्दशात्न, भरतका नाव्य- 


१ . ? देखेनके “ सुलेयणाचरिठ ” में भी गोविन्द कविका प्झेत है. * झुछोयणाचरिउ ” में भी गोविन्द कविका उलछेख है। 
२ अपश्रशके कवि धवृलने अपने दरिवशपुराणमें--जो अप्रकाशित है--चतुर्मुखकी 
: हरिपाण्डवाना कथा ? का उल्लेख किया है-- ४ 
हरिपडु वाणकहा चउमुह-वासेहिं भासिय॑ जम्हा। 
तह विरयमि छोयपिया जेण ण णासेइ दंसग पडर ॥ | 
इसमें चउमुहवासेहिं ( चतुमुंख-व्यातैः ) पद द्विष्ट है । पउमचरिजके प्रारम्भमें चौथे 
पथ्में कहा है कि स्ववभुको जलक्रीड़ावर्णनम और चत॒र्मुखदेवको गोग्हकथावर्णनमें आज भी 
कोई कवि नहीं पा सकता । यह गोग्रहकथा हरिवंशमें ही आती है | स्ववभुछन्दमें चञ्मु॒हके 
जो पद्म उदाहरणस्वरूप उद्धृत है उनमेंसे ४-२, ६-८३, ८६, ११२ पद्मोंसे माढम होता 
है कि उनका पउमचरिड भी अवश्य रहा होगा, अर्योंकि उनमें रामकथाके प्रसंय हैं । 
हरिवंश और परद्मपुराणके समान पंचमीकथा भी जैन कवियोंके लिए बहुत ही प्रिय 


कान्य लिखे है। चतुर्मुंख और स्वयभुके भी श्न तीनों कथाओंपर अन्य होने चाहिए । 
दोनोंके पचमीचरितका इन पत्मोंमें उल्लेख है-. 

जश्ण हुअ छदचूडमणिस्स तिहुअणसयंभु लह्ु तणड | 

तो पद्धडियाकत्व सिरिपचमि को समारे्ड ॥ ८॥ 

चेउ्मुइ-सयंभुएवाण वाणियत्थ अचक्समाणेण। , 

तिहुभण सैयभुर्‌इय पचमिचरिय महच्छरिय | ५ ॥ 


* * रघुवंश, कुमारसम्भव, शिश्ुपाल्वप, किंरातार्जुनीय और भद्टि ] 


श्र 


२१० जन साहित्य और इतिहास, 
शा >> 
शास्र, भामह और दण्डीके अलंकारशात्र, इन्द्रका व्याकरण, व्यास, कवि ईशान 

आगका अक्षराडम्बर ( कादम्बरी ), श्रीहरषकों निपुणत्व और रविषेणाचार्यकी 
रामकथा ( पद्मचरित ) का उल्लेख है। समयके लिहाजसे जहाँ तक हम जानते हैं 
इनमें सबसे पीछेके रविषेण हैं. और उन्होंने अपना पद्मचरित वबि० स० ७३४ 
( वीर-निर्वाण संवत्‌ १२०३ ) सें समाप्त किया थौ। अर्थात्‌ स्वयंभ वि० स० 
' ४३४ के बाद किसी समय हुए हैं । पु 


इसी तरह जिन सब लेखकोंने स्यंभुका उल्लेख किया है और जिनका समय 
ज्ञात है, उनमें सबसे पहले महाकवि पुष्पदन्त हैं। पुष्पदन्तने अपना महापुराण 
वि० स० १०१६ (श० स० ८८१ ) में प्रारंग किया था। अतएव स्वयंभुके 
समयकी उत्तर सीमा वि० स० १०१६ है। अर्थात्‌ वे ७३४ पे १० १६ के बीच 
किसी समय हुए हैं। हेमचन्द्रने भी अपने छेंन्दोनुशासनमें स्वयंभुका उड़ेख किया 
है जो विक्रमकी तेरहवीं सदीके प्रारंभमें हुए हैं । 


परन्तु यह छगभग तीन सौ वर्षका समय बहुत लम्बा है। हमारा खयाल है 
कि स्वयंभु रविषेणसे बहुत अधिक बाद नहीं हुए । वे हरिवंशपुराणकर्ता जिनसे- 
नसे कुछ ही पहले हुए होंगे। क्यों कि जिस तरह उन्होंने पडमचरिउमें रविषेणका 
उल्लेख किग्रा है, उसी तरह रिट्ठणेमिचरिउमें हरिवंशके कर्ता जिनसेनका भी 
उल्लेख अवश्य किया होता, यदि वे उनसे पहले हो गये होते तो। इसी 


१ शुक्ल अमिनन्दनग्रन्थमें श्री लोचनप्रसाद पाण्डेयका “ महा कोशहल्में प्राप्त ताम्र और 
'शिल्णलेखोंकी संस्क्षृत रचना” शीर्षक छेख प्रकाशित हुआ है| उसमें अभी हाल ही भडभार 
आमसे जो तीन ताम्रशासन प्राप्त हुए हैं उनमेंसे एकके प्रशस्तिकारका नाम ईशान 
हैं जो अपनेको चिन्तातुराह्टू लिखता है-- इति वः प्रशस्तिकारः कवि: स चिन्तातुराइ- 
ईशानः ? और पाण्डेयजीने इसका समय ईस्वी सन्‌ ७०० के लगभग बताया है। 

२ नेषधचरितके कर्ता ओह नहीं किन्तु वाणके आश्रयदाता सम्राट हर्ष, जिनके नागा. 

' नन्द, प्रियदर्शिका आदि नाटक गन्थ प्रसिद्ध ढे। “ ओ्रीहर्षो निपुणः कविः? आदि 
पद्य ओऔहर्षके ही नागानन्दका है और उसे स्वयमुछन्द्मं उद्धृत किया गया है । इसी 
भद्मके “ निपुण ” विशेषणका अनुकरण खयभुने “ सिरिहरिसें णियणिउणत्तणउ ? पद्ममें किया 
है। नेषधचरितके कर्ता खयंभुसे और पुष्पदन्तसे भी पीछे हुए दँ। पुष्पदन्तने भी 
ओऔदर्ष ( दृपवर्दधन ) का ही उल्लेख किया है । 

३ देखो मा० जै० झन्थमालामें प्रकाशित पश्चचरितकी भूमिका । 

४ देखो, निर्णेयसायर-प्रेसकी आदृत्ति पत्र १४, पं० १६। 


स्‍्वयंभु और त्रिभुवन-स्वयंभु श 


तरह आदिपुराण-उत्तरपुराणके कर्ता जिनसेन ग्रणभद्र भी स्वयंभुदेवद्वारा स्मरण 
किये जाने चाहिए थे। यह वात नहीं जैंचती कि वाण, श्रीहषे, आदि अजेन 
कवियोंकी तो वे चर्चा करते और जिनसेन आदिको छोड़ देते । इससे जि 
मान द्वोता है कि स््रयंभु दोनों जिनसेनोंसे कुछ पहले हो चुके होंगे । ह 
रचना वि० स० ८४० (श० सं० ७०५) में समाप्त हुई थी । इसलिए ७३४ से 
८४० के बीच स््रयंभुदेवका समय माना जा सकता है। परन्तु इसकी पुष्टिके 
लिए अभी और भी प्रमाण चाहिए । 

नीचे दोनों प्रन्थोंके वे सब महत्त्वपूर्ण अंश उद्घुत कर दिये जाते हैं जिनके 
आधारसे कवियोंका यह परिचय लिखा गया है। 


डर 





परिशिष्ट 
पउमचरिडके प्रारंभिक अंश 
(१) 

णमह णव-कमल-कोमल-मणहर-वर-वहल-कंति-सोहिहं | 

उसहस्स पायकमल सुरासुरबंदिय सिरसा ॥ १॥ 

चैउमुह-मुहम्मि सह्दो दंती? भद्दे च मणहरो अत्यो। 

विण्णि वि स्यभ्ुकव्बे किंकीरइ कइयणो सेसो ॥ २॥ 
. चडउमुदृएयस्स सहदो सर्यक्षुपचस्स मणहरा जीहा 
: अभद्दस्स य गोग्गहणं अज्ज वि कश्णो ण पावति ॥ ३॥ 
. ,जलकींलाए सर्यभू चडमुहफए॒वे च गोग्गहकद्दाए। 

भद्द च मच्छवेहे अज्ज वि कइणो ण पाव॑ंति ॥ ४॥ 
५ पोवच्चि य सच्छदो भमइ अवन्स्स-मच्च-मायंगो। 

'जाव न स्वयेभु वायरण-अंऊुसो तच्छिरे पडइड ॥ ५॥ 

१ मंगलाचरणके इस पथके बाद और दूसरे पके पहले सागानेरवालर प्रतिदि कहे 


अशानशयनके ससकत ' जिनेन्द्रद्राष्टक ” के सात पथ दिये हैं | एक इछोक शायद छूट गया 
है। मालूम नहीं, इनकी यहाँ क्या जरूरत थी | 


२ दूसरेसे छट्ठे तकके पद्य पूनेकी अत्िमें नहीं है, परन्तु सांगानेरवाली 
३ सांगानेरकी प्रतिमें “ दंती सह च?। म ह 3200 


२१२ जले रे ु 
जन साहित्य और आर इतिहास 
सच्छदृ-वियड-दाढो छंदोलंकारणहर-दुप्पिच्छो । 
; वेरण-केसरड्ढो सर्यभु-पंचाणणो जयउ ॥| ६॥ 
'दीहर-समास-णालं सहू-द्ल अत्वैकेसरूघविय । 
उह-महुयर-पीयरसं सर्यभु-कब्दुप्पल जयउ ॥ ७ ॥ 


(२) 
वड्‌ढमाण-मुह-ऊुहर-विणिग्गय रामकहाणए एह कम्रागय | 
अक्खर-वास-जलोह-मणोहर सुयलंकार छद-मच्छोहर । 

४दीह-समास-पवाहाव॑ किय सकय-पायय-पुलिणालंकिय । 
देसीभासा-उभय-तडुज्जल कविदुक्कर-घण-सह-सिलायल | 
अत्थवहल-कह्लोलाणिट्विय आसासय-समतूह-परिष्टिय । 
एह रामकह-सरि सोहती गणहर-देत्रहिं दिद्ठ बहती । 
पच्छई इंद्भूइ-आयरिएं पुणु धम्मेण गुणालंकरिएं | 
पुणु एवहिं संताराराएं कित्तिहरेण अधुत्तरवाएं । 
पुषु रविसेणायरिय-पसाएं बुद्धिए अवगाहिय कर्राएं। 
पठमिणि-जर्णोणि-गब्भसंभूएं मारुयएव-रूव-अणुराएं । 
अइतणुएण पईहरगत्तें छिव्वर-णार्से पविरल-दंतें । 


घत्ता-- णिम्मल-पुण्ण-पवित्त-कह-कित्तणु आढप्पइ | 
जेण समाणिजंतएण धिरकित्ति विढ्प्पए ॥ २ ॥ 


(३) 
बुहययण स्यभु पईं विण्णवइ्‌ मईं सरिसउ अण्णु णाहिं कुकइ | 
वायरणु कयावि ण जाणियडउ णउ वित्ति-छत्त बक्खाणियठ । 
णउ पद्चाहारहो तत्ति किय ण3 संधिहे उप्परि बुद्धि ठिय । 
णउ णिस्ुअउ सत्तविहत्तियाउ छब्विहृड समास-पउत्तियाठ । 
छक्कारय दस-लयार ण सुय वीसोवसरग पच्चयपहुय । 
“ ण बलाबल-घाउ-णिवाय-गणु णउ लिंगु उणाइ चउक्कु वयणु । 





१ “अल्वकेसरदवियं ! पाठ पूनेकी प्रत्ति है। 7 . अत्यकेसरुद्धवियं ? पाठ पूनेकी प्रतिमें है। ह 
२ सांगानेखाली प्रतिमें ' बुद्धिः णियर जणिय कराएं ? पाठ है। ३ उक्त प्रति 
£ अण्णुण्णाहि कुक ” पाठ है। 


स्वयंभु और जतिभुवन-स्वयभु २१३ 


। णड णिसुणिउ पंच महायकब्बु._ णठ भरहु गेड लक्खणु वि सब्दु । 


णठ बुज्िउ पिगल पत्थाइ..._ णउ भम्मह-दंडियलेकार । 
बवसाउ तो वि णउ परिहरमि वरि रयडावदूधु कब्छु करमि । 
अन्तिम अंश 


तिहुयण-सर्यभु णवरं एक्को कइराय-चकिणुप्पण्णो । 

* पंठमर्चारियरस चूडामणि ब्व सेसे कय्य जेण ॥ १॥ 
कइरायस्स विज्य-सेसियस्स वित्थारिओ जसो भुत्रणे । 
तिहुयण-सयभुणा पउठमचरियसेसेण णिस्सेसो ॥ २ ॥ 
तिहुयण-सर्य॑भु-धवलस्स को गरुणो वण्णिडं जए तरइ। 

“'बालेण वि जेण सर्यभुऋव्यभारो समुच्बूढ़ो ॥ ३े ॥ 
वायरण-दढ-कखंधो आगम-अंगोपमाण-वियडपओ । 
तिहुयण-सयभु-धवलो जिणतित्थे वहुठ क्व्वभरं ॥ ४॥ 

+ चउमुह-सयंभुएवाण वण्णियत्थं अचक्खमाणेण । 
तिहुयण-स्यंभु-रइय पच्रमि-चरिय महतच्छरियं ॥ ५ ॥ 
सब्वे वि सुया पंजर-सुय व्य पढिअक्खराईं सिक्‍्खंति | 
( ऊइरायस्स सुओ पुण छुय व्व सुइगब्भ-संभूओ ॥ ६ ॥ 
तिहुयण-सर्यभु जइ ण हुंतु णंदणों सिरिसयंभुदेवस्स । 
कब्बं कुल कवित्त तो पच्छा को समुद्धरइ ॥ ७॥ 
जइ ण हुउ छदचूडामणिस्स तिहुयण-सर्यभ्ु लहुतणउ | 

» तो पद्धडियाकव्व॑ सिरिपंचमि को समारेड || ८ ॥ 

, सब्बो वि जणों गेण्हह णिय ताय-विढत्त-दव्ब-संताणं । 
तिहुयण-मर्यभुणा पुण गहिय॑ णे सुकदत्त-सताणं ॥ ९ ॥ 

- )तिहुयण-सर्यभुमेक्क मोत्तण सर्येभुकव्व-मयरहरो । 
को तरइ गंतुमत मज्झे णिस्सेस-सीस्ताण ॥ १० ॥ 
इय चारु पोमचरिय सर्यभुएवेण रइय सम्मत्त । 
'तिहुयण-सयंभुणा त॑ समाणियं परिसमत्तमिण ॥ ११ ॥ 

? सांगानेरवाली प्रतिमे 'सेसे!। ः 


२ सांगानेरवाली प्रतिमें ३, ४ और ४को ऋमसे ८८, ९० कक 
भी दिया है। ३ “ बाणियत्य ।* ८८, ९० और ८९ वी सन्पिके प्रारम्भमें 





विवेक. सकग०>>कनक कक, 





२१७ जैन साहित्य और इतिहास 


ल्‍& मारुय-सुय-सिरिकइराय-तणय-क्र-पोमचरिय अवसेसे । 
संपुण्ण संपुण्ण॑ बंदइओ लहउ सं॑पुण्ण ॥ १४ 0 
गोइंद-सयण सुयरणणत विरइये (१) बंद्‌इय-परद्मतणयस्स । 
बच्छलदाए तिहुयण-सर्यंभुणा रइय महप्ययं ॥ १५ 0 
चंदइय-णाग-सिरिपाल-पहुइ-मव्वयण-समूहस्स | 

“ आरोगत्त-समिद्धी संति सुहं होठ सब्वस्स ॥ १६ ॥ 
सत्तमहासग्गंगी तिरयणभूसा छु रामकह-कण्णा | 
तिहुयण-सर्यभु जणिया परिणड बंदइय मणतणड ॥ १७ ४ 

इय रामायणपुराणं समत्ते । 
भसरि-विजाहर-कंडे संधीओ हुंति वीसपरिसा्ण । 
उज्ञाकंडमि तद्ा बावीस मुणेह गणणाए ॥ 
चेडदद सुंदरकंडे एकाहिय वीस जुज्झकंडे य 
उत्तरकंडे तेरह संधीओ णवइ सब्वाउ ॥ छ ॥ 


पडमचरिडकी सन्धियाँ 
१ इयः एत्थ पठमचरिए धर्णजयासिय-सययंभुएवकए। 
जिण-जम्मुप्पत्ति इस पढम॑ चिय साहिय॑ पत्व॑ ॥ 
२ जिणवरणिक्खमण्ण इम वीर्य चिय साहिय॑ पब्व ॥ 
१४ 'जलकीलाए सर्यभु चउमुदृएत्ं च गोग्गहकहाए । 
'भईं च मच्छवेहे अज्जवि कइणो ण पावंति ॥ 
२० इय विजाहरकड वीसहिं आसासएहिं मे सिट्ठं । 
एपिंद उज्झाकंड साहिजत॑ णिसामेह ॥ 
घुअरायघोवतइछय पणत्ति णत्ती छुयाणु पाढेण । 
णामेण सामिअव्या सर्यमुघरिणी महासत्ता ॥ 
तीए लिहावियमिणं वीसई आसासएहिं पडिवद्ध । 
सिरि विज्वाहरकंड कंड पि व कामएवस्स ॥ 
४२ अउज्ञ्याकंडं समेत्ते । 
: आइच्चुएवि पढिमोबमाए भाइचंबि (यणा) साए। 
____ चौीयदड उज्याकई सयंभुपरिणीए हे उरक्षशा उज्धाकंड स्यभुधरिणीए छेहविय ॥ दे 
पू:र झंगानेसकी मतिमे ये पथ ' पिहुवण समझ णवर ” आदि पके पहले दिये 5 | 


स्वयंभु और तिभुवन-स्वयंसु २१५ 


७८ जुज्झकंढ समत्त ॥ ज्येष्ठ वदि १ सोमे । 

८३ इय पोमचरिय-सेसे सर्यभुण्घरुल कहृवि उब्बरिए। 
तिहयण-सयंभु-रइय समाणियं सीय-दीव-पत्वमिणं ॥ 
बंदइआसिय-तिहुयणसयंभु-कह-कहिय-पोमचरियस्स । 
सेसे भुवणपगासे तेआसीमी इमो सम्गो॥ 
कइरायस्स विजयसेसियर्स वित्थारिओ जसो भुवणे । 
तिहुयणसयंभुणा पोमचरियस्स सेसेण णिस्सेसो ॥ 

८४ इय पठमचरियसेसे सयभुएवस्स कहवि उव्बरिए । 
तिहुणयसयंभुरइए सपरियण-हलीस-भवकहणं ॥ 
इय रामएव-चरिए वंदइआसियसयंभुसुअ-रइए । 
बुहयण-मण सुह-जणणो चउरासीमो इमो सग्गो ॥ 

८५ घेदुइआसिय-महकइ-स्यश्चु-लहु-अंगजायविणिबद्धो । 
सिरिपोमचरियसेसो पंचासीमो इमो सग्गो ॥ 

९० इय पोमचरियसेसे सर्यभुएवस्स कददवि उब्बरिए। 
तिहुयणसयंभुरइय राहवणिव्वाणपव्वमिणं ॥ 
बंदइआसिय-तिहुयण-सर्यभुपरिविरइयम्मि महाकव्वे । 
पोमचरियस्स सेसे संपुण्णो णवइमो सब्गो ॥ 





रिटृणेमिचरिडका प्रारंभिक अंश 
सिरिपरमागम-णाहु सयल-कला-कोमल-दल । 
करहु विहूसणु कण्णे जायव-कुरुव-कुलुप्पल ॥ 
न भर नें; 
चितवइ सर्येभ्भु काइ करम्मि ,. हरिवंस-महण्णड के तरम्मि। 
गुरु-वयण-तरंडड लद्ु णवि जम्मददो वि ण जोइड को वि कवि ॥ 
णउ णाइउ बाहत्तरि कलाउ एक्कु वि ण गंथु परिमोक्कलाउ | 


तहि अवसरि सरसइ धीरवइ करि कव्चु दिण्ण मइ विमलमई। , 


२१६ 


इंदेण समप्पिउ वायरणु 

४ पिगलेण छंद-पय-पत्थार 
चा[णेण समप्पिड घणघणउ 
सिरिहरिसें णिय णिउणत्तणउ 
छट्ठणिय-दुधइ-घुबएहिं जडिय 
जण-णयणाणंद-जणेरियए 
पारंमिय पुणु हरिवंस-कहा 


जेन साहित्य और इतिहास 
2 एएएएणणणणणणणाााा «मम जलिलई 


रछु भरहें बासें वित्यरणु । 
भम्मह-दंडिणिहिं अलंकार । 
ते अक्खर-डंवरु अप्पणड। 
अवबरेहि मिं कइहि कइत्तणउ । 


चउमुह्देण समप्पिय पद्धडिया । 


आसीसए सब्वहु केरियए । 
स-समय-पर -समय-वियार-सहा । 


घत्ता--पुच्छह मागहणाहु, भवजरमरण-वियारा 
थिउ॒ जिण-सासणें केम, कहि हरिवंस् भडहारा ॥ २॥ 


अन्तिम अंश 
इइ-भारह-पुराणु सुपसिद्धउ णेमिचरिथ-हरिवंधाइद्धठ । 
वीरजिणेसे भवियहो अक्खिउ पच्छई गोयमसामिण रक्खिउ । 
सोहस्में पुण जंबूसामें विण्हुकुमारें दिग्गयगार्मे । 
धंद्मित्त-अवर्राज्जयणाहें गोवद्धणेण सुभदृहवाहें । 
एम परंपराईं अणुल्गगठ आयरियह मुह्ाउ आवश्गठ । 
झुणि संखेवसुत्त अवहारिउ विउसे सर्यभ महि-वित्यारिउ । 
पद्धडियाछ॑दें सुमणोहरु भवियण-जण-मण-सवण-सुहंकर । 

- जसपरिसेसिकविहिं ज॑ सुण्णड त॑ तिहुबण-सययभु किड पुण्णठ । 
तास पुत्तें पिउ-भरणिव्वाहिउ पिय-जसु णिय-जसु भुवणे पसाहिउ । 
शय तिहुयणसयंभु सुरठाणहो ज॑ उव्बरिठ कि पि सुणियाणहो । 
त॑ जसकित्ति-मुणिद्दि उद्धरियय.... णिएवि सुन्तु हरिवंसच्छरियठ । 
णिय-गुर-सिरि-गुणकित्ति-पसाएं..._ किउ परिषुण्णु मणहो अणुगएं । 
सरेहसेणेदं (!)-सेठि-आएसें कुमर-णयरि आविउ सिसेसे । 
शोधगिरिहे समीवे विसालए पणियारहे जिणवर-चेयालए । 
सावयजणहो पुरठ वक्‍खाणिउ दिह्ठ मिच्छत्त मोहु अवमाणिउ । 
जे अ-मुणंतें इह मईं साहिउ ते सुयदेवि खमठ अवराहठ। 


बन्जजजजजत+म++++ा++++++++++ जम मम मिलकर आज कक इक या 222 बारात अब 9४ कक बा 
- 'बम्बईकि ऐे० पत्नाठाल सरस्वती-भवनकी प्रतिमें यह एक चरण और आगेके त्तीन 

चरण अधिक दे। इससे सम्बन्ध ठीक बैठ जाता है । ये चारों चरण पूनेकी जौर प्रो० हीरा- 

छालजीकी प्रतिमें नहीं दे । २ बम्बईकी अति यह और आगेकी पंक्ति नहीं है 


स्वरंभु और तरिभुवन-स्वयंभु । श१७ , 
णंदउ सासणु सम्मइणाहहो णंदउ भवियण कग्-उच्छाहदो | 
शैद्‌उ णरवद पय-पार्ंतहो एंद्उ दयधम्मु वि अरहंतहो । 
काल वि य णिश्व परिसक्ष कासु वि धणु कणु दिंतु ण थक्कठ, 
अंहवमासि विणासिय-भवकलि हुउ परिषुण्णु चठ॒इसि णिम्मलि। 
घत्ता--इय चउविहसंघहं, विहुणिय-विग्घहं, णिण्णासिय-भव-जर-मरणु । 
जसकित्ति-पयासण, अखिलय-सासणु, पयडउ संति सयंभु जिण ॥१७॥ 
इय रिट्ठणेमिचरिए धवलइयासिय-सर्यभुएव-उन्बरिय । 
तिहुवण-सय्यभु-रइए समाणिय कण्हकित्तिहरिवंर्स ॥ 
गुरपव्व-वासमय सुयणाणाणुणुक्कम जहाजाय॑ । 
सयमिक्क-दुद्ृह-भहिय॑ संधीओ परिसमत्ताओ ॥ सेधि ११२ ॥ 
इति हरिवंशपुराण समा | 


हरिविशकी सन्धियाँ 
१ इय रिट्ठणेमिचरिए धवलइयासिय-सर्यभुएचकए | 
पढमोी समुहृविजयाहिसेसगामों इमो सग्गो ॥ 

९२ तेरद्द जाइवकंडे कुरुकंडेकूणवीससंधीओ, 
तहसट्ठि जुज्ञकडे एवं वाणउदि संघीओ ॥ १ ॥ 
सोमसुयस्स य बारे तश्यादियदम्मि फर्गुणे रिक्‍्खे, 
सिउणामेण य जोए समाणियं जुज्ञकंड व ॥ २॥ 
उत्बरिसाईं तिमासा एयारसवासरा स्यभुस्स 

णवइ-संधिकरणे वोलीणो इत्तिओ कालो ॥ ३ ॥ 
दियहाहिवरुसवारे दसमीदियहम्मि सूलणक्खत्ते, 
एयारसम्मि चंदे उत्तरकंड समाढत्त ॥ ४ ॥ 
वर तेजस्विनो मृत्युने भानपरिखण्डन | 
मृत्युस्ततक्षणक दुःख मानसंगो दिने दिने ॥ ५ ॥ 

९९ इय रिट्ठणेमिचरिए धवलइयासिय-सयंभु-कए कविराजघवल- 
विनिर्मिते श्रीसमवसर णकथन नाम निन्याणवो संधि; ॥ 
काऊण पोमचरिय सुब्यय-चरियं च गुणगणरघवियं |. * 
हरिवंस-मोहहरणे सररंसई छुढिय-देह व्व ॥ छ ॥ 


२१८ जैन साहित्य और इतिहास 
हय रिट्ठणेमिचरिए घवलइयासिय-सर्यभुवएव-उच्बरिए । 
तिहुवण-सयभुमहाकइ-समाणिए समवसरणं णाम सउम्ो सग्गो ॥ 
१०९ इय ९१४४ ४३३६ सर्यभ्रु-उन्बरिए 

तिहुब॒ण-सयंभु-महकइ-समाणिए कण्ह-महिल-सभवगहणमिण ॥ 
तिहुवंणो ज३ वि ण होंतु णंदणो सिरिसयंभुएवस्स । 
कच्व कुल कवित्तं तो पच्छा को समुद्धरह ॥ 
१०५ इड जाणिवि जिणमठ सणिधरहों जिम जसकित्ति पवित्थरहो । 
संसारमहण्णचु अइविसमु सइईंमुएण हेलइ तरउ ॥ 


१०६ घत्ता--ते धण्णा सउण्णा के वि णरा पालिय-संज्ञुम फेडिय-दुम्मह । 
| इह भवे जसुकित्ति पवित्थरिवि हुंति सयंभ्रुवणाहिवइ ॥ 
... इह रिष्ठ ...०--«- सर्यश्ुविरदए णारायणमरण-पव्वमिण्ण ॥ 
१०७ घता--सइंश्रुयणण विढ्यु घणु जिम विलसिजह संत । 
तेम सुहासुद्द-कम्मडा सुुजिज्जद्दि णिब्सत ॥ 
इय रिट्ठ, . ..... . .. « +सयंभुएव-उन्बरिए । 
तिह॒वणसयंसु-रइए समाणिय सोयबलभईं ॥ 

१०८ पिंयमायरिहि विराइय महिविक्खाइय भूसिय णियज्ञयसकित्ति जणि। 
जिणदिक्खहे कारणे दुक्खणिवारणे देउ स्येज्षुय धरेविं मणि ॥ 
इय रिट्ठु. ...  ----« « न्‍सर्यमुएचउन्बरिए । 
तिहुयणसर्यभुरइए हलहर-दिक्खासम कहिये ॥ 
जरकुमरज्ज-लंभो, पंडवघरवास-मोइपरिचार्य । 
सय-अद्ठाहियसंघी समाणिय एत्थ वरकइणा ॥ 

१०९ इय रिद्ठणेमिपुराणसंगहि घवलइयासियकइ-सर्यंभु एव-उव्बरि ए 
ह तिहुयण-सयंभुरइए समाणियं पंड्सुयहो भव॑ णवाहिय-सर्य संधी ॥ 
इंह जसकित्ति-कएण पव्वसमुद्धरण-राय-एक्कमर्ण । 
ह कइ्रायस्सुव्वरिय पयडत्य॑ अक्खियं जइणा ॥ ९॥ 
ते जीव॑ति य भुतणे सज्जण-गुण-गणहरा य भावत्या। 
पर-कब्वकुछ वित्त विहडिय पि जे समुद्धरहिं ॥ २॥ 





१ यह पथ बम्बईकी प्रतिमे यहेँपर नहीं । 


स्वयंभु और तरिभुवन स्वयंभू २१९ 

स्रथव | 2... 

११० सब्दु स॒यंगु णाणु जिग-अव्खिउ, भव्वसहंतरि कि पि ण रक्खिउ । 
णिय-जखुकित्ति तिलोए पयासिउ,जिह सर्यभ्लुजिणे चिरु आहासिउ॥ 
इय रिद्ठणेमिचरिए घवलइयासिय-सर्य॑भुएव उत्बरिए । 
तिहुब॒ण-सर्यभुकइणा समाणियं दहसये सग्गं ॥ 
एक्को सर्यभुविउसो तहो पुत्तो णाम तिहुयण-सर्यभू । 
को वण्णिउं समत्यो पिउभरणिव्वदण-एकमणों ॥ १ ॥ 

१११ घत्ता--तेतीससहसवरिसे असण गिण्हंति माणसे सुच्छे। 
तेत्तिय पकड॒स्सासं जसकित्ति-विहृसिय-सरीरे ॥ छ ॥ 
इय-रिंट्रणिमिचरिए घवलइयासिय-सयंभुएव उब्बरिए | 
तिहुवण-सयभुरइए, णेमिणिव्वाणं पंडडसुयतिण्णे ॥ 


हरिषेणका कथाकोश 


पु न में 
उपलब्ध जन-कथाकोशोंमें यह कथाकोश सबसे प्राचीन है । इसका रचनाकार 
शक सवत्‌ ८५३, वि० सं०' ९८५ और इलोकसंख्या साढ़े वारह हजार है। 


।  दिगम्बर सम्प्रदायमें “ आराधना-कथाकोश ” नामके दो संरक्षत प्रन्थ और हैं, 
एक प्रभाचन्द्रका गद्यबद्ध और दूसरा महिभूषणके शिष्य ब्र० नेमिदत्तका पदवद्ध । 
दूसरा पहलेका रुपान्तर मात्र है। ये दोनों इस कथाकोशकी अपेक्षा परिमाणमें 
छोटे हैँ, इसीलिए जान पड़ता है कि इसके साथ “ बृहत्‌ ” विशेषण छूग गया है। 
स्वय॑ ग्रन्थकर्ताने इसे “ कथाकोश ” ही लिखा है । 
इसमें छोटी बढ़ी सब मिलाकर १५७ कथायें है। इनमें कुछ कथायें चाणक्य, 
'शकटाल, भद्रबाहु, वररुचि, स्वामि कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक पुरुषोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली भी है, यद्यपि उनका उद्देश्य इतिहासकी अपेक्षा आराघनाका महत्त 
बतलाना अधिक है । 
इसमें भद्रबाहुकी जो १३१ वीं कथा है उसमें दो बातें विलक्षण हैं जो अन्य 
।कथा-अन्थोंसे_ विरुद्ध_जाती हैं । एक तो यह कि भद्गबाहुने वारह वर्षोंके घोर 
|हुमिक्ष पढ़नेका भविष्य जानकर अपने तमाम शिष्योंको अन्यत्र लवण समुद्रके 
| समीप चले जानेकी कहा और अपनी आयु क्षीण जानकर वे स्वयं वहीं रह गये 
'और फिर उजयिनीभमव (निकट!) भाद्रपद देश (स्थान) में पहुँचकर 
उन्होंने अनशनपूर्वक समाधिमरण करके स्त्रगे श्राप्त किया । दूसरी यह कि 
१ भद्रवाहुमुनिर्धीरों भयसप्तकव्जितः | 
पपाक्षुधाश्रम तीम॑ जिगाय सहसोत्यितम्‌ ॥ ४२ 
प्राप्य भाद्वपद देश श्रीमदुब्जयित्ती भवम्‌ | 
चकाशानशने धीरः स दिनानि वहून्यरूम्‌ || ४३ 
आराधना समाराध्य विधिना स चतुविधाम्‌ ॥ 
समाधिमरण आप्य भदवाहुदिव ययो ॥ ४४ 


हरिपेणका कथाकोश श्शर्‌ 
किरर>«मन्‍»ब»«मभःमम०भ नमन मक नम भवन 


चन्द्रगुने भद्ववाहुके द्वी समीप दीक्षा ले ली थी और यह 
चन्द्गुप्त ही आंगे_मुनि द्ोनेपर विशाखाचार्य रे कहलाये जो दशपूवेके धारियोंमें 
प्रथम थे। मे सर्व संघके स्वामी हो गये और उन्‍्दींके साथ समस्त संघ 
गुर्वाक्यके अनुसार दक्षिणापथके पुज्नाठ देशमें पहुँचा । ५ 

अन्य कथाओं और शिलालेखोंके अनुसार भद्वबाहु आचार्य भी अपने शिष्योंके 
साथ दक्षिणापथकों चछे गये थे और उनका स्वगंवास श्रवणबेल्गोलके चन्द्रगिरि 
पर्व॑पर हुआ था । चन्द्रमुप्त उनके साथ ही गये थे और जग ही कल वात 
विशाखाचार्य नहीं किन्तु प्रभाचन्द्र था। यद्यपि एक विशाखाचाय नामके आचार्य 
भी उस संघ थे, परन्तु वे दूसरे ही ये, चन्द्रगुप्त नहीं। कथ्माओंक़ा यह ...विरोध 
इतिहासशोंके लिए खास तौरसे विचारणीय है। 

दूसरे कथाकोशेमिं समन्तभद्र, अकलंकदेव और पात्रकेसरी की. जो कथायें दी हैं 
वे इसमें नहीं हैं | सबसे पहले ये कथायें प्रभावन्द्रके कथाकोशमें दिखलाई दी हैं 
और इनका कुछ अर्पष्ट आभास श्रवणबेल्गोलकी श० सं॑ं० १०५० (बि० सं० 
११८५ ) की मह्लिषेण प्रशस्तिमें मिलता है। इससे सन्देह होता है कि कहीं 
इनकी रचना किंवदन्तियों या प्रचलित प्रवादोंके अनुसार ही बादमें न की गई दो। 

इस ग्रन्थकी प्रशस्तिके आठवे 'छोकमें इसे “ आराधनोदूश्टत? बतलाया है। 
इससे मालूम होता है कि ' आराधना ? नामक किसी प्रन्थमें जो उदाहरणरूप 
कथायें थीं उन्हें इसमें उद्घत किया गया है। जैसे कि शिवायकी भगवती आरा- 
भनामें इस तरहके अनेक उदाहरण संकेत रूपमें जगह जगह दिये गये हैं । 

डा० ए० एन० उपाध्येका खयाल है कि इस ग्रन्थके कितने एक अंश संभवत; 
किती प्राकृत प्रन्थपरसे सस्क्तमें अनूदित हुए हैं? क्‍यों कि इसमें बहुतसे प्राकृत 
नाम असावधानीसे श्राकृत ही रह गये हैं जैसे मेदज मुनि । असलमें यह भेतार्यका 
प्राकत रूप है। इस तरहके बीसों शब्द इस ग्रन्थमें मिलते हैं । “ भारते वास्ये ? 
( म्ा० भारहे वासे-भारतवर्षे ), वाणारसी थादि प्रयोग भी ऐसे ही है । एक ही 
राजाका नाम विद्यु्ंष्ट्र और विद्यद्दृढ़ दिया गया है | प्राकृत नाम “ विज्जुदाढ ? 
है। पंपा, विकुमम॑णा, इत्यादि कितने ही शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत प्रंथोंमें तो दु्मिल 
हैं किन्तु प्रात प्रथोंमें खूब प्रचलित हैं | “ आराधनोदशृत ? का अर्थ है आराधना 
नामक भ्राइृत भ्रन्थसे उद्शत किया हुआ या लिया हुआ । 

१ देखिश, डा० उपाध्येद्वार सम्पादिः सघीजैनमन्थमः कार 
कथाक्रेशकी अंग्रेजी भूमिका। ' ५ जल [गदर प्रकारिंत 


उजयिनीके राजा 





के जैन साहित्य और इतिहास 
॥---७७७ए"-"एएरनशशणशशभा 


इसके कत्ती आचार्य दरिपेण अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार बतलाते हैँ - मौनि 
अश्रकक्रे शिष्य श्रीहरिषेण, श्रीहरिपेणके भरतसेन और भरतसेनके हरिपेण (अन्य- 
नऋत्ता )। अपने गुरु भग्तसेनको उन्होंने छन्‍्द-अलंकार-काब्य-नाटक-गत्नोंका ज्ञाता 
काव्यका कत्ता, व्याकरणज्ञ, तकेनिपुण और तत्त्वाथवेदी बताया है । कमसे दम 
काव्यस्प कत्ता” विशेषण स्पष्ट ही उनके किसी काव्य-अन्थका संकेत करता है | 
दरिषेण उसी पुन्नाट संघके आचार्य हैं जिसमें हरिवंगपुराणके कर्ता जिनसेन 
हुए हैं और जिसकी चर्चा अन्य लेखमें विस्तारसे की जा चुकी है। जि 
वद्धमानपुरम हरिवेशकी रचना हुईं थी उसीमें यह कथाकोश भी रचा गया है 
ओऔर ऐसा जान पढ़ता है कि हरिषेणके दादा गुरके गुरु मौनि भझरक जिनसेनकी 
उत्तरवर्ती दूसरी तीसरी पीढ़ीमें ही होंगे। यदि वीचकी दो-तीन पीढ़ियोंका 
पता छग जाय तो लोहार्यके वादसे हरिषेण तककी अविच्छिन्न गुरुपरम्परा तैयार 


हो सकती है। 


दरिषेणने वद्धमानपुरके विषय्रम छिखा है कि वह बढ़ा समृद्ध नगर था, 
'जिनके पास बहुत सोना था ऐसे लोगोंसे आवाद था। वहाँ जन मन्दिरोंका समृह 
था और सुन्दर महल बने हुए थे । 


कथाकोशकी रचना वद्धमानपुरमें उस समय की गई है जब कि वहॉपर विना- 
यक्त पाल नामक राजा राज्य करता था और उसका राज्य शक्र या इन्द्रके जैसों 
विशाल था । 


यह विनायकपाल प्रतिहार वंशका राजा जान पढ़ता है जिसके साम्नाज्यकी 
राजधानी कन्नौज थी | उस समय प्रतिद्दारोंके अधिकारमें केवल राजपूतानेका ही 
अधिकांश भाग नहीं, गुजरात, काठियावाड़, मध्यभारत और उत्तर सतलजसे 
छेकर विहार तकका प्रदेश था। यह मदाराजाघधिराज महेन्द्रपालका पुत्र था और 
अपने भाइयों मद्दीपाल और भोज (द्वितीय) के वाद गह्दीपर बैठा था। 
कथाकोशकी रचनाके लगभग एक ही वर्ष पहलेका, वि० सं० ९५५ का, इसका 
शक दौन-पत्र भी मिला है । 
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१ इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द १५, ए० १४०-४१॥ दानपत्नमे पहले सं० १८८ पढ़ा 
गया था और उसे हर्ष संवत्‌ मान लिया था परन्तु म० म० ओझाजीने उसका शुद्ध पाठ 
४० ५८८ पढ़ा है | २-देखो भोझाजीका राजपूतानेका इतिहास निल्द २, प० २६१। 


हरिवेणका कथाकोश ' 2. 


काठियाबादके हड्डाला गॉवमें विनायकपालके बड़े भाई महीपालके समयका भी 
ह० सं० ८३६ ( वि० सं० ९७१ ) का एक दानपत्र मिला है जिससे माल्म 
द्वोता है कि उस समय वरद्धमानपुर या बढ्वाणमें उसके सामन्‍त चापव॑शी घरणी- 
वराहका अधिकार था। इसके सिर्फ १७ वर्ष बाद ही बढ़वाणमें कथाकोशकी 
रचना हुईं है, अतएवं उस समय भी बढ़वाणमें प्रतिहारोंके किसी सामन्तका 
अधिकार होनेकी संभावना है। परन्तु जान पड़ता है हरिषेणने मुख्य महाराजा- 
धिराजका ही नाम दिया है, और उसके राज्यको शक्त ( इन्द्र ) के राज्यके 
समान बतलाया है, उसके सामन्तका नाम देनेकी जहूरत नहीं समझी | 
अ्रतिहारवंशके विनायकपालके वाद ही प्रतिहारबंश निर्बेल होने लगा था, और 
उसके सामन्त स्ततंत्र बनने लगे थे । 
दरिषेणके बाद पुन्नाटसंघके मुनियोंका काठियाबाड़में और कब तक अस्तित्व 
रहा, इसका कोई पता नहीं | ' 
अन्तमें हरिषेणके कथाकोशके प्रारंभका मंगलाचरण और अन्तकी प्रशस्ति दी 
जाती है-- 
श्रिय॑ परां प्राप्मनन्तवोध मुनीन्द्रदेवेन्द्रनरेन्द्रवन्यम्‌ । 
निरस्तकन्दर्प्पंगजेन्द्रदर्प नमाम्यहं वीरजिन पवित्रम ॥ १॥ 
विप्नो न जायते नून॑ न छुद्रामरूूंपनम्‌ । 
न भय भव्यसत्तानां जिनमंगलकारिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
जनस्य सर्वस्य कृतानुराग विपश्चितां कणैरसायन च। 
समासतः साधुमनोभिरार्स परं कथाकोशमहं प्रवक्ष्ये ॥ ३ ॥ 
है । भः न 
यो बोधको भव्यकुमुद्दतीनां निःशेषराद्धान्तवचोमयूजे: | 
3 गोटसंघबरसन्निवासी श्रीमौनिभझरकपूर्णचन्द्र: ॥ ३ 
जनालयब्रातविराजितान्ते चन्द्रावदातचुतिसौधजाले | 
कार्तस्वरापूरण जनाधिवादरे श्रीवधमानाख्यपुरे वसन्स; ॥४ 
सारागमाहितमतिविंदुषां प्रपृज्यो नानातपोविध्रिविधानकरो विनेयः । 
एस्पाभवदूगुणनिधिजनतामिवंद: श्रीकन्दपूवपदको हरिषेणसंज्ञ ॥ ५ 


श्२छ 


प 
जैन साहित्य और इतिहास 


उन्दोलंकृतिकाव्यनाटकचण; काव्यस्य कर्ता सतो 

वेत्ता व्याकरणस्य तकनिपुणस्तत्त्वाथवेदी परं। 

नानाशास्रविचक्षणो वुधगणेः सेव्यो विज्लुद्धाशयः, 

सेनान्तो भरतादिरित्र परम: शिष्य३ बभूत्र क्षितौ ॥ ६ 
लक्ष्यलक्षणविधानविहीनइछन्दसापि रहितः प्रमया च। 
तस्य शुभ्रयशसो हि विनेयः संबभूव विनयी हरिषेणः ॥ ७ 
आराधनोदूधतः पथ्यो भव्यानां भावितात्मनाम्‌ । 
हरिषेणकृतो भाति कथाकोशो महीतले ॥ ८ 

हीनाधिक चारुकथा प्रबन्ध॑ ख्यात॑ यद्र्माभिरतिप्रमुग्धे) । 

मात्सयेहीनाः कवयो घरायां तच्छोधयन्तु स्फुटमादरेण ॥ ९ 


भद्रं भूयाज्जिनानां निरुपमयश्सां शासनाय प्रकाम॑, 


जैनो धर्मोपषि जीयाज्जगति हिततमो देहभाजां समस्तम्‌। 


राजानोअवन्तु लोक॑ सकलमतितरा चारवातोडनुकूल:, 
सर्व शाम्यन्तु सत्ता: जिनवरवृषभाः सन्तु मोक्षश्रदा न। ॥ १० 
नवाष्टनवकेष्वेषु स्थानेघु त्रिषु जायतः | 
विक्रमादित्यकालस्य परिमाणमिर्द स्फुटसू ॥ ११ 
श्तैष्टसु विस्पष्ट पंचाशत्‌ व्यधिकेषु च। 
शककालंस्य सत्यस्य परिमाणमिदं भवेत्‌ ॥ १२ 
संवत्सरे चतुविशे वर्तमाने खरामिधे । 
विनयादिकपालस्य राज्ये शक्तोपमानके ॥ १३ 
एवं यथाकऋ्रमोक्तेशु काल्राज्येषु सत्सु कौ । 
कथाकोश; कृतो5स्माभिभेव्यानां हितकाम्यया ॥ १४ 
कथाकोशो5यमीदक्षो भव्यानां मलनाशन( 
पढतां श्रण्वतां नित्य व्याख्यातृ्णां च सवेदा ॥ १५ 


सहसलैद्मादशैरबद्धो नून॑ पंचदतानिते : 
« जिनधर्मश्रुतोद्युकैरस्मासिमतिवर्जितेः ॥ १६ 


'उकरटशतंदबनालओव्कापकारालिम्कत, 


पृष्पदन्द 

पुष्पदन्त अपभ्रेशके मद्दाकवि थे। उनकी रचनाओंमें जो ओज, जो प्रवाह, जो 

रस और जो सौन्दय हे वह अन्यत्र दुलेभ है। भाषापर उनका असाधारण 

अधिकार है। उनके शब्दोंका संडार विशाल है और शब्दालंकार और भर्था- 

रूकार दोनोंसे ही उनकीं कविता समृद्ध है। उनकी सरस और सालेकार रचनायें 

न केवल पढी ही जाती थीं, वे गाई भी जाती थीं और लोग उन्हें पढ़ु-छुनकर 
मुग्ध हो जाते थे । 


कुल-परिचय और धर्म 


पुष्पदन्त काइयपगोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिताका नाम केशव औरः 
माताका झुग्धा देवी था । 


उनके माता पिता पहले ड्व थे, परन्तु पीछे किसी दिगम्बर जैन गुरुके- 
उपदेशामृतकी पाकर जैन हो गये और अन्‍न्तमें उन्होंने जिन-संन्यास लेकर शरीर 
त्याग किया । नागकुमारचरितके अन्तमें कविने और और लोगोंके साथ अपने! 
माता पिताकी भी कल्याण-क्रामना की है और वहों इस बातको स्पष्ट किया है” ४७ 
इससे अनुमान होता है कि कवि स्वरय भी पहले शैव थे । 


१ मूल पक्तियाँ कठिन होनेके कारण यहाँ उन्हें सम्क्ृनच्छायासहित दिया जाता है। 

सिवभत्ताइ मि जिणरुण्णासें वेवि मयाई दुरियणिण्णासें। 
बभणाइ कासवरिसियोत्तर गुरुववणामियपूरियसोत्तई ॥ 
मुद्घधाए्वीकेसवणामश महु पियराईं होंतु सुहधामइ । 
[ शिवभक्तो अपि जिनसंन्यासेल दो अपि सूती दुरितनिर्णाशेन । 
माक्षणो काइयपक्रपियोत्री गुरुवचनासनपूरितओत्री । 
मुग्धादेविकेशवनामानी मम पितरो भवतां सुखधामनी ॥ ] 

' शुरु! शब्दपर मूल प्रतिंसे ' दिगम्बर ? टिप्पण दिया हुआ है। 

श्ण्‌ 


२ डे 
के जैन साहित्य और इतिद्दास 


कविके आश्रयदाता महामात्य भरतने जब उनसे मद्यापुराणके 
उकिया, तब कहा कि तुमने पहले भेरव नरेन्द्रको माना है और अर परे 
समान धीर वीर और अपनी भ्रीविशेषसे सुरेन्द्रको जीतनेवाला वर्णन किया है। 
इससे जो मिथ्यात्व-भाव उत्पन्न हुआ है, उसका यदि तुम इस समय आयशित्त 
कर डालो, तो तुम्दारा परलोक सुधर जाये । इससे भी मालम होता है कि पहले 
पुष्पदन्त दैव होंगे और शायद उसी अवस्थामें उन्होंने भेरवनरेन्द्रकी कोई 
यशोगाथो लिखी होगी । * 


स्तोन्र-साहित्यमें * शिवमहिद्न-स्तोत्र ” बहुत प्रसिद्ध है और उसके कर्तताका 
नाम भी दान्न । परन्तु राजशेखरने अपनी काव्य-मीमांसामें * शिव- 
महिश्न ? का एक छोके उद्घन किया है। अतएवं उसका समय राजशेखरसे 
पहलेका होना चाहिए और तब अभिमानमेह पुष्पदन्तसे शिव-महिम्रके कर्ता 
एमिन्न और पूर्ववर्ती होने चाहिए । 

अपने अन्धोंमें उन्होंने इस बातका कोई उल्लेख नहीं क्रिया कि वे कब जैन 
हुए और केसे हुए, अपने किसी जैनगुर और सम्प्रदायकी भी कोई चर्चा उन्होंने 
नहीं की, परन्तु खयाल यही होता है कि पहले वे भी अपने माता पिताके ही 
सप्तान शैव होंगे । यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे माता-पिताके जन होनेके 
बाद जैन हुए या पहले । परन्तु इस बातमें सन्देहकी गुंजाइश नहीं है कि वे हृढ 
अ्रद्धानी जैन हो गये थे । 

उन्होंने जगह जगह अपनेको “ जिणपयभत्ति धम्मासत्ति वयसंजुत्ति वियलिय- 
संकि * अर्थात्‌ जिनपद्भक्त, त्रत्संयुक्त, विगलितशंकर आदि विशेषण दिये हैं और 
« मग्गियपण्डितर्पण्डितमरणें ? अर्थात्‌, पण्डित-पण्डितमरण पानेकी तथा बोधि- 
समाधिकी आकांक्षा प्रकट की है। 

मु _* हिद्यान्यप्रेशर ! नामक ज्योतिष अब ० पियण: 5 नामक ज्योतिष ग्रंथके कर्ता भीपति भट्ट नागदेवके पुत्र 


्‌ णियसिरिविसेसणिज्जिययु॒र्रिडु, गिरिघीरवीरभइरवर्णरिंदु । 
पई मण्णिउ वण्णिउ वीरराउ, उपण्णउ जो मिच्छत्तमाउ | 
पच्छितु ताठु जइ करइ अज्जु, ता घडर उन्‍्झु परलोयकज्जु | 
२ आगे बतलाया है कि यह यशोगाथा शायद  कथामकरन्द ” नामकी होगी और 


« - उसका नायक मैख-नरेन्द्र जैख कहँके राजा ये, इसका पता नहीं । 


3' यह अन्य कलकत्तायूनीवर्सिटीने अ्रकाशित किया है| 


5५९३ 
धुष्पदन्त 


और केशवभइके पौत्र थे। ज्योतिषरत्नमाला, देवशवह्ृम, जातकपद्धति, गणित- 
तिलके, बीजगणित, श्रीपति-निर्वंध, श्रीपतिसमुचय, घीकोटिद्करण, ध्रुवमानस- 


ऋरण भादि प्रंधोंके कर्ता श्रीपति हैं।वे बड़े भारी ज्योतिषी थे। हमारा , 


अनुमान है कि पुष्पदन्तके पिता केशवभ्ट और श्रीपतिके पितामह केशवेभट्ट एक 
ही थे। क्‍यों कि एक तो दोनों ही काश्यैप गोत्रीय हैं और दूमरे दोनोंके समयमें 
भी अधिक अन्तर नहीं है । 

केबावभइके एक पुत्र पुष्पदन्त होंगे और दूसरे नागदेव । पुष्पदंत निष्युत्र- 
फलत्र थे, परन्तु नागदेवकी श्रीपति जैसे मह्यान्‌ ज्योतिषी पुत्र हुए । यदि यह 
अनुमान ठीक हो, तो श्रीपतिको पुष्पदन्तका भतीजा समझना चाहिए । 

पुष्पदन्त सूलमें कदँके रदनेवाले थे, उनकी रचनाओंमें इस बातका कोई 
उठ्देख नहीं मिलता । परन्तु उनकी भाषा वतलाती है कि वे कर्नाटकके या उससे 
और दक्षिणके द्रविड प्रान्तोंके तो नहीं थे । क्योंकि एक तो उनकी सारी रचना- 
ओंमें कनडी और द्वविंड भाषाओंके शब्दोंका अभाव है, दूसरे अन्न तक अपभ्रेश 
आपाका ऐसा एक भी पथ नहीं मिला है जो कर्नाटक या उसके नीचेके किसी 
प्रदेशका बना हुआ हो। अपभ्रेश साहित्यकी रचना प्रायः गुजरात, मालवा, 
बरार और उत्तरभारतमें ही द्ोती रद्दी है । अतएवं अधिक संभव यही है कि वे 
इसी ओरके हों । 

श्रीपति ज्योतिषी रोहिणीखेडके रहनेवाले थे और रोहिणीखेड बरारके बुलढाना 


१ गणिततिल्क श्रीतिहतिल्कपूरिक्रत टीकासहित गायकवाड ओरियण्टल सीरीज 
प्रकाशित हुआ है। 

< भहरेशवपुन्रस्य नागदेवस्य नन्‍्दन', श्रीपतिं. रोहिणीख(खे)डे ज्योति.शाखमिद व्यधात्‌। 

--भरुवमानसकरण | 

३ ज्योतिषरत्नमालाकी महादेवप्रणीत टीका श्रीपतिका काश्यप गोत्र बतलाया है--- 
“ काइयपवशपुण्डरीकसण्डमार्तण्ड, केशवस्थ पौत्र नागदेवस्य सनुः ओऔपतिः सहिताय- 
ममिधातुरिच्छुराह- 

४ भहमद्ोपाध्याय प० सुधाकर द्विवेदीने अपनी “ गणिततरणिणी?में श्रीपतिका समय 
दा० स० ९२१ बतरछाया. भैर स्वयं श्रीपतिने अपने ' धीकोटिदकरण ? में अदैगणसाधनके 
रलिए शु० स० ९६१ का उपयोग किया है जिससे अनुमान होता है कि वे उक्त समय तक 
जीवित थे । धुवमानसकरणके सम्पादकने भ्रीपतिका समय श॒० सं० ९५० के आसपास 


रन ७फलकमा«नमभहारी 
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3204० या छाए ७४५०३७०९ ७ ७७०७७०७७ तारा ९ ० न ाााभकक. 
जिलेका रोहनखेड़ नामका गोव जान पढ़ता है*। यदि औ्रीपति सचमुच ही पुण- 
दन्तके भतीजे हों तो पुष्पदन्तको सी बरारका ही रहनेवाला मानना चाहिए। 


बरारकी भाषा मराठी है। अभी ग० वा० तगारे एम० ए०, बी० टी० नामक 
विद्वानने पुष्पदन्तको प्राचीन मराठीका महाकवि बताया है और उनकी रचना- 
ऑमेंसे बहुतसे ऐसे शब्द चुनक्र बतलाये हैं, जो प्राचीन मराठीसे मिलते जुलते 
हैं। वैयाकरण मार्कण्डेयने अपने “प्राइत-सर्वस्त्र में अपभ्रेश भाषाके नागर, 
उपनागर और ब्राचट यें तीन भेद किये हैं | इनमेंसे त्राचटको लाट (गुजरात ) 
और विदर्भ ( बरार ) की भाषा वतछाया है। सो पुष्पदन्तकी अपभंश ब्राचट 
होनी चाहिए। 

श्रीपतिने अपनी “ ज्योतिषरत्नमाछा ” पर स्वयं एक मराठी टीका लिखी थी, 
जो सुप्रसिद्ध इतिहासकार राजबाड़ेकी मिली थी और उन्होंने उसे सन्‌ १९१४ में 
प्रकाशित भी करा दिया था| मुझे उसकी प्रति अभी तक नहीं मिल सकी। उसके 
प्रारम्भका अंश इस प्रकार हैं---“ ते या ईश्वररूपा कालछातें मि प्रंथुकर्ता भ्रीपति 
नमस्कारी | मी श्रीपति रत्नाचि माला रचितो ।” इसकी भाषा गीताकी प्रतिद्ध 


बतलाया है | पुष्पदन्त श० सं” ८९४ की मान्यखेटकी लूट तक वल्कि उसके भी बाद तक 
जीवित थे। अतण्व दोनोंके बीच जो अन्तर है, वह इतना अधिक नहीं है कि चाचा और 
भतीजेके बीच सम्भव न हो | श्रीपतिने उम्र भी शायद अधिक पाई हो। 


१ बुलढाना जिलेके गैजेटियरसे पता चल है कि इस रोहनखेड्में ईसावी १५-१६ वीं 
शताब्दिम खानदेशके सबेदारों ओर बहमनी खान्दानके नवाबोंके वीच अनेक लड़ाइयाँ हुई 
है। रोहणखेड़के पुरातन अवशेषोंमें शिवमन्दिर सबसे प्राचीन है। चपटी छत, चोकीन छह- 
कोनस्तम्म, विशाल गर्भद्वार, तोरणस् विभिन्न वेल्बूटोंके साथ तांत्रिक देवदेवियोंका वाहुलय | 
मन्दिर्ी निकटवर्ती चट्टानपर ५ पंक्तियोंका शिलालेख है जिसके प्रत्येक इलेकान्त भागते 
८5 नमः शिवाय ” आता है। शिललेखमें राजवंश, आदि विल॒प्त हो गये हँ--केवल 
'तदन्वये भूपतिः . कूट” इस पक्तिसे प्रकट होता है कि यह मन्दिर समवत्तः किसी राष्टकूट 
नरेशका बनवाया हुआ है | इस मन्दिरकी कोरणी और शिखर कैछास-मन्दिर ( इलोरा ) के 
ढंगके हैं | बरामदेंमें शेषशायी विप्णुकी प्रतिमा वहुत ही कलापूर्ण है | 

२ देखो सच्याद्रि ( मासिकात्र) का अप्रैल १५४१ का अंक, ० २५३-५६ । कुछ थोदेसे 

शब्द देखिए--उक्कुरड-उकिरडा (घूरा ), गंजोछिय-गांजलेले ( दुखी ), चिक्सि6-चिखल 
कीचड ), तुप्प-तूप (्‌ घी), पँगुरण-पांघरूण (आंदना ), फेड-फेडणे ( लौटाना )) 
ह ई ट-नोबंड़ (बकरा ), आदि। _ । 


पुष्पदन्त #े २२५ 
रीका शनेश्वरीसे मिलती जुलती है। इससे भी अनुमान छोता है कि भीपति 
बरारके ही होंगे और इस लिए पुष्पदन्तका भी वहींका होना सम्भव है।,.._- 
सबसे पहले पुष्पदन्तको हम मेलाड़ि या मेलपाटीके एक उद्यानमें पाते हैं और 
फिर उसके बाद मान्यखेटमें । मेलाढ़ि उत्तर अर्क्वद जिलेमें है जहाँ कुछ कालतक 
राष्ट्रकूट महाराजा कृष्ण_तृतीयका सेनासज्िवेश रह था और वहीं उनका भरत 
मंत्रीसे साक्षात्‌ होता है। निजाम-राज्यका वर्तमान मलखेढ़ ही मान्यखेट है। 
यद्यपि इस समय मैलखेढ़ महाराष्ट्रकी सीमाके अन्तगंत नहीं माना जाता, परन्ठु 
बहुतसे विद्वानोंका मत हैं राष्ट्रकूटोंके समयमें वह महाराष्ट्रमें ही गिना जाता था। 
और इसलिए तब वहाँ तक बैदर्भी अपभ्रैंशकी पहुँच अवश्य रही होगी | 
राष्ट्रकूटोंकी राजधानी पहले नासिकके पास मयूरखडीमें थी, जो महाराष्ट्रमें 
ही है। मान्यखेटको उन्होंने अपनी राजधानी सुदूर दक्षिणके अन्तरीपपर शासन 
करनेकी सुविधाके लिए बनाया था| क्योंकि मान्यखेटमें केन्द्र रख कर ही चोल, 
चेर, पाण्डय देशोपर ठीक तरहसे शासन किया जा सकता था। 
भरतको कविने कई जगह भरत भट्ट लिखा है। नाइल्‍डइ और सीलइय भी 
भट्ट विज्ेषणके साथ उल्िखित हुए हैं। इससे अनुमान होता है कि पुष्पदंतको 
इन भश्ठेंके मान्यखेटमें रहनेका पता होगा और उसी सत्रसे वे घूमते घामते उस 
तरफ पहुँचे होंगे। बहुत संभव है कि ये छोग भी पुष्पदन्तके ही भ्रान्तके हों और 
महान्‌ राष्ट्रकूटोंकौ सम्पन्न राजघानीमें अपना भाग्य आजमानेके लिए आकर बस 
गये हों और कालान्तरमें राजमान्य हो गये हों । उंस समय बरौर भी राष्ट्रकूठोंके 


१ मलखेढ नामका एक गोंव वरारके अमरावती जिहेमे भी है। उसीपरसे शायद निजाम 
राज्यके मल्खेड़का नामकरण किया गया हो । वरारके दक्षिणमें उससे छगा हुआ ही निजाम- 
राज्य है, जहाँ मलखेड़ है। 

२ राष्ट्कूगरेंकी खान्दानी उपाधि ' छटलूराधीस्वर ” थी और मध्यप्रदेशके विलासपुर 
जिलेका रत्नपुर ही लटलूर है। इसके सिवाय उनकी कुलदेवी विन्ध्यवासिनी है। मुल्ताई 
( चेतूल ) में ई० स० ६३१ और ७०५ की प्रश॒स्तियाँ मिली हैं। इन सबसे माल्म होता है 
कि राष्टकूट मध्यप्रदेश और बरारकी तरफसे ही उधर गये दें | स्व० रा० ब० हीराछालजीके 
अनुसार अचलपुर ( इलिचपुर में राष्ट्कूटरेंका सलेदार रहता था, और वहाँसे वह बरार 
९:५५ कर वर्धा, 3 शासन करता था। इन सब स्थानोंमें उनके अनेक लेख 

। भादक (चौँदा ) में प्रथम कृष्णा ७७२ ई० सनका ताम्र 
देवली ( वर्धा ) का लेख ९४० ई० का है । कम 
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अधिकारमें था, अतएव वहेंके छोगोंका आवागमन भान्यखेट तक होना स्वाभा- - 
विक है । कमसे कम विद्योपजीवी छोगोंके लिए तो * पुरन्द्रपुरी ” मान्यलेटका 
आकषण बहुत ज्यादा रहा होगा । 

भरत मंत्रीको कविने “ प्राकृतकविकाव्यरसावल॒ब्ध” कहा है और प्राकृतपे 
उनका मतलब अपम्रंशसे ही जान पढ़ता है। इस भाषाको थे अच्छी तरह 
जानते होंगे और उसका आनंद ले सकते होंगे, तभी न उन्होंने कविको इतना , 
उत्साहित और सम्मानित किया होगा | 


व्यक्तित्व और स्वभाव 
पुष्पदन्‍्तका एक नाम “खण्ड? था | शायद्‌ यह उनका घरू और बोलचालझ 
नाम द्ोगा । महाराष्ट्रमें खंडजी, खेडोबा नाम अब भी कसरतसे रक़खें 
जाते है और खण्ड यह संस्क्ृत स्कन्दका प्राकृत रूप है। अभिमानमेर, अभिमान- 
! चिंह, काव्यरत्नॉकर, कविकुलतिलंक, सरस्वतीनिर्ल॑य, कब्बपिसेंक्र ( काव्यपिशाद 
या काव्यराक्षत ) ये उनकी पदवियाँ थीं। यह पिछली पदवी बडी भद्भुत-सी 


१ (क) जो विहिणा णिम्मउ कत्वर्षिड, त॑ णिछ्रणे वि सो संचलिउ खड । 
-- म० पु० सन्धि १, क० ६ 
(ख) मुग्चे ओऔमदनिन्धजण्डसुकवेबन्धुगुणैरन्नत:। --म० पु० सन्धि ३ 
(ग ) वान्छतज्ित्यमहं कुतूहलवती खण्डस्य कीर्ति: झतेः ॥ --म० पु० स॒० ३९ 


२ (क) त॑ सुणेवि भणइ अहिंमाणमेरु | “-स० पु० १-३-१२ 
(ख) क॑ यास्यस्यमिमानरत्ननिलय अ्रीपुष्पदन्त॑ विना | --म० पु० स० ४५ 
(ग) णण्णहों मंदिरि णिवसंतु संतु, अहिमाणमेरु गुणमणमहत्ु । 
४ --ना० कु० १-२-२ 
“ ३ वयसंजुत्ति उत्तमसत्ति वियलियसंकिं अहिमाणर्कि | --य० च० ४-११०है 


४ भो भो केसवतणुरुद णवसररुहमुद कवब्वरयणरयणायर ।_-“म० पु० १०-४-१० 
्‌ कइकुरूतिलय विमुकंगाव | 

५-६ (क) त॑ णिसुुणे वि भरें बुत ताव, भो कइकुछुतिलय [ 2४०: 
(ख) भग्गश कइ्राउ पुष्फर्यतु सरसइणिरूठ । 

.... देवियददि सरूड वण्णइ कश्यणकुलतिलड । --य० च० १-०८-*१ै५ 

७ (क) जिंणचरणकमलभत्िहण्ण, ता जंपिउ कन्वपिसलएण | “-म० पु० है>८८ट 

| वड़कन्वपिसछ3, कि तुहु सच बष्प गदिलछउ । 
0४% | --म० पु० ३८-३-५ 
(गं) णण्णस्स पत्थणाण कव्वपिसलणण पदतियमुद्देश।._ -ता० अन्तिम यप 


पुष्पदन्त २३ 
है; परन्तु इसका उन्होंने ख्य॑ ही प्रयोग किया है। शायद अपनी महती कवित्व- 
शक्तिके कारण ही यह पद्‌ उम्दोंने पसन्द किया हो। “अभिमानमेरु ” पद उनके 
खमावकी भी व्यक्त करता है।वे बढ़े ही स्त्राभिमानी थे। मद्यपुराणकी 
उत्पानिकासे मालूम होता है कि जब वे खलजनोंद्वारा भवद्देलित और दुर्दिनोंफे 
पराजित होकर घूमते घामते मेलपाटीके बाहर एक बगीचेमें विश्राम कर रहे थे,. 
तब “ अम्मइय ? और ' इन्द्र ! नामक दो पुरुषोंने आकर उनसे कहा, “ आप इस 
निर्वन वनमें क्यों पढ़े हुए हैं, पासके नगरमें क्‍यों नहीं चलते १” इसके उत्तरमें 
उन्होंने कहा, “ गिरिकन्दराओंमें घास खाकर रह जाना अच्छा परन्तु दुजनोंकी 
ठेढी भौंहें देखना अच्छा नहीं । माताकी कूँखसे जन्मते द्वी मर जाना अच्छा परन्तु 
किसी राजाके भूडुंचित नेत्र देखना और उसके कुबचन छुनना अच्छा नहीं॥ 
क्योंकि राजलक्ष्मी ढरते हुए चैंवरोंकी हवासे सारे गुणोंकों उड़ा देती है, अभिषेकके 
जलसे सुजनताको धो डालती है, विवेकहीन बना देती है, दर्पसे फूली रहती है, 
मोहसे अधी रहती है, मारणशीला होती है, सप्तांग राज्यके बोझेसे लदी रहती है, 
पिता-पुत्र दोनोंमें रमण करती है, विषकी सहोदरा और जड़-रक्त. है। लोग .इस 





१ “' ** “ *' “महि परिभमंतु मेलाडिणयरु । 
अवहेरियल॒लयणु गुणमहत, दियहेद्दिं पराइउ पुष्फयंतु । 
णंदणवणि किर वीसमइ जाम, तह विण्णि पुरिस संपत्त ताम । 
पणवेष्पिणु तेहिं पवुत्तु एव, भो खड गलियपावावलेव । 
परिभमिरभमररवगुमगुरमति, कि किर णिवसहिं णिज्जणवणति | 
करिसरबहिरियदिल्वक्‍्कवालि, पश्सरहि ण कि पुरवरि विसालि | 
त सुणिवि भणह अहिमाणमेरु, वर खज्जइ गिरिकंदरि कसेर । 

णउ दुज्जनभर्देंद्ावकियाईं, दीसतु कहसभावकियाइ | 

वर णरवर धवलच्छिहे द्ोहु म कुच्छिदे मर॒उ सोणिमुह॒णिग्गमे । 

खलकुच्छियपहुव॒यणईं मिउडियणयणइ म णिहालउ सरूगमे ॥ 

चमराणिलूउद्डाविययुणाइ, अदिसेयधोयसुयणत्तणाइ । 

अविवेयश दणुत्तालियाश, मोहंधह मारणसीलियाइ । 

सत्तंगरज्जभरभारियाइ, पिउपुत्तरमणरसयारियाइ । , 

विससहजम्मइ जडरत्तियाइ, [कि रच्छिह विउसविरत्तियाह । 
सपर जणु नीरस णिव्विसेस, ग्रणवत्उ जहिं सुरगुरुवि देसु । ॥ 
तहिं अम्दह छूइ काणणु जि सरणु, अहिमांण सहुं वरि होठ मरणु 


--७८ए"ननशशशणणशाा 


समय ऐसे नीरस, और निर्विशेष (गुणावगुणविचाररद्वित ) हो गये हैं कि 
-चृहस्पतिके समान गुणियोंका भी द्वेष करते हैं | इस लिए मैंने इस वनकी शरण . 
'ली है और यहींपर अभिमानके साथ मर जाना ठीक समझा है |” पाठक देखेंगे 


पकि इन पंक्तियोंमें कितना स्वाभिमान और राजाओं तथा दूसरे हृदयहीन छोगेंडे 
अति कितने ज्वालामय उद्गार भरे हैं | 


ऐसा माछम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवहेलित या उपेक्षित होकर ही 
वे घरसे चल दिये थे और भ्रमण करते हुए और बड़ा रुम्बा दुर्गंम रास्ता तय 
“करके मेलपांटी पहुँचे थे । उनका स्वभाव स्वाभिमानी और छुछ उप्र तो था ही, 
नअतएव कोई आश्वर्य नहीं जो राजाकी जरा-सी भी टेढ़ी भोंहको वे न सह सके हों 
“और इसीलिए नगरमें चलनेके आग्रह करनेपर उन दो पुरुषोंके सामने ही 
“राजाओंपर बरस पंढ़े हों। अपने उम्र स्वभावके कारण ही वे इतने चिढ़ गये और 
उन्हें इतनी वितृष्णा हो गई कि सवेत्र हुजन द्वी दुजन दिखाई देने लो, और 
नारा संसार निष्फल, नीरस, शुष्क प्रतीत होने छगो। 


जान पढ़ता है महामात्य भरत मलुष्य-स्वभावके बढ़े पारखी थे। उन्हेंनि 
कविवरकी प्रकृतिकों समझ लिया और अपने सद्व्यवद्वार, समादर और विनय- 
- ज्शील्तासे सन्तुष्ट करके उनसे वह महान्‌ काये करा लिया जो दूसरा शायद ही 
करा सकता। 


राजाके द्वारा अवहेल्ति और उपेक्षित होनेके कारण दूसरे छोगोंने भी शायद 
खउनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, इसलिए राजाओंके साथ साथ 
ओऔरोंसे भी वे प्रसन्न नहीं दिखलाई देते, उनको भी बुरा-भछा कहते हैं; परन्तु 
भरत और नन्नकी लगातार प्रशंसा करते हुए भी थे नहीं थकते । 


उत्तरपुराणके अन्तमें उन्होंने अपना परिचय इस रूपमें दिया है,-- सिद्धि- 
पबिेलासिनीके मनोहर दूत, सुग्धा देवीके शरीरसे संभूत, निर्षनों और ध्ियोंको 
शक दृष्टिसे देखनेवाले, सारे जीवोंके अकारण मित्र, शब्दलिल्से बढ़ा हुआ 
है काव्य-लोत जिनका, केशवके पुत्र, काव्यपयोत्री, सरस्वतीविलासी, ने पढ़े 
हुए घरों और देवकुलिकाओमिं रहनेवाले, कलिके प्रवल पाप-पटकोसे रहित, 
न पक यमन पुन्नकल्त्रद्दीन, नदियों, वापिकाओं' और सरोवरोंमें स्नान करनेवाले) 
"775 


2५ जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु, णिप्फल णीरस जे छक३ वर्ष । & 
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पुराने वन्न और बल्कछ पद्दिननेवाले, धूलधुमरित अंग, दुजनोंके संगसे दूर रहने- 
वाछे, जमीनपर सोनेत्राछ् और अपने ही हाथोंको ओदनेवाले, । पंडित-पंडित- 
मरणकी प्रतीक्षा करनेवाले, मान्यखेट नगरमें रहनेवाले, मनभे अरदंतदवका ध्यान 
करनेवाले, भरतमंत्रीद्वारा सम्मानित, अपने काव्यप्रबंधसे छोगोंको पुलकित 
करनेवाले और पापरूप कीचड़को जिन्होंने धो डाला है, ऐसे अभिमानमेर 
थुष्पदन्तने, यह काव्य जिन-पदकमलोंमें हाथ जोडे हुएं भक्तिपूवेक क्रोधनसंब- 
स्सरकी असाढ सुदी दसवींको बनायो |? 


इस-परिचयसे कविकी प्रकृति और उनकी निस्संगताका हमारे सामने एक 
चित्र-सा खिंच जाता है। एक बढ़े भारी साम्राज्यके मह्दामंत्रीद्वरा अतिशय 
सम्मानित होते हुए भी वे स्वेथा अकिंचन और निर्लिप्त ही रहे जान पढ़ते हैँ । 
नाममात्रके झसस्‍्थ होकर एक तरहसे वे मुनि ही थे । 


एक जगह वे भरत महामाल्यसे कहते हैं क्रि “ मैं धनको तिनकेंके समान॑ 
गिनता हूँ। उसे में नहीं छेता। में तो केवल अकारण प्रेमका भूखा हैँ और 
इसीसे तुम्दारे निल्यमें हूँ । मेरी कविता तो जिन-चरणोंकी भक्तिसे ही स्फुरायमान 
होती है, जीविका-निर्वादके खयालसे नहीं3 । ” 


१ ” सिड्िविछासिणिमणहरदूण, मुद्धाएवीतणुसभूएं । 
णिद्धणसघणलोयसमचित्तें, सन्वजीवणिवकारणमित्त ॥ २१ 
सद्सलिलपरिवड्डियसोत्तें, केसवपुत्त कासवगोत्तें । 
विमल्सरासइजणियविलासें, सुण्णमवणदेवउलणिवासे ॥ २२ 
कलिमलपवलपडलपरिचत्तें, णिग्धरेण णिप्पुत्तकलतें । 
णइ-वावी-तलाय-सरक्वाणें, जर-चीवर-वक्कल-परिद्वाणें ॥ २३ 
धीरें धूली-धूसरियगे, दूरुयंरज्झिय दुब्जणसगें । 
महिसयणयलें करपगुरणें, मग्गियपडियपडियमरणें ॥ २४ 
भण्णखडपुरवरि णिवसतें, मणे अरहतु देउ झायतें । 
भरहमण्णणिज्जे णयणिलूए, कब्वेपबंधजणियजणपुलए ॥ २५ 
पुप्फवतकश्णा घुथपकें, जश अहिमाणमेरुणामकें । 
कयउ कच्चु भत्तिए परमत्थे, जिणप्यपंकयमउलियहत्थे ॥ २६ 
कोहणसंवच्छरे आसादए, दहमइ दियहि चद्रुइरूढए | 

२ धंणु तणुसमु मज्झु ण त॑ गदहणु, णेहु णिकारिसु इच्छमि । कर 

देवीसुअ सुदणिहि तेण इउं, णिलूए तुहारण अच्छमि ॥--२० उत्तर-पु० 
मज्छु कश्तगु जिणपयमत्तिहें,-पसरइ णउ णियजीविय वित्तिहें-[--3० पु० 


९३४ जैन साहित्य और इतिहास. 
“7-9६ इतिहास 


इस तरहकी निष्वृहतामें ही स्वाभिमान टिक सकता और 
 अभिमानमेरु ? पद शोभा देता है। कविने एक 38 बे का 
वर्णन कर दिया है, जिससे माछम होता है कि उनका शरीर बहुत ही दुबला 
पतला और सौँवला था । वे बिल्कुल कुहप थे* परन्तु सदा हंसते रहते थे*। 
जब बोलते थे तो उनकी सफेद दन्तपंक्तिसे दिशाएँ धवल हो जाती थीं?। यह 
उनकी स्पष्टवादिता और निरहंकारताका ही निदशन है, जो उन्होंने अपनेको “शुद्ध 
कुहूप,' कहनेमें भी संकोच न किया । 


पृष्पदन्तमें स्वाभिमान और विनयशीलताका एक विचित्र सम्मेलन दीख पढ़ता 
है | एक ओर तो वे अपनेको ऐसा महान्‌ कवि बतलाते हैं जिसकी बड़े बंढे 
विशाल अन्थोंके ज्ञाता और मुद्दतसे कविता करनेवाले भी बराबरी नहीं कर 
सकते और सरस्वतीसे कहते हैं कि देवी, अभिमानरत्ननिल्य पुष्पदन्तके बिना 
तुप्त कहों जाओगी--तुम्दारी क्या दशा होगी १ और दूसरी ओर कहते हैं कि में 
दरीन, व्याकरण, सिद्धान्त, काव्य, अलंकार कुछ भी नहीं जानता, गर्भमूल हूँ। 
न मुझमें बुद्धि है, न श्रुतसंग है, न किसीका बल है ६ । 

भावुक तो सभी कवि होते हैं परन्तु पुष्पदन्तमें यह भावुता और भी बढ़ी 
चढ़ी थी। इस भावुकताके कारण वे स्तरृप्न भी देखा करते थे। आदिपुराणके 


१ कप्तणसरीरें सुद्धकुरूवें मुद्धाएवियब्ससंभू्वें | ११-3० पु० 
२ णण्णस्स पत्थणाए कव्वपिसल्लेन पदसियमुद्देण, 
णायकुमारचरित्त रइयं सिरिपृष्फर्यतेण ॥--णायकुमार चु० 
पदसियतुडि कश्णा खंडें । --यशोधर चरित 
३ सियदंतपंतिधवलीकयासु ता जंपह वरवायाविलात्रु । 
४ आजन्म (१) कवितारसैकधिषणा सौभाग्यभाजो गिरां, 
दृश्यन्ते ककयो विशालसकल्ग्रन्थानुगा बोधतः । 
किन्त॒ प्रोढनिरूद्गूठमतिना श्रीपृष्पदंतेन भोः, 
साम्य॑ं विश्रति (?) नैव जातु कविता शीघ्र त्वतः आइतेः ॥--६६ वी संधि 
० लोके दुजेनसंकुछे दतकुले तृष्णावसे नीरसे, 
सालंकारचोविचारचतुरे लालित्यलीलापरे । 
*भद्रे देवि सरस्वति प्रियतमे काले कैली साम्प्, 
: क॑ यास्यस्यमिमानरत्ननिलयं श्रीपुष्पदन्त विना ॥. --«० वीं संधि 
< णहदु महु बुद्धिपरिमाहु णहु सुयसंगहु णठ कासुरविं केरठ बहु |--उ० पु० 
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समाप्त हो जाने पर किसी कारण उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वे, 
निर्विष्णसे हो रहे थे कि एक दिन उन्हें स्वप्रमें सरस्वती देवीने दशन दिया और 
कहा कि “ जन्ममरण-रोगके नाश करनेवाले अरहंत भगवानकों, जो पुण्य-बृक्षकी 
सींचनेके लिए मेघतुल्य हैं, नमस्कार करो ।? यह सुनते ही कविराज जाग उठे: 
और यहों वह्दो देखते हैं तो कहीं कोई नहीं है, वे अपने घरमे ही हैं। उन्हे 
बढ़ा विस्मय हुआ | इसके बाद भरतमंत्रीने आकर उन्हें समझाया और तब वे' 
उत्तरपुराणकी रचनामे प्रवृत्त हुए । 

उस समयके प्रन्थकर्ता चाहे वे किसी भी भाषाके हों, संस्क्ृतश् तो द्वोते ही 
थ। यद्यपि अभी तक पुष्यदन्तका कोई कोई स्वतन्त्र संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
हुआ है, फिर भी वे संरक्षतमें अच्छी रचना कर सकते थे । इसके प्रमाणस्वरूप' 
उनके वे संस्क्रत पद्य पेश किये जा सकते हैं जो उन्होंने महापुराण और यशोधर-- 
चरितमें भरत और नन्नकी प्रशंसामें लिखे हैं । 


अन्थ-रचना 


मह्दाकवि पुष्पदन्तके अब तक तीन ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं और सौभाग्यकी 
बात है कि वे तीनों ही आधुनिक पद्धतिसे सुसम्पादित होकर प्रकाशित हो चुके हैं |! 


४ १ तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारु ( त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकार ) या” 
महापुराण । यंद्द आदिपुराण और उत्तरपुराण इन दो खण्डोंमें विभक्त है। ये: 
दोनों अलग अछग भी मिलते हैं । इनमें चसठ शलाका पुरुषोंके चरित हैं ।+ 
पहलेमें प्रथम तीयेकर ऋषभदेवका और दूसरेमें शेष तेईस तीर्थकरोंका और उनके. 
सम्रयके अन्य महापुरुषोंका । उत्तरपुराणमें पद्मपुराण ( रामायण ) और हरिवंश 
पुराण ( महाभारत ) भी शामिल हैं और ये भी कहीं कहीं प्रथक्‌ रूपमें मिलते हैं ॥ 


१ मणि जाएण कि पि अमणोज्जें, कश्वयदियहें केण वि कज्जें | 
णिव्विण्गण थिठ जाम महाकड़, ता सिवर्णतरि पत्त सरासइ । 
भणहइ भडारी सुहयरुओहं, पणमश अरुद्द सहयरुमेह । 
श्य णिसुणेवि विउद्धउ कश्वरु, सयलकूलायर ण छणससहरु । 
दिसउ णिहालइ कि पि ण पेच्छइ, जा विम्हियमइ णियघारिं अच्छद । 
--मदापुराण ३८-२ 


२ केवल हरिवंशपुराणको जमनीके एक विद्वान्‌ ' आल्सडर्फ ! ने जमेन भाषामें सम्पादितः 
करके प्रकाशित किया है । 


शेर जेन साहित्य और इतिहास 
आदिपुराणमें ८० और उत्तरपुराणमें ४२ सन्धियाँ हैं। दोनोंका 'छोकपरिमाण 
लगभग बीस हजार है। इसकी रचनामें कविको लगभग छह वर्ष लगे थे | 
यह एक महान ग्रन्थ है और जैसा कि कविने स्वयं कहा है, इसमे सब कुछ 
है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है । * 
महामाद्य भरतकी प्रेरणा और प्रार्थनासे यद् वनाया गया, इसलिए कविने 
इसकी प्रत्येक सन्धिके अँनमें इसे ' मद्ाभव्वभरताणुमण्णिए” ( महाभव्यभरतानु- 
'मानिते ) विशेषण दिया है और इसकी अधिकांश सन्धियोंमें प्रारम्भमें भरतका 
विविध-गुणकीतंन किया है | 
जैनपुस्तकभण्डारोंमें इस ग्रन्थकी अनेकानेक प्रतियों मिलती हैं। इसपर अनेक 
टिप्पण-अन्थ भी लिखे गये हैँ, जिनमेंसे प्रभावंद्र और श्रीचंद्र मुनिके दो टिप्पण 
“उपलब्ध हैं? । श्रीचंद्रने अपने टिप्पणंम लिखा है--' मूलटिप्पणिकां चालोक्य- 
“कृतमिदं समुच्चयटिप्पण । ” इससे माक्म होता है कि इस पग्रन्थपर स्वयं प्रन्थ- 
कर्ताकी लिखी हुई मूल टिप्पणिका भी थी, जिसका उपयोग श्रीचन्द्ने किया है। 
- जान पढ़ता है कि यह ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध रद्दा है। 
महापुराणकी प्रथम सन्धिके छठे कड़क जो ' वीरभइरवणरिंदु ” शब्द आया 
'है, उसपर प्रभाचंद्रकृत टिप्पण है--“ वीरमेरवः अन्यः कश्िद्दुष्टः महाराजो 
“वतेते, कथा-मकरन्दनायको वा कश्चिद्राजास्ति ।”” इससे अनुमान होता है कि 
€ क्था-मकरन्द ” नामका भी कोई ग्रन्थ पुष्पदन्तने बनाया होगा जिससे इस 
रराजाको अपनी श्रीविशेषसे छुरेन्द्रको जीतनेवाला और पवतके समान धीर बतलाया 


१ सत्र प्राइृतलक्षणानि सकछा नीति: स्थितिच्छन्दसा- 


मर्थालंक्तयो रसाश्व विविधास्तलार्थनि्णीतयः । 

ः विद्वान्यथदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्ियते । 
दावेता भरतेशपुष्पदशने सिद्ध ययोरीदशम्‌। 

२ ये गुणकरीतैनके सम्पूर्ण पथ महपुराणके प्रथम खण्डकी प्रस्तावनामें और जैनताहिल- 
संशोधक खण्ड २ अंक १ के मेरे लेखमें प्रकाशित हो चुके है। 


3 प्रभाचल्दकत टिप्पण परमार राजा जयसिद॒देवके राज्यकालमें और ओचन्द्रका भोग 
देवके राज्यकाल्म लिखा गया है । देखो, भागेके पृष्ठोंमे 'औीचन्द् और प्रभाचन्र 
शीर्षक छेख । 
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जो मिथ्यात्भाव उत्पन्न किया है, उसका प्रायश्वित्त करनेके लिए महापुराणकी 
रचना करो। यह बहुत करके अपंश्रंश भाषाका ही काव्य-प्रंथ होगा और महदा- 
पुराणसे पहलेका होगा। है 

श्‌ णायकुमारचरिड ( नागकुमारचरित ) । यह एक खंडकाव्य है । इससे 
९ सन्धियाँ है और यह णण्णणामंक्रिय (नन्नमांकित ) है। इसमें पंचमीके 
उपवासका फल बतलानेवाला नागकुमारका चरित है। 


यह मान्यखेटमें नन्नके मन्दिर ( महरू ) में रहते हुए बनाया गया है ॥ 
प्रारंभमें कह्दा गया है. कि महोदधिके गुणवर्म और शोभन नामक दो शिष्योंने 
प्राथना की कि आप पंचमी-फलकी रचना कीजिए, .महामाद्य नज्नने भी उसे 
सुननेकी इच्छा प्रकट की और फिर नाइछ और शीलमइने भी आग्रह किया । 


३ जसहरचरिड ( यशोधरचरित ) । यह भी एक सुन्दर खंडकाव्य है और 
इसमें “ यशोधर ” नामक पुराण-पुरुषका चरित वर्णित है। इसमें चार सन्धिया 
हैं। यद कथानक जैनसम्प्रदायमें इतना प्रिय रहा है कि सोमदेव, वादिराज, 
वासवसेेन, सोमकीर्ति, हरिभद्र, क्षमाकल्याण आदि अनेक दिगम्बर-इवेताप्वर' 
लेखकोंने इसे अपने अपने ढंगसे प्राकृत और संसक्षतमें छिखा है। 


यह अन्य भी भरतके पुत्र और वह्भनरेन्द्रके ग्रहमन्नीके छिए उन्हींके 
महलमें रहते हुए लिखा गया थौ, इसलिए कविने इसके छिए प्रत्येक सन्धिके. 
अन्तमें “णण्णकण्णाभरण ( नज्ञके कानोंका गहना ) विशेषण दिया है। इसकी “ 
दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धिके आ्ररम्भमें नन्नके गुणकीतन करनेवाले तीन 
संस्क्षत पद्य हैं । इस अन्थकी कुछ श्रतियोंमें गन्धर्व कविके बनाये हुए कुछ क्षेपक: 
भी शामिल दो गये हैं जिनकी चर्चा आगे की गई है | इसकी कई सिप्पण 
पतियों भी मिलती हैं । बम्बईके ऐलक पन्नालाल सरखती-भवनमें ( ८०४ क 
एक अति ऐसी है जिसमें प्रन्थकी प्रत्येक पंक्तिकी संसक्ृतच्छाया दी हुई है जो 
बहुत द्वी उपयोगी है। 


णण्णदों मदिरि णिवसंतु संत, भहिमाणमेरु कर पुप्फयतु। 
“नागकुमारचरिति] १-२-२ 
२ देखो कारजा-सीरीजका यशोधरचरित पृ०, २४, ४७ और ७५। 


श्३्८ जेन साहित्य और इतिहास 
7-55 नल 


.. उपलब्ध ग्न्धोमें महापुराण उनकी पहली रचना है. और यशोधरचरित सबसे 
,'पछली रचन ।। इसकी अन्तिम प्रशस्ति उस समय लिखी गई है जब युद्ध और 
'छट़के कारण मान्यखेटकी दुरंशा हो गई थी, वहाँ दुष्काल पढ़ा हुआ था, लोग 
आूखों मर रहे थे, जगह जगह नर-कंकाल पढ़े हुए थे। नागकुमारचरित इससे 
"पहले वन चुका होगा । क्योंकि उसमें स्पष्ट रूपसे मान्यखेटको ' श्रीकृष्णरा जी 
तलवारसे दुगेम ” बतलाया है। अर्थात्‌ उस समय कृष्ण तृतीय जीवित ये। प्सन्तु 
यशोधरचरितमें नज्नको केवल “ वह्नमनरेन्द्रगृहमहत्तर ” विश्ेषण दिया है और 
चहभनरेन्द्र राष्ट्रकूटोंकी सामान्य पदवी थी । वह खोट्टिगदेवके लिए भी प्रयुक्त हो 
सकती है और उनके उत्तराधिकारी कर्कके लिए भी । महापुराण श० से० ८८७ 
में पूणे हुआ था और मान्यखेटकी छूट ८९४ के लगभग हुईं। इस लिए इन 
सात बरसेंके बीच कविके द्वारा इन दो छोटे छोटे उपलब्ध ग्रन्थोंके सिवाय और 
भी अ्रन्थोंके रचे जानेकी सम्भावना है। जल्दणकी सूक्तिमुक्तावलीमे “ आन्धीप्रेम- 
''निवन्धनेकनिपुणः छाटी विदश्धप्रिय/ ” आदि शोक “ पुष्पदन्त ? के नामसे 
पदिया है। 


आचाये हेमचन्द्रने अपनी ' देसीनाममाला? की स्वोपज्ञ वृत्तिंम किसी 
“ अभिमानचिह्न ! नामक ग्रन्थकर्ताके सूत्र और स्वविद्ृत्तिके पद्च उद्घृत किये 
हैं । अभसिमानमेर और अभिमानचिह्न एक हो सकते हैं। और यशोघरचरितके 
अन्तम एक जगह पुष्पदन्तने अपनेको अहिमाणकि (अभिमानांकेन) या अभिमान- 
चिंह लिखा भी है । परन्तु उद्योतनसूरिने कुबलयमालामें अभिमानांक, साहसांक 
और परोक्रमांक नामक जिन पूर्ववर्ती कवियोंका उल्लेख किया है उनमेंके अभि- 
_मार्नाँकसे ही हेमचन्द्रका अभिप्राय हो सकता है । कुबलयमाला श० से० ७०० 
की रचना है । 
कविके आश्रयदाता 


महामात्य भरत | पुष्यदन्तने दो आश्रयदाताओंका उल्लेख किया है, एक 
' भरतका और दूमरे नज्का। ये दोनों पिता-पुत्र थे और महाराजाधिराज कृष्ण- 
' राज ( तृतीय ) के महामात्य । नन्न शायद अपने पिताकी रल्युके वाद महामाल 





१ देखो, देसीनाममाला १-१४४, ९-५३, न नर कक ० ८-१२, १७। 
३ देखो यशोधरचरित, ४० १००, पंक्ति ३ | 
ई 


पुष्पदरत रेस 
हुए होंगे। यद्यपि उस कालमें योग्यतापर कम' ध्यान नहीं दिया जाता था, फिर 
भी बड़े बड़े राजपद प्रायः वंशानुगत होते थे । 

भरतके पितामहका नाम भण्णय्य, पिताका एयण और माताका श्रीदेवी था| 
थे कोण्डिन्य गोत्रके ब्राह्मण थे। कहीं कहीं इन्हें भरत भट्ट भी लिखा है। भरतकी 
पतनीका नाम कुन्दव्वा था जिसके गर्भेसे नन्न उत्पन्न हुए थे । 

भरत महामात्य-वंशमें ही उत्पन्न हुए थे' परन्तु सन्तान-कमसे चली आई हुईं यह 
लक्ष्मी ( मद्दामात्यपद ) कुछ समयसे उनके कुलसे चली गई थी जिसे उन्होंने बड़ी 
भारी आपत्तिके दिनोंमें अपनी तेजस्विता ओर प्रभुक्री सेवासे फिर प्राप्त कर लिया थी 


भरत जैनधर्मके अनुयायी ये। उन्हें अनचरत-रचित-जिननाथ-भक्ति और जिन- * 


ऋब्टोक 


चर-समय-प्रासादस्तम्भ लिखा गया है । है 


एक जगह पुष्पदन्तने लिखा है कि वे वह्मराजके कटकके नायक अर्थात्‌ 
सैनापति थे । इसके सिवाय वे राजाके दानमंत्री भी थे । इतिदासमें कृष्ण 
तृतीयके एक मंत्री नारायणका नाम तो मिलता है, जो कि बहुत ही विद्वान 
और राजनीतिशज्ञ था परन्तु भरत मह्यापात्यका कहीं उल्लेख नहीं । 





१ महमत्तवसधयवडु गहीरु ( महामात्यवशध्वजपट गभीर ) | 
२ तीव्रापद्विवसेघु बन्धुरहितेनैकेन तेजश्विना, 
सन्तानक्रमतो गता5पि हि रमा$कृष्टा प्रभो. सेवया । 
यस्याचारपद वदन्ति कवय' सौजन्यसत्यास्पद, 
सोध्य श्रीभरतो जयत्यनुपम. काले कलौ साम्प्रतम्‌ ॥--म० पु० १५ वी सन्धि 
ड़ सोय श्री भरत" कलद्ूरहित्त: कान्तः सुदृत्त, शुच्ि:, 
सज्ज्योतिर्मणिराकरो प्छुत इवानर्ध्यों गुणैर्मासते । 
वशो येन पविन्नतामिह महामात्याहय प्राप्तनानू, 
श्रीमदछमराजशक्तिकटके यश्वाभवन्नायक' | 
है| ह हो भद्ग प्रचण्डावनिपति भवने त्यागसंख्यानकर्त्ता 
कोधयं श्याम प्रधान. प्रवरकरिकराकारबाहु. प्रसन्न. | 
धन्य. प्रालेयपिण्डोपमधवल्यशो धौतधात्रीतलान्तः 
ख्यातो बन्धु' कवीना भरत इति कथ पान्थ जानासि नो त्वम्‌ 
५ सालोटगीका शिलालेख, ई० ए० जिलद ४, पृ० ६०। 


२४० जैन साहित्य और इतिहास 
"3 पथ और इतिदास 


पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें सरतका बहुत कुछ परिचय दिया है। उठ्के 
सिवाय उन्होंने उसकी अधिकांश सन्धियोंक्े प्रारम्भमें कुछ प्रशस्तिपय पीछेप्े भी 
जोड़े हैं जिनकी संख्या ४८ है! । उनमेंसे छह (५, ६, १६ » रै०, ३५, ४८ ) 
तो शुद्ध श्राइतके हैं और शेष संस्क्ृतके । इनमेंसे ४२ पद्मोमि भरतका जो गुण- 
कीतेन किया गया है, उससे भी उनके जीवनपर विस्तृत प्रकाश पढ़ता है। उचछ 
सारा गुणानुवाद हो सकता है कि कवि वपूणे होनेके कारण अतिशयोक्तिमय हो, 
परन्तु कविके स्वभावकों देखते हुए उसमें सचाई भी कम नहीं होगी । 


वे सारी कलाओं और विद्याओंमें कुशल थे, प्राकृन कवियोंकी रचनाओंपर 
मुग्ध थे, उन्होंने सरस्वती-सुरभिका दूध पिया था। लक्ष्मी उन्हें चाहती थी। दे 
सत्यप्रतिज्ञ ओर निमेत्सर थे। युद्धोंका बोझ ढोते ढोते उनके कन्वे घिस गये 
'थे', अर्थात्‌ उन्होंने अनेक लड़ाइयों लड़ी थीं। - 


' बहुत ही मनोहर, कवियोंके लिए कामधेनु, दीन-दुखियोंकी आशा पूरी करने- 
वाले; चारों ओर प्रसिद्ध, परल्नीपराद्मुख, सचरिन्न, उन्नतमति और सुजनोंकि 
उद्धारक थे । 

उनका रंग साँवछा था, दाथीकी सूंडके समान उनकी भुजायें भीं, झड् 
सुढौल थे, नेत्र सुन्दर थे और वे सदा प्रच्ममुख रहते थे । 

भरत बहुत ही उदार और दानी थे। कविके शब्दोंमें बलि, जीमूत, दधीचि 
आदिके स्वरगंगत हो जानेसे त्याग गुण अगत्या भरत मंत्रीमें ही आकर बस 
गया था। 

१ बम्बईके सरस्वती-भवनमें महापुराणकी जो बहुत ही अशुद्ध प्रति है उसकी ४२ वी 
सन्धिके बाद एक “ दरति मनसो मोह ” आदि भशुद्ध पथ्च अधिक दिया हुआ है। जाने 
पढ़ता है अन्य प्रतियोंमें शायद इस तरहंके और भी कुछ पच्व होंगे । 

श्‌ »»»» « णीसेसकरविण्णाणकुसल । 

पराययकश्कन्वरसावलद्घु, संपीयसरासइ्सुरहिदुदूधु ॥ 
कमलच्छु अमच्छर सचतंधु, रणमरधुरपरणुग्वुद्ठंखधु । 

३ सविलासविलालिणिदियहथेणु, सुपसिदमहाकइकामपेणु । 

काणीणदीणपरिपूरियाठ, जतपसरपसाहियदसदिसाध ॥ 

घररमणिपरुमुदु सुद्धसील, उण्णयमद सुयणुद्धरणलीठ । 
ही इयामरुचिनयनसुभग लावण्यप्रायमदमादाय । 

अरतच्छलेन सम्परति कामः कामाइतिमुपेतः ॥ 


२४ 
पृष्पदन्त र 


मीशामा#फरदायााा-लाकम्पमक, 


एक सूक्तिमें कहा है कि भरतके न तो गुणोंकी गिनती थी और न उनके शत्रुओंकी  । 
बावडी, कुए, ताछाब, और जैनवसति या मन्दिर छोड़कर सुवुद्धि भरतने संसार- 
समुद्रको पार करनेके लिए यह नौकाके तुल्य महापुराण बनवाया, सो इससे किसका 


हृदय उनकी बन्दना नहीं करना चाहता १ 
पुष्पदन्तकी मित्रता होनेसे भरतका महल विद्याविनोदुका स्थान बन गया। 
चहों पाठक निरन्तर पढ़ते थे, गायक गाते थे और लेखक सुन्दर काव्य 


लिखते थे । 
गृह-मन्जी नज्न । 
ये भरतके पुत्र थे। नन्नको महामात्य नहीं किन्ठु वह्मनरेन्द्रका ग्रहमन्त्री 
लिखा है । उनके विषयमें कविने थोड़ा ही लिखा है परन्तु जो कुछ लिखा है, 
उससे मालम होता है कि वे भी उनका अपने पिताके समान आदर करते थे, 


तथा अपने ही महलूमें रखते थे । 
नागकुमारचरितकी प्रशस्तिंके अनुसार वे प्रकृतिसे सौम्य थे, उनकी कीर्ति 


१ धनधवलताश्रयाणामचलस्थितिकारिणां मुहुअमताम्‌ | 
गणनेव नास्ति लोके भरतग्रुणानाममरीणा च ॥ 
२ वापीकूपतडागजैनवसतीस्त्यकत्वेह यत्कारित, 
भव्यश्रीभरतेन सुन्दरधिया जैन पुराण महत्‌ । 
तत्कला इवमुत्तम रविकृृतिं: (0) ससारवार्घ* सुख, 
को5न्यत्‌ स्नतहसो (?) स्ति, कस्य हृदय त वन्दितुं नेहते ॥ 
३ हद पठितमुदार वाचकेरगायमानं इह लिखितमजस्न लेखकैश्वारकाव्य | 
गतिवति कविमित्रे मित्रता पुष्पदन्ते भरत तव गृहेस्मिन्भाति विद्याविनोद । 
४ सुहतुगसवणवाबवारभारणिव्वदणवीरधवलस्स । 
कोंडिछगोत्तगहससहरस्स पयईए सोमस्स ॥ १ 
कुदव्वागव्भसमुब्भवस्स सिरिभरहभद्ठतणयस्य | 
जसपसरभरियिभ्ुुवणोयरस्स जिणचरणकमलूमसल्स्स ॥ २ 
अणवर्यरयवरजिणहरस्त जिणभवणपूयणिर्वस्स ॥ 
जिणसासणायमुद्धारणस्स झुणिदिण्णदाणस्स ॥ १ 
कल्मिलकल्कपरिवज्जियस्स, जियदुविहवश्रिणियरस्स ॥ 
कारुण्णकदणवजल्हरस्त, दीणजणसरणस्स ॥ ४॥ 
णिवलूच्छीकीलासखवर॒स्स वाएसरिणिवासस्स । 
णिस्सेसविउसविज्जाविणोयणिरयरस सुद्धहियस्स ॥ ५॥ 
२5६ 


२७२ जैन साहित्य और इतिहास 
--+-+-+-+ज+ >> हर दि 


सारे लोकमें फैली हुईं थी, उन्होंने जिनमन्दिर वनवाये थे, वे जिनचरणोक्ि प्रमर 
थे और जिनपूजामें निरत रहते थे, जिनशासनके उद्धारक थे, मुनियोकी दान हेते 
थे, पापरदित थे, वाहरी और भीतरी शबुओंको जीतनेवाले थे, दयावान्‌, दीनोंके 
शरण, राजलक्ष्मीके क्रीद्ासरोवर, सरस्वतीके निवास, तमाम विद्वानोंके साथ 
विद्या-विनोदम निरत और शुद्धहुद्य थे | 


एक अशस्तिपदा् पुष्पदन्तने नन्नकी उनके पुत्रों सहित प्रसन्न रहनेका आशीर्वोद 
दिया है अर्थात्‌ उनके अनेक पुत्र थे। पर उनके नोमोंका उल्लेख नहीं है। 


कृष्णराज (तृतीय ) के तो वे ग्ृहसंत्री थे ही परन्तु उनकी मृत्युके बाद 
खोट्टिगदेवके और शायद उनके उत्तराधिकारी कके (द्वितीय ) के भी वे मंत्री रहे 
होंगे। क्योंकि यशोधरचरितके अन्तमें कविने. लिखा है कि जिस नभ्नने बढ़े भारी 
दुष्कालके समय---जब कि सारा जनपद्‌ नीरस हो गया था, दुस्सह दुःख व्याप्त 
हो रहा था, जयह-जगह भनुष्योंकी खोपड़ियों और कंकाल फैले पड़े थे, सर्व 
रंक ही रंक दिखलाई पड़ते थे,--सरस भोजन, सुन्दर वच्ध और ताम्बूलादिसे 
सेरी खातिर की, वह चिरायु हो । निश्चय ही मान्यखेटकी छूट और वरवादीके 
बादकी दुर्देशाका यह चित्र है और तब खोट्टिगदेवकी झृत्यु हो चुकी थी । 


कुछ परिचित जन 


पुष्पदन्तने अपने अन्धोंमें भरत और नज्नके सिवाय कुछ और छोगोंका भी 
उल्लेख किया है। मेलपाटीमें पहुँचनेपर सवसे पहले उन्हें दो पुरुष मिले जिनके 
“>नाम अम्मइय और इन्द्राय थे। ये वहाँके नागरिक थे और इन्हींने भरतमंत्रीकी 
प्रशंसा करके उनके यहाँ नगरमें चलनेका आग्रह किया । उत्तरपुराणके अन्तमें 
सबकी शान्ति-कामना करते हुए उन्होंने सन्त, देवक, भोगछ, सोहण, शुणवम, 
दंगशय और संतश्यका उल्लेख किया है। इनमेंसे सन्‍्तको बहुगुणी, दयावान्‌ और 
भाग्यवान्‌ वतलाया है | देव संतका पुत्र था जिसने महापुराणका सारी पृथिवीमं 


१ स श्रीमान्निह भूतके सह सुते्नन्ामिधो नन्‍्दतात्‌ । 

२ जणवयनीरसि, दुरियमलीमसि, कईणिंदायरि, दुर्सहे दुददयरि 
पडियक्वालइ, णरवंकालइ, बहुरंकालइ भददुक्कालइ । 
पवरागारि सरसाहारि सर्णिह चेलिं, वरतंवोलिं, 
महु उवयाएिड पुर्णिण पेरिड गुणभत्तिछ॒ड, णण्णु महछठ | होठ चिराउनु. 


धुष्पदन्त २४३ 
प्रसार किया | भोगहको चतुर्विधदानदाता, भरतका परम मित्र, अनुपमचरित्र और 
पविस्तृतमशवाला बतलाया है। शोमन और ग्रुणव्मको निरन्तर जिनधर्मका 
पालनेवाला कटद्दा है। नागकुमारचरितके अनुसार ये महोदधिके शिष्य थे । इन्होंने 
नागकुमारचरितकी रचना करनेकी प्रेरणा की थी। दंगइय और संतइयकी भी 
शन्ति-कामना की है। नागकुमारचरितमें दंगशयको आशीर्वाद दिया है. कि उसका 
रत्नत्रय विशुद्ध हो । नाइछ और सीलइयका भी उछ्लेंख है। इन्होंने भी नाग- 
कुमारचरित रचनेका आग्रह किया था | 


समकालीन राजा 


महापुराणकी उत्थानिकाममं कहा है कि इस समय “ तुडिगु महानुभाव ? राज्य 
कर रहे हैं | इस “ तुडिगु ! शब्दपर “क्ृष्णराजः ? टिप्पण दिया हुआ है। 
#ष्णराज दक्षिणके सुप्रसिद्ध राष्ट्रकूटबंडामें हुए .हैं और अपने समयके महान्‌ 


सम्राट थे। “ तुडिगु ' उनका घह प्राकृत नाम था। इस तरहके घरू नाम 
राष्ट्रकूट और चाह्ुक्य वंशके प्रायः सभी राजाओंके मिलते हैं १ । 


वहमेनरेन्द्र, वह़भराय, शभतुंगदेव और कण्दराय नामसे भी कविने उनका 
उछ्ेख किया है। ह 

अमोघवर्ष तृतीय या वह्दिगके तीन पुत्र थे--तुडिगु या कृष्ण तृतीय, जगज्ुंग 
और खोश्गिंदेव । कृष्ण सबसे बडे थे जो अपने पिताके बाद गद्दीपर बैठे और 
चूँकि दूसरे जगसुंग उनसे छोटे थे तथा उनके राज्यकालमें ही स्वर्नगत हो गये 
थे, इस लिए तीसरे पुत्र खोट्टिगदेव गद्दीपर बैठे । क्ृष्णके पुत्रका इस बीच देहान्त 
हो गया था और पौत्र भी छोटा था, इसलिए खोट्टिगदेवको अधिकार मिला | 


$ण तृतीय राष्ट्रकूट वंशके सबसे अधिक प्रतापी और सार्वभौम राजा थे । 


इनके पूनेजका साम्राज्य उत्तरमें नमदा नदीसे लेकर दक्षिणमें मैसूर तक फेला 
हुआ था जिसमें सारा गुजरात, मराठी म० प्र०, और निजाम पक तह 7२-76! भर निणाम राज्य क्षामिक शामिल 


४ १ जैसे गोज्जिग, बिग, तुडिय, पुट्टिंग, खोट्टिंग आदि | 

> “लभराय पदवी पहले दक्षिणके चौ॒क्य राजाओंकी थी, पीछे जब उनका राज्य राष्ट: 
कूंटेंने जीत लिया तब इस वशके राजा भी इसका उपयोग करने छगे । अरब लेखकों ने 
मानकिरके बल्हरा नामक वलाढ्य राजाओंका जो उल्लेख किया है वह मान्यख्ेटके भ- 
राज ” पद धारण करनेवाले इन्हीं राजाओंको ही लक्ष्य करके किया है। हि 
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था। मालवा और बुन्देलखण्ड भी उनके प्रभावश्ेत्रमें थे। इस विस्तृत साम्राज्यके 
कृष्ण तृतीयने और भी बढ़ाया और दक्षिणक्ना सारा अन्तरीप भी अपने अषि- 

कारमें कर लिया। कहाड़के ताम्रपत्रोंके' अनुसार उन्होंने पाण्ड्य और केरल 

हराया, सिंहलसे कर वसूूछ किया और रामेश्वरमें अपनी कीर्तिवद्वरीकी लगाया। 

ये त्ताम्रपन्न मई सन्‌ ९५९ (श० सं० ८८१) के हैं और उस समय हिखे गये ' 
हैं जब क्ृष्णराज अपने मेलपाटीके सेना-शिविरमें ठहरे हुए थे और अपना जीता 

हुआ राज्य और घन-रत््त अपने सामन्तों और अनुगतोंकों उदारतापूर्वक बोट रहे 

थे* । इनके दो ही महिने वाद छिखी हुईं श्रीसोमदेवसरिकी यह्तिलुक-प्रभस्तिे 

भी इसकी पुष्टि होती है । इस प्रशस्तिमें उन्हें पाण्व्य, सिंदहल, चोल, चेर आदि 

वेशोंकों जीतनेवाला लिखा है । 


देवलीके  शिलालेखसे मालूम होता है कि उसने काचीके राजा दन्तिगको 
और वष्पुकको मारा, पहव-नरेज अन्तिगको हराया, गरुजरोंके आक्रमणसे मध्य 
भारतके कलचुरियोंकी रक्षा की और अन्य शत्रुओंपर विजय श्राप्त की । हिमाल्यसे 
लेकर लंका और पूर्वले लेकर पश्चिम समुद्र तकके राजा डसकी आज्ञा मानते थे। 
उसका साम्राज्य गंगाकी सीमाकी भी पार कर गया था। 


चोल्देशका राजा परान्तक वहुत महत्ताकांक्षी था। उसके कन्याकुमारीमें मिले 
हुए शिलाल्खमें छिखा है कि उसने कृष्ण तृतीयको हराकर वीर चोलकी पद्वी 
घारण की । किस जगह हराया और कहे हराया, यह कुछ नहीं लिखा। बलि 
इसके विरुद्ठ ऐसे अनेक प्रमाण सिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ० स० ९४४ 
(श० ८६६ ) से लेकर कृष्णके राज्य-काछके अन्त तक चोलम्ण्डल हृष्णके ही 
अधिकारमें रद्द | तब उक्त लेखमें इतनी ही सचाई हो सकती है कि सन्‌ ९४४ के 
आसपास वीरचोलको राष्ट्रकूटके साथकी लड़ाईमें थोडी-सी अल्पकालिक सफलता 
मिली होगी | 


१ एपिग्राफिया इडिका जिल्द ४ पृ० २७८ | 

२ वँदीणदिण्णघण-कणयपयर महिपरिममतु मेलाडिणयरु । 

३ “ पण्ड्यसिंहल-चोल-चेरमप्रभूतरीन्महीपत्रीन्प्रताध्य.. | 

४ जेल वाम्बे ब्रांच रा० ए० सो० जिल्द १८, ए० २१९ और लिस्ट आफ इहन्त्रपान्त 
सी० पी० एण्ड बरार, ए० <१ | 

७ न्रावणकोर आर्कि० सीरीज जि० ३, ५० १४३, शोक ४८ | 


पुष्पदनत २४५ 

दक्षिण भर्काट जिलेके सिद्धूलिंगमादम स्थानके शिलालेखमें जो कृष्ण तृतीयके 
पाँचवें राज्य-वर्षका है उसके द्वारा काँची और तंजोरके जीतनेका उल्लेख है और 
उत्तरी अर्काटके शोलापुरम स्थानके ३० स० ९४९-५० (श० सं० ८७१ ) के 
शिलाडेखमें' लिखा है कि उस साल उसने राजादित्यक्रो मारकर तोडयि-मंडल य 
चोलमण्डलमें प्रवेश किया । यह राजादित्य परान्तक या वीरचोलका पुत्र था और 
चोल-सेनाका सेनापति थौं। कृष्ण तृतीयके बहनोई और सेनापति भूतुगने इसे 
इसके हाथीके हौंदेपर आक्रमण करके मारा था और इसके उपलक्षमें उसे वनवासी 
प्रदेश उपहार मिला था । 


६० सन्‌ ९१५ ( शक सं० ८१७ ) में राष्ट्रकूट इन्द्र ( तृतीय )ने परमार- 
राजा उपेन्द्र ( कृष्ण ) को जीता था और तबसे कृष्ण तृतीय तक परमार राजे 
राष्ट्रकूटींके मांडलिक थे। उस समय गुजरात सी परमारोंके अधीन था । 


परमारोंमें सीयक या श्रीहष राजा बहुत पराक्रमी था। जान पढ़ता है. इसने 
ऋष्ण तृतीयके आधिपत्यके विरुद्ध सिर उठाया होगा और इसी कारण कृष्णकी उस- 
पर चढाई करनी पड़ी होगी और उसे जीता होगा । इस अनुमानकी पुष्टि श्रवण- 
चेह्गोलके मारसिंहके शिलालेखसे होती है जिसमें लिखा है कि उसने कृष्ण तृती- 
यके लिए उत्तरीय प्रान्त जीते और बदलेसें उसे “ गुजर-राज ? का खिताब मिला। 
इसी तरह द्वोलकेरीके' ई० स० ९६७ और ९६८ के शिलाछेखोंमें मारसिंहके 
दो सेनापतियोंकी * उजयिनी-भुजंग ” पदको धारण करनेवाछा बतलाया है। ये 
शुजर-राज और उजयिनी-भुजंग पद रपष्ट ही कृष्णद्धारा सीयकके गुजरात और 
मालवेके जीते जानेका संकेत करते हैं । 


सीयक उस समय तो दव गया, परन्तु ज्यों ही पराक्रमी कृष्णकी मृत्यु हुईं कि 
उसने पूरी तेयारीके साथ भान्यखेटको बुरी तरह छूटा और वरबाद किया। 


पाइय-छच्छी नाममालाके कर्त्ता धनपालके कथनानुसार यह छूट वि० सँ० 
कवर लक आर मर अपन पट हलक हक के 


१ मद्गबास एपिग्राफिकल कलेक्शन १९०९ नं० ३७५ | 

२ ए० इण्जि० ५, एू० १९५] ४ ए० इ० जि० १५९, पृ०८३ | 
३ आर्विलाजिकल सर्वे आफ साउथ इंडिया जि० ४, पृ० २०१। 
४ ए० ३० जि० ५, पृ० १७९ | 

५ ए० ४० जि० ११, न० २३-३३ | 
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१०२९ ( श० सं० ८९४ ) में हुईं और शायद इसी लड़ाईमें खोद्टिगदेव मारा 
गया। क्योंकि इसी साल उत्कीण किया हुआ खरडाका शिलालेख खो द्विगदेवके 
उत्तराधिकारी कके (द्वितीय ) का है । 
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! कृष्ण तृतीय ईं० स० ९३९५ (छा० से० ८६१ ) के दिसम्बरके आसपास 
गद्दीपर बैठे होगे। क्‍यों कि इस वर्षके दिसम्बरमें इनके पिता बहिंग जीवित ये 
और कोह्वगलकों शिलालेख फाल्गुन सुदी ६ शक सं० ८८९ का है जिसमें लिखा 
है कि कृष्णकी मृत्यु हो गईं और खोद्टिगदेव गद्दीपर बैठा । इससे उनका २८ व 
तक राज्य करना सिद्ध होता है, परन्तु कित्तुर ( द० अर्काट ) के वीस्तनेश्वर 
मन्दिरका शिलालेख उनके राज्यके ३० वे वषेका लिखा हुआ है। विद्वानोंका 
खयाल है कि ये राजकुमारावस्थामें, अपने पिताके जीत्ते जी ही राज्यका कारये 
संभालने लगे थे, इसीसे शायद्‌ उस समयके दो वर्ष उक्त तीस बधेके राज्य-कालों 
जोड़ लिये गये हैं । 

राष्ट्रकूटों और कृष्ण तृतीयका यह परिचय कुछ विस्तृत इस लिए देना पढ्य 
जिससे पुष्पदन्तके ग्रन्थोंमें जिन बातोंका जिक है, वे ठीक तौरसे समझमें भा 
जायें और समय निणैय करनेमें भी सहायता मिले । 


समय-विचार 
महापुराणकी उत्थानिकामें कविने जिन सब ग्रंथों और प्रन्थकर्ताओंका उ्लेस 
किया है, उनमें सबसे पिछले ग्रन्थ घवल और जयघवल हैं । पाठक जानते हैं 





१ ए० इ० जि० १२, पृ० २६३ | २ मद्रास ए० क० १९१४ नं० २३६। १ मद्रात 
एपिग्राफिक कलेक्शन सन्‌ १०९०२, न० २१२ | 

४--अकरूंक, कपिल ( साख्यकार ), कणचर या कणाद ( वैशेषिकदररनकर्ता ); दिल 
( वेदपाठक ), सुगत (बुद्ध ), पुरर (चार्वाक), दन्तिल, विशाख ( सगीतशालकर्ता ), 
भरत ( नाव्यशासख्रकार ), पतजलि, भारवि, व्यास कोहल (कुष्माण्ड कवि ), चतुगुख, स्वय्॒ु, 
अ्रीहप (हर्षवर्धन ), द्रोण, ईशान, वाण, धवल-जयघवल-सिद्धान्द, रुढ्ट, और यश्मचिह, 
इतनोका उल्लेख किया गया है। इनमेंसे अकलक, चतुसुंख और स्वयमु जैन है । द्रोणका 
' उल्लेख राजशेखरने ' शाह्नैधर-पद्धति ? में किया है जो कुछाल था ।-- 
. सरस्वतीपविच्नाणां जातिस्तत्र न कारणम्‌। व्याम्तस्पद्धी कुछालोभूचद्रोणो भारते कविः॥ 

गाथा सप्तशतीकी २७५ और ८४ गाथाओंका रचयिता ईशान वाणभद्ठका समकालीन और 
मित्र था। सातवी सी (ईस्वी ) का पूर्वाध । 

७५ णउ बुज्झिउ आयमसदधामु, सिद्धत्‌ धवछ्ु जयधवद्ध णाम | 


पुणदनत हा 
कि वीरसेत शिष्य जिनसेनने अपने गुरुकी अधूरी छोड़ी हुईं टीका जय- 
धवलाकों श० सं० ७५५ में राष्ट्रकूटनरेश अमोधघवर्ष ( मथम ) के समयमें समात 
की थी । अतएव यह निश्चित है कि पुष्पदन्त उक्त संवतके बाद ही किसी समय 
हुए हैं, पहले नहीं । 
रूटका समय भीयुत काणे और दे के अनुसार ईं० सन्‌ ८००--<८८०० के 
अर्थात्‌ श० सं० ७२९ और ७७२ के बीच है। इससे भी लगभग उपयुक्त 
परिणाम निकलता है । 
अभी हाल ही डा० ए० एन० उपाध्येको अपभ्रंश भाषाका “ धम्मपरिक्खा * 
नामका अंथ मिला है जिसके कर्त्ता बुध (पंडित ) हरिषेण हैं, जो धक्कड़वंशीय 
गोवर्द्धनके पुत्र॒और सिद्धसेनके शिष्य थे। धक्कड़कुलको सिरिउजपुर या 
सिंरोजसे निगेत बतलाया है । वे चित्तौड़ ( मेवाड़ ) के रहनेवाले थे 
और उसे छोड़कर का्येवश अचलपुर ( एलिचपुर  ) गये थे* । वहाँपर उन्होंने 
वि० सं० १०४४ से अपना यह अ्थ समाप्त किया था। इस अंथके प्रारम्भमे 
अपभंशके चतुमुख, स्वयंभु और पुष्पदन्त इन तीन कवियोंका स्मरण किया गया 
है? । इससे सिद्ध है कि वि० सं० १०४४ या श० सं० ९०९ से पहले ही पुष्पदन्त 
एक महाकविके रुपमें प्रसिद्ध हो चुके ये। भर्थात प्रष्पदन्तका समय ७५९ और 
७०९ के वीच होना चाहिए । न तो उनका समय समय श० सं० ७५९ के पहले 
जा सकता है और न ९०९ के बाद । े 
अब यह देखना चाहिए कि वे श० सें० ७५९ (बि० सं० ८९४ ) से कितने 
बाद हुए हैं । « 
१ इह मेवाडदेसे जणसकुछे, सिरिउजपुरणिग्गयपक्कडकुछे । 
गोवद्धणु ण!में उप्पण्णमो, जो सम्मत्तरयणसपुण्णओं ॥ 
तहो गोवद्धणासुपियगुणव३, जा जिणवरपय णिन्चवि पणवर | 
ता जणिड हरिसेणणाम सुओ, जो संज्ञाउ विवुहृकश्विस्सओ ॥ 
सिरिचित्तदड्डबवि अचलउरेहो, गउ णिवकज्जे जिणहरपउरहो । 
तहिं छंदालकारपसाहिइ, धम्मपरिव एह ते साहिय ॥ 
श्‌ विक्षमणिवपरियत्तर कालए, वयगए करिस सहसचउतालए | 
३ चउमुष्डु कब्वविरयणे सयभुवि, पुफ्फयतु अण्णाणणिसंभुवि । 
तिण्णवि जोग्य जेण त सासड, चउमुइमुद्दे थिय ताम सरापतह | 
जो सयभु सो हेड पहाणठ, भहकह छोयाछोय वि याणउ | 
पप्फंगतु णवि साणुसु बुच्चर, जो सरसइए कयावि ण मुच्च॒इ | 


$ 


२४८ जैन साहित्य और इतिहास 
। कविने अपने प्रंथोंमें तुडिसु, शुभतुंग, वहभनरेन्द्रे और कण्हरायका उद्लेख 
किया है और इन सब नामोंपर म्रंथोंकी प्रतियों और टिप्पण-प्रैथोमें * कृष्णणाज: 
टिप्पणी दी है। इसका अथे यह हुआ कि ये सभी नाम एक ही राजाके हैं। 
वहभराय या वहभनरेन्द्र राष्टरकूट राजाओंकी सामान्य पद्‌वी थी, इसलिए यह 
भी माछ्म हो गया कि कृष्ण राष्ट्रकूटवंशके राजा थे । 

: रष्ट्रकूटोंकी राजधानी पहले मयूरखंडी ( नासिक ) में थी, पीछे अमोषब 
( प्रथम ) ने श० सें० ७३७ में उसे मान्यखेटमें प्रतिष्ठित की। पुष्पदन्तने 
नागछुमारचरितमें कहा है कि कण्हराय ( कृष्णराज ) की हाथकी तलवारस्पी 
जलवाहिनीसे जो दुगेम है और जिसके घवलगृहोंके शिखर मेघावलीसे 2कराते हैं, 
छेसी बहुत बढ़ी मान्यखेट नगरी है । 


राष्ट्रकूटवंशमें कृष्ण नामके तीन राजा हुए हैं, एक तो वे जिनकी उपाधि 
शुभतुंग थी। परन्तु उनके समय तक मान्यखेट राजधानी ही नहीं थी, इसलिए 
पुष्पदंतका मतलूब उनसे नहीं हो सकता । 

छ्वितीय कृष्ण अमोघवषे ( प्रथम ) के उत्तराधिकारी थे, जिनके समयमें 
गुणभद्राचायेके उत्तरपुराणका पूजा-समहोत्सव हुआ था और जिन्होंने श० सं० 
८३३ तक राज्य किया है। परन्तु इसके साथ भी उन सब वातोंका मेल नहीं 
खाता जिनका पुष्पदन्तने उल्लेख किया है। इसलिए कृष्ण तृतीयको ही हम उनका 
समकालीन मान सकते हैँ । क्योंकि--- 


१ --जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है चोलराजाका सिर हृप्णराजने 


: कटवाया थाँ, इसके प्रमाण इतिहासमें मिलते हैं और चोल देशको कृष्ण तृतीयने 


अपने अधिकारमें कर लिया था। 
२--यह चोलनेरश “ परान्तक ” ही माहम होता है जिसने वीर-चोलदी 
पदवी धारण की थी । 


3६293 228 420 24*0 किक वक जम देकर तक अल मत २ लत पक मम 
१ अआुव्णेक्कपरामु रायाहिराउ, जहि अच्छइ “ तुडियु ? महायुभाउ | म० पु० १८4६ 
२ मुहतुंगदेवकमकमलभसल, णीसेसकलाविण्णाणकुसल | म० पु० १०४२ 
३ वढलभणरिंदघरमहत्तरासु | यशोधर च० का प्रारभ । 
४ सिरिकण्हरायक्र्यलणिहिय असिजल्वाहिणि दुग्गयरि | 
धवलहरसिहरिहयमेहउलि पविउल मण्णसैंडणयरि ॥ 
«७. उत्बडजूड़ भूमंगमीसु, तोडेप्षिणु चोडहों तणठ सीम। 
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३--धारानरेश-द्वारा मान्यखेटके छूटे जानेका जो उल्लेख पुष्पंदन्तने किया 
है,' वह भी कृष्ण द्वितीयके साथ मेल नहीं खाता । यह घटना छत्यरात तृती- 
यरी सत्युके वाद खोद्दिगदेवके समय की है और इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणोंसे भी 
होती है। धनपालने अपनी * पाइय-लच्छी नाममाला ! ( प्राइतलक्ष्म ) में लिखा 
है कि वि० सं० १०२९ में माल्व-नरेन्द्रने मान्यखेटकों छटा । 


मान्यखेंटकी किस मालव-राजाने लूटा, इसका पता परमार राजा उदयादित्यके , 
समयके उदयपुर ( ग्वाल्यिर ) के शिलालेखमें' परमार राजाओंकी जो प्रशस्ति 
दी है उससे लगता है। उसके १२ वें पद्ममें लिखा है कि ह्षदेवने खोध्टिगदेवकी 
राज्यलक्ष्मीको युद्धमें छीन लियाँ। ; 

ये हषदेव ही धारानरेश थे, जो सीयक ( द्वितीय ) या सिंहसट भी कहलाते 
थे, और जैसा कि पहछे बताया जा चुका है, जिनपर कृष्ण तृतीयने चढ़ाई की 
थी । खोट्टिगंदेव कृष्ण तृतीयके भाई और उत्तराधिकारी थे। 

४--महापुराणकी रचना जिस सिद्धार्थ संवत्सरमें शुरू की गईं थी, उसी संव- 
त्सरमें सोमदेवने अपना यशस्तिलक चम्पू समाप्त किया था और उस समय कृष्ण , 
तृतीयका पढ़ाव मेलपार्टीमें था | पुष्पदन्तने भी अपने प्रन्थ-प्रारंभके समय कृष्ण- 
राजका मेलपाटीमें रहनेका उल्लेख किया है। साथ ही यशस्तिलककी प्रशस्तिमें 
उनको चोल आदि देशोंका जीतनेवाला भी लिखा है ।, ऐसी दशामें पुष्पदन्तका 
कृष्ण तृतीयके समयमें होना निःसंशयरूपसे सिद्ध हो जाता है। 

पहले उक्त मेलपाटीमें ही पुष्पदन्त पहुँचे थे, सिद्धार्थ संवत्सरमें ही उन्होंने 
अपना महापुराण प्रारम्भ किया था और यह सिद्धाथ श० सं० ८८१ ही था । 


१ दीनानाथधन सदाबहुर्जन प्रोत्फुछवल्लीवन, 
मान्याखेटपुर पुरद्रपुरीलीलाहर सुन्दरम्‌ | 
धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना | दुग्ध विदर्धप्रिय॑, 
बवेदानीं वस्तिं करिष्यति पुन श्रीपुप्पदन्त' कवि, ॥ 
२ विवकमकालस्स गए अउणुत्तीतुत्तरे सहस्सम्मि | 
माल्वणरिंदधाडीए लूडिए मण्णलैडम्मि | २७६ | 
ह एपिग्राफिया इडिका जिल्द १, पृ० २२६। न 
४ श्रीहर्षदेव शति खोट्टिगदेवलक्ष्मी, जयाह यो थुधि नगादसमप्रताप. । 
५ देखो, ए० १७५ में यशस्तिलककी प्रशस्ति । 
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मेलपाटी या मेलाडिसें श० ८८१ में कृष्णराज थे; इसके और सी प्रमाण मिल्ले हैं 
जो ऊपर दिये जा चुके हैं। 


इन सब प्रमाणोंसे हम इस निष्कषपर पहुँचते हैं कि श० सं० ८८१ में 
पुष्यदन्त मेलपादीमें मरत मद्दामात्यसे मिले और उनके अतिथि हुए । इसी सार 
उन्होंने महापुराण शुरू करके उसे श० सं० ८८७ में समाप्त किया । इसके बाद 
उन्होंने नागकुमार-चरित और यशोधर-चरित बनाये। यशोधर-चरितकी समाप्ति 
उस समय हुईं जब मान्यखेट छट़ा जा चुका था। यह श० सं० ८९४ के लगभगकी 
घटना है। इस तरह वे ८८१ से लेकर कमसे कम ८९४ तक, लगभग तेरह बष, 
मान्यखेटमें महामात्य भरत और नन्नके सम्मानित अतिथि होकर रहे, यह निश्चित 
है । उसके बाद वे और कब तक जीवित रहे, यह नहीं कहा जा सकता । 


बुध हरिषेणकी घमेपरीक्षा मान्यखेटकी छूट़के कोई पन्द्रह वर्ष बादकी रचना 
है । इतने थोड़े दी समयमें पुष्पदन्तकी प्रतिभा प्रसिद्ध हो चुकी थी | 


पक शंका 


महापुराणकी ५० वीं सन्धिके प्रारंभमें जो ' दीनानाथधनं ” आदि संस्कृत पद्म 
है और जिसमें मान्यलेटके नष्ट होनेका संकेत है, वह श० से० ८९४ के बादका 
है और महापुराण ८८७ में द्वी समाप्त दो चुका था। शैका होती है कि वह 
उसमें कैसे आया £ 


क्यों कि उक्त पद्य ग्रन्थका अविच्छेय अंग नहीं है। इस तरहके अनेक पत्च 
महापुराणकी भिन्न भिन्न संधियोंके प्रारंभमें दिये गये हैं. जो भिन्न भिन्न समयम 
सवे जाकर पीछेसे जोढ़े गये हैँ और अधिकांश भरतकी प्रशेसाके हैं। अन्थ-रचना- 
क्रमसे जिस तिथिको जो संधि प्रारंभ की गई; उची तिथिकी उसमें दिया हुआ 
पद्म निर्मित नहीं हुआ | यही कारण है कि सभी प्रतियोंमें ये पद्ष॒ एक ही 
स्थानपर नहीं मिलते | एक पद्म एक प्रतिमें जिस स्थाचपर है, दूसरी प्रतिम 
उस स्थानपर न होकर किसी और ही स्थानपर है । किसी कि्ती प्रतिमे उक्त 
पद्म न्यूनाधिक भी हैं। अभी बम्बईके सरस्वतीभवनकी प्रतिमें हमें एक पर 
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प्च॑ और एक अधूरा पद्य अधिक भी मिला है? जो अन्य श्रतियोंमें नहीं 
देखा गया । के 
यशोधरचरितकी दूसरी, तीसरी और चौथी सन्धियोंमें भी इसी तरहके तीन 
संस्कृत पद्म नज्ञकी भ्रशंसाके हैं जो अनेक प्रतियोंमें हैं ही नहीं। इससे यही जान 
पढ़ता है कि ये सभी या अधिकांश पद भिन्न भिन्न समयोंमें रचे गये हैं और 
प्रतिलिपियों कराते समय पीछेसे जोड़े गये हैं । गरज यह कि * दीनानाथघर * 
आदि पद् मान्यखेटकी छट़के बाद द्वी लिखा गया है और उसके बाद जो प्रतियाँ 
लिखी गईं, उनमें जोड़ा गया है। निश्चय ही यह पथ उसके पहले जो श्रतियो 
लिखी जा चुकी होंगी उनमें न होगा । 
इस प्रकारकी एक प्रति महापुराणके सम्पादक डा० पी० एल० वैद्यको नॉदणी 
( कोल्द्वापुर ) के श्री तात्या साहब पाठील्से मिली है जिसमें उत्त पद्य नहीं हैं।। 
८९४ के पहलेकी लिखी हुईं इस तरहकी और भी श्रतियोंकी प्रतिलिपियोँ मिल 
सकती हैं । 
एक और शंका 
८ महाकवि पुष्पदन्त और उनका महापुराण ” शीर्षक लेख मैंने “ भाण्डारकर 
इन्स्टिट्यूट ” पूनाकी वि० सं० १६३० की लिखी हुई जिस प्रतिके आधारसे 
लिखा था उसमें प्रशस्तिकी तीन पंक्तियाँ इस रूपमें हैं--- 
पुप्फयंतकइणा धुयपंक्रें, जइ अहिमाणमेरुणामंके | 
कयउ कव्चु भत्तिए परमत्थे, छठसयछडोत्तर कयसामत्थें ॥ 
कोहणसंवच्छरे आसाढए, दहमय दियहे चेद्रुइरूढए । 
इसके “छसयछडोत्तरकयसामत्थें ” पदका अर्थ उस समय यह किया गया था 
कि यह ग्रन्थ शकसंवत्‌ ६०६ में समाप्त हुआँ। परन्तु पीछे जब गहराईसे विचार 
१ हरति मनसो मोह द्रोह महाप्रियजतुज | भवतु भविना दभारस प्रशातिक्ृतों। 
जिनवरकथा अन्धप्रत्नागमितरत्वया | कथय कमय तोयस्तीते गुणान्‌ भरतप्रभो । 
यह पद बहुत ही अशुद्ध है। --४२ वी सन्धिके बाद 
२ आकल्प भरतेश्वरत्तु जयताबैनादरात्कारिता | 
श्रष्ठाय भुवि मुक्तये जिनकथा तत्त्वामृतस्थन्दिनी |--४० वीं सन्धिके बाद 
३ देखो, महापुराण प्र० ख०, डा० पी० एल० वैद्य-लिखित भूमिका पृ० १७। 
४ स्व० बाबा दुलीचन्दजीकी अन्ध-सज्ीमें भी पुष्पदन्तका समय ६०६ दिया हुआ है ।, 


२५२ जन साहित्य और इतिहास 
'किया त्तव पता छगा कि ६०६ संवतका नाम कोधन हो ही नहीं सकता, चाहे 
वह शक संवत्‌ हो, विक्रम संवत्‌ हो, गुप्त संवत्‌ हो, या कलडुरि संदत्‌ हो। 
इसलिए उक्त पाठके सही होनेमें सन्देह होने रूगा | “ छसयछल्चेत्तर ? तो छैर 
ठीक, पर “ कयसामत्थें ? का थर्थ दुरूह हो गया । तृतीयान्त पद होनेके कारण 
उसे कविका विशेषण वनानेके सिवाय और कोई चारा नहीं। यदि विन्दी 
निकालकर उसे सप्तमी समझ लिया जाय, तो मी “ ऋृतसामथ्ये? का कोई अथ 
नहीं वठता | अतएव शुद्ध पाठक्की खोज की जाने लगी । | 
सबसे पहले डा० हीरालालजी जैनने अपने “ महाकवि पुष्पदन्तके समयपर 
विचार ? छेखमें बतलाया कि कारंजाकी प्रतिमें उक्त पाठ इस तरह दिया हुआ है-- 
पुप्फयंतकइणा धुयपंकें, जइ अहिमाणमेरुणामं्के । 
कयउ कब्चु भत्तिए परमत्थे, जिणपयपंकयमउलियहत्थें । 
कोहणसंवच्छरे आसाढए, दहमइ दिवदहे चेद्रुइरूढए ॥ 
शर्थात्‌ क्रोषन संवत्सरकी आसाढ़ सुदी १० को जिन भगवानके चरण-कमलोंके 
प्रति हाथ जोड़े हुए अभिमानमेरु, घूतपक (घुल गये हैँ पाप जिसके ), और 
'परमार्थी पुष्पदन्त कविने भक्तिपूवेक यद्द काव्य बनाया । 
यहाँ वस्ब्ईके सरस्त्रती-भवनमें जो प्रति (१९३ क ) है, उसमें भी यही पाठ 
है और हमारा विश्वास है कि अन्य प्रतियोंमें भी यही पाठ मिलेगा | 
ऐसा माछ्म होता है कि पूनेवाली प्रतिके अ#दग्ध लेखकको उक्त स्थानमें सिर्फ 
'मिती लिखी देखकर संवत-संख्या देनेक्नी जहुरत महसूस हुईं और उसकी पूर्ति 
उसने अपनी विलक्षण बुद्धिसे ख्थ्थ कर डाली | 
यहाँ यह बात नोट करने लायक है कि कविने सिद्धाथ संवत्सरमें अपना प्रन्थ 
आरम्भ किया और क्रोधन संवत्सरमें समाप्त। न वहाँ शक संबत दिया 
और न यहाँ | 
तीखरी शंका 
पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारने नीचे लिखी प्रशस्तिके आधारपर “जसहरचरिठ' 
'की रचनाका समय वि० सं० १६६५ बताया वर 


१ जैनसाहित्य संशोधक भाग २, अंक इन्ड। है 
,२ देखो, जैनजगत्‌ ( १ अक्टूबर सन्‌ १९०६ ) में _ महाकवि पुष्पदनका समय 


....... न ड ड ल ल ड ओडी ड आय 


किउ डबरोहेँ जर्स कइयइ एड भवृतर । 

तहो भव्यहु णाम्ु पायडमिं पयंडड घर ॥ २९॥ 

चिरु पदणे छंगेसाहु साहु, तहो चुठ खला गुणवंतु साहु । 

तद्दो तणुर्दह वीसछ णाम साहु, वीरोसाहुणि यिहि सुलहु णाहु ॥ 
सोयार सुणणगुणगणसणाहु, एक्क्ड्या चिंतइ चित्ति लाहु। 

हो पंडियठ+कुर कण्हपुत्त, उवयारियवहहपरममित्त ॥ 
कहपुप्फर्गति जसहरचरित्तु, किउ छुटूड सहृलक्खणविचित्तु । 
पेसहिं तहिं राउड कठछ भज्जु (१), जसदरविवाहु तह जणियचोज्जु १ 
सयलह भवभमणभव॑तराईं, महु वंछिउ करहि णिरंतराई ॥ 

ता साहुतमीहिठ कियड सब्दु, राउल्॒विवाहु भवभमणु भव्दु । 
वक्बाणिउ पुरठ ह॒वेइ जाम, संतुट्ठठ वीसछ साहु ताम । 
जोइणिपुरवरि णित्रसंतु सिट्छ, साहुहि घरे उत्वियणहु घुटठु ॥ 
पणसह्ठिसह्रियर तेरहसयाईं, णिवविक्रमर्सवच्छरगयाई । 
वड़साहपहिद्् पत्रिख वीय, रविवारि समित्थठ मिस्सतीय ॥ 
चिरु वत्थुवंधि कइ कियउ ज॑ जि, पद्धडियवंधि मइ र्‌इउ त॑ जि। 
गंधव्वें कण्हडणंदणेण, आयहं भवाईं किय थिरमणेण । 

महु दोउु ण दिज्जइ पुष्ि कइड, कइवच्छराई त॑ सुचु लदउ ॥ 


परन्तु वास्तवम इन पंक्तियोंका भावार्थ यह है --- 


« जिसके उपरोध या भाग्रहसे कविने यह पूत्रेभवोंका वणन किया ( अब मैं ) 
उस भव्यका नाम प्रकट करता हूँ। पहले पद्रण या पानीपतमें छंगे साहु नामके 
एक साहु थे | उनके खेला साहु नामके गुणी पुत्र हुए । फिर खेंला साहुके वीसलू 
साहु हुए जिनकी पत्नीका नाम वीरो था। वे गुणी श्रोता थे । एक दिन उन्होंने 
अपने चित्तम सोचा ( और कहा ) कि है कण्हके पुत्र पंडित ठक्कुर (गन्धवे ), 
वहभराय ( कृष्ण तृतीय ) के परम मित्र और उपकारित कवि पुष्पदन्तने सुन्दर 
और शब्दलक्षणविचित्र जो जसहरचरित बनाया है उसमें यदि राजा और कौलका 
प्रसंग, यशोघरका आश्चर्यजनक विवाह और सबके भवांतर और प्रविष्ट कर दो, 
तो मेरा मन-वाहा हो जाय | तब मैंने वही सब कर दिया, जो साहुने चाहा 


१ ' पदण ? पर पानीपत ? टिप्पणी दी हुईं है। 


रे५४ जैन साहित्य और इतिहास 
आ--राउल ( राजा ) और कौलका प्रसंग, विवाह और भवांतर। फिर जब 
“बीसल साहुके सामने व्याख्यान किया, सुनाया, तब वे सम्तुष्ट हुए । योगिनीपुर 
( दिल्ली ) में साहुके घर अच्छी तरदइ सुस्थितिपूवेंक रहते हुए विक्रम राजाक़े 
२१३६५ संवतमें पहले वंशाखके दूसरे पक्षकी तीज रविवारकोी यह कारय॑ 
पूरा हुआ। पहले कविने जिसे वस्तुछन्दर्स किया था, वही मैंने पढ़डी- 
बद्ध रचा । कन्हड़के पुत्र गन्धरवेने स्थिर मनसे भवांतरोंकों कहा है। इसमें 
कोई मुझे दोष न दे। क्योंकि पूवेमें बच्छरायने यह कहा था। उसीके सूबे 
लेकर मेने कहा। !” 


इसके आगेका घत्ता और प्रशस्ति स्वयं पुष्पदन्तक्ृत है जिसमें उन्होंने अपना 
परिचय दिया है। 


पूर्वोक्त पद्मोंसे स्पष्ट होता है. कि गन्धवे कविने दिल्लीमें पानीपतके रहनेवाडे 
बीसल साहु नामक धनीकी प्रेरणासे .तीन प्रकरण स्त्रय वना कर पुष्पदन्तके 
यशोधरचरितम पीछेसे सं० १३६५ में शामिल किये हैं और कहें कह्दा शामिल 

“किये हैं, सो भी यथास्थान ईैमानदारीसे बतला दिया है । ढेखिए--- 

१ पहली सन्धिके चौथे कड़वककी “ चाएण कण्णु विहवेण इंदु ” आदि पंक्तिके 
बाद आठवें कड़वकके अन्त तककी ८१ पंक्तियाँ गन्धवेरचित हैं जिनमें राजा 
मारिदत्त और भैरवकुछाचार्यका संलाप है। उनके अन्तमें कहा है-- 

८ बंधव्चु भगइ मई कियठ एउ, णिव-जोईलहो संजोयमे । 

अश्गइ कद्रायपुप्फयंतु सरसइणिलउ । 
देवियहि सरूड वण्णइ कइ्यणकुलतिलठ ॥ ” 

अर्थात्‌ गन्धर्व कहता है कि यह राजा और योगीश ( कौलाचाय ) का 
संभोग-मेंद मैंने कहा । अब आंगे सरस्वतीनिलय कविकुलतिलक कविराज पुणदत 

(मैं नहीं ) देवीका स्वरूप वर्णन करते हैं। 

२ पहली ही सन्धिके २४ वें कड़वककी ' पोढत्तणि पुष्ठि पलट्वियंगु ” आदि 
पृक्तिपे झेकर २७ वें कडबक तककी ७९ पंक्तियों भी गन्धव॑की हैं। इसे उन्होंने 
७९ दी पंक्तिमें इस तरह स्पष्ट किया है-- 

ध्ध्ज् वासवसेणि पुष्च रइउ, ते पेक्खवि गंधव्वेण कहिउ 5 

"५ 


दुष्पदन्त र्ण५ 

अर्थात वासवसेनने पूर्वमें (पन्थ) रचा था, उसको देखकर ही यह गंधर्वने कहा । 

३ चौथी संधिके २२ वें कड्वककी “ जजरिउ जेण बहुमेयकम्म ? आदि १५ वीं 
पंक्तिते ढेकर आंगेकी १७२ पंक्तियों भी गंधवेकी हैं। इसके आगे भी कुछ पंक्तियों 
प्रकरणके अनुसार कुछ परिवर्तित करके लिखी गई हैं* | फिर एक घत्ता और 
१५ पंक्तियों गंधरवकी हैं जो ऊपर भावार्थतहित दे दी गई हैं । 

इस तरह इस प्रथम सब मिछाकर ३३५ पंक्तियाँ श्रक्षिप्त हैं और वे ऐसी हैं 
कि जरा गहराईसे देखनेमे पुष्पदन्तकी प्रौढ़ और सुन्दर रचनाके बीच छुप भी 
नहीं सकतीं। क्षतएव गंधवके क्षेपकोंके सद्दारे पुष्पदन्तकों विक्रमकी चौदहवीं 
आताब्दिमें नहीं लाया जा सकता । 

इसके सिवाय बहुत थोड़ी ही प्रतियोंमें, सो भी उत्तर भारतकी प्रतियोमिं---ही 
यह प्रक्षितत अंश मिलता है। बम्बईके तेरहपंथी जैनमन्दिरकी जो वि० सें० 
१३९० की लिखी हुईं अतिशय प्राचीन प्रति है, उसमें गन्धवैरचित उक्त पंक्तियाँ 
नहीं हैं और ऐलक पन्नालाल सरस्वती-भवनकी दो प्रतियोंमें भी नहीं हैं । 





१ श्रीवासवरससेनके इस यजोधरचरितकी प्रति बम्बईमें (न० ६०४ क ) माजूद है । यह 
सस्कृतमे है। इसकी अन्तिम पुष्पिकामें ' इति यशोधरचरिते मुनिवासवसेनकते काब्ये 
अष्टम- सगे. समाप्त"! वाक्य है | प्रारम्भमें लिखा है “ प्रभजनादिमि पूर्व हरिषेणसमन्विते , 
यदुच्त त्त्कथ शकक्‍्य मया बलिन भाषितुम्‌ | ? इससे माछूम होता है कि उनसे पूर्व प्रमजन 
और दरिपेणने यणोधरके चरित लिखे थे । इन्होंने अपने समय और कुछादिका कोई परिचय 
नहीं दिया। परन्तु इतना निश्चित है कि वे गन्धव कविसे अर्थात्‌ सवत्‌ ( १३६५ ) से पहले 
हुए हैं । इ्स ग्रन्थकी एक प्रति प्रो० हीराछालजीने जयपुरके बाबा दुलीचन्दजीके भडारमें भी 
देखी थी ओर उसके नोट्स लिये थे। हरिषिण शायद वे ही हों, जिनकी धर्मपरीक्षा 
६ अपन्नश ) अमी डा० उपाध्येकी मिली है। 

२ अपरिवर्तित पाठ मुद्रित गन्थमें न होनेके कारण यहाँ दे दिया जाता है--- 

सो जसवइ सो कल्लाणमित्त, सो अमयणाउ सो मारिदत्त । 
वणिकुलपकयवोहणदिणेस, सो गोवड्ढणु गुणगणविसेसु ॥ 

सा कुसुमावलि पालियति गृत्ति, सा अभयमइत्ति णरिंदपुत्ति । 
भव्वइ दुण्णयणिण्णासणेण, तउ चणवि चारु सण्णासणेण । 
कालें जंतें सब्बर मयाइ, जिणधर्म्म सग्गग्गहो गद्दाइ ॥ 

३ बम्बईके सरखती-भवनमें जो ( ८०४ क ) सस्क्ृतछायासहित प्रति है उसमें ' जिणधम्में 
सग्गरगहो गहाइ'के आगे प्रक्षिपत पाठकी ' गंधव्वें कृण्दडणदणेण ” आदि केवल दो पक्तियाँन 


गत कैसे आ पड़ी है। इस प्रतिमें इत दो पक्तियोंको छोडकर और कोई प्रक्षिप्त अश 


क्ड 
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जनसाहित्यमें करणाजुयोगके अन्थोंकी एक समय बढुत प्रधानता रही है। 
जिन ग्रन्थोंमें ऊउध्वलोक, अधोलोक, और मध्यलोकका; चारों गतियोंका, और 
युगोंके परिव्तेन आदिका वर्णन रहता है, वे सब अन्य करेणाजुयोगक्रे अन्तर्गत 
समझे जाते हैं। आजकलकी भाषामें हम जैनधर्मके करणानुयोगको एक तरहते 
भूगोल और खगोल-शासत्रकी समष्टि कह सकते हैं | द्गम्बर और इवेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोमें इस विषयके सैकड़ों प्रन्थ हैं और उनमें अधिकाश बहुत प्राचीन 
हैं। इस विषयपर जैन लेखकोंने जितना अधिक लिखा है उतना शायद्‌ ही संसा" 
रके किसी सम्प्रदायके लेखकोंने लिखा हो। परम्परासे यह विश्वास चला आता है 
कि इन सब परोक्ष और दूरवर्ती क्षेत्रों या पदार्थोंका वर्णन साक्षात्‌ सर्वज्ञ भग- 
वानने अपनी दिव्य-ध्वनिर्में किया था | जान पढ़ता है कि इसी अटल श्रद्धाके 
कारण इस प्रकारके साहित्यकी इतनी अधिक चृद्धि हुई और हजारों वर्ष तक यह 
जैनधर्मके सर्वेश्षप्रणीत होनेका अकाव्य प्रमाण समझा जाता रहा । 

' हिंदुओंके पौराणिक भू-वर्णनकी पढ़मेसे ऐसा मातम होता है कि दो ढाई 
हजारे बरस पहले भारतके प्रायः सभी संप्रदायवालॉका प्रथ्वीके आकार प्रकार और 
द्वीप-समुद्र-पवेतादिक सम्बन्ध करीब करीब इसी प्रकारकी धारणायें थीं, जिस 
प्रकारकी जैनधर्मके करणानुयोगमें पाई जाती हैं | पृथ्वी थालीके समान गोल 
और चपटी है, उसमें अनेक द्वीप और समुद्र हैं, द्वीपके बाद समुद्र और समुद्रके 
बाद द्वीप, इस प्रकार क्रम चला गया है; जम्बूद्वीपके बीचमें नाभिके तुल्य उमेर 
पर्वत है, इत्यादि । परन्तु पीछेके आयेभड्ट, भास्कराचाय भादि मद्दान्‌ ज्योतिषियोंने 
पूर्वोक्त विचारोंको बिलकुल ही बदल डाछा। इसका फल यद्द हुआ कि इस 
._ १ लोकालोकविभक्तेथ्युगपरिड्तेश्वतुगतीनां च। 


"आदशमिव यथामतिरैति करणानुयोगं व ॥--रत्नकरण्ड श्रा० 


पदनन्दिकी जंबुदीव-पण्णत्ति- प 
विषयका जो श्रारंभिक हिन्दू साहित्य था उसका बढ़ना तो दूर रहा, वह धीरे 
धीरे क्षीण होता गया और इंधर चूँकि जैन विद्वानोंका विश्वास था कि यह 
साक्षात्‌ सर्वज्ञ-प्रणीत है, अतएव वे इसे बढ़ाते ही चले गये । 

यह करणानुयोगका वर्णन केवल इस विषयके ख्वतंत्र अम्थोंमें ही नहीं है, 
इसने प्रथमानुयोग या कथानुयोगादिके ग्रन्थोका भी बहुत अधिक स्थान रोका है। 
दिगम्बर संप्रदायके महापुराण, हरिवंशपुराण, पद्मपुराणादि श्रधान प्रधान 
पुराणोंमें तथा अन्य चरित्र-अन्धोंमें भी यह खूब विस्तारके साथ लिखा गया है। 
इवेतांवर सम्प्रदायके कथा-अन्थोंका भी यही हाल है | बल्कि उसके तो आगम- 
प्नन्थोमें भी इसकी विषुलता है । भगवती सूत्र ( व्याख्याग्रशप्ति ) आदि अंग और 
जम्बूद्दीपप्रजप्ति, सूर्यत्रज्ञत्ति, चन्द्रप््ञप्ति आदि उपांग अन्य करणानुयोगके ही 
वर्णनसे भरे हुए हैं । 

दिगम्वर संप्रदायम इस विषयका सबसे प्राचीन अन्ध छोक-विभाग है और उसके 
वादका ' तिलोयपण्णत्ति ” ( त्रिलोकप्रज्ञप्ति )। इन दोनों प्रंथोंका परिचय अन्यत्र 
दिया जा चुका हैं । जंबृद्वीपप्रज्ञत्त नामका और एक पंथ साधुरसंघी अमित- 
गतिका भी कहा जाता है जो अब उपलब्ध नहीं है। अमितगतिने पंचसंग्रह, 
भगवती आराधना आदि अनेक ग्राकृत ग्रन्थोंका संस्कृतमें रुपान्तर किया है। 
संभव है कि जम्बूद्वीपप्रशतति भी ऐसे ही किसी आहत अन्थका रुपान्तर हो । 
जंबुदीवपण्णत्ति नामका अन्ध रवेनामर संगप्रदायका भी है। इसका संकलन करने- 
वाले सुधर्मास्वामी गणघर हैं | यहा छट्ठा उपांग है और आपगम-रैलौसे लिखा 
हुआ है। * 

दिगम्बरसम्प्रदायकी जैबुददीवपण्णत्तिकी दो प्रतियाँ हमने देखी हैं; एक स्वर्गीय 
दानवीर शेठ मागिकचन्द्रजीके चौपाटीके ग्रन्थ-भाण्डारमें और दूसरी पूनेके 
भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसचे इन्स्टिट्यूटमं । पहली श्रति सावन वदि १२ 
स० १९६० की लिखी हुईं है और यह सेठजीने अजमेरसे लिखवाकर मैंगवाई 
थी। दूसरी प्रतिपर उसके छिखें जानेका समय नहीं दिया है; परन्तु वह कुछ 
प्राचीन माछ्म होती है। 


| १ शत स्लेक्लल्या ४० है। झफाक प पर __--- इसकी इलोकसख्या ४१४६ है। सुशिदावादके राय धनपतिसिंह वहादुरके 
द्वारा 
23834 रामचन्द्रगणिक्षत सस्कृतदीका और चन्द्रभाणक्तत भाषादीकासहित- का 
चुका है। ह 
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२०८ हे 
जन साहित्य ओर इतिहास 
एन ललक 


हि बा सं ३४ उपाध्येके अनुसार इसकी भाषा सौरसेनी प्राकृत है। यह ग्रन्थ 
इसमे १३ उद्देंश या अध्याय, २४२७ गाथायें और भरत, ऐरावत 
पृ विदेह, उत्तर बिदेह, देवकुरु, उत्तरकुरु, लवणसमुद्र, ज्योतिषपटछ आदिका 
बणन है जो त्रिलोकप्रश्ञप्तिको अपेक्षा कुछ संक्षिप्त है। 
इसके 4७ मी पउसणंदि या पद्मनन्दि है। वे अपनी गुरुपरम्परा इस 
प्रकार बतलाते हँ--वीरनन्दि, बलनन्दि और पद्मनन्दि । अपने लिए उन्होंने 
“| गुणगणकलित, त्रिदण्डरह्ित, त्रिशल्यपरिशुद्ध, त्रिगारवरहित, सिद्धान्तपारगामी, 
| तप-नियम-योग-युक्त, ज्ञानदशन चारित्रोद्यक्त और आरम्भकरणरहित विशेषण दिये 
हैं । उन्होंने अपने गुरुओंके भी ज्ञान और तप आदिकी प्रशंसा की है। उन्होंने 
« विजय गुरुके निकूट जिनवदनविनिगेत छुपरिशुद्ध आगमको श्रवण करके, उनके 
ही कृपामाहात्म्यसे इस ग्रन्थकी रचना की है । वे विजयगुरुका विशेष परिचय 
नहीं देते, इससे उनकी गुरुपरम्परापर कोई प्रकाश नही पढ़ता । 
माघनन्दी नामके एक और विख्यात शुरू थे जो राम-द्वेष-मोहसे रहित, 
अतसागरके पारगामी, प्रगल्म मतिमान, और तप/+संयमसंपन्न थे। उनके दिष्य 
सकलचन्द्र गुरु हुए; जो नियमों और शीलका पालन करते थे, गुणी थे और 
सिद्धान्त महोदधिमें जिन्होंने अपने पापोंकी धो डाछा था। इन्हींके शिष्य नन्दि- 
शुरुके छिए---जो सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्यसम्पन्न थे--यह अन्थ बनाया गया | 
पद्मनन्दि जिस समय बारानगरमें थे, उस समय यह गन्थ रचा गया है। 
इस नगरकी प्रशंसामें लिखा है कि उसमें वापिकायें, तालाब, और भवन 
'बहुत थे, मित्न भिन्न प्रकारके लोगोंसे वह भरा हुआ था, वहुत ही रम्य था, 
' थनधान्यसे परिपूणे था। सम्ये्दृष्टिजनोंसे, मुनियोंके समूहसे और जैन मंदिरोंसे 
विभूषित था । यह नगर पारियत्त ( पारियात्र ) नामक देशके अन्तगंत था । 
बारा नगरके प्रभु या राजाका नाम शैक्ति या शक्तिकुमार था। वह सम्यग्दशन- 
शुद्ध, जती,शीलसम्पन्न, दानी, जिनशासनवत्सल, वीर, गुणी, कछाकुशल और 
नरपतिसपूजित था। 
हेमचन्द्नने अपने कोशमें लिखा है--“ उत्तरो विन्ध्यात्पारियात्र; ” | 
अथात विन्ध्याचलके उत्तरमें पारियात्र है। यह पारियात्र शब्द परवेतवाची और 
प्रदेशवाची भी है । विन्ध्याचलकी पवेतमालाका पश्चिम भाग जो नमदा तटसे झुु 


* 2 पूनेकी प्रतिमें सन्ति ( शान्ति ) और बम्वईकी अतिमें सत्ति ( शक्ति ) पाठ एप पक्ष प्ले उस पक्ष जेर कली महिने सहि ( शक्ति ) पठ है।.. 
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द्ोकर खभाततक जाता है और उत्तर भाग जो अवेलीकी . पर्वअेणीतक गया है 
भारियात्र कहलाता है। अतः पूर्वोक्त वारानगर इसी भूभागके अन्तर्गत होना 
चाहिए । राजपूतानेके कोटा राज्यमें जो वारा नामका कसवा है वही वारानगर 
है। क्योंकि वह पारियात्र देशकी सीमाके भीतर ही भाता है। नन्दिसंघकी 
पद्टावंलीके अनुसार बारामें एक भद्टारकोंकी गद्दी भी रही है और उसमें विं० सं० 
११४४ से १२०६ तकके ११ भद्टरकोके नाम दिये हैं । इससे भी जान पढ़ता 
यढ़ता है कि सम्भवतः ये सब पद्मतन्दि या माघनन्दिकी ही शिष्यपरस्परामें हुए 
होंगे और यही बारा ( कोटा ) जम्बूदीपश्रश्ञप्तिके निर्मित होनेका स्थान होगा । 


शञानप्रवोध नामक पयबद्ध भाषाप्रन्थम कुंन्दकुन्दाचायंकी एक कथा दी है। 
उसमें कुन्दकुन्दको इसी वारापुर था वाराके घनी ऋुन्दश्रष्ठी और छुन्दलताका 
पुत्र वतलाया है। पाठक जानते हैं कि कुन्दकुन्दका एकनाम पप्मनन्दि भी है । 
जान पढ़ता है कि जम्बूद्वीपप्रश्मसिके कर्ता पद्मनन्दिको ही भ्रभवश कुन्दुकुन्द 
समझकर ज्ञानप्रवोधके कर्ताने कुदन्कुन्दका जन्म-स्थान कर्नाटकके कोण्डकुण्डपुरके 
बदले वारा बतला दिया है। कुन्दकुन्द नामकी उपपत्ति बिठानेंके लिए कुन्दलता 
और झुन्दभ्रष्ठीकी कल्पना भी उन्हींके उर्चर मत्तिष्कक़ी उपज है, जैसे उमा माता 
ओर स्वाति पिताकी सन्‍्तान उमास्वाति । पर इससे यह वात बहुत कुछ निश्चित 
हो जाती है कि कोटा राज्यके इसी बारामें यह अन्ध निर्मित हुआ है। 

पद्मनन्दिने अपने संघ, गण, अन्वय आदिका कोई उल्लेख नहीं किया । उनकी 
गुरुपरम्परा और श्रीनन्दिकी गुरुपरम्परा भी--जिनके निमित्त यह अन्थ बनाया 
गया--समयके विपयमें कोई सहायता नहीं देती । पद्मनन्दि नामके अनेक 
विद्वान हो गये हैं परन्तु उनमें ऐसा कोई नहीं जान पढ़ता जिसके गुर बलनन्दि 
और प्रगुर वीरनन्दि हों । इसी तरह श्रीनन्दि भी ऐसे कोई नहीं मिले जिनके गुरु 
सकलचन्द्र और प्रगुरु माघनन्दि हों। 

राजपूतानेका इतिहास ( ओझा ) के अनुसार गुहिलोत वंशके राजा 
नरवाहनका पुन्र शाल्वाहन वि० सुं७ १०३०-१५ के लगभग मेवाड़का 
आसक था लिसका उत्तराधिकारी और पुत्र - रक्षा रन  पकमार हथा। इसी शक्ति्मरे हुआ । इसी शक्तिकुमारके 
* * देखो जैनसिद्धान्तभार्कर किरण ४ ओर इड्यिन एण्टिक्वेरीकी २० वी जिल्द | 

२ झुना है कि वारामें पश्चनन्दिकी एक निषिया भी है। , 


श्द्द ० ञ् ९ 7 । 

जन साहित्य ओर इतिहास 
समगयमें जंबुदीवपण्णत्तिकी रचना हुई जान पढ़ती है। इसके राजत्वकालके तीन 
शिलालेख अब तक मिले हैं--- 


(१) वि० सं० १०३४ वैशाख शुक्ला १ का आटपुर ( ओहाड़ ) में कनेल 
टाडको मिलो । इसमें श॒हदत्त ( गुहिल ) से शक्तिकुमार तककी पूरी बंशावली दी 
है। इसमें उसे प्रभुशक्ति, मंत्रशक्ति और उत्साहशक्तिसे सम्पन्न कहा है। 


(२) आहाढ़के जैनमन्दिरकी देवकुलिकावाला छेखैँ । इसका संवतवाल। 
अंश जाता रहा है । हि 


(१ ) आहाड़के जेनमन्दिरकी सीढ़ीमें मामूली पत्थरके स्थानपर छगा हुआ छेखें। 


हस्तिकुंडी ( हथूंडी ) के राठोड़ राजा घवल और उसके पुत्र बालप्रसादके 
_ समयके वि० स० १०५३ माघ शुक्ला १३ के शिलालेखसे माढूम होता है कि 
जब मुंजने मेदपाट ( मेवाड़ ) के मदरूप आघाट-( आहाड ) को तोढ़ा उस 
समय घवलने मेवाड़-सेन्यकी सहायता की थी। मुंज शक्तिकुमारका समकालीन 
था, इस लिए मुंजकी चढ़ाई शक्तिकुमारकें समयकी घटना है। मुंजने केवल 
आहाड़को तोड़ा हो, इतना ही नही किन्तु चितौड़का दुर्ग तथा उसके 
आसपासका कुछ प्रदेश भी अपने राज्यमें मिला लिया था, ऐसा जान पढ़ता है। 
क्यों कि मुंजका उत्तराधिकारी और छोटे भाई सिन्धुराजका पुत्र भोजदेव चित्तौड़के 
किलेमें रहा करता था और उसने अपने उपनाम ' निभुवननारायण ? की स्मृतिम 
त्रिभुवननारायण नामक शिवमन्दिर भी बनवाया था जिसे इस समय मोकलूजीका 
मन्दिर कहते हैं। भोजके पीछे चितौड़का किला परमारोंके अधीन कब तक रहा, 
इसका ठीक निश्चय अब तक नहीं हुआ, परन्तु गरुजरातके सिद्धराज जयहिंहने 
१२ वर्ष तक मालवेके परमार राजा नरवर्मा और उसके पुत्र यशोवर्मासे लड़कर 
जिस समय माल्वेपर अपना अधिकार जमाया, उस समय चित्तौडढ़ भी मालवेके 
जयसिंहके अधीन रहा हो, ऐसा अनुमान होता है। उसके उत्तराधिकारी 
कुमारपालके दो शिलालेख चित्तौड़म मिले हैं। कुमारपालके पीछे चित्तौढ़पर 
फिर मेवाइके राजाओंका अधिकार हुआ । 
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१ शालिवाहनकी राजधानी आहाड या आठपुरमें थी । इस नगरके खण्डहर उदयपुरके 
पास विद्यमान दे । २ इंडियन ए० जि० ३५ ४० १९१ | ३ यह अभी तक कहीं नहीं छपा । 


४ उदयपुर म्यूजियममें सुरक्षित | 


यद्मतन्दिकी अबुदीवपण्णत्ति श्द्र्‌ 
पद्मतन्दिकी जडुदपा 


इस सब विवरणसे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि शक्तिकुमार मेवाइका गुहिल- 
वशी राजा ही था जिसके समयमें जंबुदीवपण्णत्तिका निर्माण हुआ । परन्तु वह उस 
समय आहाढ़ ( मेवाड़ ) का नहीं, बारानगरका प्रभु था । परमारों द्वारा चित्तौड़ 
और मेवाड़दी पुरानी राजधानी आहाड छे ली गई होगी और वह वहोंति हृटकर 


बचे खुचे राज्यका संचालन करता होगा। नरपतिसंपूजित विशेषणसे पता चलता 


है कि तव तक लोग उसे पुराना सम्मान ही देते थे और उसने अपने राज्यके 
उद्धारकी आशा नहीं छोड़ी थी । 

ज्ैनमन्दिरोंके लेखोंसे वह जिन-शासनवत्सल भी माद्म होता है, यद्थपि 
वह पाशुपत मतका अनुयायी था। वारा चित्तौढ़से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 


मुंजने वि० सं० १०५३ के छगसग मेवाड़की राजधानी आहाड़को तोड़ा था, 
अतएव उसके बाद ही किसी समय शक्तिकुमारका निवासस्थान वारा हुआ होगा 
और वद्दी जंबूदीपपण्णत्तिका रचनाकाल जान पढ़ता है। 


डा० हीरालाल जैनने तिलोयपण्णत्तिकी भूमिकामें इस ग्न्थक्षी आराधना, 
मूलाचार, हरिवंश, तिलोकसार, जबुदीवृपण्णत्ति आदिसे तुलना करते हुए लिखा 
है. कि जंबुद्दीवषण्णत्तिम तिलोकसारकी अनेक गाथायें ज्योंकी त्यों पाई जाती 
हैं, अतः यदि वे उससे भी प्राचीन किसी अन्य ग्रन्थकी नहीं हैं. तो यह प्राग्रः 
निश्चित है कि इसकी रचना तिलोकसारके पश्चात्‌ हुई है. और तिलोकसारका 
रचनाकाल त्रि० सं० १०५० के लगभग है। अतएव शक्तिकुमारक समय 


ला 


डी 


विक्रमकी ध्यारहवीं शताब्दिके उत्तराध॑में ज॑बुदीवपण्णत्तिका रचा जाना ठीक ही है। 


/ धम्मरसायण ” नामका एक और अन्थ भी पद्मनन्दिका रचा हुआ है। 
यद्यपि उसमें उनके गुरु आदिका कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी वह प्राक्ृतमें है, 
इसलिए , बहुत संभव है कि वह इन्हीं पद्मनन्दिका हो। पद्मनन्दि नामके और 
जितने अथकर्त्ताओंका पता लगता है वे प्रायः संस्क्ृतके ही हैं । 

इस अन्थमें भगवान्‌ महावीरके बादकी आचाये-परम्परा इस प्रकार दी है--- 

विपुलाचलके ऊँचे दिखर॒पर विराजमान वद्धमान्‌ जिनेन्द्रन गौतममुनिको 


[ ५ हू 
अमाणनयसंयुक्त अथ कहा। उन्होंने लोहायेको और छोहायेने, जिनका नाम 


सुधर्मा भी है, जम्बूस्वामीको कहा । ये तीनों गणघर, गुणसमग्र और निर्मछ चार 
ज्ञानके घारी थे। ये केवलज्ञानको प्राप्त करके मोक्षको प्राप्त हुए। इनके वाद 


नली सका 


रदेर जैन साहित्य और इतिहास 
मामा कल > अरशद ककब 


हर नन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्रबाहु ये पॉच पुरुषअ्रठ्ठ चौदह पूवे और 
' बारह अंगके वारक हुए। इनके बाद ऋमसे विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, 
नाग, सिद्धाथ, ध्रतिषेण, विजय, बुद्धिह, गंगदेव और घर्मसेन, ये दस पूवेधारी 
हिंए। फिर नक्षत्र, यशःपाल, पाण्ड, श्ुवसेन, और कंस ये पाँच ग्यारह अंगके 
धारक हुए। इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और अन्तिम लोह 
( लोहाचाये ) ये आचारांगके धारक हुए । | 


इस परम्परासे यह एक विशेष बात मातम हुई कि सुधर्मास्वामीका दूसरा 
नाम लोहाय॑ भी था। छोहार्य नामके एक और भी आचार्य हुए हैं जो आचाराग- 
धारी थे। उन्हें दूसरा लोहाचाये समझना चाहिए। श्रवणबेल्गोलकी चन्द्रगुप्- 
वस्तिके शिलालेखके--“ महावीरसवितरि परिनिद्वंते भगवत्परमर्षि-गौतमगणधर- 
साक्षाच्छिष्यलोहाय-जम्बु--))0 आदि वाक्यमें जो लछोहायेकी गौतमगणधघरका 
साक्षात्‌ शिष्य लिखा है, उसका भी इससे खुलासा हो जाता है। अभीतक इस 
बातका स्पष्ट उछ्लेल कही भी नहीं मिला था कि सुधर्मास्वामीका दूसरा नाम 
लोहाये था । 


इस परम्परामें और त्रिलोकप्रज्ञत्तैकी परम्परामें कोई अन्तर नही है। 
गुणभद्रक्ृत उत्तर-पुराण, ब्रह्म हेमचन्द्रकत श्रुतसकन्ध, और इन्द्रनन्द्रिकृत श्रुताव- 
तारमें भी बिलकुल यही परम्परा दी हुईं है। परन्तु हरिवृंशपुराण, नन्दिसंघ- 
बलात्कारगण-सर॒स्वतीगच्छकी प्राकृत पट्टावी, सेनगणकी पट्टावली और काष्ठा- 
संघकी पद्टावलीमें नन्दिकी जगह विष्णु नाम मिलता है । इसके सिवाय नन्दि- 
संघक्ी पूर्वोक्त पद्मावल्लीम और काष्ठासंघकी पट्टवलीमें यश्ोबाहुके स्थानमें भद्बबाहु 
(नाम है। जान पड़ता है नन्दिका पूरा नाम विष्णुनन्दि होगा और वह्दी कहीं 
'लन्दि और कही विष्णुहूपमें लिख दिया गया है। इसी तरह यशोबाहुका 
नामान्तर भद्वबाहु होगा। 


लोहाचाये तककी गुरुपरम्परा दिगम्बर संग्रदायमें एक-्सी मानी जाती है । 
इसमें कोई मतमेद नहीं है । परन्तु श्वेताम्बर सम्प्रदायमें जम्बूस्वामीके बाद जो 
परम्परा मानी जाती है, वह इससे स्वेथा भिन्न है। 


है 
जबुदीवपण्णत्तिका आदि और अंतका कुछ भाग नीचे दिया जाता हैं” 
१ देखों, जैनसिद्धान्त भास्कर किरण १ 


पद्मनस्विकी जंबुदीवपण्णत्ति श्द्े 


देवासरिंदमहिंदे दसद्धहुवूणु कम्मपरिहीणे, । 
केवलणाणालोए सद्धम्मुवएसदे अरुहे ॥ १ ॥...««« 
ते वंदिऊण सिरसा वोच्छामि जहाकमेण जिणदिद्ठं । 
आयरियपरंपरया पण्णत्ति दीवजलघीणं ॥ ६ ॥ 


चौँ न न 


विउलगिरितुंगसिहरे जिणिद्ईंदेण वड्ढमाणेण । 
गोदममुणिस्स कहिदे परमाणणयसजुदं भत्य॑ ॥ ९॥ 
तेण वि लोहजस्स य लोहज्जेण य छधम्मणामेण । 
गणधरसुधम्मणा खल्ल जंबूणामस्स णिदिट्ठ ॥ १० ॥ 
चदुरमलदुद्धिसहिदे तिन्नेदे गणघरे गुणसमग्गे । 
केवलणाणपईवे सिद्धि पत्ते णमंसामि ॥ ११ ॥ 

णंदी य णंद्मित्तो अबराजिदमुणिवरों महातेओ । 
गोवडूणो महप्पा महागुणो भददबाहू य ॥ १२॥ 

पंचेंदे पुरिसवरा चउदसपुब्वी हव॑ति णायव्वा । 

चारस अंगधरा खल वीरजिणिंदस्स णायव्या ॥ १३ 
तह य विसाखायरिओ पोछ्ठिछो खत्तिओ य जयणामो । 
णागो सिद्धत्थो वि य धिदिसेणो विजयणामों य॥ १४ ॥ 
बुद्धिह-गंगदेवो धम्मसेणो य होइ पच्छिमओ । 

पारंपरेण एदे दसपुन्वधरा समक्खादा ॥ १५॥ 
णक्खत्तो जसपालो पंडू धुवसेण-कंस-आयरिओ । 
एयारसअंगधरा पेचजना होंति णिह्िठ्ठा ॥ १६ ॥ 
णामेग सुभदम्मणी जसमझ्ो तद्द य होइ जसबाहू। 
आचारघरा णेया अपच्छिमो लोहणामो य ॥ १७ ॥ 
आयरियपरंपर॒या सायरदीवाण तह य पण्णत्ती | 
संखेवेण समत्य॑ वोच्छामि जहाणुपुन्बीए ॥ १८ ॥ 


रे कट हैः हित 


१ एयारसगधारी ? भी पाठ है । 


£श्दछ 


जेन साहित्य और इतिहास 
गन साहित्य और इतिहास 


णाणाणरवइमहिदो विगयभओ संगरसगउम्मुक्को । 

सम्मइंसणसुद्धों संजम-तव-सील-संपुण्णो ॥। १४३ ॥ 
जिणवर-वयण विणिग्गयपरमागसदेसओ महासत्तो। 

सिरिणिलओ गणसहिओ सिरिविजयगुरु त्ति विक्‍्वाओ ॥। १४४॥ 
सोऊण तसस्‍्स पासे जिणवयणविणिर्गयं अमदभूद । 

रइद किजुद्देस अत्थपद तह व लद्ूण || १४५ ॥ 


अह तिरिय-उडढलोएसु तेख्ठ जे होंति बहुवियप्पा हु । 
सिरिविजयस्स महप्पा ते सब्दे वण्णिदा किंचि ॥ १५३ ॥ 
गयरायदोसमोहो सुदसायेरपारओ सइ-पगव्भो । 
तवसंजमसंपण्णो विक्खाओ माघणंदिगुरू ॥ १५४ ॥ 
तस्सेव य वरसिस्सो सिद्धंतमहोंदहिम्मि धुयकल॒सो । 
णवणियमसीलकलिदो गुणउत्तो सयरूचंद्गुरू ॥ १५५ ॥ 
2 तस्सेव थ वरसिस्सो णिम्मलवरणाणचरणसंजुत्तो । 

!सम्मइंसणसुद्धो सिरिणंदिगुरु त्ति विक्खाओ ॥ १५६ ॥ 
'तस्स णिमित्त लिहिय जंबूदीवस्स तहय पण्णत्ती । 

जो पढइ सुणइ एदं सो गच्छइ उत्तम ठाणं ॥ १५७ ॥ 
पंचमहव्वयसुद्धो दंसणसुद्धों या णाणसंजुत्तो । 
संजमतवगुणसहिदो रागादिविवजिदों धीरो ॥ १५८ ॥ 
पंचाचारसमग्गो छलज्जीवदयावरो विगदमोहो । 
हरिस-विसाय-विद्वणो णामेण य वीरणंदि त्ति॥ १५९ ॥| 
तस्सेव य वरसिस्सो सुत्तत्थवियक्खणो मइपगव्सो । 
परपरिंवादणियत्तो णिस्सगो सब्बर्संगेछ ॥ १६० ॥ 
सम्मत्तअभिगदमणो णाणे तह दंसणे चरित्ते य । 
परतंतिणियत्तमणो वलणंदि गुरु त्ति विक्‍्वाओ ॥ १६१ ॥ 
! तस्स य गुणगणकलिदो तिदंडरहिदो तिसहृररिसद्धो । 
तिण्णि वि गारवरहिदो सिस्‍्सो सिद्धतगयपारो ॥ १६२॥ 


१ “किंचिदेस ! भी है। २ पक्का भर २ कल पाठ पूलेकअकिंदे।...... रइय॑ ? पाठ पूनेकी प्तिमें है | 


पद्मनन्दिकी जंदुदीवपण्णत्ति रश्द५ 
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'तवणियमजोगजुत्तो उज्जुत्तो णाणद्ंसणचरित्ति । 
आरंभकरणरहिदों णामेण य पड़मु्णदि त्ति॥ १६३ ॥ 
+सिरिगुरविजयसयासे सोऊणं आगम सुपरिसुद्ध । 
'मुणि-पठमर्णदिणा खछ लिहिये एयं समासेण ॥ १६४ ॥ 
सम्मईंसणसुद्धों कदवदकम्मों सुसीलसंपण्णों । 
अणवरयदाणसीलो जिणसासणवच्छलो घीरो ॥ १६५ ॥ 
णाणागरुणगणकलिओ णरवइसंपूजिओ इलाकुसलो ॥ 
वारा-णयरस्स पहू णरुत्तमो सत्तिभूपालो ॥ १६९ ॥ 
पोक्खरणिवाविपउरे बहुमवनविहूसिए परमरम्मे । 
णाणाजणसंकिण्णे धणधण्णसमाउले दिव्वे ॥| १६७ ॥ 
सम्मादिट्टिणणोघे मुणिगणणिवहेह्दि मंडिए रम्मे । 
देसम्मि पारियतते जिगसवणविभूसिए रम्मे ॥ १६८ ॥ 
जंबूदीवस्स तहा पण्णत्ती बहु पयत्थस॑जुत्ते (त्ता)। 
लिहिय॑ (या ) संखेवेण वाराएं अच्छमाणेण ॥ १६९ ॥ 
छद्दुमत्थेण विर॒इय॑ जे कि पि हवेज पवयणविरुद्ध । 
सोध॑तु सुगीदत्था त॑ पवयणबच्छलत्ताए ॥ १७० ॥ 


को के मं कः 


विउघ-व३-मउडमणिगण-कर-सलिल्छघोय चारुपयकमल् 
वर॒पउमणंद्णिमिय वीरजिणिंदं णस्सामि ॥ १७६ ॥ 


इय जंबुदीवपण्णत्तिसंगहे पमाणपरिच्छेदो णाम तेरसो उद्देसो सम्मत्तो ॥ १३ ॥ 


चामुण्डराय 


चामुण्डरायका घरू नाम गोम्मट” था और “ राय ? राजा राचमहछद्वारा मिली 
हुईं पदवी थी, इसलिए ग्ोम्मटराय नामसे भी इनका उल्लेख मिलता है। 
डा० आदिनाथ उपाध्येने अपने एक लेखमें सप्रमाण सिद्ध किया है कि बाहुबलि 
[ स्वामीकी भूर्तिका नाम गोम्प्रट-ज्िन या गोम्मटेइवर इसी कारण प्रसिद्ध हुआ 
' है कि वह चामुण्डरायद्वारा निर्मापित हुई थी और नेसिचन्द्रका पंच-संप्रह 
'भी ग्रोम्मठ-सार, गोम्मउ-संप्रह, या ग्रोम्मट-संग्रह-सूत्र इसीलिए कहछाया कि 
वह चामुण्डरायके लिए उनके प्रइनके अनुरूप धवलार्दि सिद्धान्तोंपरसे संग्रह किया 
गया था। “अण्ण” भी उनका एक चोलचालका नाम था । केवल राय! या 
* देव ? नामसे भी उनका उल्लेख किया गया है। चामुण्डराय व्रह्म-क्षत्रिय-वैद्य कुलके 
थे । इस कुलछके विषयमें हमें कुछ पता नहीं । संभव है, उनके पूर्वज पहले आह्मण 
और वेश्य रहे द्वों और पीछे क्षात्रबूत्ति धारण कर ली हो । 


वे गंगवंशी, राजा राचमहके. अमात्य (मंत्री ) और सेनापति थे। राचमह्ठ 


( चतुर्थ ) का राज्य-काल श० सं० ८९६ से ९०६ (वि० सं० १०३१-४१ ) 
तक निश्चित हे। ये गंग-बज़ मारसिंहके उत्तराधिकारी थे । मारसिंह 





१ देखो अनेकान्त वर्ष, ४ अक ३-४ | 

२ बाहुबलिचरितमें चासुंडरायको ' जह्म-क्षत्रिय-वैश्यशुक्ति-समणि' ” कहा है। 

३ यह वंश मैसूर प्रान्तमें ईसाकी चौथीसे लेकर ग्यारहवीं सदीतक रहा है। आधुनिक 
भैसूरका अधिकांश भाग गगराजाओंके ही अधिकारमें था। इनकी राजधानी पहले कोछार 
( पाछार नदीके किनारे )' थी, जो पीछे कावेरीके तटपर तऊुकाड चकी गई थी। इस राज 
वंशका जैनधर्मसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । गोम्मटसारके टीकाकर्तता अभयचन्द्रने से : सिंह- 
नन्दिमुनीन्द्रामिनन्दित ? राजवंश कहा है | कई जगह सिंहलन्दिको इस राजवंशकी ज॑ 
जमानेवाला भी बतलाया है | 


चामुण्डराय २६७ 
अजितसेनके दिष्य थे और उन्हींके समीप बंकाघुर ( धारवाड़ ) में उन्होंने 
समाधिपूर्व॑क देदत्याग किया था ।* वे बढ़े भारी योद्धा थे और उन्होंने अनेक 
जैनमन्दिर निर्माण कराये थे। जगदेकवीर राचमक भी उन्हींके समान जैनधमपर 
श्रद्धा रखते थे । 

चामुण्डराय केवल महामात्य ही नहीं, वीर सेनापति, भी थे । उन्होंने अपने 


स्वामीके लिए. अनेक युद्ध जीते थे, गोविन्द्राज, वेकोंड्राज आदि अनेक राजा" 
ओंको परास्त किया था और इसके उपलक्ष्यमें उन्हें समर-घुरंघर, वीर-मार्तण्ड, 
रणरगसिंह, वैरिकुल-कालदण्ड, असहायपराक्रम, श्रतिपक्षराक्षस, भुजविकम, 
समर-परशुराम आदि विरुद प्राप्त हुए थे और कौन-सी उपाधि किस थुद्धके 
जीतनेपर मिली, इसका भी उल्लेख मिलता है । अपनी सत्यप्रियताके कारण दे. 


सत्ययुधिष्ठटिर भी कहे जाते थे । 


जैनधर्मनिष्ठ होनेके कारण जैन-ग्रन्थकारोंने उन्हें सम्यक्त्व॒रल्लाकर, शौचामरण, 
शुणरत्नभूषण, देवराज आदि विशेषण भी दिये हैं* । 


गोम्मटराय या चामुण्डराय तीन कार्मोंके लिए विख्यात हैं---गोम्मट-संग्रहसूत्र 
( गोम्मटसार ), गोम्मद:शिखर या चम्द्रगिरिके ऊपरके गोम्म॒द:जिन और दक्षिण- 
कुक्कुट-जिन । गोम्मटसारमें उसके कर्ता नेमिचन्द्रने इन तीनोंकी जय मनाई है। 
इनमेंसे गोम्मट-जिन नेमिनाथकी इन्द्रनीलमणिकी उस प्रतिमाके लिए कहा गया 
है जो चामुण्डराय वस्तिमें थी परन्तु अब उसका पता नहीं कि कहों गई और अब 
उसके बदलेमें एचणके बनवाये हुए मन्दिरमेंसे नेमिनाथकी दूसरी प्रतिमा लाकर 


१ देखो जनगणिलालेखसग्रहका ३८ वॉ लेख । 
२ नेमिचन्द्रने शि््ररूपमें तीथंकर भगवानको भी ऊपर लिखे विशेषण देकर चामुण्ड- 
रायका संकेत किया है-- 

क-असहायजिणर्वरिंदे असहायपरक्षमे महावीरे | क० का० ३५८ 

ख--णमिऊण णेमिचंद असहायपरवकम महावीर ।--कर्मकाण्ड ८७ 

ग--णमिऊण णेमिणाह सच्जुदिद्विरणमसियंधिजुग | क० का> ४५१ 

घ--णमह गुणरयणभूसण-सिद्धतामियमहृद्धिमवभाव । क० का० ८५६ 
गुणरयणभूसणबुहिमइबेला भरठ झुवणयलू ॥ ». ६७ 

ड--णमिऊण वड्भूमाण कणयणिह् देवरायपरिपुज्ज। _,, ३५८ 


२६८ जेन साहित्य और इतिहास 
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स्थापित कर दी गई जो पाँच फीट ऊँची है और दक्षिण-कुक्कुट-जिन बाहुबलि- 
स्वामीकी उस विश्ञाल भूर्तिके लिए कह गया है जो जगलसिद्ध ह#। एक प्रवाद 
था कि भरतर्चेक्रवर्तीने उत्तरमें बाहुबलिकी प्रतिमा निर्माण कराई थी, जो कुक्कुट 
' सपोसे व्याप्त हो गई थी। इसे वही न समझ लिया जाय, यह उससे प्रथक्‌ है, 
इसे बतलानेके लिए ' दक्षिण ” कुक्कुट विशेषण दिया गया है । हु 


उक्त बाहुबलि स्वामीकी विश्ञाल प्रतिमाके सुन्दर और आकर मुखके विषयमें 
कहा गया है कि उसे सर्वार्थसिद्धिके देवोंने और सर्वावधि-परमावधिज्ञानके धारी 
थोगियोंने दूरसे देखो । 


उनके बनवाये जिनसन्दिरका नाम ' ईसिपभार ? या ९ ईषत्आम्भार ? था जो 
कि शायद इस समय चामुण्डरायब्रस्तिके नामसे प्रसिद्ध है। कहा गया है कि 
उसका तल्भाग वज्र जैसा है, और उसपर सोनेका कलश है । 


- चामुण्डरायने एक स्तंभ भी बनवायां था जिसके ऊपर यक्षोंकी मूर्तियों थीं 
और जिनके मुकुठोंके किरण-जलसे सिद्धोंके चरण घुलते रहे थे । डा० उपाध्येका 
खयाल है कि यह स्तंभ “ त्यागद ब्रह्मदेव ? स्तंभ है, जो विन्ध्यगिरिपर है । 


ये गंगवज्र मारसिंहके गुरु अजितसेनके ही शिष्य थे। अजितसेन अपने समयके 
चहुत बढ़े प्रभावशाली गुरु ,थे और वे आयेसेेनके शिष्य थे। गोम्मटसारके 


*% बम्बईके प्रिन्स आफ वेल्स म्यूजियममें अभी एक काँसेकी वाहुवलिंकी प्रतिमा छाकर 
रक्खी गई है जो मू्तिशिल्पके विशेषज्ञोंकी रायमें श्रवणवेल्गोल्क्री उक्त जयञ्सिद्ध मू्तिसे भो 
बहलेकी बनी हुई हैः और अ्रवणबेल्गोलके ही एक मकानमें प्राप्त हुईं है। 

१ गोम्मट्संगहसु््त गोम्मटसिहरुवरि गोम्मटजिणो य | 

<“ शोम्मटरायविणिम्मिय-दक्खिणकुक्कुडजिणों जयउ ॥ ९६८ 
'२ लेण विणिम्मियपडिमावयण्ण सब्वट्ठसिडिदेवे्िं | 
सब्व॒पस्मोहिजोगिद्दि दि सो गोमटों जयउ ॥ ९६९ 
३ वज्जयरू जिणमवर्ण ईसिपभार सुवण्णकल्स तु ) 
तिहुवणपडिमाणिवर्क जेण कब जयड सो राओ ॥ ९७० 

सिड्धलोक या आठवी एथिवीका नाम “ ईषलआग्मार ? है। उसीके अनुकरणमें यह नाम 
रक्‍्खा गया है। देखो, त्रिदोकतारकी ५५६ वीं याथा ।/ 

४ जेणुन्मियथंभुवरिमजक्खतिरीटकिरणजलूघोया | 

सिद्धाण सुद्धपाया सो राओ गोम्मरो जयठ ॥ ९७१. --क्० को० 


- चामुण्डराय , रश्द९, 
क्तनि उन्हें ऋद्धिप्राप्त गणधरदेवादि सहश भुणी और शुवन-गुरु कहा है।. 
चामुण्डरायके पुत्र जिनदेवन भी इन्हींके शिष्य थे । ॥ 


चामुण्डराय जैनधर्मके उपासक तो थे ही, ममेश विद्वान भी थे । उनका कनड़ी 
भाषाका त्रिपश्टिलक्षणमहापुराण (चामृण्डराय-पुराण ) प्रसिद्ध है। उपलब्ध गय- 
अन्‍्थोंमें यह सबसे आराचीन गिना जाता है। इसके प्रारम्भमें लिखा है कि यह चरित्र 
पहले कूचि ( १ ) भद्टारक, तद्नन्तर नन्दिमुनीश्वर, तत्यश्वात्‌ कविपरमेश्वर और 
फिर जिनसेन-गुणभद्र, इस प्रकार परम्परा-कमसे चछा आया है और उन्हींके 
अनुसार मैं भी लिखता हूँ। - 

गौम्मटसारके अन्तमें एक गाथा है जिससे ऐसा भास होता है कि गोम्मठ- 
सारकी कोई देसी टीका (कनड़ी टीका ) भी उन्होंने लिखी थी जिसका नाम 
वीरमत्तण्डी था। ' 

चारित्रमार नामका एक संस्कृत ग्रन्थ भी चामुंडरायका बनाया हुआ कहा 
जाता है परन्तु वह एक तरहसे संग्रह प्न्‍न्थ है. और बहुत करके तत्ताथ-वार्तिक- 
परसे संग्रह किया गया है' | ह 


..._ ३-गेमहतहिहिणे गोमस्वेग गा यपू हज. र"7- गोम्मटरायेण जा कया देसी । 
सो (सा ) राओ ( अइ ) चिरकार णामेण य वीरमत्तडी ॥ 


केशववर्णीकी कनडी वृत्तिके लिए देखिए डा० उपाध्यायका जीवतत्तप्रदीपिका ऑन गोम्मट- 
पार : श्दूस आथर एण्ड डेट ? शीर्षक लेख ।--डैडियन कल्चर जिल्द्‌ ७, नं० १ | 


२ देखिए, प० मिलापचन्द्र कटारियाका “ वाउुडरायका चारित्रतार ? शीर्षक लेख | 
(जै० सि० भा० भाग २ अंक ३ ) | पर 


7 लाथराद्न्तमहापुराणेषाचारशालेषु च विस्तरोक्त | 
हे आख्यात्तमासादनुयोगवेदी चारित्रतार रणरगतिंह"॥ 
* सकेलागमर्सयमसम्पत्ञश्रीमज्जितसेन ( औमदजितसेन ) भद्टारकओपादपज्च 
दितचलुरलुवोगपारावारपारगपेविजयश्रमचामुण्डरा 'जंविरचिते आपनाउ 
चारिज्तारेघ्नगारपमंसमाप्तः | 0 न्‍ ' 


9७ कर । 
जन साहित्य और इतिद्दास 
“7-0. इतिहास 


समसामयिक विद्वान 


चासुण्डरायके समयमें अनेक बढ़े बड़े विद्वान हो गये हैं। उनमेंसे एक तो 
उनके गुरु अजितसेन थे जिनका उल्लेख ऊपर क्रिया जा चुका है। उन्हें “ भुवन- 
शुरु ” कहा गया है '। दूसरे हैं अभयूनन्दि--जिनके वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि और 
नेमिचंद्र नामके शिष्य थे । इनमेंसे नेमिचन्दर सिद्धान्तचऋतती प्रसिद्ध गोम्मटसार 
और त्रिलोकसारके कर्ता हैं । वे स्वयं अपनेको अभयनन्दिक्षा ही शिष्य 
लिखते हैं । 

वीरनन्दि और इन्द्रनन्दि उनके ज्येद्ठ गुरुभाई थे और इस लिए उन्होंने एक 
दो जगह उनको भी गुरुतुल्य मानकर नमस्कार किया है और अपनेकी उनका 
चच्छ ( वत्स ) या शिष्य भी कहा है । 

ये वीरनन्दि ही चन्द्रप्म महाकाव्यके कर्ता हैं | इन्होंने इस काव्यकी प्रश- 
स्तिमें लिखा है कि मेरे गुछक्का नाम अभयनन्दि है जो देशीयगणके 
हैं। अभयनन्दिके गुरु विदुध गुणनन्दि और प्रगुरु ( दादागुंर ) गुणनन्दि थे । 








१--अज्जज्जसेणगुणगणसमूहसधारिअजियसेणगुरू । 
आवणगुरू जस्सगुरू सो राओ गोम्मटों जयठ ॥ ७३३ ॥---जी० का | 
२--इदि णेमिचंद्मुणिणाणप्पसुंदेणभयुणंदिवच्छेण । 
रइयो तिलोयसारो खमंतु तं बहुसुदाशरिया ॥--त्रि० सा० 
३--णमिऊण अभयर्णदि सुद्सागरपारगिंदणंदिगुरुं । 
वरवीरणंदिणाह पयडीण पच्चयं वोच्छ ॥ ७८५--क० का० 
णमह गुणरयणमूसणसिद्धंतामियमह द्धिवभाव । 
वरवीरणदिचद णिम्मरुगुणमिंदर्णदिगुरू ॥ ८९६--कऋ० का० 
वीरिंदणदिवच्छेणप्पछुदेणमयणदिसिस्सेण । 
' दंसणचरित्तलद्धी सुस्‌यिया णेमिचेदेण ॥ ६४८-..-ल० सा० 
४--बमूव भव्याम्बुजपद्मवन्धु' पतिर्सुनीनां गणभृत्समानः | 
सद्ञणीर्देशिगणाग्रगण्यो ग्रणाकर: श्रीगुणनन्दिनामा ॥ १ ॥ 
गुणग्रामाम्भोघे: सुकृतवसतेमित्रमहसा- 
मसाध्य॑ यस्यासीजन्न किमपि महीशासितुमिव । 
: स॒तच्किष्यो ज्येष्ठ: शिशिरकस्तौम्य' समभवत्त्‌ । 
प्रविख्यातो नाम्ना विदुधयुणनन्दीति भुवने ॥ २॥ 


चापुण्डराय २७१ 
जि ०००. 


गोम्मटसार ( कर्मकांड) में नेमिचन्द्रने लिखा है कि जिनके चरणोंके प्रधादसे 
वीरनन्दि और इन्द्रनन्दि शिष्य संसार-समुद्रसे पार हो गये उन अभयन्दि गुरुको 
नमस्कार हो' । इससे भी माछ्म होता है कि ये बीरनन्दि चन्द्रप्रस काव्यके कर्ता 
ही हैं जो अपनेकी अभयनन्दिका शिष्य चतलाते हैं। आगे इन सबके अस्तितव- 
कारूपर जो विचार किया गया है, उससे भी यही निश्चय होता है। 


इन्दनन्दि नामके अनेक भ्रन्थकर्ता हो गये हैं। हमारा खयाल है कि श्रुतावतार 
या अ्रतपंचमी कथाके कर्चा इन्द्रनन्दि यही होंगे, क्योंकि भ्रुतावतारसे माछूम होता 
है कि वे सिद्धान्त शाज्नोंसे खूब अच्छी तरह परिचित थे और गोम्मटसार ( कमे- 
काण्ड ) में उन्हें श्रुतसागरपारगामी लिखा भी है। 


कनकनन्दिके विषयमें इतना ही माल्म होता है कि गोम्मटसारकी रचनामें 
उनका भी हाथ था और थे शायद इन्द्रनन्दिसे छोठे थे। कमकाण्डकी एक 
गाथाके अनुसार उन्होंने इन्द्रनन्दि गुरुके पास सब सिद्धान्त सुनकर सत्त-स्थानकी | 
रचना की थी । पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारके अनुसार आराके जैनसिद्धान्त- | 
भवनभें कनकनन्दिका रचा हुआ ' त्रिसंगी ” नामका एक ग्रन्थ है, जो १४०० ; 
शोक प्रमाण है और वे यही कनकनन्दि होंगे। 


त्रिलोकसारकी व्याख्याके कर्ता माधवचद् ज्ेविद्यदेव हैं । भूलप्रन्थमें भी इनकी । 
कह गाथायें सम्मिलित हैं। गोम्मटसारमें भी इनकी कई गाथायें सम्रह की गई हैं / 
जो संस्कृत-टीकाकी उत्थानिकासे माछ्म होती हैं। संस्कृत गद्यमय क्षपणासार 


मुनिजननुत्तपाद' प्रास्तमिथ्याप्रवाद, सकल्गुणसमृद्धस्तस्य शिष्यः प्रसिद्ध: । 
अभवदभयनन्दी जैनधर्मामिनन्दी स्वमहिमजितसिन्धुभव्यलोकैकबन्धु' ॥ ३ ॥ 
भव्याम्भीजविवोधनोचतमते भस्वत्समानलिष 
शिष्यस्तस्य गुणाकरस्य सुधिय श्रीवीरनन्दीत्यमूत्‌ | 
स्वाधीनाखिलवास्ययस्य सुवनप्रख्यातकीत्ते' सता 
सपतत्सु व्यजयन्त यस्य जयिनो वाचाः कुतकीकुशा ॥ चन्द्रप्रभचरित 
१ जस्स य पायपसाएणणतसंसारजलूहिमुत्तिण्णो । 
वीरिंदणदिवच्छो णम्रामि त्त अभयणदिगुरु ॥ ४३६ ॥ क० का० 
“२ बर्‌इदणदिगुरुणो पासे सोफण सयलसिद्धत । 
'सिरिकणयणदिगुरुणा सत्तट्ठाण समुद्दिद्ठ ॥ १५६ ॥ 
३ जैनहितेषी भाग १४, अंक ६, पृ० १६७५-६६ । 


७ । आ 
२७२ जैन साहित्य और इतिहास 
एस + वीक 


' भी जो कि लब्धिसारमें शामिल है, माधवचन्द्रका है। परन्तु ये नेमिचन्दरके शिष्य 
या समकालीन नहीं मादम होते' | 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तवकवर्तीकी गोम्मट्सार और अत्रिलोकसार नामकी दो 
रचनायें प्रसिद्ध हैं और ये दोनों ही संग्रह ग्रन्थ हैं | इन दोनोंकी ही अधिकांश 
गाथायें धवल सिद्धान्त और तिलोयपण्णत्तिसे सार रुपमे संग्रह की गई हैं । इनमेंसे 
गोम्मटसार तो चासुण्डरायकी ही ग्रेरणासे उन्होंने बनाया है और जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है उन्हींके गोम्मटराय नामपर इसका नामकरण किया गया है । 


गोम्मटसारका परिशिष्टरूप लब्धिसार भी यतिब्रषभके कषाय-प्राश्वतपरसे इन्हीमे 


ग् 


संग्रह किया है। नेमिचन्द्रकी अन्य किसी रचनाका पता नहीं है। 


जिस तरह चक्रवर्ती अपने शासन-चक्रसे भारतवर्षके छह खण्डोंको साधता है, 
या अपने अधीन करता है, उसी तरह नेमिचन्द्रने अपने बुद्धिह़प चक्रपे 
षट्खंडागमको साधा | इसीलिए थे सिद्धान्तवक्तर्ती कहलाये | 
२ कारजाके संडारके क्षपणासार ( संस्कृत ) की प्रतिमें उसका रचनाकाल दिया हुआ है- 
अमुना माधवचन्द्रदिव्यगणिना त्रैविधचक्रेशिना, 
क्षपणासारमकारि वाहुबलिसन्मंत्रीशसंज्ञसया । 
शककाले शर-सर्व-चन्द्रगणिते जाते प्रभौ क्लुल्लके, 
शुभदे दुदुभिवत्सरे विंजयतामाचन्द्रतारं मुवि ॥ 
अर्थात्‌ शक सवत्‌ ११५५ (वि० सं० १२६० ) में बाहुबलि मंत्रीशकी विज्ञप्तित 
क्षपणासार बनाया । ( ढा० हीरालालजी जैनने अपने ता० १--८-२४ के पत्नके साथ क्षपणा- 
घारका यह अन्तिम पथ्व उक्त प्रतिमें देखकर भेजनेकी कृपा की थी।) जयपुरके तेरहपंथी 
मन्दिरके भण्डारमे भी इस ग्रन्थकी एक प्रति है, जिसकी प्रशस्ति पं० परमानन्दजी शाखीने 
: जैनमन्ध प्रशास्ति-सम्रह ? में दी है | उसमें भी यह पथ कुछ जशुद्ध रूपमें है। ' जाते पुरे 
दुलके ? के स्थानमें “ जाते प्रभी क्षुरुवके ” पाठ होना चाहिए | 
यह बाहुबलि मन्त्री कौन थे, माल्म नही । चामुण्डराय तो हो नहीं सकते | उनके 
समयसे छगभग दो सौ वर्षवाद श्स भनन्‍्थकी रचना हुई है | इसलिए उसके कर्ता माधवचन्द्र 
नेमिचन्दके साक्षात्‌ शिष्य सी नहीं हो सकते। ये उन्तके उत्तरकालवतीं कोई दूसरे ही 
माधवचन्द्र दे जिनके गुरु शायद सकलचन्द्र दे | 
२ जह चव्केण य चक्की छक्खंड साहिय॑ अविस्षेण । 
तह मइचक्केण मया छक्खंड साहिय॑ सम्म॑ ॥ ३५७- क० का० 


चामुण्डराय 
समय-पिचार 


प्रारम्भमें ही कहा जा चुका है कि चामुण्डराय गंगनरेश राचमहके भन्त्री ये 
और उनका राज्यकाल वि० सं० १०३१ से १०४१ तक है। 


धामुण्डरायने अपना चामुण्डरायपुराण श० सं० ९०० अर्थात्‌ वि० सं० 
१०३५ में समाप्त किया था । 


कनडी भाषाक़े सुप्रसिद्ध कवि रन्नने अपना “ पुराण-तिलक ? ( अजितपुराण ).. 
नामक ग्रन्थ श० सं० ९१५ अर्थात्‌ वि० स० १०५० में समाप्त किया था। 
उसने अपने ऊपर चामुण्डरायकी विशेष कृपा होनेका उल्लेख किया है। 


इससे चामुण्डरायका समय विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पूर्वाध निश्चित होता है । 
माधवचन्द्र त्रैवियदेवने तिलोयसार-टीकामें लिखा है. कि धामुण्डरायको प्रति- 


(२७२ वें पृष्ठकी टियणी नं, १ का आगेका अश--) 


जन-शिलालेखसमह तृतीय भागके ४३१ न० के लेखमें जो शक सं० १११९ का है 
सुनिचन्द्र और कुलभूषण अतीके शिष्य सकलूचन्द्र भद्ठारकके पैरोंका प्रक्षालन करके महा- 
भधान भहादण्डनायकने कुछ चावलोंकी भूमि, दो कोल्हू और एक दूकानका एदग-जिना- 
लयको दान किया है। इन्ही सकलचन्द्रके शिष्य माधवचन्द्र जान पडते है और जिस 
शछ्कपुरमें क्षपणासार बनाया गया है वह वर्तमान कोल्हापुरका दूसरा नाम है। जैनग्रन्थ- 
मशस्तिसग्रहमें क्षपणासारके आदिका जो अश दिया गया है उसमें वाहुबलि भन्रीको 'भोजराज- 
पालन हि. हू. ताइवच्युक्त-दानादिगुणेत्डमहामात्यप्दवील्ष्मीवल्लभवाहुवलि- 
प्रधानेन ” लिखा है और ये भोजराज शिलाहारकुल्के वही वीर -भोजदेव हैं, जिनके 
कोल्हापुर-देशान्तव्ती अज्लुरिका स्थानमें सोमदेवने शकतंवत्‌ ११२७ में शब्दाणैवचन्द्रिकाकी 
रचना की थी। बेहुबलि इन्हीं भोजदेवके मन्त्री होंगे जिनकी सञप्तिके लिए क्षपणसारकी 
रचना हुईं। चामुण्डरायसे इन बाहुबलि भन्त्रीशका कोई सम्बन्ध नहीं, और ये बहुत प्रीछेके 
है । क्षपणासारकी प्रशस्तिमें मुनिचन्द्र, नेमिचन्द्रगणि और सकलचन्द्र अद्वरककों नमस्कार 
किया गया है भौर नेमिचन्द्रके लिए लिखा है कि उनके पसादसे “ असाधितमविश्नत* सपदि 
कप : शथोद विना विश्के छह खण्डोंको साधा । ये नेमिचन्दर भी गोम्मरसारके 

न्ञ्ददे। ; 


श्८ 


२७७ जे 
जैन साहित्य जोर इतिहास 


चुद्ध करनेके लिए नेमिचन्द्र सि० च० ने इस अन्थकी रचना'की' 
गोम्मटसारकी मन्दश्रवोधिका टौकाके को कक 32023 
राचमहके महामात्य चामुण्डरायके प्रशनके अनुरूप यह ग्रन्थ अगॉया गया। इससे 
उक्त दोनों अ्रन्थोंके कर्ता नेमिचन्द्र सि० च० और उनके सहयोगियों--वीरनन्द 
हे | कनकनन्दि,--का समय भी विक्रमकी ग्यारहवीं सदीका पूर्वाधि 
वादिराजने अपना पाश्चेनाथचरित काव्य शं० स० ९४७ ( वि० से० 
१०८२ ) में समाप्त किया है और उन्होंने उसके प्रारम्भ पूर्व कवियोंकी 
स्ठुति करते हुए. वीरनन्दिके चन्द्रश्रभकाव्यका स्पष्ट उल्लेख किया है. । अर्थात्‌ 
चि० से० १०८२ तक्र उक्त काव्यकी ख्याति हो चुकी थी भी 
समयकी पुष्टि होती है। हक की अ  क 
... प॑० के० झुजवलि शा्रीने अपने एक लेखेमें “ कर्नाटक कविचरिते ? के हि० 
भागके प्रृ० १५ की साक्षी देकर लिखा है कि वीरनन्दिने अपने “आवचारसार ! 
अन्थकी कन्नढ़ दठीका श० सं० १०७६ (वि० सं० १२११ ) में लिखी थी. 
इससे मालम होता है कि वे पाइ्वेनाथचरितकी रचनाके बाद भी बहुत समय तक 
जीते रहे हैं । 


कल नया पान सर लाल उप २०० सलथाम का मआप्कक 
| $र श्रीमद्प्तिहताअतिमनि:प्रतिपक्षनिष्करणभगवन्ेमिचन्द्रैडान्तदेवश्तुरतुवीगचतुरू थे" 
पारगश्नामुण्डरायप्रतिवोधनन्याजेन अशेषविनेयजनप्रतिवोधनाथ त्रिलोकसारनामान अन्थमा- 





सादितवीर्ति ... श्रीचामुण्डरायमव्यपुण्डरीक 

' ३ शाकाब्दे नगवार्िरन्त्रगणने संवत्सरे ऋ्रोधने 

'... मासे कार्तिकनाश्नि बुद्धमहिते शुद्ध ठतीया दिने । 
सिंहे पाति जयादिके वसुमती जैनी कयेये मया 
निष्पत्ति गमिता सती सवतु वः कल्याणनिष्पत्तवे ॥--पा० च० 

च रसपुष्टा मनःप्रिया । 
कुमद्तीव नो पत्ते भारती वीरनन्दिनः ॥ ३०-परा० च० 
७ देखो, मैनसिद्धान्दमास्कर भाग २ अर्क * में “नीतिवाक्यादत और कशड कवि 


नेमिनाथ ? शीर्षक ठेख । 


अमितगति 


परमार राजा ओर जैन विद्ान्‌ क्‍ 

मालवेके विद्याग्रेमी और विद्वान्‌ परमार-वंशके राजाओंके कालमें जो अनेक 
जन ग्रन्थकर्ता हो गये हैं, उनमें अमितगतिका विशेष स्थान है। इस वंशके राजा 
जेनधर्मके प्रति आदर-भाव रखते थे। प्रयुम्नचरित कर्त्ता महासेन मुंजराजाद्वारा 
पूजित थे. और सिन्धुलके महामात्य पर्षटके गुरु थे। न्यायकुमद्चनद्र- और 
प्रमेयकमत्मातंण्डके कर्ता प्रभाचन्‍्द्र धाराधीश भोजदेवद्दारा सम्मानित थे । 
घनपालने अपने प्रसिद्ध गद्य-काव्य “तिलक-मंजरी ? की रचना राजा भोजके 
फहनेसे की थी और राजा भोजने उन्हें अपनी सभामें “सरस्वती ? की पदवीसे 
सम्मानित किया था | दुबकुण्डके वि० स॑० ११४५ के लेखके अनुसार शान्तिषेणने 
ओोजदेवकी सभामें अम्बरसेन आदि जैन विद्वानोंका अपमान करनेवाले पण्डितोंको 
इंसया था। इसी तरह भोजके वंशज अर्जुनदेवके सान्धिविग्रहिक मंत्री सलखण 
सम्भवत्तः पण्डित आशाघरके पिता थे” और गुरु बालसरस्वती मदनोपाध्याय 
विष्य थे। इससे पता लगता है कि उक्त सब राजाओंके कालमें जैन विद्वानोंकी 
काफी प्रतिष्ठा थी और उनका जैनघर्मके प्रति सद्भाव था| - 


पं० विश्वे्वरनाथ रेडके कथनानुसार अमितगति वाक्पतिराज मुंजकी 
सभाके एक रत्न थे । वे बहुश्रुत थे और विविध, विषयोंके प्रन्थत्तिमाता । 
उनके तमाम उपलब्ध ग्रन्थ संस्कृतमें हैं, प्राकृत या पप्पू ७ अवित या अपपशका एक भी नहीं। एक भी नहीं । 


२ आसीत्‌ श्रीमहसेनसूरिरनघः श्रीमुज॒राजाचित ।--प्रचुन्नचरित 

२ देखो जैनशिल्ललेखसंग्रहका लेख ज्तं० ४५-श्रीधाराधिपभोजराजमुकुरप्रोताश्म रस्मि- ' 
च्छटा. ओऔमान्मभाचन्द्रमा | 

ज देखो, आगे ' आशापर * शीर्षक लेख | 

४ देखो, आविश्वेश्ररनाथ रेउका राजा भोज ?।' 


ञे 
जन साहित्य और इतिहारः 
गा जा >> वजनी हि 


काष्टासंघ ओर माथुर संघ 


है अमितगति माधुरसंघके थे । देवसेनसूरिने अपने “ “ दरनसार ? में जो पौंच 
| जनाभास बतलाये हूँ, उनमें एक माथुरसंघ भी है। इसे निःपिच्छिक भी कहते हैं। 
' क्यों कि इस संघके मुनि मोरकी या गौकी या पिच्छि नहीं रखते । 
जैसा कि मैंने लेखान्तरोंमें बतलाया है, प्रायः सभी संघों, गणों ओर यच्छोंके 
नाम स्थानों या देशोंके नामसे पंड़े हैं। माधुरसंघ नाम भी स्थानके कारण पढ़ा 
है---मथुरा नगर या भ्रान्तका जो सुनिसंघ वह माथुर संघ, काष्ठो नामके स्थानका 
वधू कहां । का 
दर्षनसारमें काश्ट[संघकी उत्पत्ति जिनसेनके सतीर्थ और वीरसेनके शिष्य कुमारसेन- 
द्वारा वि० सं०७५३ में हुईं बतलाई गई है, जो नन्‍्दी-तटमें रहते थे और कहा 
है कि उन्होंने केश केश, अर्थात्‌ गौकी पूछकी पिच्छि अहण करके सारे बागढ़ 
देशमें उन्मागे चलाया । फिर इसके दो सौ वर्ष बाद, अर्थात्‌ वि० सं० ९५३ के 
लगभग भधुरामें माधुरोंके शुरु, रामसेनने, निपिच्छिक रहनेका उपदेश दिया; 
कहा कि न मयूरपिच्छि रखनेकी जरूरत है और न गोपुच्छकी पिच्छि | इससे जान , 
पड़ता है कि काष्ठासंघकी ही एक शाखा माथुरसंघ है | ह 
इस बातकी पुष्टि सरेन्द्रकीर्ति भट्धारककी बनाई हुईं पद्चावलीसे भी होती है जिसमें 
'कहा है कि काछासंघमें नन्दितट, माथुर, बागड़ और लाड़-बागढ़ ये चार श्रसिद्ध 





१ दिल्‍्कीके उत्तरमें जमुनाके किनारे काष्टापुरीमें टकवंशके राजा मदनपाऊके आश्रयमे 
पेद्भिइके पुत्र विश्वेश्वरने “ मदन-पारिजात ? नामका निबन्ध १४ वीं शताब्दिके शेष 
भागमें लिखा था | म० म० ओझाजीके अनुसार काष्ठा नामक नगरमें नागवंशियोंकी टांक- 
शाखाके राजाओंका छोटा-सा राज्य था | 

२ पं० बुलाकीचन्द्रकृत ' वचन-कोश ? में जो वि० सं० १७३७ का बना हुआ है, लिखा 
है कि काष्टासंघकी उत्पत्ति उमास्वामीके पट्टाथिकारी छोहाचार्यद्वारा अगरोहा नगरतमें हुईं और 
काठकी अतिमाकी पूजाका विधान करनेसे उसका काष्ठासंध नाम पढ़ा; परन्तु उक्त कथा 
विद्वसनीय नहीं । काठकी अतिमाकी वात तो बिल्कुल बे-सिरपैरकी है। काठकी प्रतिमाका 
पूजना किसी भी सम्प्रदायमें निषिछ नहीं है, यथपिं काठअतिमा टिकाक न होनेसे वनाई 
नहीं जाती | । ' 

३-४ देखो मैनहिंतैपी वर्ष १३ अंक ५-६ में दरशनसारकी ३१ से ४१ नम्बर तकवी गाधायें 


अमितगति - २७७ | 


गच्छ हुए । यह स॒पष्ट है किये चारों नाम स्थानों और प्रदेशोंके नामोंपर रकखे गये 
हैं। कुमारसेन_नन्दितटके थे, उतने नन्दितटगच्छ, रामसेन मथुराके थे, उससे 
माथुर गच्छ और बागईसे बागड़गच्छ और छाट ( गुजरात ) और वागढ़से 
रूाड-बागढ़ गच्छ । छाट और बागड़ बहुत समय तक एक ही राजवंगके अधीन 
रहे हैं । 
गण, गच्छ और संघ कहीं-कहीं पर्यायवाची रुपमें भी व्यवह्गत हुए हैं । 
माधुरसंघको जीव-रक्षाकें लिए किसी तरहकी पिच्छि न रखनेके कारण ही 
जैनाभास कद्दा है, या और किसी कारणसे, यह समझमें नहीं आता । अन्यथा 
अमितगतिके ग्रन्थोंसे तो उनका कोई ऐसा सिद्धान्त-मेद नहीं मालूम होता, 
जिससे उन्हें जनाभास कहा जाय । न्‍ 


दर्शनसारकी रचना वि० सं० ९९० में हुई है। उसमें जो काष्ठासंघकी 
उत्पत्तिका समय वि० सं० ७५३ वर्तेलाया है, और उसके दो सौ वर्ष बाद 
आधुररेसघका सो इसके भी विलकुछ ठीक होनेमें सन्देह होता है । 


सन्देह होनेका सबसे बड़ा कारण यह है कि द्शनसारके अनुसार गुणभद्रकी 
रत्युके पश्चात्‌ विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने काष्ठासंघकी स्थापना की थी और 
थुणभद्गने अपना उत्तरपुराण श० स॑० ७८०, अर्थात्‌ वि० स॑० ९१५ के लगभग 
समाप्त किया है। यदि इस ९१५ संवतको ही उनका सत्यु-काछ भान लिया 
जाय तो क्राप्टासंघकी उ्त्ति ७५५ से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पीछे चली जाती है। 
इस विषयमें दशनसार-विवेचनामें विस्तारके साथ छिखा गया है । 





१ काष्टासंघो भुवि ख्यातो जानन्ति नृथुरातुराः । 
तत्र गच्छाश्व चल्वारों राजन्ते विश्रुता' क्षितै। ॥ 
श्रीनन्दितरसज्ञश्व माथुरो वागडामिधः | 
लाड-बागड इत्येते विख्याताः क्षितिमण्डले ॥ 

९ सागवाड़ेके आसपासके प्रदेशको वागढ़ कहते है | 

३ सत्तस॒ए तेवण्णे विक्कमरायमरणपत्तस | णरदियडे वरयामे कट्ठो सघो मुणेयब्वो ॥ 

४ तत्तो दुसण्तीदे महुराए भाहुराणयुरुणाहों | , | 
णामेण रामसेणो णिप्पिच्छ वण्णिय तेण ॥ ४० ॥ --दर्शनसार 

« + देखो, जैनहितैपी वर्ष १ ३, अंक ५-६, पृ० २६३२-७५ | 
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इसी तरह अमितगतिने अपना सुभाषितरत्नसंदोह वि० सं० १०५७ में समाप्त 

किया है और उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराके पाँच पूर्वेजोंका उल़ेख किया है जिनमें 

सबसे पहले वीरसेन हैं । यदि प्रत्येक पूवजका समय २० वर्ष सी माना जाय 

तो सौ वर्ष हो जाता है, अर्थात्‌ वीरसेनका समय वि० सं० ९५० के लगभग 

होगा और उक्त वीरसेन ही माथुरसंघके स्थापक नहीं थे, रामसेन ये और यदि 

. वे वीरसेनसे दो-तीन पीढ़ी ही पहले हुए हों, तो उनका समय भी दर्शनसारमें 

“बतलाये हुए माधुरसंघकी स्थापनाके समयसे भर्थात्‌ वि० सं० ९५३ से पहले 
चला जाता है। 


लाइ-बागढ़ संघ भी जो काष्ठासंघकी एक शाखा है, काफ़ी प्राचीन भाद्म 
होता है। इुबकुण्डके जेनमन्दिरके प्रशस्ति-लेखके रचयिता, विजयकी्ति मुनि, 
लाढ-बागड़ संघके हैं। वे शान्तिषेणके शिष्य थे । इन शान्तिषेणके पहलेके देव- 
सेन, कुलभूषण और दुलेमसेन नामक ग्रुरुओंका भी उसमें उल्लेख है । शान्तिषेण 
दुल्भसेनके शिष्य थे । अर्थात्‌ विजयकीर्तिसे कमसे कम सौ वषे पहले देवसेन गुर 
होंगे। उक्त लेख भाद्र खुदी ३ वि० सं० ११४५ का लिखा हुआ है। अर्थात्‌ 
वि० सं० १०४५ से भी पहले तक इस संघकी परम्परा जा पहुँचती है। 

इसी तरह प्रद्युश्नचरित काव्यके कर्त्ता मद्यासेन परमार-राजा मुंजके समय 
वि० सं० १०५० के लगभग हुए हैं। ये भी लाड़-बागढ़ संघके थे । इन्होंने अपने 
गुरु गुणाकरसेन और दादा गुरु जयसेनका उल्लेख किया है, जो वि० स०-१००० 
के लगभग हुए होंगे या उससे कुछ पहले । 


गुरु-शिष्य-परस्परा 
अमितगतिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार है--वीरसेन, उनके द्िष्य देवसेन, 


देवसेनके शिष्य अमितगति ( प्रथम ), उनके नेमिषेण, नेमिषेणके माधवसेन 
और उनके शिष्य अमितगति | 


और अमितगतिकी शिष्य-परम्पराका पता अमरकीर्तिके छक्म्मोवएस ( पंद्कर्मो- 


१ स्वालिय्रसे ७९ मील नेऋतमें कुनू नदीकी वाई ओर ' दुवकुंड ” नामक स्थान है | 


“२ देखो, एपिमाफिआ इण्डिका जिल्द २, पृष्ठ २७-४० । ५ 
३ इस अन्थका विस्तृत परिचय श्रो० हीराछालूजी जेनने जेन-सिद्धान्तभास्कर भाग ९, 


अक ४ में ठिया है। ' 


अमितगति २७८, 


देश ) से लगता है, जो इस प्रकार है--अमितगति, शान्तिषेण, अमरसेन, 
भ्रीषेण, चन्द्रकीति और चन्द्रकीतिके शिष्य अमरकीर्ति। अमरकीर्तिने अपना यह्द 
अपसश भाषाका अन्य भादों सुदी १४ वि० सं० १२४७ को समाप्त किया था । 


अ्न्थोंका परिचय 


१ खुभाषितरत्नसन्दोह--यह एक स्वोपज्ञ उभाषित अन्य है। इसमें 
सासारिक विषयनिराकरण, मायाहँकार-निराकरण, इन्द्रियनिग्रहोपदेश, ज्लीगुणदोष- 
विचार, देवनिरुपण आदि बत्तीस प्रकरण हैँ और प्रत्येक बीत-बीस पत्चीस-पत्चीस 
पद्म हैं । ग्रन्थके उपान्तमें २१७ छोकोमें श्रावक-धर्म-निरुपण है, जिसे एक छोटा- 
सा श्रावकाचार समझना चाहिए। पूरे ग्रन्थमें ९२२ पथ हैं। यह विक्रम संवत्‌ 
१०५० पौष सुदी पंचमीकी समाप्त हुआ था, जब कि राजा सुज पृथिवीका पालन 
करते थे । 


२ चर्मपरीक्षा--यद संस्क्रत साहित्यमें अपने ढंगका एक निराला ही प्रन्थ 
है। इसमें पुराणोंकी ऊटपटॉग कथाओं और मान्यताओंको बड़े ही मनोरंजक रूपमे 
मजाक करते हुए अविश्वसनीय ठहराया है। सारा अन्थ एक सुन्दर कथाके रुपमें 
छोकबद्ध है। शछोकोंकी संख्या १९४५ है। यह ग्रन्थ हरिभद्रसरिके धूर्तास्यान 
नामक अ्राकृत अन्थके ढंगका है। कमसे कम धू्ताख्थानकी छाया इसमें अवश्य 
है। यह बात अन्यकर्ततांका आशु-कवि होना प्रकट करती है कि केवल दो मुहीनेर्म 
ही हें इस भ्न्थकोी रच डाला था.। इसकी रचनाका समय विक्रम संवत्‌ 
१०७० है। 


३ पंचर्संग्रह--इसे संस्कृत-छोकवद्ध पंचसंग्रह कहना चाहिए । भज्ञातनाम- 





१ अमितगतिरिवेद स्वस्य मासह्येन । प्रथितविशदकी तिं: काव्यमुक्ततदोषम्‌ ॥ 

हरिषेणक्त “ धम्मपरिवखा ? नामक अपन्रंश धन्ध भर्मपरीक्षासे पहलेका--वि० 
स० १०५४० का--बना हुआ है और दरिषेणने लिखा है कि पहले धर्मपरीक्षा जयरामकृत 
गाथावद्ध थी, ञ्से मेंने पद्ढ़िया छन्दर्मे किया । जान पडता है, अमितगतिने अपना सस्कृत 
अन्थ उक्त दोनेंमेंसे किस्ती एकके आधारसे बनाया है | “शायद इसी लिए उसके बननेम 


केवल दो ही महीने लगे । कथानक, पाज्ोंके नाम आदि धम्मपरिक्‍ख मे 
4308 दिध ! आर, धमपरीक्षाके, 
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कतृक प्राकृत पंचसंग्रहको ही सुगम संस्क्ृतमें 'छोकबद्ध करके यह रचा गया जान 
पड़ता है और विकम-संवत्‌ १०७३ में मसूतिकापुर नामक स्थानमें समाप्त हुआ 
है। इसकी प्रशस्तिसे माद्ठम होता है कि इनके गुरु माधवसेनके समयपें सिन्धुपति 
या सिन्धुल प्रथ्वीकी रक्षा करते थे। 


४ उपासकाचार--अमितगतिश्रावकाचार नामसे इसकी प्रसिद्धि है । 
उपलब्ध श्रावकाचारोंमें यह बहुत विशद, सुगम और विस्तृत है। इसकी शहोक- 
संख्या १३५२ है। इस अन्थके अन्तमें कर्ताने अपनी गुरु-परम्परा तो दी है, 
 परन्ठु रचनाका समय, स्थान आदि नहीं दिया। 


५ आराधना--यह शिवायेक्री प्राकृत आराधनाका पद्वद्ध संस्कृत अनुवाद 
है, जो केवल चार महीनेमें पूरे किया गया था। इसमें गन्थकर्तताने देवसेनसे 
लेकर अपने तककी गुरुपरम्परा दी है; परन्तु समय और स्थान नहीं दिया | 


८६ सामायिक पाठ--यह एक सौ वीस पद्मोंका छोटा-सा प्रकरण है। इसके 
अन्तमें लिखा है--“ वृत्तवंशशत्तेनेति कुेता तत्वभावनां । सद्योइमितगतेरिष्ट 
निवृत्ति; क्रियते करे । इति द्वितीय भावना समाप्ता । 


इससे माछ्म होता है कि इस, अन्थका नाम सामायिक पाठ नहीं है, या तो 
तत्वभावना होगा या कुछ और । “ इति द्वितीय भावना'से यह भी अनुमान होता 
है कि सम्पूर्ण अन्थ वढ़ा है और उसकी यह दूसरी भावना या दूसरा अध्याय है। 


७ भाषना-द्ात्रिंशतिका--१२ पद्मोंका यह भी एक प्रकरण है, जो 
कई जगहसे प्रकाक्षित हो चुका है। संभव है, यह भी पूर्वोक्त तत्व भावना 
था ऐसे ही किसी नासवाले ग्रन्थका एक अध्याय हो । 


... ८ योगसार प्राभ्वत--इस ग्रन्थके कर््ताका नाम भी अमितगति है, परन्तु 

इसके कर्त्ता शायद्‌ इन अमितगतिके दादा गुरुके गुरु अमितगति हों । क्योंकि ये 
अमितगति अपने प्रत्येक अन्थके प्रायः प्रत्येक प्रकरण या भध्यायके अन्तमें अपना 
अमितगति नाम, श्िष्ट रुपसे देते हैं। पर उनकी यह विशेषता योगसारमें नहीं है। 


आजत+त++प्र7 5 5३ 3 3+>>+-+>--+>>+अलर सन म न नि न ननननततन_+> 59८“ >> न 
१ प० गोविन्द्रायजी काव्यतीयैकी-सचनाके अनुसार धारसे सात कोस दृर वगदीके 
पासका ' मसोद बिलोदा ” नामका गाँव ! 


. अमिवगति ३८९२ 


इस अन्यके अन्तम कोई गुर-परम्परा भी नहीं दी है' । अपने नामके साथ दिया 
हुआ “बीतराग” विशेषण भी इनके प्रथम अमितगति होनेके अनुमानको 
सहारा देता है । 
€ 

कुछ प्रन्थ-सूचियोंमें जम्बूद्वीपप्शति, चन्द्रशशप्ति, साडधहयद्वीपश्नज्ञत् और 
व्याख्याप्रज्ञप्ति इन चार भ्रन्थोंको और भी अमितगति-कृत बतलाया है। परन्तु 
अभी तक ये कहीं उपलब्ध नहीं हुए । 

समकालीन राजा 


अपने अन्थोमें उन्होंने मुंग और सिन्धुलका उल्लेख किया है। ये दोनों मालवेके 
यरमार राजा थे और उनकी राजधानी धारा थी। ये मुंज वही हैं, जिनके 
विषयमें कहा गया है कि यश;पुंज मुंजराजाके चले जानेपर लक्ष्मी तो विष्णुके 
पास चली जायगी और वीरश्री वीरोंके घर, परन्तु सरस्वती बिल्कुल निरालम्ध 
हो जायगी-उसका कोई आश्रयदाता न रहेगों | मुंज सरस्वती और 
सरस्वती सेवकोंके ऐसे ही आश्रयदाता थे । उनका दूसरा नाम वाकपतिराज था। 
जे स्वयं भी विद्वान और कवि थे। उनका वनाया हुआ कोई स्वतंत्र प्रन्थ तो 
आब तक नहीं मिला है, परन्तु कुछ भ्रन्थोंमें उनके कुछ पद्म मिले हैं. । उनकी 


वीजा 


१-दृष्टा सब गगननगरस्वम्मायोपमान, 


निसमात्मामितगतिरिद प्राभ्ृत योगसार | 
ब्रह्मप्राप्त्या परममक्षत स्वेषु चात्मप्रतिष्ठम्‌ 
नित्यानन्द गलितकलिल सूझ्ष्ममत्यक्षुलक्ष्यम्‌ ॥ 
योगसारमिदमेकमानस. प्राभृत पठति योडमिमानत* | 
स्वस्वरूपसुपलक्ष्य सो5वितः ( चिर. ) सम्प्रयाति भवदोषवंचितम ॥ 
इति श्रीअमितगतिवीतरागविरचितायामध्यात्मतरगिण्यां नवमोधिकार' । 
र्‌ लक्ष्मी्यास्थति गोविन्दे वीरअीवीरवेदमनि । 
गते मुंजे यश-पुजे निरालम्बा सरस्वती ॥ --भवन्धचिन्तामणि 
डे प्रीत्या योग्य इति प्रतापवसति* ख्यातेन मुंजाख्यया 
य* स्वे वावपत्राजभूमिपतिना राज्येडमिषिक्तः स्वयम्‌ ॥--तिरूक-मजरी 
४ परमारनरेश अर्जुनवरमदेवने अमरुशतककी रसिक-संजीविनी ठीकामें २२ वें इलोककी 


टीकार्में यह कहकर एक पत्र उद्धृत किया है कि यह हमारे पूर्वज वावपतिराज 
अपरनास मुजका है। 
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राजधानी उजयिनीमें थी. । थे राजा सीयक, श्रीहर्ष या सिहमठके पुत्र थे, बढ़े 
ही पराकमी । कर्णाठक, छाठट, केरल, चोलके राजाओंको उन्होंने जीता | कल 
चुरिनरेश युवराज देव ( द्वितीय ) को हराकर उसकी राजधानी त्रिपुरीको दा, 
मेवाढपर चढ़ाई करके आहाढ़को नष्ट किया और चित्तौरगढ़ और उसके पासके 
प्रदेशकोी अपने राज्यमें मिला लिया। उन्होंने सोलंकी राजा तैलप छ्विंतीयको छह 
बार हराया, पर सातवीं बार गोदावरीके पासके युद्धमें वे केंद कर लिये गये और 
वि० सं० १०५० और १०५४ के बीच मार डाले गये। सुभाषितरतरसंदोहकी 
रचनाके समय वे जीते थे। तिलकमंजरीके कर्त्ता धनपाल, नवसाहसाक-चरित-कर्ता 
पञ्मगुप्त या परिमल, दराझूपावलोक-टीकाके कर्तों धनिक, पिंगल-उन्द/सूत्रके 
टीकाकार हलायुध और अमितगति इस राजाकी ही सभाके रत्न ये । 


सिन्धुल, सिन्धुराज, कुमारनारायण या नवसाहसाक मुंजके छोटे भाई और 
प्रसिद्ध राजा भोजके पिता थे । परिमल या पद्मगुप्तने इन्हींकी आज्ञासे ' नवसाह- 
सांक-चरित ? नामका ऐतिहासिक काव्य लिखा था। मुंजने अपने जीते जी ही 
भोजको गोद छे लिया था। परन्तु भोज नावालिग थे, इसलिए मुंजकी मृत्युके 
समय सिन्धुल ही राजगद्दीपर बेंठ गये थे। इन्होंने हृ्णोंको तथा दक्षिण कोशल, 
वागढ़, छाट और मुरलवालोंको युद्धमें हराया । ये गुजरात-नरेश सोलंकी 
चामुण्डराजके साथकी लडाईमे मारे गयये। वि० सं० १०५४ और १०६६ के 
बीच किसी समय इनके मारे जामेका अनुमान किया गया है। 

भक्तामर-चरित, प्रबन्धचिन्तामणि, भोजप्रवन्ध आदि अन्थोंमे राजा मुंजके 
द्वारा सिन्धुलके अन्धे किये जाने और भोजको वध करनेके लिए मेजनेकी जो 
कथायें मिलती हैं, वे सब कपोलकल्पित हैं। इतिहाससे उनकी कोई पुष्टि 
नहीं होती । 

आगे अमितगतिके अन्थोंकी प्रशस्तियाँ उद्छत की जाती हैं--- 
“एप पक एक दान पते (३० परिवकेती, जिछू ६, २० ५९५९) ओर पर 


मलके नवसाहसाँक-चरितसे माठ्म होता है कि सुंजके समय राजधानी उल्लयिनी थी ! 
उसके बाद धाराकी मोजदेवने अपनी राजधानी बनाया | 


रे 
भीचन््र ओर प्रभाचन्द्र लक 
एन 


प्रन्‍्थ-प्रशस्तियाँ 

सुभाषितरत्नसन्दोह-- 

आशी विध्वस्तकन्तोविपुलशमस्तः श्रीमतः कान्तकी्तिः 

स्रेयातस्य पारं श्रतसलिलनिधेदवसेनस्य शिष्य । 

विज्ञाताशेषशाज्ो त्तसमितिभुतामग्रणीरस्तकीपः 

श्रीमान्मान्यो मुनीनाममितगतियतितस्त्यक्तनिःशेषसंग: ॥ ९१५ 

अलंध्यमहिमालयो विमलसलवान्रत्रधी- 

वैरस्थिरगभीरतो ग्ुणमणि३ पयोवारिधिः । 

समस्तजनता सत्ां स्रियमनश्वरी देहिनां 

सदा5म्रतजलूच्युतो विवुधसेवितो दत्तवानू ॥ ९१६ ॥ 

तस्य ज्ञातसमस्तशासत्रसमय; शिष्य: सतामग्रणीः 

श्रीमान्माथुरसंघसाधुतिलक/ भ्रीनेमिषेणो$भवत्‌ । 

शिष्यस्तस्य महात्मनः शमयुतो निधूतमोहद्विषः 

श्रीमन्‍्माधवसेनसूरिरिभवत्क्षोणीतले पूजित; ॥ ९१७ ॥ 

कोपारातिविधातकोइपि सकृपः सोमोडप्यदोषाकरो... 

जैनो<प्युप्रतरस्तपो गतभयो भीतो5पि संसारतः । 

निष्कामोडपि समिष्टमुक्तिवनितायुक्तोडपि यः संयतः 

सत्यारोपितमानसो धृतदृषोडप्यच्यः प्रियोडप्यप्रिय/ ॥ ९१८ ॥ 
दल्तिमदनबत्रोभेव्यनिर्व्या जबन्धो! शयदमयममूर्तिश्नद्रशओरुदीति: । , 
अमितगतिरभूयस्तस्य शिष्यो विपश्चिद्‌ विरचितमिद्मर्ध्य तेन शास्न्र पवित्रस्‌९ १९. 

शैः 


ने श् मं 


समाहढे पूतनिदशवसर्ति विक्रमत्पे सहस्े वर्षाणां प्रभवति दि पंचाशदधिके । 
समा पंचम्यामवति घरणी मुंजनूपतो सिते पक्षे पौषे बुघहितमिद्‌ शास्रमनघस्‌ ९२२ 





धर्मपरीक्षा-- 


सिद्धान्तपाथोनिधिपारगामी श्रीवीरसेनोडजनि सूरिवर्यः । 
भ्रीमाथुराणां यमिनां वरिष्ठ: कषायविध्वंसविधौ पटिष्टः ॥ १ 
ध्वस्ताशेषध्वान्तवृत्तिमनस्वी तस्मात्सूरिदेवसेनो5जनिष्ट | 
लोकोदोती पूर्वशैलादिवा्क शिष्टाभीष्ट; स्थेयसो5पास्तदोषः ॥ र्‌ 


न न जन साहित्य और इतिहास 
हि ॥णणणएणणएएएशशाशाशा 23 


भासिताखिलपदार्थसमूद्दो निर्मलोडमितगतिगणनाथ; । 
वासरो दिनमणेरिव तस्माज्जायते सम कमलाकरवोधी ॥ ३ 
नेमिषेणगणनायकस्ततः पावन वृषमघिष्ठितो विभुः । 
पावेतोपतिरिवास्तमन्मथों योगगोपनपरो गणायित; ॥ ४ 
कोपनिवारी शमदमधारी माघधवसेनः प्रणतरसेनः 
सो5भवदस्माद्ुलितमदोस्मा यो यतिसारः प्रशमितसारः ॥ 
धर्मपरीक्षामझतवरेण्यां धर्मपरीक्षामखिलशरण्याम्‌ । 
शिष्यवरिष्ठोडमितगतिनामा तस्थ पटिष्टोप्नचगतिघामा । 
पंचर्सप्रह--- 
श्रीमाथुराणामनघद्युतीनां संघो5$मवद्इत्तविभूषितानाम्‌ | 
हारो मणीनामिव तापहारी सून्राठुसारी शशिरस्मिशुअ्रः ॥ १ 
माधवसेनगणी गणनीयः शुद्धतमो$जनि तल जनीयः। 
भूयसि सत्यवतीव शशांकः श्रीमति सिन्धुपतावकलेक! ॥ २ 
शिष्यस्तस्य महात्मनोडमिगतिमेंक्षारिनामग्रणी- 
रेतच्छाद्धमशेषकर्म समितिप्रख्यापनायाक्ृत । 
वीरस्येव जिनेश्वरस्य गणसृद्भधव्योपकारोदतो 
दुर्वारस्मरदन्तिदारणहरिः श्रीगौतमो5नुत्तम: ॥ रे 
कै दा नः 


लिसप्रत्यधिकेडब्दानां सहस्त शकविह्विष), मसूतिकापुरे जातमिद शा््र मनोरमम्‌ || ९ 


आराधना-- 
आराधना भगवती कथिता स्वशक्त्या, 
चिन्तामर्णिं वितरितुं बुधचिन्तनानि । 
अह्वाय जन्मजलघि तरितुं तरण्ड, 
भव्यात्मना युणवती ददतां समाधिम््‌ है १३ ॥ 
2 न न 


, आऔदेवसेनोडजनि माथुराणां गणी यतीना विहितप्रमोदः 
तत्त्वाचभासी विहितग्रदोष। सरोरहाणामिव तिग्मरद्दिमः ॥| 


ध अमितगति २८५ 
भृतजिनसमयो5जनि महनीयो गुणमणिजल्घेस्तदचु यतिय३ । 
शमयमनिलयो5मितगतिसूरिः, प्रदछितमदनों पदनतसूरि) ॥ 
सर्वशात्नजलराशिपारगो, नेमिषेणमुनिनायकस्तत: । 

सो5जनिष्ट भुवने तमोपह।, शीतरश्मिरिव यो जनप्रिय) ॥ 
माधवसेनोडजनि मुनिनाथो, ध्वंसितमायामदनकदथः | 

तस्य गरिष्ठो गुरुरिव शिष्यस्तत्वविचारप्रवणमनीषः ॥ १७ ॥ 
शिध्यस्तस्य महीयसो5मितगतिमागेत्रयालम्बिनी-- ._ 

मेनां कल्मपमोषि्णी भगवतीमाराधनां श्रेयसीम्‌ ॥ १८ ॥ 
आराधनैषायदकारि पूर्णा मासैश्वतुर्मिन तदरित चित्त । 

महोद्यमानां जिनभाक्तिकाना सिद्धवन्ति कृत्यानि न कानि सद॥॥१९॥ 
स्फुटीकृता पूवेजिनागमादिय मया जने यास्यति गौरघवं परे । 
प्रकाक्षितं कि न विशुद्ध बुद्धिना महापेतां गच्छति दुग्धतो घृत॑ ॥२० 


श्रीचन्द्र ओर प्रभाचन्द्र 


ये दो अन्थकर्ता लगभग एक ही समयमे, एक ही स्थानपर, हुए हैं और 
दोनोंने ही पुष्पदन्तके अपप्रशभाषाके महापुराणपर टिप्पण लिखे हैं, इस लिए कुछ 
विद्वानोने यह समझ लिया है कि प्रभावन्द्र और श्रीचन्द्र एक दी हैं और लिपि- 
कर्त्ताओंकी गल्तीसे कहीं कहीं जो “ श्रीचन्द्रक्त ” लिखा मिलता है, सो 
प्रभावन्कक्षत ही होना चाहिए। परन्तु वास्तवर्म श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र दो 
खतंत्र प्रेथकर्ता हैं । नीचे लिखे प्रमाणोंसे यह वात सुस्पष्ट हो जायगी-- 
.._“बम्बईके सरस्वती-भवनमें (नं० ४६३ ) में रविषेणाचायक्रत पद्मचरितका 
औचन्द्रकृत टिप्पण है । उसका प्रारम्भ अंश देखिए--- 


प्रारम्भ--झैकरं वरदातारं जिन नत्वा स॒तुतं सुरेः । 
कुर्वे पद्मचरितस्य टिप्पणं गुरुदेशनात्‌ ॥ 

सिद्ध जगतसिद्ध कृतकृत्य॑ वा समाप्त निष्ठितमिति यावत्‌ । सम्पूर्णभव्यार्थसिद्धि- 
६ दे: ) कारण, समग्रो धर्माथेकाममोक्षः स चासौ भव्याथंश्र भव्यप्रयोजन तत्य 
सिद्धिर्निष्पत्तिः स्वरूपलब्धिवाँ तस्याः कारणं हेतुः। कि विशिष्ट हेतुमुत्तमं 
दोषरहित॑ . .. 

अन्त--लाढ़ ( ढ़ ) बागढ़ि (ड़) ओऔप्रवचनसेन (१) पंडितातपग्मचरितस्सकर््यों 
( तमाकर््य १ ) बलात्कारगणश्रीनन्याचायसत्कविशिष्येण भ्ीचन्द्रमुनिना भीमद्वि- 
ऋमादित्यसंवत्सरे सप्तासीत्यधिकवर्षसहश्र (स्ले) श्रीमद्धारायां श्रीमतो राजे ( ज्ये ) 
' सोजदेवस्थ '****५ एवमिद ( दं ) पद्मचरितटिप्पितं श्रीचन्द्रमुनिक्नत॑ समाप्तमिति । 

स्व० सेठ माणिकचन्द्रजीके चौपाटीके मन्दिरमें इन्हीं श्रीचद्धभ्ुनिका एक और 
अथ ' पुराणसार ” ( नं० १९७ ) है। उसका प्रारम्भ और अन्त इस प्रकार है--- 

१ देखो, डा० पी० एल० वैद्य सम्पादित महापुराणकी अँगरेजी भूमिका । 

२ भवनके रजिस्टरमें इसका नाम, ' पद्मतन्दिचरित्र ! लिखा हुआ है। यह प्रति हाल्की 

ही लिखाई हुई और बहुत ही जशुद्ध है। 


८७ 
ओवर और प्रभावन्द्र ५ 
शविमिशकिम किक भागा 
नलादितः सकल (तीर्थ) कृत (तां) छतार्थान, सर्वोपकारनिरतांलिविधेन नित्यम्‌ । 
वक्ष्ये तदीय गुणगर्भमहापुराणं, संक्षेपत्तोडथनिकर श्वणुत प्रयत्नातू ॥ 


अन्त--धाराया पुरि भोजदेवनपते राज्ये जयात्युचककैः 
श्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेशशाल्वा पुराणं महत्‌ । 
मुक्त्यर्थ भवभीतिभीतजगता श्रीनन्दिशिष्यों बुधः 
कुर्वे चार पुराणसारममर्ल आीचन्द्रनामा मुनि: ॥ 


श्रीविकमा दित्यसंवत्सरे यक्षपूत्य ( अज्ीत्य १ )घिकवषेसहसत पुराणसाराभिधान 
समाप्त । शुभ भवतु | छेखकपाठकयो; कल्याणम्‌। | 

इन्हीं पद्मचरितके टिप्पणकार और पुराण्सारके कर्ता श्रीचनद्रमुनिका बनाया 
हुआ पुष्पदन्तक्षत महापुराणका सी एक टिप्पण है, जिसका दूसरा भाग भर्थात्‌ 
उत्तरपुराण-टिप्पण उपलब्ध है! । उसके अन्तमें लिखा है--- 


श्रीविक्रमादित्य-संवत्सरे वर्षाणामशीत्यघिकसहल्त मद्रापुराण-विषमपद्चिवरणं 
सागरसेनसैद्धान्तात्‌ परिज्ञाय मूलटिप्पणिकां चालोक्य कृतमिद समुच्चयटिप्पण अज्ञ- 
धातभीतेन भीमब्दला (त्का) रगणश्रीसंघा ( नेद्या ) चार्यसत्कविशिष्येण भीचन्द्र- 
मुनिना निजदौदण्डाभिभूतरिपुराज्यविजयिन: भीभोजदेवस्थ | १०२। 


इति उत्तरपुराणटिप्पणक॑ प्रभावन्द्राचायेविरचित॑ समाप्तम्‌ । 


अथ संवत्सरेडस्मिन्‌ श्रीत्पविक्रमादित्यगताब्दः संवत्‌ १५७५ बे भादवा सुददी 
०५ बुद्धदिने कुरुजांगलदेशे सुलतान सिकंद्रपुत्र सुल्तान इब्राहिम राज्यप्रवर्त- 
माने ओऔकाष्टासंघे माधुरान्वये पुष्करगणे भद्यरकश्रीगुणभद्रसूरिदेवा: तदाम्नाये 


१ यह अन्य जयपुरके पायेदीके मन्दिरके भडारमें ( गठरी नं० १३, ग्रन्थ तीसरा, पत्र 
५७, को» १७०० ) है। इसकी प्रशस्ति स्व० पं० पन्नाछालजी बाकठीवालने आश्विन-सुदी 
५ वीर सं० २४४७ के जैनमित्रमें प्रकाशित कराई थी और मेरे पास भी उन्होंने उसकी 
नकल भेजी थी। इसी सम्बन्ध उन्होंने अपने त्ता० १६-६-२१ के पत्नमें लिखा था कि 
“* उत्तरपुराणकी टिप्पणी मेंगाई सो वह गठरी नहीं मिली थी--आज हूँढकर निकाली है। 
उसके आदि अतके पाठकी भी नकल है । “श्रीचंद्रसुनिना ? में 'प्रभा! शब्द छूट गया मालूस 
होता है। परन्तु शोकसंख्यामें फके होनेसे शायद श्रीचद्रमुनि दूसरा भी हो सकता है। ” 


२ यहाँ निश्षयें ओचन्द्राचायेकी जगह प्रभाचन्द्राचाय लिखा गया है। लिपिकर्ताकी 
र॒पष्ट भूल है। 


२८८ जैन साहित्य और इतिहास 
ाणणणाणणाणणाांभााआ आकर 


8 |] चौ | 
जेसवाल चौ० टोडरमल्ल ० जगसीपुत्र इदं उत्तरपुराणटीका लिखापितं। शु्म 
भवतु । माँगल्य दधति लेखकपाठश्यो । 


उक्त तीनों ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंसे यह बात स्पष्ट होती है कि इन तौनोंके कर्ता 
ओरीचन्द्रमुनि हैं, जो बलात्कारगणके श्रीनन्दि नामक सत्कविके शिष्य थे और जिन्होंने 
घारा नमरीमें वि० सं० १०८७ और १०८० में उक्त ग्रन्थोंकी रचना की है | 
अब श्रीप्रभाचंद्रके श्रन्थोंकी देखिए और उनमें सबसे पहले आदिपुराण- 
टरिप्पणको लीजिए--- 
आ्ररंभ--प्रणम्य वीर विवुधेन्द्रसंस्तुतं निरस्तदोष॑ वृषभ महोदयम्‌। . 
पदाथसंदिग्धजनप्रवोधकं महापुराणस्य करोमि टिप्पणम्‌ ॥ 
अन्त--समस्तसन्देहहरं मनोहरं प्रहृष्टपुण्यप्रभव॑ जिनेश्वरस्‌ | 
कत॑ पुराणे प्रथमे सुटिप्पण सुखावबोध निखिलार्थद्प॑णम्‌ ॥ 
इति श्रीप्रभाचं॑द्रविरचितमादिपुराणरिप्पणक॑ पंचासश्छोकहीन॑ सहस्तद्ृयपरिमार्ण 
* परिसमाप्ता (पै) झ॒र्म भवतु । 
'  पुष्पदन्तके महापुराणके दो भाग हैं एक आदिपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। 
इन भागोंकी प्रतियाँ अलग अलग भी मिलती हैं ओर समग्र प्रंथकी एक प्रति 
भी मिलती है। भ्रीचन्धने और प्रभाचन्द्रने दोनों भागोंपर टिप्पण लिखे हैं। 
श्रीचन्द्रका आदिपुराणका टिप्पण तो अभी तक हमें नहीं मिला, परन्तु प्रभाचन्द्रके 
दोनों भागोंके टिप्पण उपलरब्ध हैं। उनमेंसे आदिपुराण-टिप्पणका समंगलाचरण 
और प्रशरित ऊपर दी जा खुफी है। उत्तरपुराणके टिपपणका--अन्तिम अंश-- 
इत्याचार्यप्रभाचंद्रदेवविरचित॑ उत्तरपुराणटिप्पणक ब्धिकशततमः सन्धि: । 
नित्य तन्न तवप्रसन्नमनसा यत्युण्यमत्यद्भुत 
यातस्तेन सम्रस्तवस्तुविषय चेतश्वमात्कारकः । 
ब्याख्यातं हि तदा पुराणममर्ल स्व ( सु ) सष्टमिष्टाक्षरेः 
भूयाब्रैतसि धीमतामतितरा चन्द्राकेतारावधिः || १॥ 
तत्त्वाधारमहापुराणगम (ग) नद्यो (ज्ज्यो)ती जनानन्दना 
स्वप्राणिमनःप्रमेदपढधता प्रस्प्टवाक्येः करे: । 
भव्याज्जप्रतिवोधकः समुद्तो भूमअभाचंद्रतो 
' जीयाड्िपणकः प्रचंडतरणिः सर्वार्थमग्रद्युति: ॥ २ ४ 


५ साण्डारकर रिसर्च इन्स्टिटघूटकी प्रति ने० ४8३ ( माफ ) १८७३-७७ “एप्प फससती प्रति गे जब (भाफ) रवबणण.... 


श्रीचद्ध और प्रभाचनद्र श्८० 
सध०-वनानाभाहाकाब ७3० ककमााा2 १ समपक्ाभकाकांपााा ५ -वंअ काम कमा |पकका 


श्रीजयरसिंहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरसेष्ठिप्रणामोपा जितामठपुण्य+- 
निरिताखिलमलकलंकेन श्रीप्रभाच॑द्रपंडितेन महापुराणटिप्पणक शततन््यधिकसहस्त-- 
त्रयपरिमाण कृतमिति " । हु 

इससे माद्म द्वोता है कि यह टिग्पण धारानिवासी पं० प्रभाचन्द्रन जयसिंह-- 
टेवके ( परमारनेरश भोजदेवके उत्तराधिकारीके ) राज्यमें रचा है । आदिपुराणके* 
टिप्पणमें यद्यपि धाराका और जयतिंददेवके राज्यका उल्लेख नदी हे और इसका' 
कारण यद्द है कि आदिपुराण सततंत्र ग्रंथ नहीं है, महापुराणका ही आदिक़ा अश्ः 
है। परन्तु वह है इन्हीं प्रभावेद्रका । 

इसी उत्तरपुराण-टिप्पणकी एक प्रति आगरेके मोतीकटरेके मंद्रिम है जो कुछ” 
समय पहले साहित्यसन्देशके सम्पादक श्रीमहेन्द्रजीके द्वारा हमे देखनेको मिली थी ॥* 
उसकी पत्रसंख्या ३३ है और उसका दूसरा और ३२ वाँ पत्र नष्ट द्वो गया है ७ 
उसके ३३ वें पत्रका प्रारंध इस तरह है-- 

मेष ॥ ९ साइवइ स्वातिस्थाने ॥ १० ॥ अणिट्ठझ अनुक्तस्वरूप; । वधुसस-- 
गुणसरीर सम्यलाद्ष्टगुणस्वरूप: । हयत्तिड हतातिः ॥११॥ पढिवि पाठ शहणम्‌ ४ 
मामइय कविवरस्य नामेदम्‌ । सोत्ते प्रवाहेण ॥ 

इसके आगे वह 'छोक और प्रशस्ति है जो ऊपर दीजा चुकी है। यह' 
उत्त पुराण-टिप्पण भ्रीचन्द्रके उत्तरपुराणसे भिन्न है। क्योंकि उसके अंतके टिप्पण्' 
प्रभाचद्रके टिप्पणोंसे नहीं मिलते | प्रभाचंद्रके टिप्पणका अंश ऊपर दिया गयए़। 
है। श्रीचंद्रके टिप्णका अतिम अंश यह है--- 

देसे सारए इतिसम्बन्धः । पढम ज्येष्ठा । निरंगु कामः | मुई मूककी । जलमंथणु:( 
अन्तिमकल्किनों नामेर॑ । विरसेसड गजिष्यति । पढेवि पाठग्रहणनामेद । 

इसके आगे ही “ श्रीविकमा दित्यसंव॒त्सरे ” आदि प्रशस्ति है ! 

श्रीचद्रके उत्तरपुराण-टिप्प्पणकी -छोकसंख्या १७०० है जब कि प्रभार्च॑द्रके: 
टिप्पणकी १३५० चूँकि प्रभाचन्द्रके सम्पूर्ण महापुराण-टिप्पणक्री 'छोकसंख्यएः 
३२३०० बतलाई गई है और आदिपुराणकी १९५० | ३३०० मेंसे आ० पु०- 
दि० की १९५० संख्या वाद देनेसे १३५० संख्या रद्द जाती है। 
पड कस उन कप व पक कक नप जम भक्त आहट २४ प ० देन्‍ट कलम 

१ यह अथ जयपुरके पाटोदीके मदिरिके भडारका है (अन्ध नं० 
मोतीकर रेके मन्दिरकी प्रतिमें भी प्रशस्तिका यही पाठ ह। अं 

१९ 


य्श्‌ की डर | का भी 

२० जन साहित्य और इतिहास 
कक, >लेपअ लिए लिवर अक 
हि जिस तरह औचंदके बनाये हुए कई ग्रन्थ हैं जिनमेंसे तीनका परिचय ऊपर 
दिया जा चुका है, उसी तरह प्रभाचंद्रके भी अनेक स्वतंत्र अंध और टीका-टिपण 


अंथ हैं और उनमेंसे कईमें उन्होंने धारा-निवासी और जयसिंहदेवके राज्यका 
उल्लेख किया है जसा कि आराधनाकथाकोश ( गद्य ) में लिखा है--- 


आजयसिंददेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपंचपरमेष्ठिप्रणामोपार्मितामल- 
(पुण्यनिराकृतनिखिलमलकलेकेन औमतमाचंद्रपंडितेन आराधनासत्कथाप्रबंध; कृतः। 


उन्होंने कई प्रंथ जयसिंहदेवसे पहले भोजदेवके समयमें भी वनाये हैं* और 
“उनमें अपने लिए लगभग यही विशेषण दिये हैं । 
. इन सत्र वातोँसे स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों ग्रन्थकर्त्ता मिन्न भिन्न हैं और 
दोनोंको एक समझना भ्रम है। ऐसा मालूम होता है कि जयपुरके लिपिकर्त्ानि 
“पहले प्रभावन्द्रके टिप्पणकी एक नकर की होगी और तब उसदी यह धारणा बन 
“गई होगी कि टिपणके कर्त्ता प्रभाचन्द्र हैं और उसके वाद जब उससे भ्रीचन्रके 
अटिष्पपकी भी नकल कराई होगी तब उसने उसी धारणाके अनुम्तार “श्रीचन्द्र 
सुनिना ! गलत समझकर ' प्रभाचंद्राचायविरचितं ” लिख दिया होगा । 


यहाँ यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि ये वही प्रभाचन्द्र हैं जिनके 
बनाये हुए प्रमेयकमलमातेण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र नामके प्रसिद्ध न्याय ग्रन्थ हैं। 
“रलऊऋरण्डटीका, क्रियाकलापटीका, समाधितंत्रटीका, आत्मानुशासनतिलक, द्रव्य- 
अंग्रहपंजिका, प्रवचनसरोजभारहर, सर्वार्थसिद्धिटिप्पण (तत्त्वाथब्ृत्तिपद्विवरण ) 
आदि टीकायें और आराधनाकथाकोश ( गद्य ) भी उन्हीका है। इनके सिवाय 
>अष्टपाहुड-पंजिका, स्वयंभूस्तोत्र-पंजिका, देवागम-पंजिका, समयसार-टीका, पंचा- 
एस्तिकाय-टीका, मूलाचार-टीका, आराधना-टीका आदि टीका-प्रन्थ भी जिनके 
नाम भ्रन्ध-सूचियोंमें मिलते हैँ शायद उन्हींके हों । 





| अलकन मनन नम इन म मनन नगद तट का 9२०. ० परापर: 
१ जैसे प्रमेयक्रमलमार्तण्डके अन्तमें--“ अओमभोजदडेवराज्ये श्रीमद्धारानिवातिवा परापर- 
“घ्रमेष्ठिपदप्रणामार्जितामलपुण्यनिराक्तनिखिलमलकलकेन श्रीमत्रभाचद्रपडितेन निश्चिल- 
ध्ञमाणप्रमेयस्वरूपोच्रोतपरीक्षाप्ुखपदमिद विवृतर्मित ।? 
२ देखो न्‍्यायकुमुटचन्द द्विं० खडवी न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारलिखित भूमिका | 


वादिशज 


वाद्रिज द्रमिल या, द्रविड संघके थे। इस संघ भी एक नन्दिसंघ था, 
(जिसकी अदंगल शाखाके ये आचाये थे। अरुंगल किसी स्थान या आमका नाम 
है जहॉकी सुनिपरम्परा अरुंगलान्वय कहलाई । 


पटतर्वषण्पुख, स्थाद्रादवियापति और जगदेकमल्ठ इनकी उपाधियों *हैं | 
शकीभावस्तोत्रके अन्तमें एक शोक है जिसका अथे है कि सारे शाब्दिक 
६ वैयाकरण ), तार्किक और भव्यसहाय वादिराजसे पीछे हैं, भर्थाव उनकी 
बराबरी नहीं कर सैकते। एक शिलालेखमें कहा है सभामें वे अकलंकदेव 
६ जैन ), ध्मक्रीति ( बौद्ध ), घृदस्वति ( चार्वाक ) और गोत्तम ( नैयायरिक ) 
के तुल्य हैं और इस तरह वे इन जुदा जुदा धमगुरुओंके एकीभूत प्रतिनिधिसे 
जान पड़ते है । मह्लिषेण-प्रैशस्तिमें उनकी और भी अधिक प्रशंसा की गई है और 
उन्हें महान्‌ वादी, विजेता और कवि प्रकट किया है । 


वे भ्रीपालदेवके प्रशिष्य, मतिसागरके शिष्य और रुपसिद्धि ( शाकटायन 


१ बादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकर्सिह. 
वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहाय ॥ 
२ सदसि यदकलड्ट' कीतेने धर्मेकीतिर्वचसि सुरपुरोधा न्‍्यायवादेष्क्षपाद * 
इति समयगुरूणामेकत- सगतानां प्रतिनिधिरिव देवो राजते वाद्राज' ॥ 
३ यह प्रशस्ति श० स० १०५० ( बि० सं० ११८५ ) की उल्लीर्ण की हुई है। 
४. नरेछोक्यदीपिका वाणी हाभ्यामेवोदगादिह । 
जिनराजत एकस्मादेकस्माद्ादिराजत- ॥ ४० 
आरुद्वाम्वरमिन्दुविम्बरचितौत्सुक्य सदा यश... 
इछ्त्र वाकूचमरीजराजिरुचयोप्भ्यग च यत्कणैयो: । 
सेव्य. सिंहसमच्यपीठविभवः सर्वप्रवादिमजा--- 
दत्तोच्ैजेयकारसारमहिमा श्रीवादिराजो विदास्‌ ॥ ४१ 


२०२ जेन साहित्य और इतिहास 


व्याक्रणकी टीका ) के कर्त्ता द्यापाल मुनिक्के सतीर्थ या गुरुभाई थे | वादिराज 
यह एक तरहकी पदवी या विशेषण है जो अधिक प्रचलित होनेके कारण नाम 
ही बन गया, है परन्तु वास्तव नाम कुछ और ही होगा । 


चौलक्यनरेश जयसिंहदेवकी राजसभामें इनका बढ़ा सम्मान था और ये 
अख्यात वादी गिने जाते थे। महिषेण-प्रशस्तिके अनुसार जयरिंहद्वारा ये पूजित 
भी थे--' सिंहसमच्येपीठविमव३ । ? 


, जयसिंह ( प्रथम ) दक्षिणके चोल॒क््य या सोलंकी बंशके राजा थे। इनके 
राज्यकालके तीससे ऊपर शिलालेख दानपत्र आदि मिल चुके हैं जिनमें पहला 
लेख श० सं० ९३८ का है और अन्तिम श० सं० ९६४ का। अतएव कमसे 
कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काल निर्विवाद है। उनके पौष वदी 
हद्वितीया श० सं० ९४५ के एक लेखमें उन्हें भोजरूप कमलके लिए चन्द्र, 
राजेद्ध चोल ( परकेसरी वर्मा ) रूप हाथीके लिए सिंह, माल्वेकी सम्मिलित 
सेनाकी पराजित करनेवाला और चेर-चोल राजाओंको दण्ड देनेवाला लिखा है । 

वाद्रिजने अपना पाइ्वेनाथचरित सिंहचक्रेश्वर या चौहक्यचक्रवर्ती जयतिंह- 


3 


यदीय सुणगोचरो5य वचनविरासप्रसरः कवीनास्‌--- 
श्रीमच्चौलक्यचक्रेश्वरजयकटके वाग्वबूजन्मभूमी, 
निष्काण्ड डिण्डिम: पर्यटति पटुरटो वादिराजस्य जिष्णो: | 
जह्यचद्गाददर्पो जहिहि गमकता गवंभूमा जहाहि, 
व्याहारेष्यों जहीहि स्फुट-मृदु-मधुर-श्रव्यकाव्यावलेप. ॥ ४२ 
पाताले व्यालराजों वस॒ति सुविदित यस्य जिहासहल्ं, 
निर्गन्ता खरगतो5सो न भवति भिषणो वज़भृचस्य शिष्य, । 
जीवेतान्तावंदेतों निल्यवलवशाद्वादिन- के5त्र नान्‍्ये, 
गर्व निमुच्य सर्वे जयिनमिन-समे वाठिराज नमन्ति ॥ ४३ 
वाग्देवीसुचिरप्रयोगझुड॒ढंग्रेमाणमप्यादरा-- 
दाढ्ते मम पारवतोडयमधुना श्रीवादिराजों मुनिः | 
भो भो पर्यत पद्यतैष यमिनां कि धर्म 
खह्मण्यपरा: पुरातनमुनेर्वान्दृत्तयः पान्तु व: ॥ '४ड 
१ हिंतेषिणां यस्य नृणामुदात्तवाचा निवद्धा हितरूपसिद्धिः | 

वन्धो दयापाल्मुनिः स वाचा सिढ्स्तताम्मू्डनि यः प्रभावैः ॥ ३८ ॥ म० ग्र० 


है 


च् 


२०३ 


घादिराज 
लिनििनकज अल $ (0 हम हि 


धवकी राजधानीमें ही निवास करते हुए श० सं० ९४७ की कार्तिक सुदी रे को 
बनाया था। यह जयसिंहका ही राज्य-कालछ है। यह राजधानी लक्ष्मीका निवास 


थी और सरस्वतीडेवी ( बाग्वधू ) की जन्मभूमि थी । 


यशोधरचरितके तीसरे सर्मकरे अन्तिम ८५ वें पद्मेमें और चौथे स्गके उपान्त्य 
वहीं कविने चतुराईसे महाराजा जयसिंहका उल्लेख किया है। इससे माठम 
होता है कि यशोधरचरितकी रचना भी जयसिहके समयमें हुई है । 

पाद्थनाथ-चरितकी प्रशस्तिके छठे छोगसे ऐसा माद्षम होता है कि चालक्य 
जयसिंहकी राजधानी - कटोरी ? होगी जो इस समय मद्रास सदने मराठा 
रेलवैकी गदग होटगी शाखापर एक साधारण-सा गोवि है और जो वदामीसे १२ 
मील उत्तरी ओर है । यह पुराना शहर है और इसके चारों ओर 
अन्र है ऋ विह मौजूद हैं। उक्त 'छोकका पूर्वाद्ध मुद्नित प्तिमें इस 
प्रकार है--- 


लक्ष्मीबासे बस॒ति कटके कट्टगातीरभूमौ, 
कामावाप्तिप्रमद्सुभगे सिंहचक्रेश्वरस्य | 


| ड़ 


इसमें सिंहचक्रेवर अर्थात्‌ जयसिंहदेवकी राजधानी ( कटक ) का वर्णन हे 


जहों रहते हुए प्रन्यकर्तताने पाश्वनाथचरितर्की रचना की थी। इसमें राजधानीका 
नाम अवश्य होना चाहिए; परन्तु उक्त पाठसे उसका ठीक पता नहीं चलता । सिफ़े 
इतना मातम होता है कि वहाँ लक्ष्मीका निवास था, और वह कट्टयाके 
तौरकी भूमिपर थी। हमारा भनुमान है कि शुद्ध पाठ ' कट्गेरीति भूमौ * होगा, 
जो लिपिकर्तताओंकी कृपासे ' कट्ठगातीरभूमी ? वन गया है । | 
जयसिहके पुत्र सोमेखर या आहवमछने “ कल्याण ? नामक नगरी बसाई और 
वहां अपनी राजघानी स्थापित की । इसका उल्लेख विल्हणने अपने ' विक्रमांक- 
देवचरित ? (सगे २ इलोक १) में किया है। कल्याणका नाम इसके पहलेके किसी 
भी शिलालेख या ताम्रपत्रमें उपलब्ध नहीं है, अतएवं इसके पहले चौलुक्योंकी 
राजधानी “ कहटगेरी 'में ही रही होगी । इस स्थानमें चालक्य विक्रमादित्य (ह्वि०) 


१ च्यातन्वशयर्सिहतां रणमुखे दी दी धारिणीम्‌ । 
२ रणमुखजयसिंहो राज्यलक्म्ी बभार॥ 


२९४ जन साहित्य ओर इतिहास 
रण“. 


का ईं० स० १०९८ का कनड़ी शिलालेख भी मिला है जो उसका चालुक्यराज्यके 
अन्तगेत होना बतदाता है। 


वेनाथचरितकी प्रशस्तिमें वादिराजसूरिने अपने दादागुर भ्रीपालदेवो 
* सिंहपुरेक्मुख्य ” लिखा है और न्यायविनिश्वयविवरणकी प्रशस्तिमें अपने 
आपको भी “ सिंहपुरेश्वर ” लिखा है। इन दोनों शब्दोंसे यही माम होता है 
कि वे सिंहपुर नामक स्थानके स्वामी थे, अर्थात्‌ सिंहपुर उन्हें जागीरमें मिला 
हुआ था और शायद वहींपर उनका मठ था। 


श्रवणबेल्गोलके ४९३ नम्बरके शिलालेखमें जो श० सं० १०४७ का उत्कीणे 
किया हुआ है--वादिराजकी ही शिष्यपरम्पराके श्रीपाल त्विय्रदेवको होम्धल- 
नरेश विष्णुवद्धन पोग्सलदेवने जिनमन्दिरोंके जीणोडार और ऋषियोंको आह्वर- 
दानके हेतु शल्य नामक गाँवको दान स्वरूप देनेका वर्णन है और ४९५ नम्बरके 
शिला-लेखमें--जो श० सं० ११२२ के लगभगका उत्कीण किया हुआ है-- 
लिखा है कि षड्दशनके अध्येता भ्रीपालदेवके स्वर्गवास दोनेपर उनके शिष्य 
वादिरोज ( द्वितीय ) ने “ परवादिमह-जिनालय ? नामका मन्दिर निर्माण कराया 
और उचके पूजन तथा मुनियोंके आह्ार-दानके लिए कुछ भूमिका दान किया । 


इन सब बातोंसे मछम होता है कि वादिराजकी ग्रुरूशिष्यपरम्परा 
मठाधीशोंकी परम्परा थी, जिसमें दान लिया भी जाता था और दिया भी जाता 
था। वे स्वयं जेनमन्दिर वनवाते थे, उनका जीर्णोद्धार कराते थे और अन्य 
मुनियोंके आहार-दानकी भी व्यवस्था करते थे। उनका ' भव्यसहाय ? विशेषण 
भी इसी दानरूप सहायताकी ओर संकेत करता है। इसके सिवाय वे राजाओंके 
दरबारोंमें उपस्थित होते थे और वह“ वाद-विवाद करके वादियोंपर विजय प्राप्त 
करते थे । 


£ देवसेनके दरशनसारके अलुसार द्वाविद्रसंघके मुनि, कच्छ, खेत, वंसति 
'( मन्दरि) और वाणिज्यसे जीविका करते ये और शीतल जल्से स्नान 


' 9 इस मुनिपरम्परामें वादिरान और ओ्रीपाल्देव इन नामेंके कई “प्र फ्नज् फेज के कपल्स सन नानेके कई आचाने हे गये ै। 
ये वादिराज दूसरे है जो गंगनरेश राचमछ चतुर्थ या सत्यवाक्यके गुरु थे | 


वबादिराज २९०७: 


करते थे' । मन्दिर बनानेकी बात तो ऊपर भा चुकी है, रही खेती-बारी, सो जब” 
जागीरी थी तब वह होती ही होगी और आलुपन्निक रूपसे वाणिज्य भी । इसीः 
लिए शायद दर्शनसारमे द्वाविड़संधको जनाभास कहा है। | 
बादिराजके विष्रयमें एक चमत्कारकारिणी कथा प्रचलित है कि उन्हें 
कुष्ठरोग हो गया था । एक वार राजाके दरबारमें इसकी चर्चा हुई तो उनके एक- 
अनन्य भक्तमे ग्रे अपवादके भयसे झूठ ही कह दिया कि उन्हें कोई रोग नहीं। 
है। इसपर वहस छिड गई और आखिर राजाने कद्दा कि “ मैं स्वये इसकी जि” 
करँंगा। ” भक्त घबवडाया हुआ गुरुजीके पास गया और बोला--“ मेरी छाज' 
अब आपके ही हाथ है, मैं तो कह आया । ” इसपर गुरुजीने दिछासा दी और 
कहा, “ धर्मके प्रसादसे सब ठीक होगा, चिन्ता मत करो । ”? इसके बाद उन्होंने! 
एकीभावस्तोत्रकी रचना कौ और उसके ग्रभावसे उनका छुष्ट दूर दो गया । 
एकीभावकी चन्द्रकीति भझरकक्ृत संस्कृत ठीकामें यह पूरी कथा तो नहीं दी 
है परन्तु चौथे 'छोककी टीका करते हुए लिखा है कि “ मेरे अन्तःकरणमें जब 
आप प्रतिष्ठित हैँ तब मेरा यह कुष्ठरोगाक्रान्त शरीर यदि सुबर्ण हो जाय तो क्या 
आश्रय है) ” अर्थात्‌ भ० चन्द्रकीति उक्त कथासे परिचित थे । परन्तु जहाँ 
तक हम जानते हैं यह कथा बहुत पुरानी नहीं है और उन छोगोंद्वारा गढी गई है 
जो ऐसे चमत्कारोंसे ही आचारयो और भद्टारकोंकी प्रतिष्ठाका माप किया करते थे ॥! 
अमावसके दिन पूनोंके चन्द्रमाकरा उदय कर देंना; चवालीस या अड्तालीक़ 
वेड़ियोंकी तोड़कर केदमेंगे बाहर निकल आना, सॉपके काटे हुए पुत्रका जीवित 
हो जाना आदि, इस ततरहकी और भी अनेक चमत्कारपूर्ण कथायें पिछले भज्नर- 
कोंक़ी गठी हुईं प्रचलित हैं जो असंभव और भप्राकृतिक तो हैं ही, जनमुनियोंके 
चरित्रको और उनके वास्तविक महत्त्वकी भी नीचे गिराती हैं । 
यहों यह स्मरण रखना चाहिए कि सच्चे मुनि अपने भक्तके भी मिथ्याभाषणका 
समर्थन नहीं करते और न अपने रोगको छुपानेकी ही कोशिश करते हैं । 
. कच्छ खेत्त वसदिं वाणिज्ज कारिकण जीवतों। 
"तो सीयलतीरे पाव पठर स सजेदि | २७ 
२ हे जिन, सम रवान्तगेह ममान्त-करणमन्दिर लव प्रतिष्ठ सत्‌ यत् इद मदीय कुछरोगा- 
ऋ्रान्त वषु. शरीर सुवर्णीकरोषि, तत्किं चित्र तत्किमाश्वय ले किमपि आश्रर्यमित्य्थी 
श्ये चन्द्रकी्ति सोजित्रा (गुजरात ) की गददीके भद्टारक जान पडते है जो काह्ठासंघके. 
थे। इनके रचे हुए शान्तिनाथपुराण और पार्खनाथपुराण उपलब्ध है। शान्ति- 
नाथपुराण वि० स० १६५५ और पार््नाथ पुराण १६५४ में रचा गया है । 





न्श्ण्द्‌ - जैन साहित्य और इतिहास 
हे १७४४७ 
यदि यह घटना सद्य होती तो महििषेणप्रशरिति ( श० सं० १०५० ) तथा दूसरे 
'शिल्लालेखेंमें जिनमें वादिराजसृरिकी बेहद प्रशंसा की गई है, इसका उ्लेख अवश्य 
नहोता। परन्तु जान पढ़ता है तब तक इस कथाका आविर्भाव ही न हुआ था। 


इसके सिवाय एकीभावके जिस चौथे पद्मका आश्रय लेकर यह कथा गढी गई 
है, उसमें ऐसी कोई वात ही नहीं है जिससे उक्त घटनाकी कल्पना की जाय। 
,उसमें कहा है कि जब स्वर्यलोकसे माताके गर्भमें आनेके पहले ही आपने पृथिवीमड- 
लकी सुवणमय कर दिया था, तब ध्यानके द्वारा मेरे अन्तरमें प्रवेश करके यदि 
/आप मेरे इस दरीरको सुवर्णमय कर दें तो कोई आश्चर्य नहीं है | यह एक भक्त 
कविकी सुन्दर और अनूठी उक्ति है, जिसमें वह अपनेको कर्मोंकी मलिनतापे 
“रहित सुवंर्ण या उज्ज्वल बनाना चाहता है। आगे ५, ६, ७ वें पद्चोंमें भी इसी 
'तरहके भाव हैं; जब आप मेरी वित्तशब्यापर विश्राम करेगे, तो मेरे छ्लेशोंको कैसे 
“सहन करेंगे! आपकी स्थाद्वाद-वापिकामें स्नान करनेसे मेरे दुःख-सम्ताप क्यों 
न दूर होंगे / जब आपके चरण रखनेसे तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं तब सर्वाग 
*हूपसे आपको स्पश करनेवाला मेरा मन क्यों कल्याणभागी न होगा १ भादि । 


सम्राट्‌ हृषवधेनके समयके मयूर कविके विषयमें भी जो कादम्बरीकर्त्ता वाणके 
ससुर और सूयेशतक नामक स्तोत्रके कर्त्ता हैं एक ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है। मम्मट- 
-कत काव्यप्रकाशके टीकाकार जयरामने लिखा है कि मयूर कवि सौ शछोकोसे सूयेका 
“स्तुवन करके कुष्ठ रोगसे मुक्त हो ययां। छुघासागर नामके दूमरे टीकाकारने लिखा 
"है कि मयूर कवि यह निश्चय करके कि या तो कुछसे मुक्त हो जाऊँगा या प्राण 
-ही छोड़ दूँगा हरद्वार गया और गंगा-तटके एक बहुत ऊेचे झाडकी शाखापर सौ 
: रस्सियोंवाछे छींकेमें वेठ गया और सूयेदेवकी स्तुति करने लगा । एक एक पद्यको 
“कहकर वह छींकेकी एक एक रस्सी काठता जाता था। इस तरह करते करते 
. सृथदेव सन्तुष्ट हुए और उन्होंने उसका शरीर उसी समय निरोग और सुन्दर 
* कर दियाँ। काव्यप्रकाशके तीसरे टीकाकार जगन्नाथने भी लगभग यही वात 


१ “४ भयूरनामा कविः शतश्ेकेन आदित्य रत॒ल्वा कुछान्िस्तीण इति प्रसिद्धि. |” 

२ “पुरा किल मयूरद्षर्मा कुष्ठी कविः क्लेशमसहिष्णु. सूर्वप्रसादेन कुछठनिस्तरामि प्राणाल्रा 
“स्यजामि इति निश्चिल दरद्वार गला गगातटे अत्युच्शाखावरूम्बी शतरज्जुशिकर्य अधिरूड' 
सर्वमस्तौषीत । अकरोच्चेकेकपथान्ते एकेकरू्जुविच्छेद | एव क्रियमाणे काव्यतुष्टों रवि पा 
शव निरोगां र्मणीयां च,तत्तनु अकार्पीत । प्रसिद्ध तन्मयूरदतक सर्वशतकापरपर्यायमिति | 


धादिराज श्य्छ 





कही है' । हमारा भन्ुमान है. कि इसी सयेशत॒क-स्तवनकी कथाक्े अनुकरणपर 
यादिराजसरिके एकीमावरतोत्रकी कथा गढ़ी गई है। 

हिन्दू, देवता तो “ कह्ुमकर्तुमन्यथाकर्ुं समथ ” होते हैं, इस लिए उनके 
विपयमें इस तरहकी कथायें कुछ अर्थ भी रखती हैं परन्तु जिनसगवान्‌ न तो 
रतुतियोंसे प्रसल होते हैं. और न उनमें यह सामर्थ्य है कि किसीके भर्यकर 
रोगको बातकी बातमें दूर कर दें। अतएव जैनधमके विश्वासोंके साथ इस तरहकी 
कथाओंका कोई सामञस्य नहीं बेठता । 

झल्थ रचता 

वादिराजसूरिके अमी तक नीचे लिखे पोच ग्रन्थ उपलब्ध हुए हँ--- 

१ पाश्वेनाथचरित--यह एक १२ सर्गका महाकाव्य है और माणिडुचन्द्र- 
जैन-प्न्थमालामें प्रकाशित दो चुका है। ' पाश्लनाथकाकुत्स्थंचरित ” नामसे सी 
इसका उछ्लेख किया गया है। 

२ यशोधरचरित--यद एक चार सगेका छोटा-सा खण्डकाव्य है जिसमें 
सब मिलाकर २९६ पद्म हैं । इसे तंजौरके स्व० टी० एस० कुप्पूस्वामी शास्त्रीने 
चहुत समय पहले प्रकाशित किया था जो अब अनुपल्भ्य है। इसकी रचना 
थार्वनाथचरितके बाद हुईं थी । क्योंकि इसमें उन्होने अपनेको पाश्वेनाथचरितका 
कर्ता बतलाया है। 

३ एकीमावस्तोच--यह एक छोटा-प्ता २५ पद्चोंक्रा सुन्दर स्तोत्र है और 
* एकीमाव॑ गत इव॒म॒या से प्रारंभ होनेके कारण इस नामसे प्रसिद्ध है । 

४ न्यायविनश्वयविचरण--यह  अकऋरूकदेवके  न्‍्यायविनश्वय ! का 
भाष्य है और जैनन्यायके प्रसिद्ध ग्रन्थों इसकी गणना है। इसकी 'छोकसंख्या 
२०,००० है। भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे प्रकाक्षित हो चुका है । 

३ श्रीमन्मयूरभट्ट पूर्वजन्मदुष्टेतुकगलितकुछजुशे . इल्यादि | 
२ श्रीपाईननाथकाकुत्स्थचरित येन फीर्तितम्‌ । 
तेन श्रीवादिराजेन इधा याशोधरी कथा ॥ ५-यश्ञोवरचरित , पर्व १ 

पहले मैंने भूलसे “ श्री पार्व्ननाथकावुत्स्थचरितं ? पदसे पार्र्वनाथचरित और कांकुत्ख- 
चरित नामके दो ग्रन्थ समझ लिये थे । इस भूछको मेरे बादके लेखकोंने भी दुहराया है। 
यदि ये दो अन्ध होते तो द्विचचनान्तपद होना चाहिए था, जो नही है। ' काकुत्सख ? 


पारपैनावके वंशका परिचायक है। पारपनाथ इक््वाकुबशके थे । इशक्ष्वाकुके परपोत्तेका नाम 
चकुत्ख था जो बहुत प्रतापी हुआ। उसके कारण आगे यह वच्ष काहुत्स्थ सी कहराया । 


२९८ ३५ 
जन साहित्य और इतिहास 
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५ प्रमाणनिणेय--अमाणशास्रका यह एक छोटा-सा सतत ग्रन्थ है जिसमें 
“मांग, अल्कक्ष, परोक्ष और आगम नामके चार थध्याय हैं। माणिक्यचन्द्-जैन 
अन्थमालामें प्रकाद्षित हो चुका है। 

अध्यात्माएक--यह भी एक छोटा-सा आठ पन्नोंका अन्थ है और माणिक-” 
न्द्र-हन्थमालासें प्रकाद्षित हो चुका है| पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि इसके कर्ता ये ही वादिराज हैं या और कोई दूसरे। 

धरे ० ३. 

_ अलोक्यदीपिका नामका अन्थ भी वादिराजका होना चाहिए जिसका 
संकेत ऊपर टिप्पणीमें उद्धृत किये हुए “बैलोक्यदीपिका वाणी” आदि पद्म 
मिलता है | स्व० सेठ माणिकचन्दजीने अपने यहेंकि ग्रन्थ-संग्रहकी ग्रशस्तियोंका 
जो रजिस्टर बनवाया था उससे माद्म होता है कि उक्त संग्रहमें “ बरैल्लेक्यदी- 
पिक्का ” नामक एक अपूर्ण अन्थ है जिसमें आदिके दस और अन्तके ५८ वें पत्रफे 
आगेके पत्न नहीं है । संभव है, यह वाद्रिजकी ही रचना हो। 
पाइवैनाथचरितकी प्रशस्ति 

श्रीजनसारसख्तपुण्यतीर्थनित्यावगाहामलबुद्धिसत्त्: | 

प्रसिद्धभागी मुनिपुंगवेन्द्रे: श्रीनन्दिसघो5स्ति निवर्हितांह! ॥ १ ॥ 

तस्मिन्नभूदुयतसंयमश्रीज्ञिवियवियाधरगीतकीर्तिः । 

सूरिः स्वयं सिंहपुरेकपुख्यः श्रीपालदेवो नयवर्त्मशाली ॥| २ ॥ 

तस्याभवद्भव्यसरोरुहाणां तमोपहो नित्यमहोद्यश्रीः । 

निषेधदुर्मागनयप्रभावः शिष्योत्तमः श्रीमतिसागराख्य; ॥ ३ ॥ 

तत्पादपद्मश्रमरेण भूम्रा निश्रयसश्रीर तिलोलुपेन । 

श्रीवादराजेन कथा निबद्धा जेनी स्ववुद्धेयमनिदंयापि ॥ ४ ॥ 

जाकाब्दे नगवाधिरन्ध्रगणने संवत्सरे करोधने, 

मासे कार्तिकनाम्नि बुद्धिमहिते छुद्धे तृतीयादिने। 

सिंहे पाति जयादिके वसुमतीं जेनी कथेय मया, 

निष्पत्ति गमिता सती भवतु व३ कल्याणनिष्पत्तये ॥ ५॥ 

लक्ष्मीवासे वस॒तिकटके कट्टगातीरभूमौ 

कामावाप्रिप्रमदसुभगे सिंहचक्रेश्वरस्य । 

निष्पन्नो5य॑ नवरससुधास्यन्दसिन्धुप्रबंधो 

जीयादुच्चर्जिनपतिभवग्रक्रमेकान्तपुण्यः || ६ ॥ 


बादिराज 


अन्यभीनिनदेवजन्मविभवव्यावणनादारिणः 

श्रोता यः प्रसरत्मोदसुभगो व्याख्यानकारी च यः । 

सोड्य॑ मुक्तिवधूनिसगंछुसगो जायेत कि चकशः 

सगत्तिडप्युपयाति वाद्ययलसहक्ष्मीपद्श्नीपदस्‌ ॥ ७ ॥ 
समाप्तमिदं पार्श्वनाथचरितम्‌ | 


न्यायविनिश्चयविषरणकी प्रशस्ति 


श्रीमन्न्यायविनिश्वयस्तनुझता चेतोहगुर्वीनलः 
सम्मार्ग प्रतिवोधयज्नपि च तान्निश्रेयसप्रापणम्‌ । 
येनाय॑ जगदेकवत्सलधिया लोकोत्तरं निर्मितो 
देवस्तारकिकलोकमस्तकमणिभूयात्स वः श्रेयसे ॥ १ ॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीयेसुखद भीपूज्यपाद द्या- 
पाल सन्‍्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमभ्युद्मी । 
शुद्यन्नीतिनरेन्द्रसेनमकलंक वादिराज सदा, 
श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्रमतुलं वंदे जिनेन्द्रं मुदा ॥ २ ॥ 
भूयो भेदनयावगाहगदने देवस्य यद्वाझार्य 
कस्तह्विस्तरतो विविच्य वदितु मन्दप्रभुर्मादश; । 
स्थूल$ को$पे नयस्तदुक्तिविषयो व्यक्तीकृतोडर्य मया 
स्थेयाच्वेतसि धीमतां मतिमलप्रक्षालनेकक्षमः ॥ ३ ॥ 
व्याख्यानरत्नमालेय॑ प्रस्फुरन्नयदीधितिः । 
क्रियतां हृदि विद्ड्िस्तुदंती मानस तमः ॥ ४ ॥ 
श्रीमत्सिहमद्दीपतेः परिषदि प्रस्यातवादोन्नति--- 
स्तकेन्यायतमोपहोद्यगिरिः सारस्रतः श्रीनिधि: 
शिष्यश्रीमतिसागर॒स्य विदुषा पत्युस्तप३ श्रीमर्॒ता 
भन्तु। सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापतिः ॥ ५॥ 
इति स्वाद्यादविद्यापतिविरचितायों न्यायविनश्रयतात्पर्यावद्योतिन्याँ 
व्य|ख्यानरतमालार्या तृतीयः प्रस्ताव; समाप्त; । 
समाप्त च शासत्रमिदं । 


आभार 


4 मिलन 4 ७ हर 
वुनान्दकी (जिनशतक-टीका 
स्वामी समन्तभद्का * जिनशत॒क ? जिसका दूमरा नाम “ स्तुति-विदया ! है, 
: सच १९१२ में स्वर्गीय गुरुजी प॑० पन्नाछालजी वाकलीवालने संस्कृतटीका और 
“० छालारामजी शास्त्रीक् भाषानुवादसहित प्रकाशित किया था । उसके 
'टाइटिल पेजपर संस्कृत टीकाको ' भव्योत्तमनर सिहभइक्ततव्याख्या ? लिखा है। 
परन्तु प्रन्थके प्रारंभमें टीकाकर्ताकी जो उत्थानिका है, उससे तो यह माल 
होता है कि उक्त टीका नरसिह भइकी नहीं किन्तु वसुनन्दिकी है। 
नमो वृषभनाथाय लोकालोकावलोकिने । 
मोहपंकविशोषाय भासिने जिनसानवे ॥ १ ॥ 
समन्तसद्र सद्दोध सतुबे वरगुणालयम्‌ । 
निर्मेल ययशष्कान्त बभूव भुवनत्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
यस्य च सदुणाधारा कृतिरेषा सुपद्मिनी | 
जिनशतकनामेति योगिनामपि दुष्करा ॥ ३ ॥ 
तस्याः प्रबोधकः कश्िन्नस्तीति विदुर्षा मतिः । 
यावत्तावद्रभूवैको नरसिंहों विभाकरः ॥ ४ ॥ 
दुर्ग दुर्गम काव्य श्रुयते महतां बच; । 
' सरसिंह पुनः प्राप्य सुगम सुगर्म भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सुतिवियां समाश्रित्य कस्य न ऋमते मतिः । 
तदूश्ृत्ति येन जाडये तु कुस्ते वसुनन्यपि ॥ ६ ॥ 
आश्रयाजायते लोके निःप्रभोडषि महाद्य॒तिः । 
गिरिराज श्रितः काको धत्ते हि कनकच्छविम्‌ ॥ ७ ॥ 
पहले पद्ममें सगवान्‌ ऋषभदेवको नमस्कार किया गया है और दूसरेमें समन्त- 
“अद्रके सद्दोधकी स्तुति की गई है और फिर कहा गया है कि उन्हीं समन्‍्त 
-भद्की सद्रुणोंढी आधारभूत यह जिनशतक नामकी कृति ओोगियोंक्रे लिए भी 
-चुष्कर या कठिन है। जिस समय विद्वानोंका यह खयाल हो रहा था कि इस 
यक्षिनी या कमलिनी जैसी “कृतिका प्रवोधक या खोल देनेवाला कोई नहीं है, 


घसुनन्दिकी जिनशतक-टीका ०१ 


उसी समय एक नरतिंद्र नामक सूर्य उद्त हुआ और बढ़े बढ़े लोगोंसे सके 
विषयमें सुना गया कि अतिशय इुर्गम काव्य भी नरसिंहको पाकर विल्कुछ सुगम 
हो जाता है और फिर स्तुतिविद्याके आश्रयस्ते किसकी बुद्धि नहीं चलने लगती १ 
इसीलिए उसकी ( स्वुतिविद्या या जिनशतककी ) टीका जबड़बुद्धि वसुनन्दि भी 
कर रहा है। सो ठीक ही है। संसारमें आश्रयसे तो प्रभाहीन भी अहान्‌ प्रभावाला 
हो जाता है। बेड न, गिरिराज हिमालयके सहारे कौआ भी सोने जसी छविको 

ण कर छेता हे | 
था समझमें ऊपरके 'छोकोंका यही भावार्थ है और इससे इस टीकाके कर्त्ता 
/ नरसिंह ? नहीं किन्तु “ वहुनन्दि ? जान पढ़ते हैं। नरसिंद कोई बड़े भारी 
विद्वान थे जो कठिनसे कठिन काव्योंकी उगमतासे समझा सकते थे। सो एक तो 
उनकी सहायतासे और दूसरे स्वयं स्तुतिविद्याके प्रभावसे बसुनंदि इस टीकाको 
बनानेमें समर्थ हुए । बत्तिकारने आलंकारिक ढगसे यही बात स्पष्ट की है। 

मालूम नहीं, नरसिहके साथ “ भट्ट ” विशेषण कहोंसे लप गया और यदि 
नरसिहको ही दृत्तिकर्त्ता माना जाय, तो फिर  कुरुते व॒धुनन्यपि ? वाक्यका क्‍या 
होगा १ उसकी तो फिर कोई संगति ही नही बैठती । 

जान पढ़ता है कि इन पद्मोंका ठीक ठीक अभिप्राय समझमें न आनेके कारण 
ही भाषाटीकाकारने इस ब्त्तिको अपनी कल्पनासे भव्योत्तमनरसिहभटक्कत ? 
उपा दिया है। प्रन्थक्ी मूल प्रतिमें यह लिखा होनैकी संभावना नहीं । 
_ समझसें न आनेके कारण ? मैं जान वूझकर कर लिख रहा हूँ और यह इसलिए 
कि भाषाकारने भूल पन्थके अन्य सब शोकोंका भावाथे तो लिख दिया है परन्तु 
इन पद्चोंकी बिल्कुल ही छोड़ दिया है । 

अन्धके प्रारंभमें जो सूचना प्रकाशककी ओरसे दी गई है, उसमें लिखा है कि 
 जयपुरसे प्राप्त एक ही प्रतित्ते इसका सम्पादन हुआ है, दूसरी प्रति नहीं 
मिली, ? परन्तु उसके ठीक आगेके ही पृष्ठमें “ इति पुस्तकान्तरे पाठ: ? टिप्पणी 
दी हुई है | अर्थाद कोई दूसरी प्रति भी सम्पादकके समक्ष थी। गरज यह कि 
धुस्तकका प्रकाशन बहुत असावधानीसे न यम दुआ व 2 है। 


* सन्‌ १९५५० में यह अन्ध पं० पन्नालालजी साहिल्याचार्यके अनुवादसहित वीर सेवा- 
मन्दिरसे बहुत अच्छ रुपमें प्रकाशित हो गया है। 22 
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.. पैइुनन्दि नामके अनेक आचाये हैं परन्तु ये वहुनन्दि हमें वही मादम होते हैं 
पजन्होंने समन्‍्तभद्रकी ही एक दूसरी कृति देवागमकी ब्ृत्ति भी लिखी है। 
क्योंकि एक तो दोनोंकी रचनाशैली एक-सी है और दूसरे जिस तरह जिनशतक- 
चत्तिके कत्तनि अपनी जढ़ता प्रारंभके छट्ठे 'छोकमें प्रकट की है, उसी तरह 
देवागमबृत्तिके अन्तमें भी उन्होंने लिखा है--“ थरीमत्समन्तभद्राचार्यस्य, ,, 
डेवागमास्याया: इतेः संक्षेपभूत॑ विवरण करत श्रुतविस्मरणशीलेन वमुनन्दिना 
 जडमतिनाञत्मोपकाराय । ” अर्थात्‌ देवागमका यह संक्षिप विवरण जठ्मति 
और श्रुतविस्मरणशील वसुनन्दिने अपने उपकारके लिए वनाया। इसके सिवाय 
'पजिनशतकद्ृत्तिमे जिस तरह समन्तभद्रके सदूवोधकी वन्दना की गई है उसी तरह 
देवागमबृत्तिमं समन्तभद्रके मतकी।--“ बन्द्रे तद्धतकालदोषममर्ू सामन्तभद्ठ 
सत्मू। ” यहाँ सदूवोध और मत प्रायः एकार्थवाची हैं । 
वसुनन्दि अनेक हुए हैं। उनमेंसे मूलाचारकी आचाखवत्तिके कर्ताका समय 
” 'डा०ए० एन० उपाध्येने वि० की बारहवीं शताव्दि निरचय क्रिया है'। वे 
आशाधरसे पहले और अमितगतिसे पीछे हुए हैं। आशाधरने आचाखबृत्तिका 
अनगारघर्माम्शत टीकामें कई जगह उछ्ेख क्रिया है और आचारवृत्तिमें अमित- 
गतिके सुभाषितरत्नसन्दोह, पंचसंग्रहके अनेक उद्धरण दिये हैं । 
उपासकाचार, मूलाचारकी आचारृत्ति, प्रतिष्ठासार संग्रह आदि कई ग्रन्थ 
वसुनन्दिके हैं | इनमेंसे प्रतिष्ठासारसंग्रह किसी दूधरे वसुनन्दिका है जो 
आशाधरके वाद हुए हैं | 
अमितगतिने भगवती आराधना ( संस्कृत ) में आराधनाकी रतुति करते हुए 
एक वसुनन्दि योगीका उल्लेख किया है। ये या तो अमितगतिसे पहले हुए 
हूँ था समकालीन,--- 
या निःशेष परिग्रहेभदलने दुर्वारसिंहायते 
या वुज्ञानतमोघटाविघटने चन्द्रांशु रोचीयते । 
या चिन्तामणिरेव चिन्तितफले; संयोजयंती जनान्‌ 
सा व१ श्रीवसुनन्दियोगिमहिता पायात्सदाराघना ॥ 
जैन ८, अंक ७ 
ु ३ जा बेन है मेक वोी० नि० २४७५९ में प० मिलापचन्द कटारियाका 
* बसुनन्दि और उनका प्रतिष्ठासारसंगद ? लेख | 


हरिश्रन्द्र 


इस कबिदी केवल एक ही रचना उपलब्ध है और वह है धर्मेशर्माभ्युद्य 
महाकाब्य | काव्यमालासम्पादक स्व० महामहोपाध्याय पं० दुर्गाप्रसादजीने 
इसकी भूमिकामें लिखा है कि यह कवि अपनी कविताकी प्रीब्तासे माघादि प्राचीन 
महाकवियोंकी कक्षा आता है। परन्तु दुर्भाग्यसे इस कविके विषय हमारा ज्ञान 
चहुत ही थोढा है । न तो इनका इनसे पीछेके किसी अन्थकर्ताने कहीं उल्लेख 
किया और न इन्होंने ही किसी पूर्ववर्ती कवि या ग्रन्थकर्ताका स्मरण किया है 
जिससे यह निर्णय किया जा संके कि ये किस समय्रमें हुए हैं । 


धमशर्माभ्युदयके अन्तमें कविने सिफ इतना ही परिचय दिया है कि बड़ी 
भारी महिमावाला और सारे जगतका अवतंसरूप्त नोमैकॉका वंश है जिसके 


१ जीवधरचम्पु नामका एक और अन्थ महाकविं हरिचन्द्रके नामसे प्रकाशित हुआ है; 
परन्तु कह्य जाता है कि यह हरिचन्द्रके ही अनुकरणपर किसी अज्ञातनामा विद्वानूक्ी रचना 
है। यधपि जीवंधरचम्पुम धरमशर्मास्युदयके भावों और शब्दों तकमें बहुत कुछ समानता है, 
इ्ससे दोनोंकी एक ही कर्ताकी कृति कद! जा सकता है; परन्तु साथ ही यह भी तो कह 
सकते है कि किसी अन्यने ही धर्मशर्माम्थुदयसे वे भावादि ले लिये हों । इस विषयर्म अभी 
अधिक विचार करनेकी जरूरत है| 


२ श्रीमानमेयमहिमारित स नोमकानां वंशः समस्तजगतीवलयावतंसः । 
हस्तावम्वनमवाप्य समुलत्तन्ती बृद्यापि न स्खलति दुर्गपथेपु लक्ष्मी: ॥ 
मुक्ताफलस्थितिरलक्ृतिपु प्रसिदधस्तत्राददेव शति निर्मेलमूतिरासीत्‌ । 
कायस्व एवं निरवधगुणग्रदः सन्नेकोपि यः कुल्मशेषमरूंचकार ॥ २ 

लावभ्याग्दुनिधि' कलाकुलगृह सोभाग्यसद्धाग्ययों: । 
क्रीडावेश्म विछासवालवलभीमूषास्पद सपदास । 
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टस्तावलंबनसे राज्यलक्ष्मी इद्ध दोनेपर भी दुर्गपधसे सखलित नहीं हुई 
कायस्थ कुलमें आद्वेदेव नामके पुरुषरत्न हुए जिनकी पत्नीका नाम र॒थ्या था तथा 
उनसे हरिचन्द्र नामका पुत्र हुआ जो अरहइंत भगवानके चरणकमलोंका भ्रमर था 
और जिसकी वाणी सारस्वत-लोतमें निमेछ हो गई थी। अपने भाई छक्ष्णकी 
भक्ति और शक्तिसे हरिचन्द्र उसी तरह निर्व्याकुल होकर शास्र-समुद्रके पार हो 
गये जिस तरह राम लक्ष्मणके द्वारा सेतु पार हुए थे। 


इस प्रशस्तिसे यह नहीं मालूम होता कि हरिचन्द्र कद्देंकि रहनेवाले थे | कुलके 
विशेषणोंसे जान पडता डै कि हरिचन्द्र किसी राजमान्य कुलके थे और यह 
राजमान्यता उनके यददों पीढ़ियोंसे चली आ रही थी । 





शौचाचारविवेकविस्मयमही प्राणप्रिया “गया जपयाककपकिसमसमदी आणतिया झलिन... 

शवीणीय पतित्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्याभवत्‌ ॥ ३ 
अईतदाम्भोरुहचन्नरीकस्तयों' सुत' श्रीह रिचन्द्र्‌ आसीत्‌ । 
शुरुप्रसाढादमला वभूबुः सारस्वते स्रोतसि यस्य वाच' ॥ ४ 
मक्तेन शक्तेन च लक्ष्मणेन निव्यौकुछो राम इवानुजेन । 

थः पाय्मासाठितवबुड्सितुः शाखाम्वुराशेः परमाससाठ ॥ ५ 
पदावैचित्यरहस्यसपत्सवैस्वनिर्वेशमयात्म तादात्‌ | 
चाग्देवतायाः समवेदि सम्यर्य' पश्चिमो5पि प्रथमस्तनुजः । ६ 
स कर्णपीयूषरसप्रवाई रसध्वनेरध्वनि सार्थवाहः 
ओऔधरअमीम्युदयासिधाने महाकविः काव्यमिदं व्यपधत्त ॥ ७ 
एप्यत्यसारमपि कात्यमिदं मदीयमादेयतां जिनपतेरनवैश्वर्ित्रे: । 
पिण्ड मृदः स्वयमुद॒स्य नरा नरेन्द्रसुद्राडित किस न मूथेनि धारयन्ति ॥ ८ 
दक्षः साधुपरीक्षितत नवनवोछेखापणेनाद्राद, 

यत्चित:कषपश्िस शतर प्राप्तप्रकर्षोदयम्‌ । 
नानामक्विविचित्रभावधटनासैौभाग्यशो भारपद 

तत्नः काव्यसुवर्णेमस्तु कृतिनां क्णद्यीमूषणम्‌ ॥ % 
जीयाज्नैनमिद मत॑ शमयठु क्रूरानपीर्य कृपा 

भारत्या सद शील्यलविरत श्रीसाहचर्यततम्‌ । 

मात्सय गुणिषु त्यजन्तु पिशुनाः संतोषलीलाजुष: 

सन्तः सनन्‍्तु भवन्तु च॑ श्रमविदः संवे कवीनां जनाः ॥ १० 
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ह |; 
कषयरथोंमें जैनधर्मकी उपासनाके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं और 
हरिचस्द्रका उदाहरण उनमें मुख्य है। कविने यद्द तो लिखा है कि गुरुके 
प्रसादसे उनकी वाणी निमेल हो गईं थी, परन्तु शुदका नाम नहीं दिया । 


धर्मशर्माभ्युदयकी एक संस्क्रृतटीका मण्डलाचाये लरूलितकीतिके शिष्य यशः- 
कार्विकृत मिलती है, जिसका नाम ' सन्देद्ध्वान्तदीपिका ? है और जो बहुत 
ही मामूली टीका है । 

दो प्राचीन प्रतियाँ 

पाटण ( गुजरात ) के संघवी पाड़ाके पुस्तव-भाण्डारमें धर्मशर्माभ्युदयकी जो 
हस्तलिखित प्रति है वई वि० १५८७ की लिखी हुईं है और इसलिए उससे यह 
निश्ररय हो जाता है कि हरिचन्द्र उक्त संबतसे बादके तो किसी तरह हो 
ही नहीं सकते, पूर्वके दी हैं । कितने पूवेके हैं, यह दूमरे प्रमाणोंकी अपेक्षा 
रखता है। इस ग्रन्थ-प्रतिका नम्बर ३६ है और इसकी पुष्पिकामें लिखा है-- 


८ १२८७ वर्ष हरिविद्रकविविरचितधमेशर्मास्युदयकराव्यपुस्तिका भीरत्नाकरसूरि 
अदिशेन कीर्तिचंद्रगणिना लिखितमिति भद्रम्‌ ॥ ” , ' 


इस प्रतिमें १९॥१८११ साइजके १९५ पत्र हैं | 


उक्त संघ्रवी पाढ़ेके ही भाण्डारमें इस ग्रन्थकी १७६ नम्बरकी एक प्रत्ति और 
भी है. जिसमें २०+८२३ साइजके १४८ पत्र हैं। इस प्रतिमें लिखनेका समय 


१ आचार्य क्षितिमोहनसेनने ' बांगाढ़ी हिन्दूर वर्णमेद ” नामक निबन्धमें बतलाया है 
कि ' कायस्थ ” कोई जाति, वर्ण या उपवर्ण नहीं, एक पेशा था। विष्णु-स्मृतिके मतसे 
कायस्थ राजकमचारी और राजकीय दलील-दरतावेजोंके लेखक ये । याज्ञवल्वयस्मतिके 
टीकाकारके मतसे वे लेखक या हिसाव रखनेवाले थे | वैजयन्ती कोश ( ११ वी 
शताब्दि ) में ' कायस्थ. लिपिकर. ? कह है। सोमदेवने यशस्तिरूककी प्रति लिखने- 
वाले ' रच्छुक ! की बडी प्रशंसा की है | 


२ इस टीकाकी एक प्रति बम्बईके ए० पृ० सरस्वतीभवन ( १४८ क ) में है जो वि० 
स० १६५३ की लिखी हुईं है। उसके कर्त्ताका समय मालूम नहीं हुआ । 
३-४ देखो गायकबाड़ ओरियण्टल सीरीजमें प्रकाशित पाटणके जैन भाण्डारोंकी सूची 
२० | 
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तो नहीं द्या है; परन्तु प्रति लिखाकर वितरण 
भ्रशर्ति दी है, जिसका भावार्थ यह है कि--- 


धर्मचक्रियों ( तीर्थड्वरों ) के तीथों और घनी भनुष्योंके कारण जो तीन 
भुवनमें विख्यात है, उस गुजर ( गुजरात ) देशमें विद्या और वैभवसे सम्पन्न 
विदापुर ( बीजापुर ) नामका नगर है। वहों हँवड़ कुछमें एक पद्म नामक 
गृहस्थ विख्यात हुए जिनकी पत्नीका नाम शकेरा था (१)। उसी वंझमें दाद हुए 
जिनके भाईका नाम निर्मेछ था। जिसने स्वेज्ञोंकी भी श्रतिष्ठा दी अर्थात्‌ बैन 
संद्रोंकी प्रतिष्ठा कराई, उस दाताकी भला कौन प्रशंसा कर सकता है १ दादकी 
' पत्नीका नाम सोषछा था जो शीलवती और चन्धरेखाके समान पवित्र थी। उसके 
पुत्रका नाम महिमाधाम देपाल ( देवपाछ ) था जिसकी चाहणि देवी नामक 
भायसि सुन्दर विनयशील रुंडाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो दान कर करके 
अपनी लक्ष्मीकी सफल करता है। उसकी द्वानू और जासछ नामकी दो भार्यययें 


१ अथास्ति गुजरो देशो विख्यातो भुवनत्रये। घर्मचऋगृतां तीथधनाढ्यर्मानवैरपि॥१॥ 
विद्यापुर पुर तत्र विद्याविसवसभव । पद्मः शर्करया ख्यातः कुले हुंवड्सज्ञके॥ २॥ 
तस्मिन्व॑शे दादनामा प्रसिद्ध, आता जातो निर्मेलाख्यस्तदीयः । 
सर्वज्ञेश्यो यो ददो सुप्रतिष्ठां, त दातारं को भवेत्त्तोतुमीश" ॥ ३ ॥ 
दादस्य पत्नी भुषि मोषलाख्या शीलांबुराशे: शुचिचन्द्ररेखा। 
तन्नन्दनश्राहणिदेविभर्त्ता देपालनामा महिमेकधाम ॥ ४ ॥ 
ताम्यां प्रसत्तो नयनामिरामों रंडाकनामा तनयो विनीत'। 
शजैनधर्मेण पविन्नदेहों दानेन लक्ष्मी सफला करोति ॥ ५ ॥ 
हानू-जासल्संज्ञकेलस्य उुभगे भार्ये भवेता बये, 
मिथ्यात्व॒ह्ुमदाहपावकरशिखे संडमैमार्ग रते । 
सायाखतरक्षणेकनिषुणे रलत्रयोद्धासिके, 
रुद्रस्येव नभोनदीगिरिसुते छावण्यलीलायुते ॥ ६ ॥ 
ओ्ोकुंदकुंदस्य वर्भूव वंशे औरामचंद्रः प्रथितप्रभाव- । 
जिष्यस्तदीयः झुभकीतिनामा तपोंगनावक्षसि हारभूतः ॥ ७॥ 
प्रयोतते सप्रति तस्य पट्ट विदाप्रभावेण विशाल्कीतिः । 
शिष्यैरनेकैस्पसेव्यमान एकांतवादादिविनाशवजस ॥ ८ ॥ है 
जयति विजयसिंहः श्रीविशाल्स्थ शिष्यो जिनगुणमणिमाला यस्य कठे संदेव । 
अमितमहिमराशेपसैनाथस्य काव्यं निजउुतनिमित्त तेन तस्मे वितीर्णम्‌ ॥ ९॥ 


करनेवालेकी एक विस्तृत 


हरिश्रद्ध .. रै०७ 
महदिवकी गंगा और पार्वतीके सहश थीं, जो सद्धमेमारगमें रत, सागारञतोंकी रक्षा 
करनेवाली और रत्नन्नयको प्रकाशित करनेवाली थीं। 

| जो बड़े 

भ्रीकुन्दकुन्दके वंशमें प्रभावशाली रामचन्द्रके शिष्य शुभकीर्ति हुए 

तपस्वी थे | इस समय उनके पदक अपनी विद्याके प्रभावसे विशालकीर्ति शोमित 
कर रहे हैं, जिनके अनेक शिष्य हैं और जो एकान्तवादियोंको पराजित 
करनेवाले हैं । विशालक्ी्तिके शिष्य विजयसिह हैं, जिनके कण्ठमें जिनगुणोंकी 
मणिमाला सदैव शोभा देती है । 


उन्होंने यह भगवान्‌ धर्मनाथका काव्य ( घर्मशर्माश्युद्य ) पुण्यबृद्धिके 
निमित्त वितरण किया | ५ 

इस १७६ नम्बरवाली प्रतिमें लिखनेका समय नहीं दिया है; परन्तु 
रामचन्द्र, शुभकीर्ति या विशालकीतिके समयका पता यदि अन्य साधनोंसे लगाया 
जा सके तो वह मालूम हो सकता है। विद्यापुर गुजरातका बीजापुर ही माल्म 
होता है। वहों हूँबढ़ जातिके जैनोंकी बस्ती अब भी है । 


साहिद्याचाये प॑० राजकुमार शास्री अपने ता० २२-११-४१ के पत्रमें लिखते 
हैं कि नेमिनिर्वाण काव्य और धमेशर्माभ्युदयका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे ' 
ऐसा माद्म होता है कि वाग्भटने धर्मेशर्माभ्युदयका अच्छी तरह परिशीलन 
किया था। कई पद्योंकोीं थोढ़ेसे दही हेरफेरके साथ उन्होंने अपना बना लिया 
है। उदाहरणके लिए दोनोंका प्रथम पद्म ठेखिए। इसी तरह धमशर्माभ्युदयके 
पंचम सर्गका और नेमिनिर्वाणके द्वितीय सगेका प्रारंभिक अंश भी मिलता जुलता 
है निसमें कि एक सुरागना आकाशसे उतरती हुईं राजाको दिखलाई देती है 
और इससे धर्मशर्माम्युदय नेमिनिर्वाणसे पहलेका जान पढ़ता है। अन्यत्र 


हक गया है कि नेमिनिर्वाण विक्रमकी वारहवी शताब्दितक तो पहुँच ही 
जाता है। 


पं० कैलासचन्द्रजी शाल्रीने अनेकान्त ( वर्ष ५, जैक १०-११ ) में चन्द्रपभ- 
चरित और धमेशर्माश्युदयके अन्तिम सर्गोके तीयंकरोपदिष्ट तत्वचर्चाकी तुलना 
करके बतलाया है कि दोनों एक दूसरेको सामने रखकर लिखे गये हैं और अधिक 
संभव यही है कि वीरनन्दिके चन्द्रप्रभकाव्य ( ग्यारहवी शताब्दि ) के बाद 
हरिश्व्दने धर्मशर्माश्युद्य लिखा होगा और धर्माम्त तथा योगशा्रके कुछ 
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एक जैसे पद्योंसे यह भी अनुमान किया है कि हरिश्वन्द्र आशाघर और हेम- 
चन्द्रसे भी पीछेके हैँ । परन्तु इस तरहकी तुलनायें सदेव निर्श्रान्त नहीं होती। 


जो परम्परागत तत््वचर्चा है वह उनसे पहलेके ग्रन्थोमें भी शब्दोंके हेरफेरके साथ 
मिल सकती हे। 


धर्मशर्मास्युद्यके कर्त्ता हरिश्वनद्र और भट्लर हरिचन्द्र जिनके गद्यबनन्धका 
उल्लेख वाणभइने किया है (-भद्दर हरिचन्द्रस्य गययबन्धों तपायते ) बिल्युल 
पृथक्‌ व्यक्ति हैं। प॑० भगवद्दत्तके अनुसार भट्र हरिचन्द्र चद्रगुप्त विक्रमादित्यके 
भाई या निक्‍्टसम्बन्धी रहे होंगे । राजशेखरने लिखा है कि उज्जैनीमें काव्यकार 
“परीक्षामें हरिचन्द्र और चन्द्रगुप्त दोनों परीक्षित हुए थे । विद्वानोंका खयाल है 
कि ये भट्टार हरिचन्द्र और साइसाक विक्रमादित्य वही हरिचन्द्र और चन्द्रगुप् 
हैं । भट्दार हरिचन्द्रने एक चरक-टीका लिखी थी जिसका कुछ भाग 
अब भी प्राप्त है। इस व्याख्याके उद्धरण सी वेयक प्रन्थोंमें मिलते हैँ। 
इन्दुने अष्टांगहदयकी व्याख्यामें भ० हरिचन्द्रको खरणाद-संहिताका कर्ता भी 
बतलाया है। महेद्वरके विश्वप्रकाश कोशके अनुसार हरिचन्द्रको साहसाक राजाका 
बैद्य भी बतलाया है--- 


श्रीसाहसाकनृपतेरनवद्वैद्यविद्यातरंगछुपदद्॒यमेव विश्रत । 
यहचन्द्रचारुचारितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतंत्रमरूचकार ॥ 


अमृतचन्द्र 


आध्यात्मिक विद्वानोमें कुन्दकुन्दके बाद यदि किसीका नाम लिया जा सकता है 
तो वे भमृतचन्द्र हैं। उनकी गुरुक्षिष्यपरम्परा और समयादिका हमें ज्ञान नहीं | 
अपने एक अन्थके अन्त वे कहते हैं कि तरह तरहके वर्णोते पद बन गये, पदोंसे 
वाक्य वन गये और वाक्योंसे यह पवित्र शात्न बन गया। मैंने कुछ भी नहीं 
किया" । अन्य प्रन्थोंमें भी उन्होंने अपना यही निर्लिप्त भाव प्रकृट किया है, 
इससे अधिक परिचय देनेकी आवश्यकता ही नहीं समझी। 

उनके बनाये हुए पॉच ग्रन्थ उपलब्ध हैं और वें” पोचों ही संस्कृतमें हैं-- 
१ पुरुषाथेसिद्धश्पाय, २ तत्त्वाथेसार, रे समयसारकी आत्मख्याति ठीका, '४ 
प्रवचनसार-ठीका और ५ पंचास्तिकाय-ठीका । पहला भावकाचार है जो उपलब्ध 
तमाम भ्रावकाचारोंसे निराला और अपने ढँगका अध्ठितीय है। दूसरा उसमा- 
स्रातिके तत्वार्थसूत्रका अतिशय स्पष्ट, सुसम्बद्ठ और कुछ पढ़वित पद्यानुवाद है। 
शेष तीन छुन्दकुन्दके प्रसिद्ध प्राकृत प्रथोंकी संस्कृत टीकायें हैं जिनकी रचनाशैली 
बहुत ही प्रौद और समेस्पशिनी है। समयसार-ऋछुश उनका छठा ग्रन्थ है. यदि 
उसे आत्म-ख्याति दीकासे अलग गिना जाय तो | 

भाशाधघरने अपने अनगारधर्मासृतकी भव्यकुम्ुदचन्द्रिका-ठीकामें अम्ृतचन्द्रको 
दो स्थानोंमें “ उक्कुर ! नामसे अभिद्दित किया है-- 


१ वर, इतानि चित्रे पदानि तु पंदै. कृतानि वाक्यानि | 
रे कृत पवित्र शाख्रमिदं न पुनरस्मामि: ॥--पु० सि० 
२ ठब्कुर और ठाकुर एकार्थवाची है । जागीरदारों और ओहदेदारों आदिको 
है, चाहे वे किसी वणे या जातिके हों। कई आाह्मण भी 3352 24400 ९: जद 
कोकिछ विद्यापति | ठक्कुर फेर ओसवाल जैन थे अलाउद्दीनके खजांची | शनका शिव्पशासत 
प्रकाशित हो गया है। गाहब्वालेंके दानपत्रोंमें ठक्कुर और राउत ब्राह्मगोंकी चर्चा मिलती 
पा कई भा० ३० की १५वीं जिल्द (४० ३५३) में प्रकाशित दानपत्रमें एक व्यक्तिकी 
पाप हैं कर्गाट-दिवेद-उककुर ? जो प्रदेश, शिक्षा और पूर्ववर्ती अधिकार तीनोंकी 


है 


सूचक है । 


३१० जैन साहित्य और इतिहास 
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१ एतदनुसारेणव ठक्कुरोपीदमपादीत--लोके शात्रामासे समया 
भा 
देवताभासे आदि ।--प्ृ० १६० कप 


२ एतच्च विस्तरेण ठक्कुरामृतचन्द्रसूरिविरचितसमयसारटीकार्या दृश्मामू । 
“३० ५०८८ 

शुभचन्द्रने अपने ज्ञानाणैव ( प्ृू० १७७ ) में अमृतचन्द्रके पुरुषा्थ-सिद्धथपायका 
* मिथ्यात्ववेद्रागा ” आदि पद्य “उक्त च? रुपसे डद्घत किया है, इसलिए 
अम्ृतचन्द्र शुभचन्द्रसे भी पहलेके हैं और पद्मप्रभ मल्धारिदेवने शुभचन्नके ज्ञाना- 
णवका एक ःछोक उद्धत किया है इसलिए शुभचन्द्र पद्मप्रभसे पहलेक़े हैं । 

लेखान्तरमें हमने पद्मश्रमका समय विक्रमकी बारहवीं सदीका अन्त और 
तेरहवीं सदीका प्रारंभ बतलछाया है, इसलिए अम्ृतचनद्ृका समय विऋ्रमकी बार- 
हवीं सदीके बाद नहीं माना जा सकता । 

अपम्रेश भाषाके पज्जुण्णचरिड (प्रद्ुम्मचरित) से एक और अमृतचन्द्रका पता 
चलता है जो मलधारि-माधवचन्द्रके शिष्य थे और बिहार करते हुए बॉमणवाग 
नामक नगरमें आये थे और जिनकी प्ररणासे सिंहकविने अपने उक्त काव्यकी 
रचना की थी। बॉँभणवाड़िका राजा गुहिलवंशी क्षत्री सुद़्ण था जो मालवनरेश 


१ देखो नियमसारटीकाका ए० ७२ और ज्ञानाणवका पृ० ४३१ 

२ इस काव्यका विस्तृत परिचय मेरे खर्गीय मित्र मोहनलालजी ठेसाईने ' आत्मानन्द- 
जैन शताब्दि-स्मारक-अन्थ” ( सन्‌ १९१६ ) में दिया था और उसके वाद अप्रैल १९४७ में 
प० परमानन्द शख्रीने अनेकान्त ( वर्ष ९ अक १०-११ ) में । 

३ ता मल्धारिदेव मुणिपुंगमु,ण पत्चक्खु धम्मु उवससु दमु | माहउचदु आतसि सुपसिदउ, 
ताछ सीख तवतेयदिवायरु | वयतवणियमसीलर॒यणायरु तक्‍्कलहरि झकोलियपरमउ | वरवा- 
यरणपवरपसरियपउ .. अभियचदुणामेण भडारउ सो विहरतु पत्तु बुहसारठ. वसणवाढ्उ णामे 
पहगु, अरिणरणाहसेण दल्वद्टणु | जो सुजइ अरिणरखयकालहों रणधीरयह सुयहु वहछाल्हो । 
जाम मिच्चु दुज्जणमणसल्लणु, खत्तिड ग्रहिलउत्त जहिं भुल्लणु | तहिं सपत्त मुणीसर 
जावहिं, भव्वलोड आणंदिउ तावहिं | अहो अहो परमेसर बुहपह्यण, तवणियमसील्सजम- 
निहाण। सुविणतरु जो मइ कल्लि दिद्व, सो हउ मणि मण्णमि अइविसट्ठ । तुम्हागम्णें जाणियउ 
अज्ज़ु, ता मुणिणा जपिड अश्मणोज्जु । णाणाविह कोऊहलइ भरिड, तु तुरिय कर 
पज्जुण्णचरिउ ) 

४ ऐस; मालम होता है कि इस अन्थके प्रारभकी आठ सन्धियाँ तो ' सिद्ध” नामक 
कविदी दे जो देवण पित्ता और पपाइय माताके पुत्र थे, और शेषकी पूर्ति अल्हण 
जिनमतीके पृत्र कवि सिंहने की है। 


प | १ रे 
अमृृतचन्द्र 
है 23200: 

बहालका माण्डलिक था और इस वह्लालको चौह॒क्य कुमारपालने हराया था | 

कुमार॒पालका राज्यकाल 'विं० संवत १२२९ तक है।_ अतएवं प्रदयुम्नचरितकी 
रचनाका और उक्त अमृतचन्द्रका समय इसीके लगभग बैठता है। | 

परन्तु पं० परमानन्दजी शास्री ( अनेकान्त ८ अंक ४-५ ) ने बतलाया है कि 
जयसेनके धर्मरत्नाकरमें अम्ृतचन्द्रके पुरुषाथसिड्डपायके ५९ पद उद्धृत पाये 
जाते हैं और जयसेनने अपना यह प्रन्थ वि० सें० १०५५ में बनाया है, ऐसा 
उसकी प्रशस्तिके अन्तिम पद्से मालम होता है* । इस लिए, उन्हें कुमारपालके 
समयका नहीं माना जा सकता | वि० स० १०५५ से पहलेके तो वे निश्चयसे हैं। 

भावसेनके दिष्य जयसेन छाड-वागड संघके हैं और प्रद्युम्नचरितके कर्ता 
महासेन भी इसी संघके हैं, जो उक्त जयसेनके दी प्रशिष्य थे और परभार 

राजा मुंज और सिश्धुलके समयमें थे। उनसे भी यह समय ठीक बैठ जाता है + 


प्रवचनसारकी तालयेद्त्तिमें जयसेनने नीचे लिखी दी गाथाओंकी टीका की है, 
परन्तु अमृतचन्द्रने अपनी चृत्तिमें नहीं की | इससे मालूम होता है कि वे इस्हें 
मूलप्रन्थकी नहीं, प्रक्षितर गाथा मानते थे । 


पक्केठु अ आमेठु अ विपच्चमाणासु मंसपेसीठु । 
संतत्तियमुववादो तज्जादीण णिगोदाणं ॥ 

जो पक्षमपक्क वा पेसीं मंसरस खादि फासदि वा । 
से किल णिहणदि पिंड जीवाणमणेगकोडीणं ॥ 


राजवार्तिकम सूत्र २१९ की टीका ( प० २८४ ) में नीचे लिखी गाथा “ उक्त 
थे? झुपमें दी गई है-- 





१ प० परमानन्दजी शास्त्री देहलीके पचायती मन्दिरकी प्रति देखकर ता० २६-४-.५६- 
पत्रमें लिखते है कि धर्मरत्नाकरमें ६८से भी अधिक पद्म पु०सि० के है उनमें कई जगह 
तदुक्त, अपि च, तथा च, लिखकर पद्च दिये दे और कई जगह यों ही । ६७५ में पत्नेके 
शुरूमें ' परोक्तसवोक्तश्ोकर्नि शक्तित्वादय कथ्यन्त? लिखकर पु० सि० के २१ वें प्चका 
पूर्वार्ध दिया है और उत्तराध अपना बना दिया है--सकल्मनेकान्तात्मकमिदसुक्त 
वस्तुजातमखिल्ज्षै: तन्मिथ्येति न मनुते यो सौ नि शकितो भवति । 

२ वाणेन्द्रिय व्योमतोममिते सवत्सरे शुमे । 

अन्थो5य सिद्धतां यातः सकलीकरद्ाटके ॥ 


श्र य््् ५ &7/ 264 ४ 
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रागादीणमणुप्पा अहिंसकत्तेति देसिदं समये । 
तेसिं चेदुप्पत्ती हिंसेति जिणे हि णिहिद्दा ॥ 
सी तरह अनगारघर्मास्त-टीका (प्ृ० ५४२) में नीचे लिखी गाथा 
* उक्ते च्‌! रूप दी हुईं है-- 
अप्पा कुणदि सहाव॑ तत्थ गदा पुग्गला सहावेहिं । 
ञ गच्छेति कम्मसादवं अण्णुण्णागाढमोगाढा ॥ 
हम देखते हैं कि पुरुषाथेसिद्धधुपायमें इन चारों गाथाओंका प्रायः शब्दशः 
अनुत्राद इस प्रकार मौजूद है--- 
आमास्रपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मासपेशीषु | 
सातत्येनोत्पादरतज्जातीनां निगोतानाम्‌ ॥ ६६ 
आमां वा पक्का वा खादति यश स्थ्ुशति वा पिशितपेशीम्‌ | 
स निहन्ति सततनिचितं पिण्ड बहुजीवकोटीनाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अप्रादुर्भावः खह्॒ रागादीनां भवत्यहिंसेति | 
तेषामेवोत्पत्तिहिंसिति जिनागमस्य संक्षेप) ॥ ४४ ॥ 
जीवक्ूर्त परिणाम निमित्तमान्न प्रपद्य पुनरन्ये । 
स्वय॑मेव परिणमन्तेष्त्र पुद्लाः कमेभावेन ॥ १२॥ 


ऐसा मालूम होता है कि उक्त प्राकृत पथ्व प्राचीन अन्थोंके हैं और उनकी ही 
छाया पुरुषाथसिद्धयुपायमें ले ली गई है। क्योंकि राजवार्तिकमें उद्धृत पूर्वोक् 
पद्यको अम्रृतचन्द्रका माननेके लिए और कोई प्रमाण नहीं हैं। तत्त्वाथंसारके 
4 जोक्षतत्व ! अध्यायका “ दस्धे बीजे यथात्यन्त ” आदि सातवों शोक और 
२० से लेकर ५४ तकके ठोक अकलंकदेवके राजवार्तिकसे लिये गये जान पढ़ते 
हैं । इसके सिवाय ये सब शछोक तत्त्वार्थाघिगम भाष्यमें भी दो-चार बशब्दोंके 
हेर फेरके साथ मिलते हैं। अतएवं कमसे कम ये स्त्रय अम्तचन्द्रके तो नहीं 
जान पढ़ते । 
,मेघविजयजीने अपने युक्तिप्रबोधमें अम्ृतचन्द्रके नामसे कई पद्म उद्‌शत किये 
हैं। उनमें भी नीचे लिखे दो पद प्राकृतके हैं । 
१--- यदुवाच अमृतचन्द्र:-- 
सब्बे भावो जम्हा पत्चक्खाई परेत्ति णाऊण । 
तम्हा पच्चक्खाणं णाण णियमा मुणेयव्ब॑ ॥? सातवीं गाथाकी टीका 


अमृतचन्द्र ३१३ 


२-...“ श्रावकाचारे अप्ततचन्द्रोप्याइ--- 


सँघो कोवि न तारइ कट्ठो मूलो तहेव णिप्पिच्छो । 
अप्पा तार्‌इ अप्पा तम्हा अप्पा दु झायब्यो ॥ 


इनमैंसे पिछली गाथा तो ' ढाढसी गाथा? नामक अन्थकी है, अग्वतचन्द्रकी 
नहीं | इसी तरह पहली गाथा भी अश्तचन्द्रकी नहीं समयसारकी ( ३४ वी ) है । 
और इसे भी अम्ृतचन्द्रकृत बतलानेमें मेघविजयजीका कुछ प्रमाद हुआ है । 


ढावसी_ गाथामें काष्ठासंघ, सूलसंघ और निंःपिच्छिक ( माथुर ) संधोंका उल्लेख 
है और इनमेंसे अन्तिम माथुर संघकी उत्पत्ति दशनसारमें वि० सं० ९०३ के 
लगभग बतलाई गई है। यदि वह सही है तो ढाठसी गाथा विक्रमकी ग्यारहवीं 
सदीके पहलेका नहीं हो सकता । परन्तु इससे अमृतचन्द्रके समय-निर्णयमें कोई 
सहायता नहीं मिल सकती । यह हो सकता है कि अमुृतचन्द्रने अपने किसी 
प्रन्थमें उक्त ' संघो कोबि ” आदि गाया उद्घत की दो और उद्धृत गाथाको दी 
मेघविजयजीने उनकी समझ लिया हो । 








जलता जे कअरभ3. >ल+- 3>मक०-नतकालम्यण-न्‍मलमक 


१ 'ढाढ्सी गाथा! ३८ गाथाओंका एक छोटा-सा प्रकरण है । वम्बईकी रायल एशियाटिक 
सोसाइटीकी लाइज्रेरीमें जो हस्तलिखित अन्थोंका सरहद है उसमें इसकी एक सस्क्ृतटीकासहित 
प्रति (नं० १६१० ) भी है। अभी हाल ही हमने बडी उत्सुकतासे इस प्रतिको देखा । 
सोचा कि टीकासे शायद इसके कर्त्ता आदिके विषयमें कोई नई वात मालूम हो । परन्तु 
उसमें न तो ठीकाकर्त्ताका नाम है और न मूलके विषयमें ही कुछ लिखा है । अन्तमें इतना 
ही लिखा है-.” इति ढावसीमुनीनां विरचिता गाथा सम्पूणी | ” 





ही ३ 
“ मलिषेण 
महिषेण वादिराजके ही समसामयिक हैं । उभयभाषाकविचक्रवर्ती, कविशेखर 
और गारुडमंत्रवादचेशदी आदि उनकी पदवियों हैँ । सकलागमबेदी, लक्षण- - 
वेदी और तर्क॑बेदी भी वे अपनेको लिखते हैं। वे उच्च श्रेणीके कवि ये। कहा 
गया है कि उनके सामने संस्कृत प्राकृतका कोई कवि अपनी कविताका अभिमान 
न कर सकता थो। यों तो वे विविध विषयोंके पंडित थे; परन्तु उनकी ख्याति 
मंत्रवादीके रुपमें ही विशेष है । 
वे उन अजितसेनकी शिष्यपरम्परामें हुए हैं जो गंगनरेश राचमह और 
उनके मंत्री तथा सेनापति चामुण्डरायके गुरु थे और जिन्हें नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्तीनी “ भुवनगुरु ” कहा है। अजितसेनके शिष्य कनकसेन, कनकसेनके 
जिनसेन और जिनसेनके शिष्य मह्निषिण । जिनसेनके अनुज्ञ या सतीर्थ नरेन्द्र- 
सेनका भी मह्ििषेणने गुरुूपसे स्मरण किया है। 
वादिराजने भी अपने न्यायविनिश्वयविवरणकी प्रशस्तिमे कनकस्ेन और 
नरेन्द्रसेनका स्मरण किया है । वादिराज चूँकि महिषेणके ही समकालीन हैं, 
इसलिए उनके द्वारा स्वत कनकसेन और नरेन्द्रसेन यही जान पढ़ते हैं । 


वाद्राजके समान महिषेण भी मठपति ही होंगे। उनके मंत्र-तंत्रविषयक 
प्न्थोंसे जिनमें रतंसन, मारण, मोहन, वशीकरण, अंगनाकर्षण, और इसी तरहके 
ओर और प्रयोग हैं यही जान पढ़ता है कि ये अपने गृहस्थ शिष्योंके कल्याणके 
७, मंत्र तंत्र और रोगोपचारकी प्रवृत्ति भी करते थे। कमसे कम परम विरक्त 
वनवासी मुनि तो वे नहीं थे । 

१ भाषाह्यकवितायां कवयो दर्प वहन्ति तावदिह । 


नालोकयन्ति यावत्कविशेखरमछिषेणमु निम्‌ ॥ --मैं० पृ० कण. 
२ देखो न्या०वि० वि० अशस्तिका दूसरा पद्च जो पहले पृष्ठ २५५ में दिया जा चुका है। 
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वे विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके अन्त और बारहवीं सदीके प्ररंभके विद्वान्‌ हैं। - 
अपना महापुराण उन्होंने ज्येष्ठ दी ५, श० सं० ९६९ (वि० स० ११०४) को 
समाप्त किया था | अपने अन्य किसी अन्थमे उन्होंने रचनाका समय नहीं दिया । 
मुछ्युन्द धारवाढ़ जिलेकी गदग तहसीलमें गदगसे १९ मील दक्षिण पश्चिमकी 
ओर है। यहींके एक जैनधर्मालय ( जैनमन्दिर ) में रहते हुए उन्होंने मह्ापुराण 
रचा था। इस स्थानका उन्होंने तीर्थहपम उल्लेख किया है। इस समय भी वहीं 
चार जैन मन्दिर हैं। इन मन्दिरोंमें शक्त सतत्‌ ८९४, ८२५, ९७५, ११९७, 
१२७०, और १५९७ के शिलालेख हैं । एक लेखमें आसार्यद्वारा सेनवंगके 
कनक्सेन मुनिको एक खेतके दान देनेका भी उछेख है। एक मन्दिरके पीछेकी 
पहाडी चह्झानपर २५ फीट ऊेँची जैनमूरत्ति उत्कीणें की हुई है । संभव है, 
महिषेणका मठ भी इसी स्थानमें रहा हो । 
वे उभयभाषाके अर्थात्‌ संस्कृत प्राइतके कवि थे; परन्तु अभी तक उनके 
जितने ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं वे सब संस्कृतके हैं, प्राकृतका कोई नहीं है । 
अब तक उनके नीचे लिखे अन्ध उपलब्ध हुए हैं । 
१ महापुराण--यह दो हजार >छोकोंका संस्क्रत ग्रन्थ है, जिसमें तैसठ5- 
शलाका पुरुषोंकी संक्षित कथा है। रचना सुन्दर और प्रसादगुणयुक्त है। 
कोल्हापुरके लक्ष्मीसेन भद्धरकके सठमें इसकी एक प्रति कनड़ी लिपिमें हे । 
२ नागकुमार काव्य-- छोटा-सा पोच सर्मोका खण्डकाव्य है जो ५०७ 
ोकोंमे पूणे हुआ है। इसके प्रारम्भमें कहा है कि जयदेवादि कवियोंने जो गद्य- 
पद्ममय कथा लिखी है वह मन्दबुद्धियोंके लिए विषम है । में मह्रिषिण विहज्जनोंके 
मनको हरण करनेवाली उसी कथाको प्रसिद्ध सस्कृृत वाक्योंमें पद्मदद्ध रचता 
१ देखो, त्र० श्री शीतल्प्रसादजीद्वारा लिखित वम्बई प्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक, पृष्ठ 
१२० । अ० जीके ये स्मारक अन्थ श्तनी असावधानीसे मुद्रित हुए है और इतने अशुद्ध द 
कि उनके सन्‌ सव्तोके अकोंपर और नामोंपर पूरा विश्वास नही किया जा सकता। 
२ कविभिजैयदेवाये. गणैषथेविनि्ितम्‌। 
यत्तदेवास्ति चेदन्न विषम मन्दमेधसाम्‌ ॥ 
प्रसिद्ेसरक्तैवाक्यैविदस्णनमनोहरम्‌ । 
तन्मया पथवन्धेन मल्लिपेणेन रच्यते ॥ 

३ इसकी एक हस्तलिखित प्रति मेरे पुस्तक-समहमें है, जिसमे प्रशारित नही है । 
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जयदेव कविका कोई नागकुमार काव्य अमीतक उपलब्ध नही हुआ । 
४ २-भ्रव-पद्मावती करप--इसमें ४०० अहुष्ठुप शोक हैं और १ 
भन्त्रिलक्षण, २ सकलीकरण, ३ देव्यचेन, ४ द्वादशरेजिकामंत्रोद्धार, ५ क्रोधादि- 
| स्वभन, ६ भज्ञनाकषेण, ७ वशीकरणयन्त्र, ८ निमित्त, ९ वशीकरणतंत्र और 
।१० गारुडत॑त्र नामके दश अधिकार हैं। मंत्रशाज्ञका यह प्रसिद्ध ग्रन्थ है और 
बन्धुषेणक्ृत संस्कृत-विवरणके सह्दित प्रकाशित हो चुका है । वस्बईके 
सरस्वतीभवनमें इसकी दो हस्तलिखित सटीक प्रतियों हैं । 

3 सरस्वती-संत्र-कल्प--यह भी मंत्र-प्रन्थ है। इसमें ७५ पद्ष और कुछ 
गद्य-विधि दी हुई है। यह भी उक्त मैरवपञ्मावती कल्पके साथ प्रकाशित है। 
४५ ज्वालिनी-करप-इसकी एक प्रति स्व० से० माणिकचन्दजीके ग्रन्थ-संग्रहमे 
है, जिसमें १४ पत्र हैं और जो वि० सं० १५६२ की छिखी हुई है । 


१ पं० परमानन्द शासत्रीने “जैनग्रन्थप्रशस्तिसग्रह ” में लिखा है कि वम्बईके सरखती- 
भवनकी प्रतिमें और छाछा मनोहरछाछूजी दिल्‍्लीकी प्रति टीकाकारका नाम मल्ल्पिण ही 
है, जब कि प्रकाशित अन्धमे बन्धुषेण लिखा है, जो भ्रम जान पड़ना है। 

२ इसे अहमदाबादके श्री साराभाई मणिलाल नवाबने सरस्वतीकत्प और दूसरे अनेक 
परिशिष्टोंके साथ गुजराती अनुवाद और स्व० मोहनछालजी जवेरी सॉलिसिटरकी कई सो 
पृष्ठोंकी अंग्रेजी भूमिकाके सहित प्रकाशित किया है । 

३ ' ज्वालमालिनी कल्प ! नामका एक और मत्रशास्त्र बम्बईके ए० पन्नालाल संरखती- 
भवनम है जिसके कर्ता द्राविड्संघी इन्द्रनन्दि योगीन्द्र हे जो वप्पनन्दिके शिष्य और वासव- 
नन्दिक प्रशिष्य थे। वासवनन्दिके गुरुका भी नाम इन्द्रनन्दि था। यह झन्थ श० ऐे० 
<६१ में श्रीकृष्णराज (राष्ट्रकूट ) के राज्यम राजधानी मान्यखेटमें रचा गया था। अथाद्‌ 

. यह मल्लिषेणसे लगभग सै वर्ष पहलेकी रचना है। भ्रन्थकी उत्थानिकामें छिखा है कि 

' दक्षिणंके मल्यदेशंके हेमग्राममें द्राविड्संघके अधिपति हेलाचाय थे। एक वार उनकी शिष्या 
कमलश्रीको अह्राक्षत लग गया। उसकी पीडाको देखकर हेलाचार्य नीडगिरिके शिखरपर 
गये और वहों उन्होंने ज्वाल्ममालिनीकी विधिपूर्वक साधना की। सात दिनमें देवीने 
उपस्थित होकर पूछा कि क्या चाहते हो? सुनिने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, 
कमल्श्रीकों अइ्मुक्त कर दो । देवीने एक लोहेके पत्रपर मन्त्र छिखकर दिया और उसकी 
विधि बतला दी। इससे शिष्या स्वस्थ हो गई। फिर २ _आदेशसे हेलाचार्यने 
। ज्वालिनी-मतकी रचना दी। उसके वाद परम्परासे यह हेलाचायके शिष्य यांगइनि 
तील्ग्ीव आदिको प्राप्त हुआ और फिर वह कन्दर्प (?) को ज्ञात हुआ का 
घुत्रतुल्य गुणनन्दि मुनिकी उसका सोपदेश व्याख्यान किया और इस ढोनों मु| प 
अध्ययन करके इन्द्रर्नानदने इसकी रचना की । 
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दे कामचाण्डाली कल्प --वम्बईके सरस्वतीभवनमें है । 


महिंषेण नामके अनेक आचार्य दो गये हैं और ग्रन्थ-सूचियोंमें उनके प्रवचन- 
सारटीका, पंचास्तिकायटीका, वज़पंजरविधान, त्रह्मविद्या, आदि अनेक भ्रन्थोंके 
नाम मिलते हैं परन्तु उक्त छहको छोड़कर अन्य प्रंथोंके विषयमें यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे इन्हींके हैं अथवा किसी अन्यके। सजन- 
चित्ततक्ठम नामका एक छोटा-सा २५ पद्मोंका काव्य भी मह्िषेणका है जो 
प्रकाशित हो चुका है। उसमें मुनियोंको उपदेश दिया गया है कि तुम अपने 
चरित्रको निमेल रक्खो, प्रामके समीप मत रहो, स्रियोंसे सम्पर्क मत रक्खो, 
परिग्रह धनादिकी भाकांक्षा मत रक्‍खो, भिक्षामें जो कुछ छूखा सूखा 
मिले उसीसे सन्तोषपूर्वक पेट भर लो और इन्दियोंपर विजय प्राप्त करके अपने 
यति नामको सार्थक करो | हमारा खयाल है. कि इसके कर्ता कोई दूसरे ही 
महिषेण हैं और वे वनवासी सम्प्रदायके हैं, मठवासी नहीं । 


विद्यानुआसन था विद्यानुत्राद नामक मन्ध भी सहल्िषिणका वतलाया जाता है 
परन्तु वास्तवमें वह उनका नहीं है, उनसे पीछेके किसी अन्यका है।। स्व० 
मोहनलालजी जवेरी के कथनानुसार इसके कर्त्ता मतिसागर हैं । 


१ बम्बईके ऐ० पन्नालाल सरखती-भवनमें इसकी दो प्रतियों दे : एक सम्पूर्ण है जिसमें 
२४ अध्याय है और दूसरी काव्यसादित्यतीर्थाचाय प्राच्यविद्यावारिधि श्रीचन्द्रशेखरशास्रीकी 
भाषाटीकाके सहित है, जो अपूर्ण है। अर्थात्‌ उसके केवल ७ अध्याय है। जो प्रति सम्पूणे 
है, उसके आदि अन्तमें कही गरन्थकर्ताका नाम नहीं है और न अन्तर्मे कोई प्रशस्ति 
है परन्तु शालीजीने अपनी भाषाटीकाके ग्रत्येक्त अध्यायकी पुष्पिका्मं उसे श्रीसुकुमारसेन- 
मुनि-विरचित्त बतछाया है। मारूम नही जिस मूल पतिसे उन्होंने भाषाटीका लिखी है 
उसीमें यह नाम दिया है या उन्हें यह किसी अन्य खोतसे मालूम हुआ | मछिपेणका तो यह 
निश्चयतते नही है। क्योंकि भाषाटीका ( पत्र १६१) में लिखा है  श्रीमदाशाधरपदामथगण- 
धरवल्यमनुशिष्यते ” अथौत्‌ यह रचना पं० आशाधरके वादकी है। मूलग्रन्थ (पत्र ८५) में 
लिखा है, ' तथाचोक्त भट्टदस्तिमल्लेन |? अर्थात्‌ हस्तिमछके भी बादकी यह रचना है । 
इन्द्रनन्दि, पद्मतन्दि, श्मडि अट्टोपाध्याय आदिके भी उद्धरण इसमें दिये है। खय मल्लि- 
पेणका ज्वालिनीदेवीका स्तोत्र भी ( पत्र ७३ ) सम्रद किया गया है। रावणकृत वाल्मह- 
चिकित्सा भी इसमें सम्रहीत है । 


३१८ ह 


जे 
जेन साहित्य और इतिहास 
2 एराणणणणणाा >> अिििशई 


श्र 24 
प्रशास्तया 
तीर्थ श्रीमुल्गुन्दनाप्नि नगरे औजैनधर्माल्ये 
स्थित्वा श्रीकविचक्रवर्तियतिप; श्रीमहिषेणाहयः । 
संक्षेपात्रथमानुयोगकथनव्याख्यान्वित शुण्बर्ता 
भव्यानां दुरितापहं रचितवान्निःशेषविद्याम्बुधि! ॥ १ 


423 कप 
वषकत्रिशताहीने सहले शक्भूभुजः । सर्वैनिद्वत्सरे ज्येंप्ठे सशुक्के पंचमीदिने ॥ २ 
अनादि तत्समाप्तं तु पुराण दुरितापहम्‌ । जीयादाचन्द्रताराक विव्ग्धजनचेतमि॥|३ 
श्रीजिनसेनसूरितनुजेन कुदृष्टिमतप्रभेदिना गारुडमंत्रवाद्सकलागमलक्षणतकब्रेदिना। 
तेन महापुराणमुदित भुवनन्रयवर्तिकीर्तिना | प्राकृतसंस्क्ृतोभयकवित्वथुता कवि- 


चक्रवनिता || 
--महापुराण 


जितकषायरिपुशुणवारिधिनियतचारुचरित्रतपोनिधिः । 
जयतु भूषकिरीटविघट्वितक्रमयुगोडजितसेनमुनीश्वरः ॥ १ 
अजनि तस्य मुनेवैरदीक्षितो विगतमानमदो दुरितान्तकः । 
कनकसेनमुनिमुनिपुंगवों वरचरित्रमहात्रतपालकः ॥ २ 
गतमदो5जनि तस्य महामुनेः प्रथितवान्‌ जिनसेनमुनीखरः | 
सकलशिष्यवरो हतमन्मथो भवमहोदधितारतरंडकः ॥ ३ 
तस्यानुजश्वारुचरित्रवत्तिः प्रस्यातकीर्तिशुवि पुण्यमूर्तिः । 
नरेन्द्रसेनो जितवादिसेनो विज्ञाततत्वी जितकामसूत्रः ॥ ४ 
तच्छिष्यो विवुधाग्णीरुणनिधिः श्रीमहिषेणाहयः 

संजातः सकलागमेषु निपुणो वाग्देवतालंकृत३ । 

तेनेषा कविचक्रिणा विरचिता श्रीपंचमीसत्कथा 

भव्यानां दुरितौधनाशनकरी संसारविच्छेदिनी ॥ ५ 

स्पष्ट श्रीकविचक्रवर्तिगणिना भव्याब्जघर्माशुना 

ग्रन्थी पंचदती मया विरचिता विद्वज्जनाना प्रिया । 


ता भक्‍त्या विलखंति चारवचनैन्याविणयन्द्यादरात्‌ 


ये श्रण्वति मुदा सदा सहृदयास्ते यान्ति मुक्तिश्रियम्‌ ॥ ६ 
ह ““-भनागकुमारन्व्य 


मलिषेण ३२१० 


सकलतृपमुकुटघट्टितचरणयुगः भ्रीमद्जितसेनगणी । 

जयतु दुरितापद्दारी भव्यौधभवाणवोत्तारी ॥ ५५ , 

जिनसमयागमवेदी गुरुतरसंसारकाननोच्छेदी | 

कर्मेन्चनद्हनपटुस्तच्छिष्य+ कनकत्तेनगणि३ ॥ ५६ 

चारित्रभूषितागो निःसंगो मधितदुजयानंगः । 

तच्छिष्यो जिनसेनो वभूव भव्याब्जधर्माश! ॥ ५७ 

तदीयशिष्यो 5जनि मह्िषेणः सरस्वतीदत्तवरप्रसादः । 

तेनोद्तो भेरवदेवतायाः कल्प: समासेन चतुःशतेन ॥ ५८ 

यावद्वार्धिमहीधरतारकगणगगनचन्द्रदिनपत्तय: | 

तिष्ठतु श्ुवि तावदर्य मरवपञ्मावतीकत्पः ॥ ५९ --मसैरवपद्मावतीकल्प 
जगदीश जिन॑ देवमसिवन्यामिशंकरम्‌। वक्ष्ये सरस्वतीकहप॑ समासेनाल्‍पमेघसाम्‌ ॥१ 
अभमयज्ञानमुद्राक्षमालापुस्तकघारिणी। त्रिनेत्रा पातु मां वाणी जटावालेन्दुमण्डिता ॥२ 
लब्धवाणीप्रसादेन मह्निषिणेन सूरिणा। रच्यते भारतीकल्प: स्व॒ल्पजाप्यफलप्रद: ॥३ 
कृतिना महिषेणेन जिनसेनस्य सूनचुना। रचितो भारतीकल्यः शिष्टलोकमनोहर; ॥७७ 
सुयेचन्द्रमसों यावन्मेदिनीभूधराणवा:। तावत्सरस्वतीकल्पः स्थेयाचेतसि घीमताम्‌ ७८ 

--भारतीकल्प 





श्रीमतो5जितसेनस्य सूरेः कर्मातिधूरिणः | 

शिष्य; कनकसेनोभूदणिक्‌ (१ ) मुनिजन स्तुतः ॥ २ 

तदीयशिष्यो जिनसेनसूरि! तस्याग्रशिष्योडननि महिषेण; । 

वाखदेवतालक्षित वासवक्त्रस्तेनारचि (१ ) श्िखिदेविकल्प! ॥ हे 

कुमतिमतविभेदी जैनतत्त्वार्थवेरी हृतदुरितिसमूह? क्षीणसंसारमोहः । 
भवजलघितरण्डो वाग्वरो वाक्करण्डो विद्युघकुमुदचन्द्रो मह्षिषिणो गणीन्द्र: ॥ 

--ज्वा लिनी कल्प 

उन्दोलंकारशाल्ले किमपि न च पर प्राकृत॑ संस्कृत वा 

काव्य तथ्च प्रबन्धे सुकविजनमनोरंजनं यः करोति। 

कुबे न्लुर्वीशिछादो न लिखित किल तद्यातियावत्समाएिं 

स भ्रीमान्मह्निषिणे जयतु कविपतिरवाग्वधूमण्डितास्यः ॥ 


--कामचाण्डाली कल्प 


हब 
वादाभासह 

वादीभर्सिहके दो काव्य-ग्रन्थ उपलब्ध हैं, गदयचिन्तामणि और क्षत्रचूढ़्ामणि । 
पहला गद्य-काव्य है और दूसरा अनुष्ठुप्‌ छोकबद्ध पद्-काव्य । पहला महाकवि 
वाणकी कादम्बरी और धनपालकी तिलकमजरीके ढंगका है और दूसरेकी विशेषता 
यह है कि कथाके साथ क्षाथ उसमें नीति और उपदेश भी चलता है। कवि शछोकके 
पूर्वांधमें तो अपनी कथाको कहता चलता है और साथ साथ उत्तराभमें 
अर्थान्तरन्यासके द्वारा कोई न कोई नीति या शिक्षाकी सुन्दर सूक्ति देता 
जाता है। दोनों काव्योंके कथानक्र बिल्कुछ एक हैं, क्षत्र या क्षत्रियोमें चूहा 
भणिके तुल्य जीवंधर नामक पुराण पुरषका चरित दोनोंमें निवद्ध है। पहला 
शैगारादि रसोंसे परिप्छप्त है अतएव श्रौढ़ लोगोंके लिए है और दूसरा शायद 
सुकुमारमति कुमारोंके लिए लिखा गया है इसलिए उसमें शिक्षाकी प्रधानता है । 


कविने गद्यविन्तामणिके प्रारंभमें अपने गुरुका नाम पुष्पसेन बतलाया है 
और कहा है कि उन्हींके प्रसादसे उन्हें वादीभसिंहता और मुनिपुंगवता 
( आचायेता ) प्राप्त हुई* और अन्‍्तके दो छोकोंमें बतछाया है कि उनक 
' वास्तव नाम ओडयदेव था । 

वादीभसिंहका अथ है वादिरूपी हाथियोंके लिए सिंहके तुल्य । स्पष्ट ही यह 
एक विशेषण है जो उनके वादिविजेता द्वोनेको श्रकट करता है। यह उनका नाम 
नहीं, विशेषण या पदवी है जो आगे चलकर नाम ही बन गई है। 


*-श्रीपुष्पसेनमुनिनाथ इति प्रतीतो । दिव्यों मनुदंददिं सदा मम संनिदध्यात्‌ | 
यच्छक्तितः प्रक्ृतमूठमतिजनो5पि, वादीमर्सिहमुनिपुंगवतामुपैतिं ॥ ६ 

२--श्रीमद्वादी मर्सिहेन गद्यचिन्तामणि: कृतः, स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषणः ॥ 
स्थेयाठोडयदेवेन वादीभदरिणा कृतः, गद्यचिन्तामणिर्लेके चिन्तामणिरिवापरः ॥ 


वादीभसिंह के 


और भी अनेक विद्वानोंको यह पदवी श्राप्त थी और उसका उपयोग कहीं 
कहीं उनके नामोंके साथ और कहीं कहीं विना नामके भी किया जाता था। 
महिपषेण-प्रशस्तिमं अजितसेनक्रा उनके वादौभसिंद पदके साथ उछ्ेख किया गया 
है! और श्रवणबेल्गोलके ४९३ वें शिलालेसमें अरुंगलान्वयके श्रीपाल त्ेविय- 
देवको भी वादीभर्िंह लिखा है* । 

जिनसेनने आदिपुराणके प्रारंभमें अपने पू्॑वर्ती विद्वानोंकीस्तुति करते 
हुए एकका उल्लेख ' वादिसिंह ” नामसे किया है. जो कि निश्चयसे किसीकी पदवी 
है और वह पद्वी उस समय इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके साथ वास्तविक नाम 
द्ेनेक़ी उन्हें आवश्यक्रता ही प्रतीत न हुईं । लघु समन्तभद्रने भी अपने भष्टसहल्ली- 
टिप्पणमें ' आप्रमीमांसा को ' वादीभसिहोपछाछिता ? विशेषण दिया है, जो 
पदवी ही है, नाम नहीं। इस पदवीपरसे हम तब तक पदवीधरके नामका ठीऋ 
हीक अनुमान नहीं कर सकते जब तक कि उसके लिए. कोई दूसरे सबल 
प्रमाण न हों । 


अजितसेन और ओडयदेव 


सबसे पहले सन्‌ १९१६ में स्व० पं० ठी० एस० कुप्पूस्वामी शात्नरीने 
गद्यविन्तामणिकी भूमिकामें लिखा था कि मह्निषेण-प्रशस्तिके अजितसेन और 
गद्यविन्तामणिके कर्ता वादीभमसिंह एक ही जान पड़ते हैं। परन्तु इसके लिए 
उन्होंने कोई विशेष प्रमाण उपस्थित नहीं किये थे। उसके बाद पं० के० 
भुजबलि शाज्लीने उक्त धारणाको पुष्ट करनेके लिए हाल ही दो विस्तृत लेख 
प्रकादित किये हैं , परन्तु उनमें वे एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दे सके हैं जो 
निसंशयरुपसे अजितसेनको गयचिन्तामणिका कर्त्ता सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त हो ४ 


१-सकल्भुवनपालानमरमूद्धाविवद्धस्फुरितमुकुटचूडालीढपादारविन्दः | 
मदवदखिलवादीमेन्द्रकुम्भप्रमेदी गणशुदजितसेनों भाति वादीभसिंह: ॥५७ 

२-इन्तु निरवयस्याद्राभूषणरं गणपोषणसमेतरुमागि वादीभसिंद-वादिकोलाहल ..श्रीप|छक 
तैविधदेवस्ग । 

३-कविल्स्य परा सीमा वाग्मित्वस्थ पर पदम ! 
गमकलस्य परवन्तो वार्दित्तिहो&्च्यंते न कै ॥५४ 

४-देखो जैनसिद्धान्त भास्कर भाग ६, अक २, एृ० ७८-८७ और भाग ७ अक्‌ १ पू० १.८ 
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३५२ जेन साहित्य और इतिद्दास 
०-3. इतिहास 


एक तो अजितसेनके गुरुका नाम पुष्पसेन नहीं है, और ढूगभग उसी समयक्के 
जिन एक पुष्पसेन मुनिको अजितसेनका गुरु माननेके लिए शास््रीजीने आविष्द्त 
किया है, उनका अजितसेन नामका कोई शिष्य ही नहीं है, वल्कि उनके शिष्पका 
नाम वाहपुज्य सिद्धान्तदेव है, साथ ही पुष्पसेन और अजितसेनका स्थितिकाल 
भी दोनोंके गुरूशिष्य होनेमें वहुत कुछ बाधक है । दूसरे अजितसेन राजमान्य 
विद्वान थे, अनेक राजा उनके चरणोंमें सिर झुकाते थे, परन्तु ओडयदेव गा 
चादीमसिंहके विषयमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसमें उन्हें राजमान्य कहा 
गया हो । तीसरे अजितसेनके सम्पन्धमें जितने उद्धरण शास्त्रीजीने दिये हैं 
उनमेंसे किसीमें भी उन्हें महाकवि या काव्य-अन्थोंका कर्त्ता नहीं बतलाया है। 
यदि वे गद्यचिन्तामणि जैसे श्रेष्ठ काव्यके कर्त्ता होते, तो कमसे कम मह्लिषेण- 
प्रशस्तिमं उनकी इस विशेषताका संकेत अवश्य होता । इस प्रशस्तिमें उनकी 
श्रशेसामें एक दो नहीं ५० पंक्तियों खच की गई हैं । उक्त प्रशर्त और दूसरे 
उछ्लेखोंसे तो वे बड़े भारी वाद्विजेता और तार्किक ही मालम होते हैं, कवि 
नहीं । इन सब बातोंसे ओडयदेव और अजितसेन एक नहीं हो सकते। दोनोंमें 


सिफ एक ही समता है और वह यह कि दोनों “ बादीमसिंह ? पदको घारण 
करनेवाले थे । 


अकहलंकदेवके समकालीन ओडयदेव 
पं० केलासचन्द्रजी शासत्रीने न्‍्यायकुमुद्चन्द्र ( प्रथम खंड ) की भूमिकामें 
लिखा है कि महिषेण-प्रशस्तिमें जिन पुष्पसेन मुनिको अकलंकदेवका सघर्भा या 
शुरुभाई बतलाया है, वादीभर्सिह उन्हीके शिष्य प्रतीत होते हैं और लघु ममन्तभद्नके 
अष्ट सहस्ली-टिप्पणमें जिन वादीमसिहका उल्लेख है वे भी शायद यही हों। 
इसके सिवाय उन्होंने ज्नसेन और वादिराजंद्वारा स्वत वादिपिंहकरो भी 
वादीमसिंह ही होनेकी संभावना प्रकट की है । 


लाल 
५..3">.94६.... न नननन-नानी नीति निनीनीीनीननीयनीण- “नीननन-नन-ऊ-न-न-न-+-य-ीनीयीन+-+-ीतीन-ीनान-यननननन- जपन-+-. 








१-शास्रीजीने गधनिन्तामणिकी प्रशस्तिके चिरायास्थान-भूषण” पदसे शायढ यह समझा 
है कि वे राजमान्य थे। परन्तु 'आस्थान-भूषण ? का अर्थ है समाका भूषण या शोभा 
और यह विशेषण गद्यचिन्तामणिके लिए दिया गया है, कविके लिए नही | प्रशस्तिकारका 
सिर्फ इतना ही अभिप्राय है कि यह अन्ध चिरकालके लिए सभाओंका भूषणरूप होकर रहे | 


२-स्याद्वादगिरिमाशित्य वादिसिंहस्य गर्जिते । 
डिद्दनागस्य मदब्दसे कीतिंभगो न दुधैट' ॥११ -परा० च० 


ही 


वादीभसिह कि 
अम्वकराभाधराावालांद्रतः'फायाथाननली 


पहले मेत भी यही खयाल था; परन्तु अब में ओोडयदेव या वादीभसिंहको 
इतना प्राचीन नहीं समझता। मेरी समझमें एक वादिसिंद था वादीभसिंह 
जिनसेनसे पहले हुए जरूर हैं. जिनका वास्तविक नाम मादस नहीं है और 
आप्तमीमासापर भी शायद उन्हींकी कोई टीका थी परन्तु गद्यचिन्तामणिकारसे वे 
पृथक्‌ हैं, यथपि वे भी कवि, वादी और तार्किक थे। इसके सिवाय यह भी निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकतो कि अकर्ूंऋदेवके सघर्मा पुष्पसेनके द्वी वे शिष्य थे। 


स्रोसदेवका शिष्यत्व 

श्रुतसागरसूरिने यशस्तिकककी टीका ( आरबास २ ६० २६५ ) में वाद्राज 
महाकविका एक पद्म उद्धत करके लिखा है कि ये वाद्रिज भी सोमदेवके शिष्य 
हैँ । क्‍योंकि सोमदेव कहते हैं कि ' वादीभर्सिंह भी मेरे शिष्य हैं और वाद्रिज 
भी ।? परन्तु श्रतसागरके इस कथनपर विश्वास नहीं किया जा सकता | क्योंकि 
एक तो उन्होंने यह बतलानेकी कृपा नहीं की कि सोमदेवने उक्त वचन किस भन्थमें 
किस प्रसंगपर कहा है और दूसरे सोमदेबने अपने यशस्तिलककी शक्त संबत्‌ ८८१ 
( बि० सं० १०१६ ) में पूरा किया है और वादिराजने अपना पाश्वनाथचरितत 
श० सं० ९४७ ( वि० सं० १०८१२ ) में उनसे ६६ वर्ष बाद। इसके सिवाय 
वाद्रिज स्त्रय भयने गुद्का नाम मतिसागर बतलाते हैं और वादीमसिंद अपने 
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१-हुम्मचके शिलालेख न० २१४ और २१६ भें ओडेयदेवका दूसरा नाम श्रीविजयदेव 
लिखा है और २१५ में पुष्पसतेन सिद्धान्तदेव ओर उनके शिष्य श्रीविजयगुरुका उल्लेख है। 
परन्तु उक्त २१४-२१६ लेखोंमें विजयरेवकी वादिराज उर्फ कनकसेनका शिष्य वतलाया 
है। कनमसेनके वाद भी एक वादिराज और हुए हे ओर उसी परम्परा पुष्पसेन भी | एक 
ही नामके अनेक विद्वान्‌ होनेसे गुरुशिष्यसम्बन्ध भी गडबंडीमें पड गया है। परन्तु गद्य- 
पिन्तामणिके कर्ता इनसे भिन्न ही जान पडते हे । 
२-“ उक्त व्‌ वादिराजमहाकविना-- 
करमणा कवलिता जनिता जात पुरान्तरजनगमवाटे । 
कर्मकोद्रवरसेन हि मत्त. कि किमत्येशुभधाम न जीव । 
स वादिराजो5पि श्रीसोमदेवाचार्यस्य शिष्य' । * वादीर्भापहो5डपि मठीयशिष्य. श्रीवादी- 


राजो४पि मदीयशिष्य ! इत्युक्तत्वाच्च |” “ कमैणा कृवलिता ! प्य वादिराजके किस 
अन्यका है, यह सी मालूम नहीं हो सका । पार्शचरितरम तो यह है नही । 
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गुरुका नाम पुष्पसेन | अतएवं कमसे कम गद्यविन्तामणिके कर्त्ता वादीमसिहको 
तो सोमदेवका शिष्य किसी तरह नहीं माना जा सकता | 


कविका स्थान 
कविके ओडयदेव नामसे प॑० षे० भुजब्लि शाज्लीने उन्हें तमिल या द्राविड- 
प्रान्तका निवासी बतलछाया है और बी० शेषगिरि राव एम० ए० ने किंग 
( तेछगुके ) गंजाम जिलेके आसपासेका। गंजाम जिला मद्रासके एकद्म उत्तरमें 
है और अब उड़ीसामें जोड़ दिया गया है। वहाँ राज्यके सर्दारोंडी ओडेय और 
गोडेय नामकी दो जातियों है जिनमें पारस्परिक सम्बन्ध सी है। अतएवं उनकी 
समझमें वादीमसिंह जन्मतः ओडेय या उड़िया सरदार होंगे। 


ओडयदेवका समय 
गयचिन्तामणि और क्षत्रचूड़ामणिका जो कथानक है, वह गुणभद्गाचार्येके 
जीवंधरचरित्र ( उतरपुराणान्तगेत ) से लिया गया है और दोनोंमें बहुत अधिक 
समानता है। इसका संकेत भी गद्यचिन्तामणिके निम्नलिखित पद्ममें मिलता है--- 
निःसारभूतमपि बन्धनतन्तुजातं मुन्ना जनो वहति हि प्रसवानुसंगात्‌। 
जीवंधरप्रभवपुण्यपुराणयोगाद्वाक्य॑ ममाप्युभयलोकह्वितप्रदायि ॥ ९ ॥ 
यह जीवंधरचरित्रका उत्पादक पुण्यपुराण उत्तरपुराण ही जान पढ़ता है जो 
( वि० सं० ९०५ ) के बादकी रचना है, अतएव वादीमर्सिद्द इससे पीछेके हैं । 
सुप्रसिद्ध धाराधीश राजा भोजके विषयमें एक शछोक प्रायः सभी विद्वानोंके 
लिए परिचित है जो कि उनके सभाकवि कालिदास ( अभिनव कालिदात या 
परिमलने ) उनकी खत्युका झूठा समाचार सुनकर कहा था-- 


अय धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती | 
पण्डिताः खण्डिताः स्व भोजराजे दिव॑ गते ॥ 


और इसी शछोकके पूर्वाधेकी छाया सत्यंधर मद्दाराजके शोकके अ्रसंगमें कही 
हुईं गद्यचिन्तामणिकी इस उक्तिमें मिलती है--“ अद्य निराधारा धरा निरालम्ता 
सरस्वती । ” स्त्र० कुप्पूस्त्रामी शात्रीने इससे अनुमान किया था कि गद्यचिन्तार्माण 


१-देखो, जैनसिद्धान्तमास्कर वे ८, अंक २४० ११७। 


बादीभातिह 8 
भोजराजके बादकी रचना है। भोजदेवका राज्य-काछ वि० सँ० १०७६ से 
वि० १११२ तक माना जाता है।' 


तामिल भाषामें * जीवक-चिन्तामणि ” नामका एक प्रसिद्ध काव्य है जिसके 
कर्ता तिरुत्कदेब नामके कवि हैं। तामिल साहिल्यके विशेषज्ञ प॑० स्वामिनाथ- 
य्याका मत है. कि इस पन्थकी रचना क्षत्र-चूड़ामणि और गद्य-चिन्तामणिकी 
छाया लेकर की गई है और श्री कुप्पूस्वामी शाञ्रीने अपने सम्पादित किये हुए 
क्षत्रचूढ़ामणिमें इस तरहके छायामूलक बीसों पद्म टिपणके रूपमें उद्धृत करके 
इस वातकी पुष्टि भी की है । 


जीवक-चिन्तामणिके बननेका ठीक समय तो मातम नहीं है, परन्तु “ पेरिय- * 
पुराण ? नामक तमिलग्रन्थमें उसका पहले पहल उल्लेख किया गया है जो कि 
चोल-नरेश कुलोसुगकी प्राथनासे शेक्चितार नामक पंडितने बनाया था | कुछोसु- 
गका राज्य-काल विं० सं० ११३७ से ११७५ है, अतएव इससे पहले विक्रमकी 
श्यारहवीं सदीके पूर्वाधमें जीवक-चिन्तामणि और प्रथम पादमें गद्य-चिन्तामणि रचे 
गये कर । उस समय भोजदेवसम्बन्धी पूर्वोक्त पद्चका अनुकरण भी किया जा 
सकता है। 


अतएव जब तक प्राचीनताके और कोई प्रमाण न मिलें तब तक ओडथयदेवको 
विक्रमकी ध्यारहवीं सदीके प्रारंसका कवि मानना चाहिए और यह भी कि वे 
किसी ऐसी यगुरुपरम्परामें हुए हैं जिसका हमें पत्ता नहीं। अपने संघ या गणका 
उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया । 
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१-भोजदेवके उत्तराधिकारी जयसिंहका वि० स॒० ११ १२ का एक दानपत्र मिला है। 
अतणव इससे कुछ पहले ही उनका स्वगैवास हुआ होगा । 
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गुरुका नाम पुष्पसेन | अतएवं कमसे कम गद्यविन्तामणिके कर्ता वादीमतिंहको 
तो सोमदेवका शिष्य किसी तरह नहीं माना जा सकता । 


कविका स्थान 
कविके ओडयदेव नामसे पं० बे० भुजबलि शाज्न्रीने उन्हें तमिल या द्राविद- 
प्रान्तका निवासी बतलाया है और बी० शेषगिरि राव एम० ए० ने किंग 
( तेलुगरुके ) गंजाम जिलेके आसपासेका। गंजाम जिला मद्रासके एकदम उत्तरमें 
है और अब उड़ीसामें जोड़ दिया गया है। वहां राज्यके सर्दारोंड्ी ओडेय और 
गोडेय नामकी दो जातियों है जिनमें पारस्परिक सम्बन्ध भी है| अतएवं उनकी 
समझमें वादीमसिंह जन्मतः ओडेय या उड़िया सरदार होंगे | 


ओडयदेवका समय 
गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचूढ़ामणिका जो कथानक है, वह गुणभद्गाचार्यके 
जीवंधरचरित्र ( उतरपुराणान्तगेत ) से लिया गया है और दोनोंमें बहुत अधिक 
समानता है। इसका संकेत भी गद्यचिन्तामणिके निम्नलिखित पद्ममें मिलता है-- 
नि;सारभूतमपि बन्धनतन्तुजातं मूर्ध़ा जनो वहति हि प्रसवानुसंगात्‌ । 
जीवंधरप्रभवपुण्यपुराणयोगाद्वाक्य॑ ममाप्युभयलोकहितप्रदायि ॥ ९ ॥ 
यह जीव॑धरचरित्रका उत्पादक पुण्यपुराण उत्तरपुराण ही जान पढ़ता है जो 
( वि० सं० ९०५ ) के बादकी रचना है, अतएव वादीमर्सिद्द इससे पीछेके हैं । 
मुप्रसिद्ध घाराधीश राजा भोजके विषयमें एक “छोक प्रायः सभी विद्वानोंके 
लिए परिचित है जो कि उनके सभाकवि कालिदास ( अभिनव कालिदास या 
परिमलने ) उनकी झत्युका झूठा समाचार सुनकर कहा था-- 


अय धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती | 
पण्डिताः खण्डिताः सर्वे भोजराजे दिव॑ गते ॥ 


और इसी 'छोकके पूर्वाधकी छाया सत्यंधर महाराजके शोकके प्रसंगमें कही 
हुईं गद्यचिन्तामणिकी इस उत्तिमें मिलती है--“ अद्य निराधारा घरा निराल्‍म्त्रा 
सरस्वती । * स्त्र० दुष्पूस्त्रामी गास्रीने इससे अनुमान किया था कि गद्यचिन्तामणि 


१-देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर वंषे ८, अंक २ ४० ११७ | 


बादीभातिह ३२५ 
- झोजराजके बादकी रचना है। भोजदेवका राज्य-काल वि० सं० १०७६ से 
वि० १११२ तक माना जाता है। 
तामिल भाषामे “ जीवक-चिन्तामणि ” नामका एक प्रसिद्ध काव्य है जिसके 
कर्ता तिस्तकदेव_नामके कवि हैं। तामिल साहियके विशेषज्ञ प॑० स्वामिनाथ- 
य्याका मत है. कि इस प्रन्थकी रचना क्षत्र-चूड़ामणि और गय-चिन्तामणिकी 
छाया लेकर की गई है और श्री कुप्पूस्वामी शाज्रीने अपने सम्पादित किये हुए 
क्ष्रचूढ़्ामणिमें इस तरहके छायामूलक बीसों पथ्य टिषणके रूपमें उद्धृत करके 
इस बातकी पुष्टि भी की है । 


जीवक-चिन्तामणिके बननेका ठीक समय तो मातम नहीं है, परन्तु ' पेरिय- * 
पुराण ? नामक तमिलग्रन्थमें उसका पहले पहल उल्लेख किया गया है जो कि 
चोल-नरेश कुलोक्ञुगकी प्राथनासे शेक्किछार नामक पंडितने बनाया था | कुलोज्ु- 
गका राज्य-काल वि० सं० ११५१७ से ११७५० है, अतएव इससे पहले विक्रमकी 
ग्यारहवीं सदीके पूर्वाधमें जीवक-चिन्तामणि और प्रथम पादमें गय्य-चिन्तामणि रे 
गये हे । उस समय भोजदेवसम्बन्धी पूर्वोक्त पद्षका अनुकरण भी किया जा 
सकता है। 


अतएव जब तक प्राचीनताके और कोई प्रमाण न मिलें तब तक ओडथदेवको 
विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके प्रारंभगा कवि भानना चाहिए और यह भी कि वे 
किसी ऐसी गुरुपरम्परामें हुए हैं जिसका हमें पत्ता नहीं। अपने संघ या गणका 
उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया । 
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मेल 
अतणव इससे कुछ पहले ही उनका स्वगेवास हुआ होगा । 3 हे 


' हुई है उसके अन्तमें नीचे 


चार वारग्मद 
वाग्भट नासके अनेक ग्रन्थकर्ता हो गये हैं, उनमेंसे कुछ ये हैं-- 
१ ९ अष्ाइ्हद्यके कर्ता वाग्सट--इस सुप्रसिद्ध वेद्यक अन्धके कर्ता 
. वाग्भट सिन्धुदेशके रहनेवाले थे और इनके पिताका नाम सिंहगुप्त था । ये वह 
प्राचीन हैं और अधिकांश विद्वानोंके मतसे बौद्धघर्मके अनुयायी थे । पण्डित 
आशाधघरने इस अन्थपर एक टीका लिखी थी, जो अभी तक अप्राप्य है। 
लोगोंका खयाल है कि ये जैन थे, परन्तु इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है । 

२ नेमिनिर्वाणके कर्ता-काव्यमालामें प्रकाशित नेमिनिर्वाणमें कविकी 
कोई प्रशस्ति नहीं है; परन्तु आराके जैनसिद्धान्तमवनमें संत्रत्‌ १७२७ पौष कृष्ण 
अष्टमी शुक्रवारकी लिखी हुई जो प्रति है, उसके अन्तमें निम्नलिखित परिचय-पत्र 
है, जिससे कविका थोड़ा-सा परिचय मिल जाता है--- 

अहिच्छत्रपुरोत्न्न-प्राग्वाटकुलशालिनः । 
छाहडस्य सुतश्रक्रे प्रबन्ध वाग्भटः कवि! ॥ ८७॥ 
श्रवणबेल्गोलके स्व० पं० दौवेलि जिनदास गा््रीके पुत्तकालयमें नेमिनिर्वाणकी 
जो प्रति है उसमें भी यह पद्म है । इससे मालूम होना है कि नेमिनिर्ताणके कर्त्त 


१-मैसूरके पंडित पद 







के पुरतकाल्यमें अष्टाइह्दयकी जो प्रति कनडी छिपिमें लिखी 
कैसे दो पद्च है-- 

यज्जन्मनः सुकृतिन $खल सिन्धुदेशे यः पुत्रवन्तमकरोद्भुवि सिंहगु॒प्तम्‌। 

ईरवरेण स्थान समाप्तमिति ॥ १ 


येनेदं वेचबृद्धानां शासक शक 
डेखो, जैनहिंतेपी भाग १५अक ३-४ एृ० ७५ में पं० जुगलकिशोरजी सुख्तारका नोट। 


३-ठेखो, जैनहितेषी भाग ११,क ७-८ ए० ड८र | 


चार वाग्मट ३२७ 


वार्भट (बाहड़) छाहड़के पुत्र थे जो प्राग्वाट या पोरवाड़ कुलके थे और 
अहिच्छत्रपुरमें उत्पन्न हुए थे। इन्होंने न तो अपने किसी गुरु भादिका नाम लिखा 
है और न और कोई परिचय ही दिया है। अपने किसी पूववर्ती कवि या 
आचाय्यका भी कहीं स्मरण नहीं किया है, जिससे इनके समयपर कुछ प्रकाश 
ढाला जा सके। परन्तु इतना निश्वयपूवक कहा जा सकता है कि ये वाग्मटा- 
लंकारके कर्ता वाग्मटसे पहलेके हैं । क्योंकि वाग्भटालंकारमें नेमिनिर्वाणके अनेक 
पद्मोंकी उदाहरणस्र॒हूप उद्धत किया गया है और जैसा कि आगे बतलाया गया 
है वाग्भटालंकारके कर्ता वाग्मटका समय वि० स० ११७९ के लगभग है। अतएव 
नेमिनिर्वाणकी रचना इससे बादकी नहीं हो सकती । 


नेमिनिर्वाण काव्यपर भद्यरक ज्ञानभूषणकी एक पंजिका टीका उपलब्ध है । 
और कोई ठीका अभी तक प्राप्त नहीं हुईं | जहाँ तक हम जानते हैं ये वाग्मट 
द्गिम्बरसम्प्रदायके ये। नेमिनिर्वाणके प्रथम सगेके १९ वें पथमें कद्दा है. कि वे 
मष्ठि जिन तुम्दारा कल्याण करें, जिन्होंने तपके कुठारसे कर्मबल्लीको काट डाला है 
और जो कुर ( कुछंशी या इक्ष्ताकुबैशी )के सुत होनेपर भी दुःशासन ( कुरुपुत्र 
दुशशासन राजा और दूसरे पक्षमें दुष्ठतासे शासन करनेवाले ) नहीं हुएं। इससे 


१-म० म० ओझाजीके अनुसार ' नागौर ? का पुराना नाम नागपुर था भहिच्छत्रपुर 
है। देखो ना० प्र० पत्रिका भाग २, ५० ३२९ | गुलालवाडी बम्बईके बीसपंथी जैन 
मन्दिरके भण्डारको ता० ५-११-१९०५ में मैंने ख्व० गुरुजी प० पन्नालालुजीके साथ 
देखा था और उसकी (लिस्ट बनाई थी, जो अभी तक मेरे पास है । उसमें नेमिनिर्वाण 
काव्यकी तीन प्रतियों (न० २०, ६४, ६५) लिखी हे, एक सटीक सटिप्पण, दूसरी 
सटीक सान्वयांक, और तीसरी कुछ सर्गोकी ठीका। तीनोंमें "अहिच्छत्रपुरोत्पन्न आर 
इलोक था । एक प्रति विं० स० १११७ की और दूसरी संवत्‌ १६५६ की लिखी हुई था । 
ये सब भन्ध अव उक्त भण्डारमें नही रहे । 

२-नेमिनिर्वाणके छठे सगैके “ कान्तारभूमौ ? “ जुहुर्वसन्ते ” और ' नेमिर्विशालनयनो ? 
आदि ४६, ४७ और ५१ नम्बरके पद्म वाग्भटाल्कारके चौथे परिच्छेदके ३५, ३९५ और 
१२ न० के पद है और सातवें सर्गका ' वरणा प्रसूतनिकरा ? आदि २४ वें न० का पद्म 
चौथे परिच्छेदका ४० न० का पथ है | 

३-तप'कुणरक्षतकर्मंवल्लिमल्लिजिनों वः श्रियमातनोतु । 
कुरो. सुतस्यापि न यस्य जात॑ दु'शासनत्व॑ मुवनेश्वरस्थ ॥ १९ ॥ 


। 
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माछ्म होता है कि वे मह्ति जिनको रवेताम्बर सम्प्रदायके समान त्राकुवेशी 
डक 
राजाकी झुता ( लड़की ) नहीं किन्तु सुत ( लड़का ) मानते थे। 5५ 


३ वाग्भटारूुंकारके कर्त्ता--इनके पिताका नाम सोमश्रष्ठी थो । सिंहदेव- 
गणिके कथनाजुसार वे महाकवि और एक राज्यके महामात्य थे। कविचन्द्रिका 
टीकाके कर्ता वादिराजने भी उन्हें “ महामात्यपदस्त्‌ ? लिखा है । 


संकरालंकारके उदाहरणमें कविने कहा है कि संसारमें तीन ही रत्न हैं, एक 
अणहिह्पाटण नगर, दूसरा कर्णदेवके पुत्र राजा जयसिंहदेव और तीसरा भ्रीकलश 
नामका उनका हाँथी । इससे स्पष्ट होता है कि ये वाग्भट गुजरातके सोलंकी राजा 
सिद्धराज जयसिंहके समकालीन और उनके मंत्री थे। 


जयसिंहका राज्य-काल वि० सं० ११५० से ११९९ तक निश्चित हुआ है । 


प्रभाचन्द्रकृत प्रभावकचरितमें लिखा है कि वाहड़ नामके धनी धर्मात्माने 
गुरुचरणोंमें प्रणाम करके पूछा कि कोई ऐसा प्रशंसनीय कार्य बतलाइए कि जिसमें 
धन व्यय किया जाय £ तब गुरुने भगवानका मन्दिर वनानेमें धनकी सफलता 
चतलाई और तब वाग्भटने हिमालग्रके समान घर और ऊँचा मन्दिर बनवाया 


१-बंमंडसत्तिसपुडमुत्तिभमणिणों पहासमूहव्व | 
सिरिवाहडत्ति तनओ आसि बुहो तस्स सोमस्स ॥ 


२-इदानी अन्थकार इृदमलंकारकर्तृत्वख्यापनाय वाग्मटामिधस्य महाकतेः महामालस्य 
तन्नाम गाथयैकया निदर्शयति | 
३-अणहिलपाटकपुरमवनिपति: क्णदेवनूपसनुः । 
श्रीकलशनामघेयः करी च रत्नानि जगतींह ॥ 
»-देखो श्री दुर्गाशंकर शास््रीका “ गुजरातनो मध्यकालीन राजपूत इतिहास |? पृ० २९५ 
५ -अथास्ति बाहडो नाम धनवान्धामिंकाग्रणीः | 
गुरुपादान्पणम्याथ चक्रे विज्ञापनामसो ॥ 
आदिश्यतामतिश्यप्यं कृत्य यत्न धन व्यये 
प्रभुराह्लये जैने द्रव्यस्य सफलो व्यय: ॥ 
आदेश्ानन्तरं तेनाकार्यत श्रीजिनाल्य: | 
हेमाद्विधवलस्तुंगो दीप्यकुम्ममहामणि: ॥ 
श्रीमता वधमानस्यावी भरदविम्बमुत्तमम्‌ | 
यत्तेजता जिताश्रन्द्र .. ..-कान्तमणिग्रभा:॥ 
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और उसमें विराजमान करनेके लिए वद्धमान जिनकी प्रतिमा ञी । वि० सँ० 
११७८ में मुनिचन्द्रसूरिका समाधिमरण हुआ और उसके एक वर्ष बाद वास्भटने 
देवसुरिके द्वारा उक्त मूर्तिकी प्रतिष्ठा कराई । इससे पता छगता है कि वि० सं० 
११७९ में वाग्मट थे और यह सिद्धराज जयस्विहका ही राज्य-काल है। 

आचाये देमचन्द्रने भी अपने व्याश्रय काव्य ( सगे २० छोक ९१-९२ ) में 
वाग्भटको जयसिंहका अमात्य बतलाया है। 

वाग्भटालंकारपर जिनवर्द्धनसूरिं, सिंहदेव गणि, क्षेमइंस गणि, ओर राजहंस 
उपाध्याय इन चार श्वेताम्बर विद्यानोंकी टीकायें उपलब्ध हैँ । इनके सिवाय 
पोमराजके पुत्र वादिराज नामक दिगम्बर विद्वानकी और अनन्तभर-छुत गणेश 
नामक भजैन विद्वानकी भी टीका है । 

ये वाग्मट श्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुयायी थे । 

आश्रय है कि अपने ग्रन्थमें नेमिनिर्वाणके अनेक पद्मयोंक्ना उदाहरणस्वरूप 
उपयोग करके भी इन्होंने उसके कर्त्ताका कद्दीं भूलकर भी स्मरण नहीं किया । 


४ काव्यानुशासनके कर्त्ता --ये नेमिकुमारके पुत्र थे। अपने पिताको 
इन्होंने कौन्तेयकुलद्वाकर, महान्‌, विद्वान्‌, धर्मात्मा और यशस्व्री लिखा है । 
उन्होंने मेदपाट ( मेत्राड ) में प्रतिष्ठिन पारवैनाथ जिनका यात्रामहोत्सव 
किया था जिससे उनका यश भुवनव्यापी हो गया था, राहडेपुरमें नेमि भगवानका 
और नलोटकपुरमें ऋषभ जिनका वाईस देवकुलिकाओंसहित विशाकू मन्दिर 
निर्माण कराया था। नेमिकुमार अपने बंढे भाई राहड़के परम भक्त थे । राहड़की 


शंतैकादशके साष्टसप्तती विक्रमार्बीत' | 

वत्सराणां व्यत्तिक्रान्ते श्रीमुनिचन्द्रसूर॒यः ॥ 

आराधनाविषिश्रेष्ठ कृत्वा प्रायोपवेशन | 

शमपीयूषकलोलप्छतास्ते त्रिदिव ययु' ॥ युग्मम्‌ 

चत्सरे तत्र चैकेन पूर्ण श्रीदेवसरिमि' । 

श्रीवीरस्य प्रतिष्ठा स वाहडो5कारयन्मुदा ॥ 

१-वाग्मट नामके एक और जैन अमात्य जयसिंहके उत्तराधिकारी कुमारपालके समयमें 

हुए दे परन्तु वे उदयनके पुत्र थे | 
५ +राहब्पुर शायद नेमिकुमारके वंडे भाई राइड्का ही बसाया हुआ हो | राहडपुर 
ओर नलोटकपुर मेवाढ़में ही कहीं हैं | 


३३० जेन साहित्य और इतिहास 
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भी,कविने बहुत प्रशसा की है । उन्होंने भी अपने न्यायोपार्जित धनसे आदि 
जिनका सन्दिर बनवाया था। नेमिकुंमारके पिताका नाम मक्कछ ( सोकछ ) 
और माताका महादेवी थी । 

कौन्तेय कुछ कौन-सा है, हम नहीं जानते । घनके अतिरिक्त वियासे भी यह 
कुछ बहुत समृद्ध था । 

हे वाग्भट महाकवि थे। काव्यानुशासनके सिवाय इन्होंने अनेक काव्य, नाटक 

और छन्‍्दोग्रन्थ लिखे थे । उनमेंसे काव्यानुशासनकी स्वोपश्द्त्तिमें ( ँ० १५ ) 
इन्होंने अपने ” ऋषभदेवचरित ? महाक्राव्यका एक पद्म उद्धृत किया है और एक 
जगह ( पृ० २० ) छन्दोनुशासनकी भी चर्चा की है । परन्तु इनके किसी 
नाटकका उल्लेख नही मिला | 

वाग्भटालंकारके कर्तासे ये पीछे हुए हैं और उनपे भिन्न हैं। क्योंकि इन्होंने 
काव्यानुशासनके गुण प्रकरणमें लिखा है कि द॒ण्डि, वामन, और वाग्भटप्रणीत दश 
गुण हैं परन्तु मैं तो माधुये, ओज और भप्रम्ताद ये तीन ही गुण मानता हूँ। 

काव्यानुशासनसे इस बातका ठीक ठीक पता नहीं चलता कि वाग्मट किप 
सम्प्रदायके अनुयायी थे परन्तु अधिक संभावना यही है कि ये दिगिम्पर होंगे। 
क्योंकि इन्होंने अपने इस प्रन्थमें ऋषभदेवचरितके प्रारंभका नीचे लिखा पद्च 
उद्घृत किया है-- 

यत्युष्पदन्तमुनिसेनमुनीन्द्रमुख्येः, पूवं: झृते सुकविभिस्तद् विधित्सुः । 

हास्याय कस्य ननु नासिति तथापि सन्‍्तः, शवण्वन्तु कंचन ममापि सुयुक्तिसूक्तम्‌॥ 

इसमें भूलसे जिनसेनकी जगह “ मुनिसेन ” छप्र गया जान पढ़ता है। इसका 


नल 5 














?-देखो कात्यानुशासन-टीकाओ उत्थानिका | 

र्‌ _विनिर्मितानेकनव्य भव्यनाटकच्छन्दो 5ल्कारमहाकाव्यप्रमुखमहाप्रवन्धवन्धुरो 5 पारतार- 
शाखसागरसमुत्तरणनीथी यमानशेमुषी .- महाकवि श्रीवाग्भटो 

३-अय च॒ सर्व: प्रपंच” श्रीवाग्सटामिधस्वोपजछन्दोनुशासने प्रप॑चित इति नात्रोच्यते । 
पाटण ( गुजरात ) के संडारमें वाग्मटके छन्दोनुशासनकी एक ताडपन्नकी प्रति है। 
पुं० परमानन्द शाखीने अपने अन्थप्रशस्ति-संग्रहर्मे उसके आचन्त अंश दिये है-- 

विश्वु नामेयमानम्य उन्दसामनुशासन श्रीमन्नेमिकुमारस्य आत्मजो5हं वच्मि वाग्भट, | 

लव्यानेकमहाप्रवन्धरचनाचातुर्य विस्फूजितस्फारोदारवशः प्रचारसततब्याकीर्णवि्वत्रयः । 
ऑमलिमिकुमारस्‌ नुरखिल्प्ज्ञाडचूडामणिःछन्द'शाखमिदे चकार सधियामाननइब्वाएउः ह 


जार बाग्भट २३९१ - 
अभिप्राय यह है कि पूर्ववर्ती पुष्पदन्‍्त और जिनसेनादि मुनियोंने जिसे वनाया 
है, उसे बनाते हुए मैं किपके द्वास्यका पात्र न वूँगा और ये दोनों अर्थात्‌ 
आदिपुराणके कर्ता जिनसेन और महापुराणके कर्ता पुष्पदन्त दिगम्बर सम्प्रदायके. 
ही थे। इनके ग्रन्थोंकी वाग्भठने पढ़ा था । 


इसके सिवाय नेमिनिर्वाण, चन्द्रप्रभैचरित और धनंजयकी नामैमालाके उद्धरण 
भी इसी बातो पुष्टि करते हैं | क्योंकि ये तीनों भी दिगम्बर सम्प्रदायके 
कवियोंकी रचनायें हैं । 


कुछ स्थानोंमें “ राजीमती-परित्याग ? काव्यका भी उल्लेख मिलता है जो शायद 
प० आशाधरका “ राजीमती-विप्रलुंभ ? नामक काव्य हो । परित्याग और विप्ररुंभ 
एकार्थवाची हैं । आशाघरका “ राजीमती-विप्ररंम ? उपलब्ध नहीं है। आइचये 
नहीं जो ' राजीमती-परित्याग * भी उसका नाम द्ो। यदि हमारा यह अनुमान 
ठीक हो तो इन वाग्सटकों आशाधरके बाद विक्रमकी चौंदहवीं शताब्दिका 
मानना होगा | 


काव्यानुशासनमें पचासों भ्रन्थोंके उद्धरण दिये हैं । यदि उनकी अच्छी तरह 
छान-बीन की जाय और पता लगाया जाय क्रि वे किन किन ग्न्थोंके हैं तो इससे 


न केवछ कविके समयपर ही प्रकाश पड़ेगा अनेक अपरिचित प्रन्थोंका भी 
पत्ता लगेगा । 


वीनननननीननीन अपन निनना+। 


१-उद्चानजलकेलिमधुपानवर्णन नेमिनिर्वाण-राजीमतीपरित्यागादी । पएृ० १६ । 

२-तत्राशीयेथा चन्द्रप्रभकाव्ये--भ्रिय क्रियायस्थ छुरागमे आदि, ए० १७ और चन्द्रो- 
दयास्ततमयवर्णन शिशुपालवध-चन्द्रप्रभचरितादौ, ० १६ । 

३-अभिषानकीशो नाममालछा । ततो हि शब्दनिर्चय* । नलु प्रयुक्तमेव प्रयुज्यते, अन्यथा 
प्रयुक्तलदोषाबकाश', ततिंक नाममाल्या। मैक्स्‌! सामान्येन अयुक्‍्तादर्थावगतिगरवति | 
यथा नीवीश्षब्देत जघनवसग्रन्थिरुच्यते इति कस्यचिन्निश्चय. 'स्लिय. पुरुषस्य वा? इति संशये 
* नीविराग्रन्थन नार्या जधनस्थस्य वास्तप्त' ” इति नाममालापदावल्ोकनादेव निर्णेयो भवति 


शुभचन्द्रका ज्ञानाणव 


ज्ञानाणव बहुत प्रसिद्ध अ्न्थ है। इसमे ४२ प्रकरण हैं । दो हजारसे ऊपर 
अजुष्ठप्‌ छोकोंमें और बीच-बीचमें शादूलविक्रीडित, माहिनी, मन्दाक्ान्ता 
स्तग्घरा आदि बृत्तों और कुछ आर्या उन्दोंमें प्रसन्न और गम्भीर शह्ीमें यह 
रचा गया दे । इक्कीसवें प्रकरणमें शिवतत्त्व, गरडतत्व और कामतल्लका वर्णन 
गद्यमें है। बारह भावना, पाँचों महात्रत, कषायविजय, आसन, प्राणायाम, 
आज्ञाविचय, विपाकविचय, संस्थानविचय, पिण्डस्थ, पदस्थ, रुपस्थ, शुक्ृध्यान 
आदिका खूब बिस्तारसे वर्णन है। 

प्रन्थके उपान्त्ये पद्में इसे 'ध्यानशात्ष' कद्दा है और अन्तिम पदयमें ज्ञौनाणैव । 


ग्रन्थके अन्तर्म कोई ग्रशस्ति नहीं है, इससे न तो कर्त्ताकी गुरुपरम्पराका पता 
चलता है और न समयका । फिर भी हमारा अनुमान है कि विक्रमके ग्यारहवीं 
बारहवीं शताब्दिसें यह प्रन्थ रचा गया होगा | कक्‍्योकि--- 
१-ज्ञानाणव ( पृ० १७७ ) में अमृतचन्द्रके पुरुषार्थसिद्धथुपायका एक शोक 
उद्धत किया गया है: । इससे मातम होता है कि शुभचन्द्र अमृतचन्द्रके वादके 
- हैँ और जेसा कि छेखान्तरमें बतलाया है अमृतचन्द्र वि० सं० १०५५ से पहले 
हो चुके हैं। क्‍योंकि जयसेनने अपने धर्मरत्नाकरमें जो क्वि सं० १०५५ में 
रचा गया है पुरुषार्थसिद्धभुपायके अनेकानेक पद उद्धत किये हैं । 





१-इस गद्यमागक्री संस्क्तम टीका श्रुतसागरने की है, जो उपछब्ध है। 
२-इति 7255 किंचित्‌ स्वमति विभवयोग्य ध्यानशास्त्र प्रणीतम्‌ । 
३-ज्ञानाणवस्य माहात्म्य॑ चित्ते की वेत्ति तत्ततः । 


४-मिथ्यात्ववैदरागा दोषादयो5पिं ! चव | चल्वास्थकपायाश्चतुरेशास्यन्तरा अन्यथा: ॥ 
8. -- ११६ पु० सिं० 


शुभचन्द्रका शानाणैघ डेरे३े 


२--पाठणके खेतरवसी नामक जैन भंडार (नं० १३ ) भ ज्ञानाणवकी 
वैशाखसुदी १० शुक्रवार सं० १२८४ की लिखी हुईं एक श्रचीन प्रति है । 
उक्त प्रतिके अन्तमें जो लेखक-प्रशस्ति है वह अनेक दृष्टियोंसे बड़े महत्त्वकी है, 
इसलिए उसे इस लेखके अन्तमें भावार्थसद्दित प्रकाशित किया जाता है। 

ऐसा माछ्म होता है कि इस अन्धर्में छिपिकर्ताओंकी दो श्रशस्तियों हैं । 
पहलोमें तो लिपिकर्ताका नाम और समय नहीं दिया है, सिर्फ़ लिपि कराके 
दान देनेवाली आर्थिका जाहिणीका परिचय और जिन्हें प्रति भट की गई, उनका 
नाम दिया है । ५ 

हमारी समझमे आर्थिक्रा जाहिणीने जिस लेखकसे उक्त प्रति लिखाई होगी, 
उसका नाम और समय अन्तमें अवश्य दिया द्वोगा; परन्तु दूसरे लेखकने उक्त 
पहली अतिके उस अश्को अनावश्यक समझकर छोड़ दिया और अपना नाम-समय 
अन्तम लिख दिया। 

इस दूसरी प्रतिके छेखक पं० केशरीके पुत्र वीसछ हैं और उन्होंने गोमंडल या 
गोंडल ( काठियावाड़ ) में दिगम्बरराजकुल( १ )सहस्नकी विंके लिए इसे लिखा 
था जब कि पहली ग्रति नृपुरीमें शुभचन्द्र योगीके लिए लिखाकर दी गई थी | 

जब दूसरी श्रति वि० सं० १९८४ की लिखी हुई है, तब पहली प्रति उससे 
काफी पहले लिखी गई होगी । 

नुपुरी स्थान ग्वाल्यिर राज्यका नर॒वर माछ्म होता है। नरपुर और नृपुर 
६ ल्लीलिग नृपुरी ) एक हो सकतें हैं । नरपुरसे नरठर और फ़िर नरवर सहजमें 
हो जाते हैं | 

सहंत्नकीर्ति नामके अनेक मुनि और भद्रक एज दिशवर सखवदायमं हो इडे हैं। सम्प्रदायमें हो चुके हैं। 


(“हरी पति नरवर ( मालवा ) में लिखी गई थी और दूसरी गे 
उस समयकी इृष्टिसे काफी दूर है। कम न मल 

२-खभातमें चिन्तामणि पाइवैनाथके भन्दिरमें एक विस्तृत शिलालेख है, जो 
जीणोंद्ार करनेवाल्लेका परिचय देनेकी लिखा गया है। उसके ३ 
अंश हृट गया है और शुरुकी ११ पत्तियोंके भारंमिक अश ख़डित हो गये है, इसलिए 
उनका पूरा अमिप्राय स्पष्ट नहीं होता | परतु उनमें सहस्तकीतिका उछेख आता है । चौथे 
आर्याच्छदका उत्तराध इस प्रकार है--“ दिनोदय स चक्रे अरुगगनाभ्युदितिः सहस्तकीतिं* ॥& 
जप ११३५ बर्षे ज्येष्ट चदि सोमे सजय (ति) ” इसके वादकी लाइन टूटी हुईं है. और 


शुभवद्धधका ज्ानाणेव ु | इे३े७ 
शोक दिये हैं जब कि हैमचन्द्रने लगभग ३०० छोक इस विषयमें खचे किये हें 
और दोनों ही झेखक मोक्षसिद्धिके छिए प्राणायामादिको निरुषयोगी मानते हैँ । 
शुभचन्द्र विक्रमकी ग्यारहवीं सदीके लगभग हुए है, अर्थात हेमचन्दर शुभचन्द्रस 
७०-८० वर्ष बाद हुए हैं। शुभवसरके मन्थमेसे हेमचन्द्र इतनी अधिक नकल करें, 
यह भी एक व्रिचारणीय बात है* । ” 
दोनों अन्थोके समान छोक नीचे दिये जाते हैं--- 
किम्पाकफलसंभोगसल्निर्म तद्धि मेथुनम्‌ । 
आपातमात्ररम्य स्याद्िपाकेउत्यन्तभीतिदस्‌ ॥ --जश्ञानाणव पृष्ठ १३४ 
रम्यमापातमात्रि यत्परिणामेडतिदारुणम्‌ । 
किम्पाकफलसंकाश तत्कः सेवेत मैथुनम्‌ | ७५ ॥ --योगशाल्तर दि ० प्र० 
विर्यकामभोगेधु विमुच्य वधुषि स्पहाम्‌ । 
यत्य चित्त स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ॥ -+ ज्ञा० पृ० ८४ 
विरतः कामभोगेभ्यः स्वशरीरेडपि निःरुपहः | 
सवेगहन्निभमः सर्वत्र समताश्रयन्तू ॥ ५ ॥ --यो० ज्ञा० स०७ प्र० 
स्वर्णाचछल इवाकम्पा ज्योतिःषथ इवामलाः । 
समीर इव निःसंगा निर्मेमत्व॑ समाश्रिताः ॥ १५ ॥--ज्ञा० पृ० ८६ 
सुमेरुरिव निष्कम्प॥ शशीवानन्द्दायकः । 
समीर इव निस्संगः सुधीर्ष्याता अ्रशस्यत्ते ॥ ७॥ --यो० शाा० सप्तम प्र० 
मनस्थन्यद्वचस्यन्यद्वपुष्यन्यद्वि चेष्टितसू । 
यासा प्रकृतिदोधेण प्रेम तासां कियद्वरस्‌ ॥ “>ज्ञा० प्र० १४५ 
मनस्यन्यहचस्यन्यत्कियायामन्यदेव हि । 
यासा साधारणज्नौणा ता; कर्थ सुखद्वेतवे ॥ ८९ --यो० शा० प्र० २ 
इस समानताको जब हम देखते हैं, तब इस विषयमें तो कोई सन्देह नहीं 
रहता कि एक अन्थकर्त्ताके समक्ष दूसरेका प्रन्थ अवश्य था; साथ ही पूर्वोक्त 
दोनों विद्वानोंकी राय इसी ओर झकती हुई है कि शानाणंव ही पूर्ववर्ती है और 
उसी परसे संक्षिप्त करके तथा घटा बढ़ा करके योगशास्तकी रचना की गई है. 
यद्यपि ऐसा कहनेमें उन्हें स्नोच होता है। भी गोपालदासजी पटेल कहते हैं--- 
मु आज दृरुट, बम्बई (सन्‌ १९४२ ) 





देरेद जेन साहित्य और इतिहास 
राणा >> मम 


माने हुए ग्राणायामके लिए खर्च किये गये हैं | ज्ञानाणवम तो पवन-जयत्े होने 
वाले कालज्ञानकी विगतें ही दी हैं, परन्तु योगशात्ञमें तो उनके सिवाय शकुन 
ज्योतिष आदिसे भी कालज्ञान जाननेकी अप्रासंगिक चीजें और ऊपरसे जोड़ गे 
हं। अर्थात्‌ ज्ञानाणेवमें की हुई उस चर्चामें योगशास्रने यदि कुछ संशोधन 
परिवर्धन किया है, तो वह इतना ही है कि खययं॑ द्वी निरुपयोगी मानी हुईं 
वस्तुके वणनमे और भी दूसरी अप्रासंगिक बातें जोड़ दी हैं। 


| इसके सिवाय योग्यशाज्के चौथे प्रकाशमें “ अथवा ? कहकर आत्मा सं हो 
ज्ञान, दशन और चरित्र है और आत्माके ऊपरके कषायादि दोष दूर करना ही 
मोक्ष है, इस तरहका निरूपण झुर किया है और उसमें कषायजयका उपाय 
इन्द्रियजय, इन्द्रियजयका उपाय मनः्शुद्धि, उसका उपाय रागद्वेषका जय 
उसका उपाय समत्व और यह समत्वकी प्राप्ति ही ध्यानके लिए मुख्य योग्यता है, 
ऐसा जो कोटिक्रम उपस्थित किया है. वह भी शब्दशः और अर्थरः ज्ञानाणैक्मे 
२१ ते २७ तकके सर्गोमें आता है। अनित्यादि भावनाओंका और अहिंसादि 
महाव्रतोंका वर्णन अवश्य ही दोनों ग्रन्थोंमें एकसे शब्दोंमें नहीं है परन्तु एक ही 
शैलीका है, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। इसके सिवाय उसमें भी तत्काल ही ध्यान 
आकर्षित करनेवाला शब्दसाम्य जगह जगह आकर खड़ा हो जाता है। दोनों 
ग्रन्थोंमें एक मात्र भेद यह है कि ज्ञानाणैवर्मं तो वतलाया है कि साधकको 
गृहस्थाश्रमका त्याग ही कर देना चाहिए, जब कि हेमचन्द्रने गृहस्थाश्रमकी 
भूमिकापर ही योगशास्रकी रचना की है । ”? 
हेमसमीक्षाके ढेखक प्रो० मधुसूदन चिम्रणलाल मोदी ढिखते हैं “ योगशाद्ध 
और ज्ञानाणेवके बहुतसे अंशोंमें साम्य है । कितने ही 'छोक शब्दशः मिलते हैं 
और कितने ही 'छोक शब्दान्तरमान्र हैं | ध्यान और योगके पारिभाषिक शब्द भी 
ज्ञानाणवके शब्दोंसे मिलते हैं । ज्ञानाणेव विस्तीण अन्य है जब कि योगशात्र 
उसकी तुलनामें बहुत छोटा कहा जायगा। शुभचद्धने प्राणायामादिके लिए. २९० 


१-कुमारपालको ५० वर्षकी उम्रमें राजगद्दी मिली थी, इसके पहले छगभग ३० वर्ष तक 
उन्हे भारतके विविध भागेंमें मटकना पढ़ा था | उसी समय उनका केदारनाथ आदि तीर्थोमें 
अनेक सन्तोंसे सहवास हुआ और योगोपासनाकी ओर रुचि हुईं। गुजरातके विशाल 
राज्यका अधिकारी दोनेपर आचार्य हेमचन्द्रने उनके लिए योगशासत्रकी रचना की ओर 
उनकी कोटिके और सब ग्रहस्थ सी उसका उपयोग कर सकें, ऐसी व्यवस्था की । 


इ३८ जैन खाहित्य और इतिहास 
१ ितणणाणाणणणाणााा >> ममशीमिलो 
“ दोनों प्न्थोंका विषयनिरूपण देखते हुए ऐसा ही लगता है कि देमाचार्यका 
योगशाज्त्र बहुत व्यवस्थित तथा संक्षिप्त है जब कि ज्ञानाणव शात्न-प्रन्थवी अपेधा 
उपदेश-प्रन्थ अधिक है और इस कारण उसका निरूपण जरा शियिल है। अर्थात्‌ 


श्र नाणेव ९, पु 
ज्ञानाणवको ही अधिक व्यवस्थित और संक्षिप्त करके योगशात्न रचा गया होगा, 
शेसा जान पढ़ता है |” 


श्री पठेलने अपने उपोद्धातमें एक जगह लिखा है कि “ हेमचन्द्राचार्यके अन्य 
शाल््रीय प्रन्थोंके विषयमें भी उनके समयमें खूब आक्षेप किये गये थे कि इनमें 
तुम्हारा नया क्‍या है १ इस आशक्षेपका जवाब उद्दोंने ' प्रमौणमीमांसा ' के प्रारंभ 
इस प्रकार दिया है--पाणिनि, पिंगल, कणाद, अक्षपाद आदि आचायोंने 
जब अपने व्याकरणादि सूत्र लिख तब उसके पहले उस उस विषयके दूसरे सूत्र ये 
ही । तो फिर-उनको भी तुम किस लिए उन सूत्रोंके कर्ता कहते हो १ वस्तुस्थिति 
ही ऐसी है कि ये सभी विद्यायें अनादि हैं परन्तु उनका संक्षेप किया जाता है, 
या विस्तार किया जाता है, इस अपेक्षा वे नई नई होती हैं और तब उन लोगोंको 
उनका कर्त्ता कहा जाता है ।”? 

यह जवाब ही एक तरहसे इस बातकी केफियत है. कि उनके अधिकाँश ग्रन्थ पूर्व 
अन्धोंके सुन्यवस्थित संक्षेप-विस्ताररूप हैं और इसमें वे कोई दोष नहीं समझते । 

हेमचन्द्रके 'अहंत्सहल्लननाम” का जब हम जिनसेनके 'जिनसहस्रनाम'से मिलान 
करते हैं और प्रमाणमीमांसाकी उक्त कैफियतको पढ़ते हैं तब यह वात और भी 
स्पष्ट हो जाती है। जिन॑सहल्लननामके सम्पादक पं० हीरालालछजी शाज््री अपनी 


१ योगशाल््र (गुजराती ) का उपोद्धात एृ० ४० । 
२ वही उपोद्धात पृष्ठ ७। 
३ “ घाणिनि-पिंगल-कणादक्षपादादिस्यो5पि पूर्व कानि किमीयानि वा व्याकरणादि- 
सन्नाणीत्येदपि पर्येनुयुइक्व । भनादय एवैता विद्या" संक्षेप्रविस्तारविवक्षया नवनवीभवन्ति 
- तत्तत्कतृकाश्वीच्यन्ते | ? 
४ भारतीय ज्ञानपीठ, वनाररुद्वारा प्रकाशित जिनसहख्ननाम ? । इसमें जिनसेन, हेम- 
चन्द्र, आशाधर और सकलकीतिके सहखनाम संकलित हैं | 
ण्‌ श्रीमान्स्वयंभूवषसः: शंसवः शंसुरात्मभू: । 
स्वयप्रभ* प्रमुर्भोक्ता विर्वभूरयुनभवः ॥ २ 
विश्वात्मा विद्वलेकेशो विर्वतश्रल्लुरक्षरः । 
विश्वविद्विव्नविधेशो वविद्वयोनिरनस्वरः | ३ 


शुभचन्द्रका शांनाणैव ३३१९ 
प्रस्तावनामें लिखते हैं कि “ हेमचन्द्रके अ्वत्सहस्ननामका मिलान जब हम 
जिनसैनके सहस्तननामके साथ करते हैं तो इस बातमें कुछ भी सन्देह नहीं रहता 
कि कुछ शछोकों और नामोंके हेरफेर्से ही भईत्सहृ्ननामकी रचना कर दी ग्रह 
है। नवम शतककी रचना अवश्य स्वतंत्र है परन्तु शेष शतकोंमें तो प्रायः बिन- 
सहस्वनामके शोक ही साधारणसे शब्दपरिवर्तनके साथ ज्योंके त्यों रख दिये गये 
हैं और ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर करके सभी नाम छे लिये गये हैं । 

इन सब बातोंपर विचार करनेसे इसी परिणामपर पहुँचना पढ़ता है कि 
शानाणैव योगशास्त्रसे पहले मौजूद था और उस्तीको बहुत व्यवस्थित और संक्षिप्त 
करके योगशासत्रकी रचना की गई है । 

हेमचन्द्राचार्य विं० सं० १९२९ तक जीवित रहे हैं, परन्ठ चौहक्य कुमार- 
पालसे उनका विशेष परिचय वि० सं० १९०७ के बाद हुआ है और कुमारपालक्ी 
अत्यन्त प्रार्थनासे उन्होंने योगशासत्रकी रचना की है । अतएवं वि० स० १२०७ 
से २९ के वीच किसी समय योगशात्र रचा गया है। 


विश्वद्ृश्वा विस्वर्धाता विश्वेशों विघ्वलोचन- । 
विश्वव्यापी विधिषंधा' शाइवतो विश्वतोमुखः ॥ ४ 
विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो विश्वमूर्तिजिनेश्वर" | 
विश्वदकू विश्वभूतेशो विश्वज्योतिरनीश्वर ॥५ 
हेमचन्द्रके अहंत्सहस्रननाममें जिनसेनकें आदिशतककी ये पक्तियों लगभग ज्योंकी त्यों 
तीसरेसे छठे प्र तक ६। ' श्रीमान्स्वयंभूदंघभ शभव ? की जगह “ओमानईन्‌ जिन- 
स्वामी स्वयभू ” कर रिया है और पॉचवें पच्चके ' जगज्ज्येष्ठो ? को ७ वें पद्यमें ' जगढ्धि्यो ? 
कर दिया है। ह 
१ जिनसेन और हेमचन्द्रके सहस्तनाम स्वतन्त्र भन्थ नहीं हे, पहला महापुराणके 
अन्तर्गत है और दूसरा त्रिषष्टिशलाकापुरुषच्रितके अन्तगत और इन दोनों अन्थोंमें शलाका 
पुरुषेकि चरित दे । अभी तक इन दोनों अन्थोंको आमने सामने रखकर मिलान नहीं किया 
गया है। हमारा अनुमान है कि सहख्नामके समान त्रि० श० पु० चरितमें भी महापुरा- 
णका अनुकरण अनुसरण अधिक होगा ब्दिक 
है 29: 3 घेक मात्रामें होगा | जिनसेनका समय विक्रमकी नवी शताब्दिका 
* था शाजात्मगुरोमुखादतुभवाद्वाज्ञायि किंचित॒वचित्‌, योगस्यो।पनिषद्धिवेकिपरि- 
पर्चेतश्चमत्कारिणी । ओचोडक्यकुमारपालतृपतेरलमम्यर्थनादाचार्येण निवेशिता पशथि 
गिरा श्रीहेमचन्देण सा ॥५५॥ यो० शा १२ वॉ प्रकाश 
३ योगशाल्की टीका ( वृत्ति ) भी हेमचन्द्रने स्वयं लिखी है। उक्त छोककी टीकामें वे 


प्र 


३४० 


्े्‌ 
जन साहित्य और इतिहास 
बा आय > जिन अब 


पाठणकी प्रतिकी लेखक-प्रशस्ति 
: “इति ज्ञानार्णवे योगग्रदीपाधिकारे पंडिताचार्यश्रीश्भ वन्द्रविरचिते मोक्षप्रकरणघ्] 
अस्याँ श्रीमन्नृपुर्या श्रीमद्हेंदेवचरणकमलचंचरीकः सुजनजनहृदयपरमानन्दक- 


_ न्दलीकन्दः श्रीमाधुरान्वयसमुद्रचन्द्रायमानो भव्यात्मा परमश्रावकः श्रीनेमिचम्रो 
' नामाभूत । तस्याखिल-विज्ञानकलाकौशल-शालिनी सती पतित्रतादिगुणगुणादंकार- 


भूषितशरीरा निजमनोवृत्तिरिवाव्यभिचारिणी स्वर्णानाम धम्मपत्नी संजाता। शथ 


- तयो; समासादितधर्माथकामफलयो: स्वकुलकुमुद्वनचन्द्रढेखा निजवश्वैजयन्ती 


सर्वेक्क्षणालंक्ृतशरीरा जाहिणि-नाम-पुन्रिका समुत्यन्षा | छ । 
के | य नौ पी 
ततो गोकण-श्रीचद्रो छुतौ जातौ मनोरमौ, गुणरत्नाकरौ सव्यो रामलश्मणसब्निमौ॥ 


* सा पुत्री नेमिचन्द्रस्य जिनशासनवत्सछा । विवेकविनियोपेता सम्यग्दशनलाछिता ॥ 


ज्ञात्वा संसारवेचित्र्य फल्युता च तृजन्मनः । तपसे निरगा दुगेहात्‌ शान्तचित्ता सुसंयता ॥ 
बान्धवैर्बायमाणापि प्रणतै) शाख्नलोचने; । मनागपि मनो यस्या न प्रेम्णा कर्मलीक्षृत। 
गृहीत॑ मुनिपादांते तया संयतित्रत । स्वीकृत च मनः्शुद्भया रत्नन्रयमखंडितम्‌ ॥ 
तया विरक्तयात्यंत नवे वयसि यौवने । आरब्थ तत्तपः कत्त यत्सतां साध्विति सु ॥ 
यमत्रततपोद्योगे! स्वाध्यायध्यानसयमैः | कायक्लेशायनुष्ठानिर्गेहीत॑ जन्मनः फलम्‌॥ 
तपोभिदुष्करेनित्य॑ वाह्यान्तमैंदलक्षणेः। कषायरिपुमिः साथ निःशेष॑ शोषित॑ वपुः ॥ 
विनयाचारसम्पत्या संघः सर्वोप्युपासितः । वेयाशत्योगमात्‌शब्बत्वी तिर्नीता दिय॑तरे ॥ 
किमिये भारती देवी किमिये शासनदेवता । दृष्टपूर्वैरपि प्रायः पौरैरिति वितक्येते ॥ 
तया कर्मक्षयस्थार ध्यानाध्यनशालिने | तपशश्ुतनिधानाय तत्त्वज्ञाय महात्मने ॥ 
रागादिरिपुमछाय शुभचन्द्राय योगिने | लिखाप्य पुस्तक दत्तमिद्‌ ज्ञानाणवाभिधम्‌॥ 
संवत्‌ १९४८ वर्ष वैशाखसुदि १० शुक्रे गोमंडले दिगम्बरराजकुल-सहसकीर्ति 
( ते ) स्थार्थे पं० केदारिसुतवीसलेन लिखितमिति। ” 
भावार्थ--इस चृपुरीमें अरहंत भगवानके चरण-कमलोंका भ्रमर, सज्जनोंके 
हुदयको परमानन्द देनेवाला, माधुरसंघरूप समुद्रकों उल्॒सित करनेवाला, भव्यात्मा 
श्रीमेमिचन्द्त नामका परस आवक हुआ, जिसको घर्मपत्नीका नाम स्त्र्णा था जो 


न्नरभ म ना शालेग्यों 
लिखते है--” स हि योगोपासनाप्रियः दृष्योगशाल्ान्तर्थ्व इति स पूर्वेभ्य: शाल्तेभ्यो 
विलक्षण योगशास्त्र शुश्ृषमाणो उत्मभैमस्यथितवान्‌... - | ? अर्थात्‌ उसे ( राजाको ) योगकी 
उपासना प्रिय थी, उसने अन्य थोगशासत्र देखे थे इसलिए उसे पहलेके योगशालोंसे 
'विलक्षण ग्रोगशालत्र सुननेकी इच्छा थी, इससे उसने अल्वन्त आ्रर्थना की । 


, शुभचन्द्रका झ्ञानाणेघ ४७१ 
न्‍अलमयावया+ूाकाअनवातााक्रका+ वा" ह०व३ल्‍बाााभाक्‍ाम5ााक हि आम 


कि भखिल विज्ञानइछाओंमें कुशल, सती, पातित्रत्यादि-गुणोंसे भूषित और अपनी 
मनोडत्तिके ही समान अव्यभिचारिणी थी। घमे, अथे और कामको सेवन करने- 
वाले इन दोनोंके जाहिणी नामकी पुत्री हुईं, जो अपने कुलरूप इुमुद-वनकी 
चन्द्रलेखा, निजबंशकी वैजयन्ती ( ध्वजा ) और सर्वलक्षणोंसे शोमित थी । 

इसके वाद इस दम्पतिके राम और लक्ष्मणके समान गोकण और श्रीचन्द्र 
नामके दो सुन्दर, गुणी और भव्य पुत्र उत्पन्न हुए | 

फिर नेमिचन्द्रकी वह जिनशासनवत्सछा, विवेक-विनयशीला और सम्यस्दशेन- 
वी पुत्री ( जाहिणी ) संसारकी विचित्रता तथा नरजन्मकी निष्फछताको जानकर 
तपके लिए घरसे चल दी। वह शान्तचित्त और अतिशय संयत थी। शाख्रज्ञ 
बन्धुजनोंके प्रयत्न-पू्वक रोकनेपर भी उसके मनको प्रेम या मोहने जरा भी मेला 
न॑ होने दिया । 

आखिर उसने मुनि-चरणोंके निकट आर्यिकराके त्रत ले लिग्रे और मनकी 
शुद्धिसे अखंडित रत्लत्रयको स्वीकार किया । | 

उस विरक्ताने नवयौवनकी उम्रमें ऐसा कठिन तप करना आरम्भ किया कि 
सजलनोंने उसकी “ साधु साधु ? कहकर स्तुति की | रे 

उसने यम, त्रत और तपके उद्योगसे, स्वाध्याय, ध्यान और संयमसे तथा काय- 
फ्लेशादि अनुष्ठानंसि अपने जन्मकी सफल किया । 

उसने निरन्तर वाह्य और अन्‍्तरंग दुष्कर तप तपकर कषाय-रिपुओंके साथ 
साथ अपने सारे शरीरको भी छुखा डाला। * 

उसने अपनी विनयाचार-सम्पत्तिसे सारे संघी उपासना की और वैयाशृत्ति 
करके अपनी कोर्तिको दिगन्तरोंतक पहुँचा दिया । 

जिन पौरजनोंने उसे पहले देखा था वे भी इस तरहका वितर्क करने लगे कि 
न जाने यह साक्षात्‌ भारती ( सरस्वती ) देवी है या शासनदेवता । 

उस जाहिणी आयिकाने कर्मेके क्षयके लिए यह ज्ञानाणव नासकी पुस्तुक 
ध्यान-अध्ययनशाली, तप और शाज्रके निधान, तत्त्वोंके ज्ञाता और रागादिरिपु- 
ओंको पराजित करनेवाले मह्त जसे शुभचन्द्र योगीको लिखाकर दी | 

वेशाख सुद्दी १०, शुक्रवार, वि० सं० १२८४ को गोमंडल ( गोंडल-काठिया- _ 
चाह ) में दिगम्बर राजकुक (भद्दारक ! ) सहस्रकीतिके लिए पं० केशरीके 
पुत्र वीसलने लिखी । 


आशाधर 


पण्डित आशाधरकी न्याय, व्याकरण, काव्य, अलंकार, शब्दकोश, धर्मशात्न, 
योगशात्र, वेद्क आदि विविध विषयोंपर अस्खलित लेखनी चली है और अनेक 
विद्वानोंने चिरकाल तक उनके निक्रट अध्ययन किया है । 


उनकी ग्रतिभा और पाण्डित्य केवल जैन शाज्नों तक ही सीमित नहीं, इतर 
शाल्रोंम भी उनकी गति थी । इसीलिए उनकी रचनाओंमें यथास्थान सभी शात्नोंके 
प्रचुर उद्धरण दिखाई पढ़ते हैं और इसी कारण श्रष्टाइह्दय, काव्यालंकार, 
अमरकोश जैसे अन्थोंपर टीका लिखनेके लिए वे प्रबृत्त हुए । यदि वे केवल जैन- 
धर्मके ही विद्वान होते तो माल्वनरेश अज्ञुनवर्माके गुरु बाल-सरस्वती महाकवि 
मदन उनके निकट काव्यशालत्रका अध्ययन न करते और, विन्ध्यवर्माके सन्धि- 
विग्नह-मन्त्री कवीश बिल्हण उनकी मुक्तकण्ठप्ते प्रशंसा न करते। 


उनका जैनधरमका अध्ययन भी बहुत विज्ञाक था। उनके ग्रन्थोंसे पता चलता 
है कि अपने समयके तमाम उपलब्ध जैन-साहित्यका उन्होंने अवगाहन किया 
था। विविध आचार्यों और विद्वानोंके मत-भेदोंका सामंजस्य स्थापित करनेके 
लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह अपूर्व है। वे “आप संदधीत न तु 
विघटयेत ? के माननेवाले थे, इसलिए उन्होंने अपना कोई स्वतन्त्र मत तो कहीं 
प्रतिपादित नहीं किया; परन्तु तमाम मत-मेदोंको उपस्थित करके उनकी विशद 
चर्चा की है और फिर उनके बीच किस तरद्द एकता स्थापित हो सकती है, सो 
भी बतलाया है। 

पण्डित आशाघर गृहस्थ थे, मुनि नहीं । पिछले जीवनमें वे संसारसे उपरत 
अवेश्य हो गये थे, परन्तु उसे छोढ़ा नहीं था, फिर भी पीछैके प्रन्थकर्ताओंने उन्हें 
सूरि और आचार्य-कल्प कहकर स्मरण किया है और तत्कालीन अश्ठरकों और 
मुनियोंने तो उनके निकट विद्याष्ययन करनेमें भी कोई संकोच नहीं किया है ।“ 


आशाधर लीड 





इतना ही नहीं, मुनि उदयसेनने उन्हें “नय-विश्वचक्ष ” तथा * कलि-कालिदास 
और मदनकीतिने  प्रशापुंज” कहकर अभिनन्दित किया ता । वादीन्द्र विशाल- 
कौर्निको उन्होंने न्यायशात्र और भट्टारक विनयचन्द्रको धर्मेशास्र पढ़ाया था | 


धारा और नारूछा--उन्दोंने प्रन्थ-प्रशस्तियोंमें अपना परिचय देते हुए 
लिखा है कि ' जिनघर्मोद्यार्थ यो नलकच्छपुरेडवसत्‌” भर्थात जो जैनधमेके 
उदयके लिए धारानगरीको छोडकर श्रावकर्संकुल नलकच्छपुर (नालछा) में आकर 
रहने छगे । उस समय धारानगरी विद्याका केन्द्र थी। वहाँ भोजदेव, विम्ध्यवर्मा, 
अजुनवर्मा जैसे विद्वान्‌ और विद्वानोंका सम्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक 
हो रहे थे। महाकवि मदनकी “ पारिजात-मज्नरी ? के अनुसार उस समय विशाल 
धारानगरीमें चौरासी चौराहे थे और वहाँ नाना दिशाओंसे आये हुए विविध 
विद्याओंके पण्डितों और कला-कोविदोंकी भीड़ रहती थी। वहां ' शारदा-सदन * 
नामका एक दूर दूर तक ख्याति पाया हुआ विद्यापीठ था। स्॒य॑ं आशाधरने 
भी धारामें ही व्याकरण और न्यायशाज्रका अध्ययन किया था। ऐसी धाराको 
भी पण्डित आशाधरने जेनधमके उदयके लिए छोड़ दिया और अपना सारा 
जीवन इसी कायेमें लगा दिया। 


वे लगभग पैंतीस वर्षेके लम्बे समयतक नाल्‍छामें ही रहे और वहाँके नेमि- 
चैत्यालयमें एकनिष्ठतासे साहित्यकी सेवा और जश्ञानकी उपासना करते रहे। 
उनके प्रायः सभी प्रन्थोंकी रचना नाछछाके उक्त नेमि-चेत्याख्यमें ही हुईं है 
और वहीं वे अध्ययन अध्यापनका कार्य करते रहे हैं । 


अपने समयके तपोधन या मुनि नामधारी छोगेंके प्रति उनको कोई श्रद्धा 


नहीं थी, बल्कि एक तरहकी वितृष्ण थी और उन्हें वे जिनशासनको मलिन 


करनेवाला समझते थे जिसको कि उन्होंने अपने धर्माम्रतमें एक पुरातन 'छोकको 
उद्धत करके व्यक्त किया है*। 


रसिकपुकविसकुले . 


२ पण्क्तिप्न्टचारित्र' बर्रैश् तपोधनैः। 
शासत जिनचन्द्रस्य निमेल भलिनीकतम्‌ ॥ 


३४७ जेन साहित्य और इतिहास ' 
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' आशाधर मूलसें मॉंडलगढ़ ( मेवाड़ ) के रहनेवाले थे । शहाबुद्दीन गोरीके 
आक्रमणोंसे त्रस्त होकर चरित्रकी रक्षाके लिए थे मालवाढ़ी राजधानी धारामें 
चहुत-से लछोगोंके साथ आकर बस गये थे । 


वेश-परिचय-- वे व्याप्रेरवाल या वेघेरवाल जातिके थे जो राजपूतानेद्ी 
एक प्रसिद्ध वेश्यजाति है। उनके पिताका नाम सक्लक्षण, माताका भीरत्नी, 
पत्नी॥ सरस्वती और पुत्रका छाहड़ था । 


“ मालव-नरेश अज्जुनवर्मदेवका भाद्रपद सुदी १५ बुधवार सं०१२७२ का एक 
दानपत्र मिला है, जिसके अन्तमें लिखा है--- रचितमरिदं महासान्धि० 
राजा सलखणसंमेतन राजगुरुणा मदनेने । ” अर्थात्‌ यह दानपत्र महासान्धिविग्र- 
हिक मंत्री राजा सलखणकी सम्मतिसे राजगुरु मदनने रचा । इन्ही अजुनवर्माके 
राज्यमें भाशाधघर नाल्‍छेमें जाकर रद्टे थे और ये राजगुरु मदन भी वही हैं 
जिन्हें आशाधरने काव्य-्शाद्नकी शिक्षा दी थी। इससे अनुमान होता है 
कि उक्त राजा सठखण ही संभव है कि आशाधरके पिता सह्नक्षण हों | 


जिस समय यह परिवार धारामें आया था उस समय विन्ध्यवर्माके सन्धि- 
बिग्रहिक मंत्री ( परराष्ट्र-सचिव ) बिल्हण कवीश थे । उनके बाद कोई आश्चर्य 
नहीं जो अपनी योग्यताके कारण सह्लक्षणने भी वद्द पद प्राप्त कर लिया हो और 
सम्मानसूचक राजाकी उपाधि भी उन्हें मिली हो। आश्ाधरने ' अध्यात्म- 
रहस्य ? नामका भ्रन्थ अपने पिताकी आज्ञासे निर्माण किया था| यह ग्रन्थ वि० 
सं० १५९६ के वाद किसी समय बना होगा । क्योंकि इसका उल्लेख सं० १३०० 


१ बघेरा नामक स्थानसे अन्यत्र जाकर बसनेसे ये बधेरवाल कहलाये | वीखाणी वर्ष ६ 
अंक १५ में “ बघेराकी प्राचीन सूर्तियाँ” छेखसे मालूम हुआ कि बधेरा जयपुरसे दक्षिण- 
पूर्वमें केकडीके पास है। इस समय वहाँ १० खण्डेल्वालोंके और २० अग्रवाल जैनेंके घर 
है | दो मन्दिर दै। यहां १२-११ वीं शताब्दिकी अनेक मूर्तियों है। पर बधेरवालोंका एक भी 
घर नहीं है। वघेरवाल जब बघेरासे बाहर गये, तभी वधेरवाल कहलाये होंगे | ११५५, 
११५६, १२०१, १२०३, १२०९, १२३१, १२४७, ११५०, शरश१ के जो प्रतिमा-लेख हैं 
उनमें जिन छोगोंके नाम हैं उनके साथ जाति गोत्रकी कोई उपाधि नही है। एक देमें 
आवक आविका आया है | लेख अस्पष्ट और अपूर्ण छपे, हैं| 


२ अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटीका जनैल वा० ७ और प्राचीन लेखमाछा भाग १ 
पृष्ठ ६-७ | 
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में वनी हुईं अनगारथर्माम्इतटीकाकी प्रशस्तिम तो है, परन्तु १२९५ में बने 
हुए जिनयशकत्पमें नहीं है। यदि यह सही है तो मानना होगा कि आशाधरके 
पिता १५९६ के वाद भी कुछ समय तक जीवित रहे और उस समय वे 
बहुत वृद्ध थे । 

पण्डित आशाधरने अपनी प्रशस्तिमें अपने पुत्र छाहड़को एक विशेषण 
दिया है, “ र॑जिताजुनभूपतिम्‌ । ” भर्थात्‌ जिसने राजा अजुनवमको प्रसन्न 
किया । इससे हम अनुमान करते हैं कि राजा सलखणके समान उनके पोते 
छाहब्को भी अर्जुनवर्मदेबने कोई राज्य-पद दिया द्ोगा। अक्सर राजकर्म- 
चारियोंके वंशजोंको एकके वाद एक राज-कार्य मिलते रहते हैं । 

उनके पिता और पुत्रके इस सम्मानसे स्पष्ट होता है कि एक सुसंसक्षत और 
राजमान्य कुलमें उनका जन्म हुआ था और ज्ञायद इसीलिए बाल-सरस्वती 
मदनोपाध्याय जैसे छोगोंने उनका शिष्यत्व स्वीकार करनेमें सकोच न किया । 


बि० सं० १९४९ के लगभग जब शहाबुद्दीन गोरीने प्रथ्वीराजकी कैद करके 
दि्लीकी अपनी राजधानी बनाया और अजमेरपर भी अधिकार कर लिया 
तभी भआशाधर मांडडगढ़ छोड़कर धारामें आये दोंगे। उस समय वे किशोर ही 
होंगे, क्योंकि उन्होंने व्याकरण और न्याय-शात्र घारामें ही आकर पढ़े थे । 


अपने समयमें उन्होंने धाराके सिंहासनपर पाँच राजाओंकी देखा--- 


(१) विन्ध्यवर्मा वि० सं० १९१७-१२३७। (२) छुभटवर्मा या सोहड, 
विन्ध्यवर्माका पुत्र । १२३७ से १९६७ तक । (३) अजुनवर्मा, सोहढका 
पुत्र । इसके समयके १२९६७ (मांड ), १२७० ( भरोंच ) और १२७२ 
( मान्धाता ) के तीन दानपत्र मिले हैं। यह बढ़ा विद्वानू, कवि और गानविद्यामें 
निपुण था। अप्ररुशतककी रससंजीविनी टीका इसीकी लिखी हुईं है। (४ ) 
देवपाछ । इसके समयके सं० १९७५, १२८६,:१२८५ के तीन शिलालेख और 
१३८९ का एक दानपत्र मिला है। (५ ) जैतुगिदेव या जयतिंह । देवपालंका 
इत्र । इसके समयके १३१९ और १३१४ के शिलालेख मिले हैं । | 


हे अन्थरचना-(१) प्रमेयरत्नाकर-स्याद्याद विद्याका निमल प्रसाद। यह गयमें 
0 बीच बीचमें सुन्दर पद्य भी हैं। अप्राप्य। (२) भरतेद्वराभ्युदय काव्य स्वोपज्ञ- 


१ विन्ध्यवर्मा जिसकी गद्दीपर बैठा था, उस अजयवमकि भाई लक्ष्मीवर्माका पोज । 
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 दीकासहित । सिद्धंक है। अप्राप्य | (३) ज्ञानदीपिका--धर्मामतकी स्वोपज्ञ 
पंजिका टीका । (४) राजीमती विप्रदमस--खण्डकाव्य । अप्राप्प। (५) अध्यात्म 
रहस्य -- योगाभ्यासका आरम्भ करनेवालोंके लिए प्रिय। अप्राप्य । (६ 
मूलाराधना-टीका--शिवायेकी प्राकृत आराधनाकी टीकौ । (७) इश्टेपदेश टीकों। 
(८) भूपाल-चतुर्विशतिका-टीकों | (९) आराधनासार टीका | अप्राप्य | (१० ) 
अमरकोष टीका । अप्राप्य। (११) क्रियाकलॉप । (१२) रूदटके काव्यालंकारकी * 
टीका। अप्राप्य। (१३) सहल्लनामस्तवन सटीकें। (१४) जिनयज्ञकह्प 
सटीक। (१५) त्रिषष्टिस्थवतिशात्र सटीक । (१६) नित्ममहोद्योत' । (१७) 
रत्नत्रयविधोन । (१८) अष्टागहृदयकी टीका । भप्राप्य । (१९) धर्मामत मूल 
ओर, भव्यकुमुद्चन्द्रिका टीका । 


रचनाकार--पण्डित आशाघरकी एक ही प्रशस्ति है जो कुछ पद्मोंकी 
न्यूनाधिकताके साथ उनके तीन मुख्य अन्थोंमें मिलती है। 


जिनयज्ञकल्प वि० सं० १२८५ में, सागारधर्मास्त-टीका १२९६ में और 
अनगारधर्मामृत-दीका सें० १३०० में सप्ताप्त हुईं। जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तिमें 
जिन दस अन्थोके नाम दिये हैं, वे १२८५ के पहलेके बने हुए होने चाहिए। 
उसके वाद सागरघर्मामृत-टीकाकी समाप्ति तक अर्थात्‌ १९९६ तक काव्यालंकार- 
टीका, सटीक जिनयज्ञकल्प, सटीक त्रिषष्टिस्मृुति और नित्यमहोद्योत ये पॉच 
ग्रन्थ बने | अन्तर्में १३०० तक राजीमती-विप्रलम्म, अध्यात्मरहस्य, रत्नन्नय- 
विधान और अनगारधघमसे-टीकाकी रचना हुईं। मोटे तौरपर यही अन्ध-रचनाका 
समग्र है । | 





१ मूलाराधना टीका ( १०६७ ) में इस काव्यका “ सुधागर्व खर्व! आदि पच ओर 
अनयार-टीकामें ( ए० ६३३ ) * परमसमयसाराभ्यास ? आदि पर्च उद्धृत है । २ कोल्हापुरके 
जैनमठमें इसकी एक कनड़ी प्रति थी । १ शोलापुरसे प्रकाशित | ४ मा० अ० मा० में प्रका- 
शित । ५ यह ठीका जयपुरमें (भण्डार ८,गठरी ७ ) है | यह विनयचन्द्रके लिए निर्मित हुईं 
थी। ६ वम्बईके पन्नासाल सरस्वती भवनमें इसकी एक अशुद्ध प्रति है। ७ भारतीय ज्ञान- 
पीठसे प्रकाशित ! ८ इसकी एक प्रति जयपुर ( भे० ८, गठरी १' ) में है। अन्त लिख 
है--इत्याशाधरइब्बे जिनयज्ञकल्पनिवन्धे कव्पदीपिकानाम्नि पष्ठोध्याय: | ९ मा० अ० मा० में 
मुद्रित । “ १० वनजीछाल जैनग्रन्थमालक्रे अभिषेकपाठसंगहमे श्रुतसागरकी टीकासहित 
प्रकाशित । ११ बम्बईके सरखतीसवनमें है | 


ञ्ू 
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त्रिपण्िस्पृतिकी प्रशस्तिसे माद्म द्वोता है कि वह १३९२ में बना है । इष्टो- 
पदेश-टीकार्मे समय नहीं दिया। 


सहयोगी विद्वान्‌ 
१ पण्डित महावीर- ये पं० धरसेनके शिष्य थे। आशाधरने धारामे 
आकर इनसे जेनेन्द्र व्याकरण और जैन न्यायशास्त्र पढ़ा । 
२ डद्यसेन मुनि--ये कवियोके सहृद्‌ थे। इन्होंने आशाधरको ' कलि- 
कालिदास * कहकर अभिनन्दित किया । 


३-६ विशालकीति और मदनकीति-- विशालकीर्तिको प॑० आशाधरने 
न्यायशात्र पढ़ाया और इस परम अल्लका अभ्यास करके ही उन्होंने 
विपक्षियोंकी जीता। मदनकीर्ति विशालकीर्तिके शिष्य थे । इनके विषयमें 
राजशेखरसूरिके * चतुविशति-प्रबन्ध” में जो वि० सं० १०४५ में निर्मित हुआ 
है “ मदनकीर्ति-प्रबन्ध ” नामक चौद॒हवों प्रबन्ध है। उसका सारांश यह है कि 
मदनकीर्ति विशालकीर्तिके शिष्य थे। वे बढ़े भारी विद्वान थे। चारों दिशाओंके 
वादियोंको जीतकर उन्होंने “महाप्रामाणिक-चूडामणि ” पदवी प्राप्त की थी । एक 
वार गुरुके निषेध करनेपर भी वे दक्षिणापथकों प्रयाण करके कर्नाटक पहुँचे # 
वहाँ विद्वत्पिय विजयपुरनरेश कुन्तिभोज उनके पाण्डित्यपर मोहित हो गये और 
उन्होंने उनसे अपने पूर्वजोंके चरित्रपर एक ग्रन्थ निर्माण करनेको कहा ६ 
कुन्तिभोजकी कन्या मदन-मज़्री सुझेखिका थी। मदनकीर्ति पद्म-रचना करते 
जाते थे और मशनरी एक पर्देंकी आइ़में बैठकर उसे लिखती जाती थी । 

कुछ समयमें दोनोंके बीच प्रेमका आविर्भात्र हुआ और वे एक दूसरेको चाहने 
लगे। जब राजाको इसका पता लगा तो उसने सदनकीतिको वध करनेकी आज्ञा 
दे दी । परन्तु जब उनके लिए कन्या भी अपनी सहेलियोंके साथ मरनेके लिए 
तेयार हो गई, तो राजा छाचार हो गया और उसने दोनोंको विवाह-सूत्रमें बॉध 
दिया । मदनकीति अन्त तक शायद गृहस्थ ही रहे और विशालकीतिद्वारा बार 
बार पत्रद्वारा प्रबुद्ध किये जाने पर भी टससे मस नहीं हुए। 

सोमदेवमुनिक्रत शब्दारणवचन्द्रिकाकी ्रशस्तिसे माद्म होता है कि उन्होंने 
कोल्हापुर प्रान्तान्तरगंत अजुरिका नामक आममें शक संवत्‌ ११२७ ( वि० सँ० 
१२६२ ) में भी नेमिनाथ भगवानके चरणकमलोंकी आराधनाके ,बल़से और 
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वादीभवृज्जांकुश॒विश्ञालकीर्ति पण्डितदेवके वैयाबृत्यसे अपने इस अन्यकी 
- रचना की और उस समय वहो शिलाहारवंजशीय वीर भोजदेवका राज्य था | 
यह समय पं० आशाधरके समयसे मेल खाता है और यह अनुमान करनेके लिए 
ललचाता है कि विशालकीति अपने शिष्य मदनकीर्तिको समझानेके लिए शायद 
: कोल्हापुरकी तरफ यये हों और तभी उन्होंने सोमदेवकी वैयाइत्ति को हो। प्रवन्ध- 
वर्णित विजयपुरनरेश कुन्तिभोज और सोमदेववर्णित वीर भोजदेव सी एक ही हैं। 


यह प्रबन्ध मदनकीतिसे कोई सौ वर्ष वाद लिखा गया है। इससे सम्भव है 
कि इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो, घटनाक्रो कुछ गहरा रंग दे दिय्रा गया हो, या 
तोड़ा मरोड़ा गया हो, परन्तु इसमें कुछ तथ्य जरूर है | 


मदनकीतिकी बनाई हुईं “ शासनचतुल्निशतिकों ? नामक पाँच पत्रोंकी एक 
'पोथी हमारे पास है जिसमें मंगलाचरणके एक अनुष्ठ॒प शछोकके अतिरिक्त ३२४ 
शादूलविक्रीढ़ित वृत्त हैं और प्रत्येकके अन्तमें ' दिग्वाससा शासन ? पद है । यह 
एक प्रकारका तीथ्थक्षेत्रोंका स्तवन है जिसमे पोदनपुर, बाहुबलि, श्रीपुर-पाश्व॑नाथ, 
आख-जिनेश्वर, दक्षिण गोम्मट, नागद्गह-जिन, मेदपाट ( मेवाड़ ) के नागफणी 
आमके पह्ली-जिनेश्वर, मालवाके महद्डलपुरके अभिनन्दन जिन, आदिकी स्तुति है । 


१ “ स्वस्ति श्रीकोल्द्पुरदेशान्तवरत्याजुरिकामहास्थानयुधिष्टिरावतारमहामण्डलेश्वर- 
'गडढरादित्यदेवनिर्मापितत्रिभुवततिलकजिनाल्ये श्रीमत्पर्मपरमे ष्ठिश्रीनेमिनाथश्रीपादपज्राधन- 
'बलेन वादीभवज़ांकुशश्री विशाल्कीतिपंडितदेववैयाबृत्यतः श्रीमच्छिलाहारकुलकमल्मा तैण्डतेज'- 
पुजराजाधिराजपरमेश्वर॒परमभट्टरकपश्चिमचकऋवर्ति-भ्री वीर भो जंदेवविजयराज्ये शकवपकसहस- 
कशतसप्तविंशति ११२७ तम कऋ्रोधनसंवत्सरे स्वस्ति समस्तानवचविधाचकऋरवर्तिश्रीपूज्यपादा- 
नुसक्तचेतला श्रीमत्सोमदेवमुनीख्वरेण विरचितेयं शब्दाणवचन्द्रिका नामद्षत्तिरिति | इति 
ओपूज्यपादक्तजैनेन्द्रमहाव्याकरण सम्पूर्णम्‌। ?? 

. २ इस प्रति लिखनेका समय नहीं दिया है परन्तु वह दो तीनसो वर्षसे कम पुरानी 
नहीं मालूम होती | जगह जगह अक्षर उड गये है जिससे वहुतसे पद्च पूरे नहीं पढें जाते। 
वीरसेकमंदिरद्वारा प॑० दरबारीकालूजी कोठियाने इसे सम्पादित करके सन्‌ १९५० में प्रकाशित 
करा दिया है | 

8 ओजिनप्रभूसरिके “विविध तीर्थकल्प में अवन्तिदेशस्थ अभिनन्दनदेवकत्प ” 
नामका' एक कल्प है, जिसमें अभिनन्दन जिनकी मूर्तिके जुड़ जाने और अतिश॒य प्रकट 
छोनेकी भी कथा दी है। शासनचतुर्खिशतिकाका मंगल्पुरवाद्य पद्म यह है-- 
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इसमें जो म्लेच्छोंके श्रतापकाा आगमन बतछाया है, उससे ये आशजाधरके 
ही समकालीन मातम होते हैं | रचना इनकी प्रौढ है । आशाघधरकी 
उनकी प्रशंसा इन्हींने की होगी। 


कवि अहर्देदास--ये सुनिउत्नतकाव्य,' पुरुदेवचम्पू और भव्यजनकंठासरणके 
कर्ता है। ५० जिनदास शाञ्रीके खयाल्से ये भी आशाधरके शिष्य थे । परन्तु इसके 
प्रमाणमें उन्होंने जो उक्त अन्थोंके पद्य उद्धृत किये हैं, उनसे तो इतना दी माल्म 
द्वोता है कि आशाधरकी सूक्तियोंसे और प्रन्थोंसे उनकी दृष्टि निरमेल हो गई थी + 
4ै उनके साक्षात्‌ शिष्य थे, या उनके सहवासमें रहे थे, यह प्रकट नही होता । 
आशाधर भी उनका कहीं स्पष्ट उछेख नहीं किया है। अब उन पद्योंपर 
विचार कीजिए । न्‍ 

मुनिर्ुत्रत काव्यके अन्तमें कद्दा है कि कुमा्गंसि भरे हुए संसाररूपी वनमें जो 
एक श्रेष्ठ मार्ग था, उसे छोड़कर मैं बहुत काल तक भटकता रहा, अन्तमें बहुत 
थककर किसी तरह काललब्धिवश उसे फिर पाया, सो अब जिन-बचनरूप 
क्षीरसागरसे उद्धृत किये हुए धर्मारत ( आशाधरके घर्मामृतशासत्र ! ) को सन्तोष- 
पूवंक पी पीकर और विगतश्रम होकर मैं अहेदुभगवानका दास होता हैँ । ? 


मिथ्यात्व कमे-पटलसे बहुत काल तक ढेंकी हुईं मेरी दोनों ओखें जो कुमार्गमें 
ही जाती थीं, भाशाधरकी उक्तियोंके विशिष्ट अंजनसे स्वच्छ हो गई और इस 
लिए अब मैं सत्पथका आश्रय छेता हूँ । 


श्रीमन्माल्वंदेशमगलपुरे म्लेच्छप्रतापागते 
भञ्ञा मूरतिरथोमियोजितशिरा* सम्पूर्णतामाययौ । 
यस्योपद्रवनाशिन" कल्युगेडनेकप्रभावैथुतः, 
स श्रीमानभिनन्दनः स्थिरयत दिग्वाससां शासन ॥ ३४ ॥ 
धावन्कापथसभृते भववने सन्मार्गमेक परमू 
त्यक्खा श्रान्तररश्विराय कथमप्यासाथ कालादसुम्‌ 
सद््माग्तमुद्ध्त जिनवच क्षीरोदधेरादरात्‌ , 
पाय॑ पायमितः अ्रमःसुखपथ दासो भवाम्यहँतः॥ ६४ ॥ 


मिथ्यालकमैपटलश्षिस्माइते मे युग्से इशे कुपथयाननिदानभूते। 
भाशापरोक्तिब्सदजनस््रयोगेरच्छीकृते एशुल्सत्पथमाश्रितो5त्मि ॥ ६५ ॥ 
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है इसी तरह पर्रेवचम्पूके अन्तर्म आँखोंडे वदले अपने मनके लिए कहा है कि 
मरिथ्यालकी कीचढ़से गंदे हुए मेरे इस मानसमें जो कि अब आशाघरकी 
सृक्तियोंकी निमलीके प्रयोगसे प्रसन्न या स्वच्छ हो गया है । ” 


भव्यजनकण्ठाभरणमें भी आशाधरकी इसी तरह प्रशंसा की है कि 
न] उनकी 
सृक्तियें। भवभीर श॒हस्थों और मुनियोंके लिए सहायक हैं' । 
इन पद्योमे स्पष्ट ही उनकी सूक्तियों उनके सदूप्रन्थोंका ही संकेत है जिनके 
द्वारा अहेंद्वासको सन्मागेकी प्राप्ति हुई थी, रुरु-शिष्यत्वका नहीं । 


हाँ, चतुर्विशति-प्रवन्धकी पूर्वोक्त कथाकों पढ़नेके वाद हमारा यह कल्पना कर- 
नेकी जी अवश्य होता है कि कहीं मदनकीर्ति ही तो कुमार्गमें ठोकरें खाते खाते 
अन्तमें आशाधरकी सूक्तियोंसे अ्हास न वन गये हों । पूर्वोक्त प्रन्थोंमें जो भाव 
व्यक्त किये गये हैं, उनसे तो इस कल्पनाको बहुत पुष्टि मिलती है और फिर यह 
*अहेँदूदास ” नाम भी विशेषण जैसा ही मातम होता है, वास्तविक नाम 
नहीं । यह नाम तो एक तरहकी भावुकता और विनयशीलता ही प्रकट करता है। 


इस सम्बन्धर्में एक बात और भी नोट करने लायक है कि भहंद्रासके ग्रन्थोंका 
प्रचार प्रायः कर्नाटक प्रान्तमें ही रहा है जहाँ कि वे चतुविशतिप्रबन्धकी कथाके 
अनुसार सुमागंसे पतित होकर रहने लगे थे और जैसा कवि शब्दाणवचन्द्रिकाकी 
श्रशस्तिसे माछम होता है उनके गुरु विशालकीर्ति भी वहाँ पहुँच गये थे । खूब 
संभव है कि उन्हींके प्रयत्ससे वे सत्पथपर छौट आये हों और फिर अंदर 
बन गये हों । 

५ बिब्हण कवीश--बिल्हण नामके अनेक कवि हो गये हैं। उनमें 
विद्यापति बिल्हण बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका वन्ताया हुआ विऋर्मांकदिव-चरित है । 
यह कवि कार्मीरनरेश कलशके राज्य-कालमें वि० स० १११९ के लगभग 
काग्मीरसे चला था और जिस समय धारामें पहुँचा उस समय भोजदेवकी सत्यु 
हो चुकी थी। इससे वे आशाधरके प्रशंसक नहीं हो सकते | भोजके पॉचवीं 


१ मिथ्यात्वपंककलपे मम मानसे5स्मिन्नाशाधरोक्तिकतकप्रसरेः प्रसन्ने । 
उल्लासितेन शरदा पुरुडेवभक्‍्त्या त्च॒म्पुदभजलजेन समुज्जज्ञम्मे ॥ 

२ ' सूक्त्यैव तेषां मवभीखो ये गृह््रमस्थाश्वरितात्मधर्मोः | 

ह त एव देषाश्रमिणां सहायधन्याः स्थुराशाधरयूरिसख्याँ: ॥ २३६ 
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पीढीके राजा विन्ध्यवर्माके मंत्री विल्हण उनसे बहुत पीछे हुए हैं। चौर-पंचासिका 
या बिल्हण-चरितका कर्ता विल्दण भी इनसे भिन्न था। क्योंकि उसमें जिस 
बैरिसिंह राजाकी कन्या शशिकलाके साथ बिल्दणका श्रेम-सम्बन्ध वर्णित है वह 
बि० स॑० ९०० के छगभग हुआ है। शाइधर-पद्धति, सूक्तमुक्तावली भादि 
सुभाषित-संग्रहोंमें विल्दण कविके नामसे ऐसे बहुतसे 'छोक मिलते हैं जो न 
विद्यापति विल्दणके विक्रमांकदेवचरित और कणछुन्द्री नाटिकामें हैं और न 
चौरपंचासिकामें । क्या आश्षय है जो वे इन्हीं बिल्दण कविके हों । 

मांइमें मिले विन्ध्यवर्माके लेखमें इन बिल्हणका इन शब्दोंमें उल्लेख किया 
है-..“विन्ध्यवर्मनुपतेः प्रसादभूसान्धिविग्रहदकबिल्दणः कवि;। ” भर्थात्‌ विल्दणकति 
विन्ध्यवर्माके कृपापात्र और परराष्ट्र-सचिव थे । 


६ देवचन्द्र--६न्हें आशाधरने व्याकरण-शाज्नमें पारंगत किया। 


७ विनयचन्द्र--इष्टोपदेशकी ठीकाके अनुसार ये सागरचन्द्रके शिष्य थे 
और इन्हें आशाघरने धमेशास्तका अध्ययन कराया था। इन्हींके कहनेसे 
इष्टोपदेशकी टीका बनाई गई । 


८ मदनोपाध्याय--हमारा अनुमान है कि ये विन्ध्यवर्माके संधिविग्नहिक 
मंत्री विल्हण कवीशके ही पुत्र होंगे! [ “ बाल-सरस्वती ” नामसे ये प्रख्यात 
थे और मालवनरेश अजुनवर्माके गुर थे। अजुनवर्माने अपनी अमरु-शतककी 
संजीवनी टीकामें जगह जगह “ यदुक्तमुपाध्यायेन बाल-सरस्पत्यापरनाम्ना 
मदनेन ” लिखकर इनके अनेक पद्म उद्धृत किये हैं। उनसे मालूम होता है 


१ जैनस्तोनसन्दोह द्वि० भा० ( मन्राधिराज चिन्तामणि ) में बिरूणकविकृत ओऔ्रीपा्रवे- 
नाथस्तोन्र प्रकाशित हुआ है | इसमें ५ पद्य है। अन्तका पच्च--- 
इति जिनमते स्तोन्न चित्र महाकविविर्ण- 
अयितमखिल्तैलोक्येकप्रकाशनसास्वत | 
पठति सतत य श्रद्धावान्न मज्जति सब्जनों 
भवजलनिधो स' प्रचुम्नस्थितिं चिरयाश्रित' ॥ ९ 
आश्चर्य नही जो यद्द स्तोम्र आशाधरके ही प्रशसक महाकवि विल्दणका हो । पादणके 
भडारोंमें इसकी ताड़पतन्रकी प्रतियाँ मिलती है | विर्हणाष्टक भी इसका नाम है । 
२ देखिए आगे प्रशस्तिके ६-७ वें पथ । 
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| कि मदनका कोई अलंकारविषयक ग्रन्थ था| इनकी पारिजातमंजरी नामकी 
एक नाठिका थी, जिसके दो अंक धारकी “कमाल मौला ” मसजिदमें पत्थरों- 
पर खुदें हुए मिले हैँ। अनुमान किया जाता जाता है कि शेष अंकोंके पत्थर 
भी उक्त मसजिदमें ही कहीं छंगे होंगे। पहले यह नाटिका महाराजा भोज- 
देवद्वारा स्थापित शारदा-सदन नामक पाठशालामें उत्कीण करके रक्खी गई थी 
और वहीं खेली गई थी। अजजुनवरमदेवके जो तीन दान-पत्र मिले हैं वे इन्हीं 
मदनोपाध्यायके रचे हुए हैं । उनके अतमें लिखा है--“ रचितमिद राजगुछ्णा 
सदनेन । ? मदन ग्रौड़ ब्राह्मण थे। आशाघरने इन्हे काव्य-शात््र पढ़ाया था । 

९ पंडित जाजाक---इनकी प्रेरणासे प्रतिदिनके स्वाध्यायके लिए त्रिपष्टि- 
स्वतिशास्रकी रचना की गई | 

१० हरदेव--ये खण्डेल्वाल श्रावक अल्हण-सुत पापा साहुके दो पुत्रेमेंसे 
( बहुदेव और पद्मसिंहमेंसे ) वहुदेवके पुत्र थे। उदयदेव ओर स्तंभदेव इनके 
छोटे भाई थे । इन्हीकी विज्ञप्तिति अनगारधर्भामृतकी भव्यकुमुदचन्दिका टीका 
लिखी गई ! 

११ महीचन्द्र साहु--ये पौरपाट वंशके अर्थात्‌ पोरवाड़ या परवार जातिके 
सुमुद्धर श्रेष्ठोके लड़के थे । इनकी प्रेरणासे सागारधर्मामृतकी टीकाकी रचना 
हुईं और इन्हींने उसकी पहली प्रति लिंखी । 

१२ धनचन्द्र--इनका और कोई परिचय नहीं मिला | सागारधम-टीकाकी 
रचनाके लिए इन्होंने भी उपरोध किया। 

१४ क्ेड्हण -ये खण्डेलबाल थे और इन्होंने जिन भगवानकी अनेक प्रतिष्ठाये 
कराके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। सूृक्तियोंके अनुरागसे अर्थात्‌ उन्द्र कवित्वपूण रचना 
होनेके कारण इन्होंने “ जिनयज्ञ-कल्प ? का प्रचार किया । यशकल्पकी पहली प्रति 
भी इन्हींने लिखी । 

१७ घीनाक--ये भी खण्डेलवाल थे। इनके पिताका नाम महण और 
माताका कमलश्री था। इन्होंने त्रिषष्टिस्मृतिशात्षकी सबसे पहली प्रति लिखी। 

अब हम आशाधरके अन्तिम ग्न्थ अनगार-धर्माम्रत टीकाकी अन्त्य प्रशस्ति 
'उद्घुत करते हैं जिसके आधारपर पूर्वोक्त सब वार्तें कही गई हैं। यह उनको 
मुख्य प्रगस्ति है, अन्य ्न्थोंकी प्रशस्तियाँ इसीमें कुछ पद्य कमर ज्यादा करके 
बनी हैं । उन न्यूनाघिक पद्मोंकी भी हमने टिप्पणीमें दे दिया है । 


आधद्याधर रेषरे 
अमरमकमकंमनन्मााराावत 


मुख्य प्रशस्ति 


ओरीमानस्ति सपादलक्षविषय/ शाकम्मरीभूषण --- 

स्तत्र श्रीरतिघाम मण्डलैकरं नामास्ति दुगे महत्‌। 

श्रीरल्यामुदपादि तत्र विंमलव्याप्रेरवालान्वया- 

च्छीसहक्षणतो जिनेन्द्रसमयश्रद्धालराशाघरः ॥ १॥ 

सरसैत्यामिवात्मान सरस्वत्यामजीजनदू। यः पुर्ने छाहड गुण्यं रंजितार्जुनभूपतिमू ॥२ 

८४ व्याप्रेरवालवरव॑द्ञसरोजहँस१ काव्याग्रतीघरसपानसुतृप्तगात्रः । 
तहक्षणस्य तनयो नयविश्वचक्षराशाघरों विजयतां कलिकालिदास) ॥ ?” ॥हे 
इत्युदयसेनमुनिना कविश्ठुहृदा योडमिनन्दितः प्रीत्या । 
«४ प्रज्ञापुंजोइसी ” ति च योडमिहितो मदनकीर्तियतिपतिनी ॥ ४ * 





१-सपादलक्षकी भापामें सवालख कहते है । नागौर ( जोधपुर ) के आसपासका प्रदेश 
स॒वाल्ख नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ पहले चौहान राजाओंका राज्य थ। | फिर सौँभर और 
अजमेरके चौहान राजाओंका सारा देश सपादलक्ष कहलाने गा और उसके सम्बन्धसे चौहान 
राजाओंकों ' सपादलक्षीय नूपति ” विशेषण दिया जाने लगा । सॉमरको दी शाकंभरी कहते 
है। समर झील जो नमकका आकर है, उस समय सवारूख देशकी सिंगार थी, अर्थात्‌ 
साभरका राज्य भी त्तव सवालखंम शामिल था । 


२-मण्डलकर दुर्ग अर्थात्‌ मांडलगढका किला इस समय मेवाड राज्यमें है, परन्तु उस समय 
मेवाड़का सारा पूवीय भाग चौहानेंके अधीन था | चौहान राजाओंके वहुतसे शिलालेख वहों 
मिढ्े दे ।-अजमेर जब मुसल्‍ूमानोंके कब्जेमें आया तब मांडलगढ भी उनके हाथ चला गया | 
उदयपुरंस १०० मील उत्तरपूर्वमें माडलगढका किला है। 


३--अर्थात्‌ अपने आपकी जिस तरह सरस्वती ( वाग्देवता ) में प्रकट किया उसी तरह 
जिसने अपनी पत्नी सरस्वतीर्मे छाहड नामक गुणी पुत्रको जन्म दिया | 


४-मूलाराधना ठीका ( शोलापुर ) जिप्त प्रतिपरसे प्रकाशित हुईं है, उसमें प्रशरितिके ये 
चार ही पथ मिले है । आगेका पत्र गायब है। 


५-त्रिषशिस्मितिशास्तकी प्रशस्तिमें प्रारम्भके दो पद्योके बाद ' व्याभिरवाल ? भादि पद्म न 
होकर “ स्लेच्छेशेन ” आदि पॉचवों पथ है। उसके बाद “ श्रीमद्जुतभूपाल ? आदि आठवाँ 
और फिर ' योद्वाग्व्याकरणाव्धि ? आदि लवाँ पथ्य दिया है| 


श्रे 


५७ ५ 
दे जन साहित्य और इतिहास 
एन मदल 


स्लेच्छेशिन सपादलक्षविषये व्याप्ते सुबत्तक्षति- 

जासाहिन्ध्यनरेन्द्रदोःपरिमलस्फूजेल्तिवर्गोजसि । 

प्राप्ती मालवमण्डले वहुपरीवार) पुरीमावसन्‌ 

यो धारामपठज्िनप्रमितिवाक्शाल्र महावीरत: ॥ ५॥ 

८४ आशाधर त्व॑ मयि विद्धि सिद्ध निसगेसौन्दयमजयेमाये। 

सरस्वतीपुत्र॒तया यदेतदर्थ परं वाच्यमये प्रपञ्चः ” ॥ ६ ॥ 

इत्युप"्छोकितो विद्वद्विल्दणेन ऋवीशिना । 
श्रीविन्ध्यभूपतिभहासान्धिविग्रहिकेण य; ॥ ७ ॥ 
श्रीमद्जुनभूपालराज्ये श्रावकसंकुछे । 
जिनधर्मोदयार्थ यो नेलकच्छपुरेड्वसत्‌ ॥ ८ ॥ 





१-स्लेच्छेशेन साहिबुद्दिनतुरुष्कराजेन |--भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका । 


इस स्लेच्छराजाको ' साहिबुद्दीन तुरुष्क ? वतछाया है | यह गजनीका वादशाह शहा- 
चुंद्दीन गोरी ही है। इसने वि० सं० १९४९ (६० स० ११९२ ) में पृथ्वीराजकों हराकर 
'दिल्लीकों अपनी राजधानी बनाया था। उसी वर्ष अजमेरकी भी अपने अधीन करके और 
अपने एक सरदारको सारा कारोवार सोंपकर वह गजनी लौट गया था । शहाबुद्दीनने पृथ्वी- 
राज चोहानसे दिलीका सिंहासन छीनते ही अजमेर॒पर धावा किया होगा, क्योंकि अजमेर 
भी पृथ्वीराजके अधिकारमें था और उसी समय सपादलक्ष देश उसके अत्याचारोंसे व्याप्त हो 
रहा होगा | इसी समय अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ १२४९ के लगभग आशाधर थारामें आये होंगे। 


२-अनगारधर्मामतकी सुद्वित टीकामें विन्ध्यभूपतिका खुलासा “ विजयवर्म- 
मालवाधिपतिः ? किया है; परन्तु हमारे अनुमानसे लिपिकारके दोषसे अथवा अफ-संशो- 
श्रककी असावधानीसे ही “ विन्ध्यवर्म ? की जगह ' विजयवर्म ” हो गया है। परमारवंशकी 
वंशावलियों और शिल्लेखोंमें विन्ध्यवर्माका ' विजयवर्मा ? नामान्तर नहीं मिलता । श्रीयुत 
डेले और कर्नल छुअईने विन्ध्यवर्माका समय वि० सं० १२७१ से १२५३७ तक निरिचित 
किया है; परन्तु आशाधरके उक्त कथनसे कमसे कम १२४५ तक विन्ध्यवर्माका राज्य-काल 
माना जाना चाहिए | उक्त विद्वानोंने विन्ध्यवमोके पुत्र और उत्तराधिकारी सुभटवर्मा 
< सोहड़ ) का समय १२३७ तक माना है, परन्तु उुभटवर्मा १२३७ में राजा था, इसका 
कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, वह १२४५ के बाद ही राजपदपर आया होगा | 


३-नलकच्छपुरकी इस समय नारुछा कहते हैं | यह स्थान धार (मालवा) से १० 
- कोसकी दूरीपर है | अब भी वहॉपर आवकोंके कुछ घर दे, जैनमन्दिर भी है । 


आंशाधर 





यो द्वाग्व्याकरणान्धिपारमनयच्छुश्रूषमाणान्न कान्‌, 
षद्त्तकीपरमास्रमाप्य नयत; प्रत्यर्थिन; केडक्षिपन | 
चेरः केडरखलित न येन जिनवाग्दीपं पथि ग्राहिता३, 

पीत्वा काव्यसुर्धा यतश् रसिकेष्वापुः प्रतिष्ठा न के' ॥ ९ ॥ 


स्थाद्मादवियाविशद॒प्रसादः प्रमेयरल्लाकरनामधैय; | 


तकंश्रवन्धो निरवद्यपद्पीयूषपूरों वहति सम यस्मात्‌ || १० ॥ 


सिद्धयंड् भरतेश्वराभ्युदयसत्काव्यं निवन्धोज्ज्वं, 
यत्रेवियकवीन्द्रमोदनसहं स्वश्नेयसेडरीरचत । 


..._ १-वरिषश्सिितिकी परशस्तिमे इस पद्षका तंबर पीध है 77 7 प्रशस्तिमं इस पञ्मका 


लिखे पथ है-- 


धर्मामृतादिशास्राणि कुशाग्रीयधियामिव | 

ये सिद्धयक् महाकाव्य रसिकानां मुदेष्सूजत्‌ ॥ ६ ॥ 
सोहमाशाधर-* कण्ठमलक्तु सधमिणास्‌ | 
पञिकालंकत गन्थमिम पुण्यमरीरचम्‌॥ ७॥ 


क्वार्षमव्धि क मद़ीस्तैस्तस्थाप्येतछरत मया | 


उ्ग्य. साक्ष्य कथारत्नान्युद्धत्य अथितान्यतः ॥ ८ ॥ 
सक्षिप्यतां पुराणानि नित्यस्वाध्यायसिद्धये । 

इति पण्डितजाजाकाबिज्ञप्ति' प्रेरिकान्र मे॥५९॥ 
यच्छभत्थतया किब्रिदत्रास्ति स्वलित मम | 
तत्सशोध्य पटन्त्वेन जिनशासनभाक्तिका' ॥ १० ॥ 
महापुराणान्तस्तत्तसम्रह॑ पठनामिम | 
त्रिषश्स्मितिनामान दृष्टिदेवी प्रसीदतु ॥ ११ ॥ 
प्रमाखशवाधीन्दुदेवपालनृपात्मजे | 
ओमज्जैतुगिदेवे5सि स्थाम्नावन्तीमवल्यल्मू ॥ १२ ॥ 
नलकच्छपुरे ओऔमन्नेमिचित्याल्येडसिपत्‌ । 

अधोष्य द्विनवदबेकविक्रमाकैसमात्यये ॥ ११ ॥ 
खाडिल्यवच्ने महणकमल्ओसुत. सुदकु । 


चीनाको वर्धता येन लिखितास्याचपुस्तिका ॥ १४ ॥ 


। नंवर पॉच है | उसके आगे नीचे 


इे७८ जैन साहित्य और इतिहास 
एन 


योहंद्वाक्यरस निबन्धरुचिरं शान च घर्मामृतं, 

निर्माय न्यद्धान्मुमुछुविदुषामानन्दसान्दे हृदि ॥ ११ ॥ 

राजीमतीविप्रलूम्भ नाम नेमीश्वरानुगम्‌ । 

व्यधत्त खण्डकाव्यं यः स्वयंक्षतनिबन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 

जादेशात्पितुर ध्यात्मरहस्य॑ नाम यो व्यधात्‌ | 

शाज्न प्रसक्षगम्भीर प्रियमारब्धयोगिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 

यो मूलाराधनेष्टोपदेशा दिषु निवन्धनम्‌ । 

व्यधत्तामरकोषे च क्रियाकलापमुज्जगौं ॥ १४ ॥ 
रौद्रटस्य व्यधात्काव्यारुंकार॒स्य निबन्धनम | 
सहस्तननामस्तवन सनिबन्ध च योहताम ॥ १५ 0 
सनिवन्ध यश्व जिनयज्ञकल्पमरी रचत्‌ | 
त्रिषष्टिस्वृतिशास्र यो निबन्धालडक्ृर्त व्यधात्‌ ॥ १६ ॥ 
थोहेन्महाभिषेकार्चाविधि मोहतमोरविस्‌ । 
चक्रे नित्यमहोद्योत॑ ल्लानशास्र जिनेशिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
रल्नत्रयविधानस्य पूजाभाहात्म्यवर्णकर्म्‌ । 
रह्नत्रयविधानाख्य शास्त्र वितनुते सम य; ॥ १८ ॥ 





१- इसके आंगेके ' राजीमती ” और ' भादेशात्‌ ? भादि दो पच्च सायारधरमौदृत और 
जिनयज्ञकल्पकी प्रशस्तियोंमें नहीं है | 
२-पहले अमवश यह समझ लिया था कि अमस्कोशकी जो प० आशाधरओी 
लिखी दीका है, उसका नाम “ क्रिया-कलाप ? होगा | इस विषय मेरे “ विद्धलमाला के 
छेखका अनुसरण करके प्राय” सभी विद्वानोंने इसी गल्तीको दुद्दराया, वास्तवमें क्रिया-कछाप 
पं० आश्ञाधरका एक अछग अन्ध है | 
३-इस पचके आगे जिनयज्ञकल्पमं नीचे लिखे पद्य दिये ढे-- 

-.प्राच्यानि सचर्च्य जिनप्रतिष्ठाशास््राणि इृष्ट्वा व्यवहारमेन्द्र | 
आम्नायविच्छेदतमश्छिदय अन्ध. कृतस्तेन युगानुरूप:॥ १८ ॥ 
खाण्डिल्यान्वयभूषणाल्हणझ॒तः सागारधर्मे रतो 
वास्तव्यों नलकच्छचारुनगरे कर्ता परोपक्रियाम्‌ | 


सर्वज्ञार्चनपात्रदानसमयोच्ोतप्रतिष्ठाग्रणी 


पापासाधुरकारयत्युनरिम, छल्वोपरोध मुह्ठः ॥ १९५ ॥ 


आशाधर 





इण७ 


आयुर्वेदविदामिष्ट व्यक्त वाग्भट्संहिताम | 
अष्टान्नहदयोद्ोतं निवन्धमसजब्च थेः ॥ १९ ॥ 
सोहमाशाघरोडकार्ष टीकामेतां मुनिश्रियाम्‌ । 
स्वोपशधर्मामतोक्तयतिधर्म प्रकाशिनीम ॥ २० ॥ 


शब्दे चार्थ च यर्त्किचिदत्रास्ति स्खलितं मग । 
छद्यस्थमावात्‌ सशोध्य सूरयस्तत्पठन्त्विमाम्‌ ॥ १९ ॥ 


नलकच्छपुरे पौरपौरस्य+ परमाहँतः । 
जिनयज्ञगुणौचित्यकृपादानपरायण; ॥ २२ ॥ 
खंडिल्यान्वयकल्याणमाणिक्य विनथादिमान्‌ । 

साधु; पापाभिधः श्रीमानासीत्यापपराड्मुख: ॥ २३ ॥ 


तत्पुन्नो बहुदेवो5भूदायः पितृमरक्षमः । 
द्वितीय: पद्मतिहश्व पद्मालिंगितविग्रह। ॥ २४ ॥ 


यहुदेवात्मजाश्वासन्‌ दरदेवः सफुरदूगुणः । 
उदयी स्तम्भदेवश्व त्रयज्नेवर्गिकाइताः ॥ २५ 0 


मुग्धवुद्धिप्रबोधारथ महीचन्द्रेण साधुना । 
धर्माम्तस्य सागारधर्मटीकास्ति कारिता ॥ २६ ॥ 


विक्रमवर्षतपचाशीति द्वादशशतेष्वतीतेषु, 
आखिनसितान्त्यदिवसे साहसमछापराख्यस्य । 
श्रीदेवपालनूपत्ते. प्रमारकुलशेखरस्य सौराज्ये, 
नलकच्छपुरे तिद्बो ग्न्थोय नेमिनाथचेत्मयग्रहे ॥| २० ॥ 
अनेकाईत्मतिष्ठाप्तप्रतिष्ठ केहहणादिसि- । 

सद्यः सक्तानुरागेण पठित्वाय प्रचारित*' ॥ २१ ॥ 
नन्यात्वाण्डिल्यवशोत्थ' केल्णो न्‍्यास( य ?) वित्तर, 
लिखतो येन पाठार्थमस्य प्रथमपुस्तकम्‌॥ २३ ॥ 


२-यह पद्म सागारधर्माम्त-टीकामें और जिनयज्ञकल्पर्म ११ न॑वरके वाद दिया है। 
२-इसके बदले सागारधर्मासृत-टीकार्मे नीचे लिखा हुआ पथ है-- 


सो5हमाशाघरो रम्यामेतां टीकां व्यरीरचम्‌ | 
धर्मामृतोक्तमागार॒धर्माध्यायगोचराम्‌ ॥ १८ ॥ 


३२५८ 
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३ 
तस्येव यतिधमस्य कुशाग्रीयधियामपि । 


- सुदुबोधिस्य दीकाये प्रसाद: करियतामिति ॥ २७ ॥ 


हरदेवेन विज्ञप्तो धनचन्द्रोपरोधत । 
पंडिताशाधारश्वक्ने टीका क्षोदक्षमामिमाम्‌ ॥ २८ ॥ 
विद्रद्धिभव्यकुमु द्चन्द्रिकेत्याख्ययोदिता | 
द्विष्टाप्याकल्पमेषास्तां चिन्त्यमाना मुमुक्षुभेः ॥ २९ ॥ 
प्रमारवंशवार्धीन्दुदेवपालनृपात्मजे । 

श्रीमजेतुगिदेवेसि स्थाम्राउवन्तीनड्वत्यलम्‌ ॥ ३० ॥ 
नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचेत्यालयेडसिधत्‌ । 
विक्रमाब्दशतेष्वेषा त्रयोदशसु कार्तिके ॥ ३१ ॥ 


१--इसके स्थानपर सागरधर्मासृतमें निम्नलिखित इलछोलक है-- 


नलकच्छपुरे श्रीमन्रेमिचेत्यालये5सिपत्‌ । 
टीकेय भव्यकुमुदचन्द्रिकेत्युदिता बुबै" ॥ २० ॥ 
षण्णवद्येकसंख्यानविक्रमांकसमात्यये । 


: सप्तम्यामसिते पौषे सिद्धेयं नंदताब्विस्म्‌॥ २१॥ 


श्रीमान्‌ अषिसमुदरस्य तनय* ओऔपोरपाटान्वय-- 

व्योमेन्दु. सुकृतेन नन्‍्दतु महीचन्द्रो यदम्यथनात्‌ । 

चंक्रे आवकथमदीपकमिम ग्रन्थ वुधाशाधरो 

ग्रन्थस्यास्य च लेखितो5पि विदधे येनाद्विमः पुस्तक: ॥ २२॥) 


और इश्टेपदेश-टीकाकी प्रशस्तिमें नीचे लिखे तीन पद्च मिलते है-- 
विनवेन्दुमुनेवाक्याकृव्यानुगद हेतुना । इष्टोपदेश टीकेयं कृताशाधरधीमता ॥ २॥ 
उपशेम इव मूर्चः सागरेन्दुमुनीन्द्रादननि विनयचन्द्रः सच्चक्ोरेकचन्द्रः । 


>पह७ भी शाससंदर्भगर्मः शुविचरितिवरिष्णेयस्य धिन्वति वाचः ॥ 
जगतीवन्धा श्रीमजेमिजिनांहयः । रेणवो5पि शिरोराज्ञामारोहन्ति यदाश्रिताः ॥१॥ 


विक्रमका नेमिचरित 


काव्यमालाके द्वितीय गुच्छकमें यह काव्य नेमिदूतके नामसे प्रकाशित हुआ है । 
पर वास्तवमें इसका नाम “ नेमिचरित ? है'। यह “ मेघदूत 'के ढैँगका काव्य ह्वै 
और मेघदूतके ही चरण लेकर इसकी रचना की गई है । शायद इसीलिए, इसे 
नेमिदूत नाम मिला है। परन्तु यथार्थमें इसमें दूतपना कुछ भी नहीं है। न 
तो इसमें नेमिनाथ दूत बनाये गये हैं और न उनके लिए कोई दूसरा दूत बना है | 
राजीमतीने नेमि सगवानको संसारासक्त करनेके लिए, जो जो प्रयत्न किये हैं, जो 
जो अनुनय विनय किये हैं और जो जो विरह-व्यथायें सुनाई हैं उन्हींका वर्णन 
करके यह हृदयद्वावक काव्य बना है। अन्तमें राजामतीके सारे प्रयत्न निष्फल 
हुए । नेमिनाथने उसे संसारका स्वरूप समझाया, विषय-भोगोंका परिणाम 
दिखलाया, मानव-जन्मकी सार्थकता बतछाई और इसका फल यह हुआ कि. 
राजीमती स्त्रय॑_देह-भोगोंसे उदास होकर साध्वी हो गई । यदि अन्तके दो 
फोकोंमें ये पिछली बातें न कही गई होती, तो इस काव्यका “राजीमती-विप्रलुम्भ ? 
या 'राजीमती-बिलाप ? अथवा ऐसा ही और कोई नाम अन्वर्थक होता; परन्तु 
अन्तिम शछोकोंसे इसमें नेमिनाथको प्रधानता प्राप्त हो गई है, राजीमतीके सारे 
विरह-विलाप उनके अटल निश्चय और उच्च चरिचत्रके पोषक हो गये हैं; इसलिए 
इसमें सन्देह नहीं कि इसका “नेमिचरित ? नाम यथाथ है। 


इस काव्यक्री रचना सुन्दर और भावप्‌ण है । परन्तु जगह जगह छिष्टता आ 
गई है। दूरान्वयता बहुत है। प्रयत्न करनेसे विशेष परिश्रमसे कविका हद्वत 





१-०० « प्रवरकवितु कालिदासस्य कान्या-- 
दन्त्य पाद सुपदरचितान्मेघदूतादूगृहीत्वा । 
श्रीमन्नेमेश्वर्तिविशद सांगणस्यागजन्मा । 
चक्रे काव्य बुधजनमन'प्रीतये विक्रमाख्यः ॥ 
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आशय समझें आता है। पर इसमें कविका दोष नहीं---उसे लाचार होकर 
ऐसा करना पढ़ा है। कालिदासके सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूतके प्रत्येक 'छोकके चौथे 
चरणको अपने प्रत्येक छछोकका चौथा चरण मानकर कविने इस काव्यकी रचना 
की है। ऐसी दछामें चौथे चरणोंके शब्दों, वाक्यों, और उनके आशयोंकी 
अधीनतामें पढ़कर कवि और करता ही क्या ? अपने हृक्नत भा्षोको दूसरे कविके 
शब्दों, वाक्‍्यों और आश्योंके द्वारा रुद्ध हुए मार्गमेंसे प्रकट करनेके सिवा उसे 
कोई गति ही न थी । ऐसी परिस्थितिमें काव्यमें छ्लिष्टता आना ही चाहिए । किन्तु 
'ईस पराधीन कार्येमें भी कविने जो काव्य-कुशलता और जो मार्मिकता दिखलाई 
, है, उससे अनुमान हो सकता है कि यदि कवि अपने भावोंको सवच्छन्द्तापूर्व 
अकट करनेका, अपनी भावधाराको विना बाधाके कहनेका मौका पाता, तो इसमें . 
कोई सन्देंह नहीं कि यह काव्य और भी सुन्दर बन जाता । 

इस काव्यके बनानेमें कविको कितना परिश्रम करना पडा होगा, इसका 
समान पाठक तब कर सकेंगे जब मेघदूतको सामने रखकर इस काव्यको पढ़ँग 
और मेघदूतके चौथे चरणोंके मूल भावोंके साथ इसके चौथे चरणोंके भावोंका 
मिलान करेंगे | मेरी समझमें यह काम वैसा ही कठिन है जैसा कि आमके एक 
पौधेको काटकर उसकी पीढ़में दूसरे पौथेकी कलमको जोड़ देना और दोनोंके 
आरीरको, रसको और चेतनाशक्तिको एक कर देना | पूरे काव्यका पाठ करके हम 

' देखते हैं कि कविने इस कठिन कार्यमें काफी सफलता प्राप्त की है। 


इस काव्यके कर्त्ताका नाम विक्रम है । वह सांगणका पुत्र था | नेमिचरितके 
अन्तिम 'छोकसे कविका' केवल इतना ही परिचय मिलता है | वह किस समय 
छुआ, किस वंशमें हुआ, किस स्थानमें उसका निवास था, उसने और किन किन 
अन्थोंकी रचना की, इत्यादि बातोंका कुछ भी पता नहीं चलता। 


ऋषभदास नामके एक इवेताम्बर सम्प्रदायके कवि हो गये हैं. जिनके बनाये 

हुए कुमारपालरास ( वि० सं० १६७०); हीरविजयसूरिरास (वि० सं० १ ६८५ ) 
आदि गुजराती भाषाके ग्रन्थ मिले हैं। मेरे स्व० मित्र मोहनलालजी देसाईने 
इनका कांव्य-काल वि० सं० १६६६ से १६८६ तक निश्चित किया है। इनके 
पिताका नाम संघवी सांगण था और ये खम्भातके रहनेवाले थे | पहले हमने 
“अनुमान किया था कि उक्त सांगणके ही पुत्र और ऋषभदासके भाई ये विक्रम 
होंगे परन्तु अभी हाल ही मातम हुआ है कि नेमिचरितकी एक प्रति वि० सं० 


तब. 


विक्रमका नेमिचरित देवर 


१६०१ की लिखी हुई वाल्ूचरके गटट्ूवाबूके संप्रहमें मौजूद है, इसलिए विक्रम 
कवि ऋषसदासके भाई नहीं दो सकते । इसके सिवाय ऋषभदासने अपने किसी 
' अन्थम विक्रमका कोई जिक्र भी नहीं किया है । 


खम्भातके चिम्तामणि-पाश्वैनाथमन्दिरमें एक विस्तृत शिलालेख है जो वि० 
सं० १३१५२ का है। इस लेखके २८ वें से छेकर ३१ वें नम्बर तकके पद्मोमें 
सालवा, सपादलक्ष और चित्रकूट ( चित्तोड़ ) से खम्भातमें आये हुए सांगण, 
जयता और प्रद्दादन आदि धनी श्रावकोंका उल्लेख है जिन्होंने उक्त मन्दिरकी 
निरन्तर पूजा होते रहनेके लिए व्यापारपर कुछ लाग बॉध दी थी। इनमेंसे 
सांगण हुंकारवंश ( हूँबढड़ ) के और जयता सिंहपुरबंश ( नरसिहपुरा ) के थे । 
संभव है कि इनमेंसे पहले श्रावक सागणके ही पुत्र विक्रम हों और ये सांगण 
आदि दिगम्बर सम्प्रदायके मालछ्म होते हैं। क्योंकि इस लेखके चौथे पदयमें 
सहल्लकीर्तिका और सत्ताईसवें पद्ममें येशःकीति गुरुका उछ्लेख है और ये दोनों 
'द्गम्बर साधु हैं। इसके सिवाय हँवड़ और नरसिंहपुरा जातियोंके श्रावक इस 
समय भी दिगम्बर आम्नायके अनुयायी हैं । 


यों काव्यके विषयसे तो कवि रवेतांगर या दिगम्बर किस सम्प्रदायका था, 
इसका कुछ पता नहीं लगता क्योंकि काव्यमें जो कुछ कद्दा गया है वह साम्प्र- 
दायिक मत-मेदकी सीमासे बाहर है। 


मेघदूतके यक्षने प्रेयसीके पास सन्देश भेजनेके लिए बादलोंको मांगे वतलाया है 








१-देखो, मुनि श्रीजिनविजयजी सम्पादित “पआचीन-जैन-लेखसग्रह ! का ४४५ न० 
का शिलालेख | इस लेखकी बहुत-सी पक्तियोंका कुछ अश नष्ट हो गया है| प्राचीन मन्दिर 
शायद वि० स० ११६५ में बना था ओर १३५२ में उसका जीर्णोद्धार हुआ है. जब कि यह 
लेख उत्कीण हुआ । 
२-हुकारवंशजमहघमणीयमान श्रीसाइण. प्रगुणपुण्यक्षवतार:ः | 
तारेशसन्निमयशो जिनशासनाहों निःशेषकल्मपविनाशनभव्यवर्ण ॥ 
सिंहपुरवंशजन्मा जयताख्यों विजित एनस पक्षः। .हत्यादि । 
भन्नागमन्मालवदेशतो5्मी सपादलक्षादधर्चित्रकूटात्‌ | . 
३-दिनोदय स चक्रे शुरुगगनाभ्युदित' स३ स्रक्रीतिः ॥ 
४-शुरुपदे बुधवैण्यों यश-कीतिंः यशोनिधि. 


हेद२ ज्ञेस साहित्य और इतिहास 
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कि तुम अभुक स्थानोंसे होकर जाओगे; तो उसके समीप पहुँच जाओगे। इस 
भागे-सूचनमें कालिदासने अपने भूगोल-ज्ञानका विलक्षण परिचय दिया है। 
विद्वानोंने निरचय किया है कि उनके वर्णनमें देश-स्थानसबंधी कोई भूल नहीं 
- है। मानो कालिदासने स्वय॑ पर्यटन करके उक्त सब स्थान और नगरादि देखकर 
अपना काव्य लिखा था| 


' यही वात नेमिचरितमें भी है । इस कविकी भी इस विषयमें अच्छी जानकारी 
थी । यद्यपि उसका वर्णित क्षेत्र कालिदासके जितना बढ़ा नहीं है; तो भी उसने - 
उसमें पर्यटन किया है और स्वय॑ आँखों देखे हुए स्थानोंका वर्णन किया है; 


नीचे उन थोड़ेसे स्थानोंके विषयमें खुलासा किया जाता है जिनका 6णैत 
नेमिचरितमें आया है-- 


( १ ) रामगिरि ( छछोक १ )--मेघदूतका रासगिरि रामटेक है। परन्तु 
नेमिचरितके कर्ताने यह नाम गिरिनारके लिए दिया है | ऊ्ेयन्तगिरि, रैवतादि 
आदि नाम तो गिरिनारके जगह जगह मिलते हैं; पर यह नाम इस काव्यके 
अतिरिक्त कहीं नहीं देखा गया। संभव है कि कविने मेघदूतके चतुर्थ चरणके 
वशवर्ती होकर जिसमें कि “ रामगिरि ? नाम पड़ा हुआ है--गिरिनारका नाम 
रामग्िरि न होनेपर भी अभत्या मान लिया हो और हमारे देशमें * राम ” शब्द 
इतना पूज्य है कि उसे किसी भी पूज्य तीर्थके लिए विशेषणरुपमें देना अनुचित 
भी नहीं । 

(२ ) द्वारिका ( छोक १६ )--गिरिनारसे द्वारिका वायव्य-कोणमें है। 
इसलिए इस शछोकमें कहा है कि द्वारिका जानेके लिए आपको उत्तरकी ओर 
जाकर फिर पश्चिमको जाना पड़ेगा । 


( ३ ) केत्रवती (.'छोक २६ )--यह द्वारिकाके प्राकारके पात्त है। ६४ वें 
'छोककी गोमती और यह एक ही माद्म होती है। गोमती अब भी गोमती ही 
कहलाती है; वेत्रवती या तो इसका दूसरा नाम होगा, या उसमे बेत अविक 
होंगे, इसलिए कविने उसका इस अन्वर्थक नामसे उल्लेख किया होगा। मेघदूतके 
जिस चरणकी यह समस्यापूर्ति है उसमें यह शब्द पढ़ा हुआ है; इसलिए कवि 
ऐसा करनेके लिए विवश या | मेघदूतकी वेत्रवती “ मालवे ? की ' बेतवा नदी है। 


(४ ) स्वणरेखा ( शछोक ३९ और ४५ )--यह नदी गिरिनार पव॑तसे ही 


विक्रमका नेमिचरित झ्द३ 


निकली है। छोटी-सी पहाड़ी नदी है । इसकी रेतमें सोनेका वहुत सूक्ष्म अंश अब 
भी पाया जाता है। इसे छोग “ सुवरणा ? कहते हैं । आगे चलछकर यह नदी 
शायद किसी दूसरे नामसे प्रसिद्ध हुईं है । 


(५) क्रीडापर्वत (शोक २७ )-- तुल्सीक््याम ” नाम पर्वतकोी लोग 
श्रीकृष्णका क्रीडापर्वत कहते हैं | इसपर रूठी रुक्मिणीकी मूर्ति बनी हुईं है | 


(६ ) वामनराजाकी नगरी (शोक ३२ )--इसको इस समय वणथली 
कद्दते हैं, जो कि “ वामनस्थली ”का अपम्रेश है । यह जूनागढ़ र्ठेटका एक कस्वा ” 
है, और जूनागढसे लगभग ५ कोसकी दूरीपर है। यहों वह स्थान भी बना 
हुआ है, जहाँ विष्णुने तीन पेरसे पृथ्वी मापी थी । 


(७ ) भद्दा ( 'छोक ५० )--यह नदी इस समय “ भादर ? नामसे प्रसिद्ध: 
हैं। यह जसदणके पासके पवेतसे निकली और नवीबन्द्रसे आगे अरब समुद्रमें" 
मिली है। कविने इसके सगमस्थरूका ही वर्णन किया है। 

(८ ) पौर ( छोक ५१ )--यह इस समय पोरबन्दरके नामसे प्रसिद्ध है । 
भद्रा ( भादर ) को पार करनेके बाद कविने इस नगरके मिलनेकी बात कही है ।* 


( ९ ) गन्धमादन और वेणुन पवेत ('छोक ५३ और ६१ )--हालार और 
बरडो प्रान्तके बीचकी परवेतश्रेणीको 'बरडो ” कहते हैं। संभवतः इसी श्रेणीके 
किन्हीं दो पर्व॑तोंका नास गन्धमादन और वेणुन होगा। कविने इन दोनोंका वर्णन 
पोरबन्द्रसे आगे चलकर किया है । 


मेघदूतके मूल पथ ११५ हैं और १० पद्म क्षेपत्त बतलाये जाते हैं । पर 
इस काव्यमें क्षेपक्सहित सभी पश्चोंके चरणोंकी पूर्ति की गई है और इसीलिए 
इसमें १२५ पथ हैं। इससे माल्म होता है कि कविके समयमें उत्त क्षेपक 
पद्म प्रचलित थे । 

यह काव्य काव्यमालामें बहुत समय पहले छप चुका है। स्व० प॑० उदय- 
घक काशलीवालने इसका हिन्दी अनुवाद भी किया था, जो प्रकाशित हो 
चुका है। 





क 


हस्तिमल 


दिगम्बर अन्थकारोंमें हस्तिमछका एक विशेष स्थान है। क्योंकि जहाँतक 
हम जानते हैं रूपक या नाटक उनके सिवाय और किसीके नहीं मिले हैं। भ्रव्य | 
काव्य तो बहुत छिखे गये परन्तु हेश्य काव्योंकी ओर किसीका ध्यान ही नहीं द 
गया । हस्तिमछने साहित्यके इस अंगको खूब पुष्ठ किया। 


_ हस्तिमह्के पिताका नाम गोविन्द भट्ट था। वे वत्सगोन्री ब्राह्मण थे। समन्तभद्रके 
देवागम-स्तोत्रके प्रभावसे उन्होंने मिथ्यात्व छोड़ दिया था और सम्यग्दृष्टि हो गये 
्थे। उन्हें स्तरणयक्षी नामक देवीके प्रसादसे छह पुत्र उत्पन्न हुए--१ भ्रीजुमार 
“कवि, २ सत्यवाक्य, ३ देवरवक्तम, ४ जदयभूषण, ५ हस्तिमछ और ६ वर्धमाने। 
अर्थात्‌ वे अपने पिताके पाँचवें पुत्र थे | ये छहोंके छहों पुत्र कवीस्वर थे | इस 
त्तरह गोविन्द भट्टकका सारा परिवार सुशिक्षित और गरुणी था । ह 


सरस्वतीस्वयंवरवह्ठभम, मदहाकवितक्कज और सूक्ति-रत्नाकर उनके विरुद्ध थें। 
पउनके बढ़े भाई सत्यवाक्थने “कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपति ” कहकर उनकी “ 


१-गोविन्दभट्ट शत्यासीदिद्वान्मिथ्यालवर्जितः, देवागमनसूत्रस्य श्रत्या सदर्शनान्वितः | 
अनेकान्तमत तत्त्व बहुमेने विदांवरः, नन्‍्दनातस्य सजाता वर्धिताखिलकोविदाः ॥ 
दाक्षिणाला जयन्तन्न स्वर्णयश्षीप्रसादत', श्रीकृमारकविः सत्यवाक्यों देवरवह्भः | 
उद्ददूभूषणनामा च हस्तिमछामिधानका:, वधमानकविश्वेति पडभूवन्कवीखरा' ॥ 
--वि० कौ० 
२-अस्ति किल सरस्वतीस्वववरवल्मेन भद्नरगोविन्दसूचना हस्तिमलछनाम्ता महाकवि- 
न्तलजेन विरचितं विक्रान्तकोरव॑ नाम रूपकमिति | --वि० कौ० 


हस्तिमल शेद्ण 





सूक्तियोंकी बहुत ही प्रेशंसा की है। राजावली कथेके कर्त्ताने उन्हें उभयभाषा- 
कवि-चक्रवर्ती लिखा है । 

.. हस्तिमहने विक्ान्तकौरवके अन्तमें जो प्रशस्ति दी है, उसमें समन्तभ्र, 
 शिवकोटि, शिवायन, वीरसेन, जिनसेन और गुणभद्रका उल्लेख करके कहा है 
कि उनकी शिष्य-परर्परामें असंख्य विद्वान हुए और फिर गोविन्द भट्ट हुए जो 
देवागमके प्रभावसे सम्यर्दष्टि हुए । परन्तु इसका सह अर्थ नहीं कि वे उक्त 
मुनिपरम्पराके कोई साधु या मुनि थे। जैसी कि जैनग्रन्थकर्ताओंकी साधारण 
पद्धति है उन्होंने गुरुपरम्पराका उल्लेख करके- अपने पिताका परिचय दिया है । 


हस्तिमह्न स्वय॑ भी गृदस्थ थे” | उनके पुत्र पौन्नादिका वर्णन अह्मसूरिने अपने 
प्रतिष्ठासारोद्धारमें किया है। स्वयं ब्रह्मसूरि भी उनके वंशरम्में हुए हैं । वे लिखते 
हैं कि पाण्ब्य देशमें गुडिपत्तनके शासक पाण्व्य नरेन्द्र थे, जो बड़े धर्मात्मा, वीर, 
कलाकुशल और पण्डितोंका सनन्‍्मान करनेवाले थे। वहाँ ब्रषभ तीर्थंकरका 
रत्न-सुवर्णणटित सुन्दर मन्दिर था, जिसमें विशाखनन्दि आदि विद्वान भुनि 
रहते थे। गोविन्द भट्ट यहींके रहनेवाले थे । उनके श्रीकुमार आदि छह पुत्र थे।, 
हस्तिमहके पुत्रका नाम पाइवे पण्डित था जो अपने पिताके हीं समान यशस्वरी, 
धर्मात्ा और शास्रश्ञ था | यह अपने वशिष्ठ काश्यपादि गोत्रज बान्धवोंके साथ 
- शैस्सल देशमे जाकर रहने छगा, जिसकी राजधानी छत्नमरयेंपुरी थी। पार पंडितके 
चन्त्रप, चन्द्रनाध और वैजय्य नामक तीन पुत्र ये। इनमें चन्द्रनाथ अपने 


“के वीणागुणझछ्ठतैः किमथवा सांद्रेम॑धुस्यन्दिसि- 

विश्राम्य वतसैरपि । 

पर्याप्ता श्रवणोत्सवाय कवितासाम्राज्यलक्ष्मीपने 

सत्य नस्तव हस्तिमछछुभगास्तास्ता. सदायक्तय' ॥ --मै० कू० 

२-कणड़ी आदियुराणकी पुष्पिकामें कॉवने स्वय॑ भी उसय-भाषाचकबती लिखा 
है इलुभयभाषाकविचकवर्तिंहर्तिमछविरचितपूर्वपुराणमहाकथायां दशमपवस्‌ | 

३-परवादिहरितिनां सिंहो हस्तिमछस्तदुरूव । 
गृहाश्रमी वभूवाईच्छासनादिप्रभावक' ॥ १३ ॥ 


४-के० भुजवलि शास्त्रीका यह अनुमान है कि उनत्रयपुरी शायद द्वारस्म॒द्र (हलेबीडु ) 
हो । यह होय्सछ राजाओंकी राजधानी रही है। 


१६६ जेन साहित्य और इतिहास 
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परिवारके साथ हेमाचल ( होन्‍नूरु ) में जा बसे और दो भाई अन्य स्थानोंक्ी चढ़े 
गये। चन्द्रपके पुत्र विजयेन्द्र हुए ओर विजयेन्द्रके बह्मतूरि, जिनके बनाये हुए 
' त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठा-तिलक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 


कविके जो पाँच भाई थे, उनसे हम प्रायः अपरिचित हैं । सत्यवाक्यक्े 
हस्तिमहने * श्रीमती-कल्याण ? आदि ऋतियोंका कर्त्ता बतलाया है, परन्तु उनका 
न तो यह अन्थ ही अभीतक प्राप्त हुआ है. और न अन्य कोई ग्रन्थ । नामसे ऐसा 
माहम होता है कि श्रीमती-कल्याण भी नाटक ही होगा । 

श्रीकुमार कविका “ आत्म-प्रबोध ” नामका एक प्रन्थ प्रकाशित हो चुका है. 
'परन्तु वे हस्तिमछ॒के ही बढ़े भाई हैं या कोई और, इसका निर्णय नहीं हो सका । 


गणरत्न॑महोदधिके कर्त्ता भी वद्धमान नामके हैं, पर वे हस्तिमढ़के भाई नहीं 
हो सकते | गणरत्नके कर्ता श्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं और उन्होंने सिद्धराज 
जयसिंह ( वि० सं० ११५१-१२०० ) की प्रशंसामें कोई काव्य बनाया था। 
पदिगम्बर सम्प्रदायपर उन्होंने कटाक्ष भी किये हैं, और वे हस्तिमझ्ते बहुत 
'पहले हुए हैं । 

हस्तिमछका असली नाम क्या था, इसका पता नहीं । यह नाम तो उन्हें 
'शक मत्त हाथीको वशमें करनेके उपलक्षयमें पाण्ज्य राजाके द्वारा प्राप्त हुआ था। 
उस समय उनका राजसभामें सेकड़ों प्रशंसा-वाक्योंसे सत्कार किया गया था। 


इस हर्ति-युद्धका उल्लेख कविने अपने सुभद्राहरण नाटकमें भी किया और 
१-एवं खत्वसौ श्रीमतीकल्याणप्रभृतीनां कृतीनां कर्त्रों सत्यवाक्येन सूक्तिरसावर्गित- 
ेतसा जायसा कनीयानप्युपश्केकितः |--मै० कल्याण । 
* २-गणरत्नमहोदधिका रचनाकाल वि० स० ११२७ है| 
क्र ३ -अकल्पितप्राणतमासमायमा मलीमसांगा धृतमैक्ष्यवत्तयः । 


निर्गन्थतां लत्परिपंथिनों गता जगतते कित्वजिनावल्‍ूम्बिनः ॥ 
है --ग० र० म० पृ० १६४ 


४-ओवत्सगोत्रजनभूषणगोपभट्ममेकधामतनुजो भुवि दस्तियुद्धात्‌ । 
५. न्ानाकछाम्बुनिधिपाण्व्यपहेश्वरेण शलोकैः शैतस्सदसि सत्हतवान्‌ बभूव ॥ 
--विक्रान्तकीख 
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साथ ही यह भी बतलछाया है कि कोई धूते जैन मुनिका रूप धारण करके आया 
था और उसको भी दस्तिमहने परास्त कर दिया था। 


हस्तिमछने पाण्व्यराजाका अनेक जगह उल्लेख किया है। वे उनके कृपापात्र थे 
और उनको राजधानीमें अपने विद्वान आप्तजनोंके साथ जा बसे थे। राजाने 
अपनी सभामें उन्हें खूब ही सम्मानित किया था। पाण्ब्यमहीश्वर अपने भुज- 
बलसे कर्नाटक प्रदेशपर शासन करते थे । 


कविने पाव्यमहीश्वरका कोई नाम नहीं दिया है। सिर्फ इतना ही मातम 
होता है कि वे थे तो पाण्ब्यदेशके राजव॑शके, परन्तु कर्नाटकर्में आकर राज्य 
करने लगे थे । 


दक्षिण कर्नाटकके कार्क स्थानपर उन दिनों पाण्व्यवंशका ही शासन था। 
यह वंश भैरवपाण्थ्यंके नामसे विख्यात था। वह जैनघर्मका अनुयायी था 
और इसमें अनेक विद्वान तथा कलाकुशल राजा हुए हैं। ' भव्यानन्द ? नामक 
सुभाषित अन्यके कर्त्ता भी अपनेको “ पाण्ब्यक्ष्मापति ” लिखते हैं, कोई विशेष 
नाम नहीं देते। हमारी समझमें ये हस्तिमछके आश्रयदाता राजाके ही व॑शके 
अनन्तवैर्ती कोई जैन राजा थे और इन्होंने ही शायद श० सं० १३५३ ( बि० 





१-सम्यक्लं सुपरीक्षित मदगजे सुक्ते सरण्यापुरे 
चास्मिन्पाण्ड्यमहेश्वरेण कपटाइन्तु खमभ्यागते (त )। 
शैरूष जिनमुद्रधारिणमपास्याती मदध्वंसिना 
इलोकेनापि मंदेभमछ इति य प्रख्यातवान्सरिम्रिः॥. --सुभद्रा 
सम्यक्त्वस्य परीक्षा मुक्त मत्तमतंगजम्‌ । 
य" सरण्यापुरे जित्वा दस्तिमल्लेति कीर्तित' ॥ 
२-श्रीमत्पाण्ड्यमहीइबरे निजमुजादण्डावलम्वीज्ू्त 
कर्नाठावनिमण्डल पदनतानेकावनीशे ध्वत्ति 
तत्मीत्यानुसरन्स्ववन्धुनिव है विद द्धिरापैस्समं 
जैनागारसमेतसततगम (१) श्रीदस्तिमल्लो5वसत्‌ |. --अजना प० 
३-भव्यानन्द शालकी एक प्रति ' ऐ० पन्नालाल सरखतीमवन ? में है। यह भात्मा- 
नुशासन और भर्तहरिशतकके ढंगकी रचना है। इसमें नागचन्द्रका स्मरण किया गया है और 
इसके आधारपर पं० के० झुजबलिशास्रीने शक स० १३५० के लूगमग उसका निर्माण-कालू 
निश्चित किया है। 


कक | जैन साहित्य और इतिहास / 
रण | 


सं० १४८८ ) में काकेलकी विद्ञाल बाहुबल्ि प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराई थी' | 


पाण्ड्य महीश्वरकी राजधानी भालठम नहीं कहाँ थी। अंजनापवनंजयके: 
: श्रीमत्पाण्डयमहेश्वरे ” आदि पद्मसे तो ऐसा मातम होता है कि संतरनम या 
संततगर्म नामक स्थानमें हस्तिमछ अपने कुटम्बंके सहित जा बसे थे, इस लिए 
यही उनकी राजधानी होगी, यद्यपि यह पता नहीं कि वह स्थान कहाँपर था । 


द्ाथीका मद उतारनेकी घटना “ सरण्यापुर * नामक स्थानमें घटित हुई थी 
और वह्दोंकी राजसभामें ही उन्हें सत्कृत किया था | इस स्थानका भी कोई पता 
नहीं। या तो यह संततगमका ही दूसरा नाम होगा या फिर किसी कारणसे 
पाण्डय राजा हस्तिमहके साथ कहीं गये होंगे और वहों यह घटना घटी होगी। 


ब्रह्मसरिने गोविन्द भट्का निवासस्थान गुड़िपत्तन बतलाया है और प० के० 
भुजवलि शाज्त्रीक अनुसार यह स्थान तंजौरका दीपगुंडि नामका स्थान है, जो 
पाण्डयदेशमें है। कर्नाटकका राज्य प्राप्त होने पर या तो वे स्त्रय॑ ही या उनका 
कोई वंशज कर्नाटकर्में आकर रहने छंगा होगा और उसीकी प्रीतिसे हस्तिमह 
कर्नाटककी राजधानीमें आ बसे होंगे। 


ब्रह्मसरिके बतलाये हुए गुडिपत्तनका ही उल्लेख हस्तिमहने विकान्त कौरवकी 
प्रदस्तिमें द्वीप॑गुडि नामसे किया है। उसमें भी वहाँके बृषभ जिनके मन्दिरका 
उछ्ेख है जिनके पादपीठ या सिद्दासनपर पाण्ड्य राजाके मुकुठकी प्रभा पढ़ती 
थी । वृषसजिनके उक्त मन्दिरको ' कुश-लवर॒चित ? अर्थात्‌ रामचन्द्रके पुत्र 
कुश और लबके द्वारा निर्मित वतलाया है। 


अथ्यपाये नामक विद्वानने अपने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युद्य नामक प्रतिष्ठापाठमें 
लिखा है कि मेने यह ग्रन्थ वुनन्दि, इन्द्रनन्दि, आशाघर और हस्तिमद 





१-देखो, प्रशस्तिसंग्रद, आरा ४० १५९ 
२-श्रीमद्दीपंगुडीश- कुश-छवरचितस्थानपूज्यो वृषेशः 
स्याद्मादन्यायचक्रेदवरगजवशक्नद्धस्तिमछाहयेन ! 
गये: पे. प्रवन्येनेवरसभरितेराइतो5य जिनेशः 
पायाज्नः पादपीठस्थलविकटल्सत्पाण्ड्यमौलिप्रमीध: ॥ १४॥ 
३-यश्वाशाधरहस्तिमहकथितो यश्वैकसन्धीरितः 
तेम्यरस्वाहतसारआर्यरचित. स्थाज्जैनपूजाक्रम: ॥ १९ ॥ 


इस्तिमल ' २६०, 
आदिकी रचनाओंका सार लेकर लिखा है, और उक्त प्रन्यथ 'श० सै० १२४१ 
(वि० स॑० १३९६ )में समाप्त हुआ था । अतएव द्वस्तिमक १३९६ से पहले 
हो चुके ये । 

व्रह्मसूरिंन अपनी जो व॑शपरम्परा दी है, उसके अनुसार हस्तिमकत उनके 
पितामहके पितामह थे। यदि एक एक पीढ़ीके पचीस पीस वर्ष ग्रिन लिये जायें, 
तो हस्तिमढ उनसे लगभग सौ वर्ष पहलेके हैं। पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार 
प्रह्मतरिकी विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दिका विद्वान्‌ मानते हैं, अतएवं हस्तिमछकरो 
विक्रमकी चौदहवीं शताब्दिका मानना चाहिए । 

कर्नाटक-कवि-चरितके कर्त्ता आर० नरतसिंदहाचायेने हस्तिमहका समय ई० 
सन्‌ १२९० अर्थात्‌ वि० सं० १३४७ निश्चित किया है, और यह ठीक माल्म 
होता है । 

दस्तिमढके अभी तक चार नाटक प्राप्त हुए हैं--विक्रान्त-कौरव, २ मैथिली- 
कल्याण, ३ अजनापवनंजय और ४ सुभद्रा । ये चारों नाटक माणिकचन्द-मे न- 
ग्रन्थमालामें प्रकाशित हो चुके हैं । 

इनके सिवाय १ उदयनराज, २ भरतराज, ३ अर्जुनराज, और ४ मेघेश्वर 
इन चार नाटकोंका उछ्लेंख और मिलता है | इनमेंसे अज्ुनराज सुभद्रा 
नाठिकाका ही दूसरा नाम मातम दोता है| शेष तीन नाटक दक्षिणके भण्डारोंमें 
खोज करनेसे मिल सकेंगे। 

* प्रतिष्ठा-तिलक ” नामका एक और ग्रन्थ आराके जैनसिद्धान्तमवनमें है | 


१-शाकाब्देविधुवेदनेत्रहिमंगे (? ) सिद्धार्थसवत्सरे 
माघे मासि विशुद्धपक्षदशमीपुष्याकैवारे5हनि । 
अन्धो रुद्रकुमारराज्यविषये जैनेन्द्रकल्याणभाकू 
सम्पूर्णा5भवदेकरैलनगरे श्रीपालवन्धूजित ॥--कारजाको प्रति 


२-मि० आफ्रेख़के ' केटेलाग्स केटलॉगोरम ? (सन्‌ १८०१ 'िपजिग ) में इन सब 
नाटकोंका उल्लेख आप साहबकी ' लिस्ट आफ सस्कृत मेनु० इन सदर्न इडिया ” ( जिल्द 
१-२ सन्‌ १८८०-८५ ) के आधारसे किया गया है| यह लिस्ट दक्षिण भारतकी 
प्रायवेट लायब्रेरियोंकी देखकर तेयार की गई थी और इस छिए आप साहवने उस समय 
सृहपुस्तकालयोंमें इन मन्धोंको खय देखा होगा । 
२४ 


, ३७० जेन साहित्य और इतिहास 
एन > नीम 


यद्यपि इस अन्थमें कहीं हस्तिमछ॒का नास नहीं है परन्तु अय्यपायने अपने 
-जिनेन्द्रकल्याणस्युदयमें जिन जिनके प्रतिष्ठापाठोंका सार लेकर अपना प्रन्य 
रचनेका उल्लेख किया है, उनमें हस्तिमक्त भी हैं । अतएवं निश्चयसे हस्तिमहा 
एक प्रतिष्ठापाठ है और वह यही है। | 


आदिपुराण ( पुरुचरित ) और भ्रीपुराण नामके दो अन्थ कनढ़ी भाधामें भी 
हस्तिमहके बनाये हुए उपलब्ध हैं | संस्क्ृतके समान कनड़ी भाषापर भी उनका 
अधिकार था और शायद इसी कारण वे उभयभाषाचक्रतर्ती कहलाते थे। यदि 
उनका जन्मस्थान दीपंगरृढि है, जेसा कि ब्रह्मसूरिने लिखा है तो उनकी भातृ- 
भाषा तामिल होगी और ऐसी दशामें कनद्ीपर भी उन्होंने संस्कृतके समान 
अयत्नपूवंक अधिकार प्राप्त किया होगा । 


१-इस भ्न्थके शुरूके ४१ पत्र सॉगलीके श्री गुड़प्पा तवनापा आखाड़ेके पास्त हैं 
और उन्हें देखकर डा० उपाध्येने अभी ह्वाल ही “हस्तिमछ एण्ड हिज आदिपुराण ” नामक 
अंग्रेजी लेख लिखा है । यह ग्रन्थ गद्यमें है और इसके अत्येक पर्वमें जो मगलाचरण है वह 
'िनसेनके आदिपुराणका है । ेल्‍ 

२-मूडविद्री और वरांगके जैनमठोंमें इस अन्यकी हस्तलिखित प्रतिया सुरक्षित है | 


श्रीपुराणसमाम्नातमाम्नात॑ हृस्तिमल्लिना | 
तरण्ड सर्वशास्ाग्येरखण्डं धारयत्यमुम्‌॥ 


श्रुतसागर 


ये मूल संघ, सरस्वती गच्छ, बलात्कार गणमें हुए हैं और इनके गुरुका नाम 
विद्ानन्दि था। इन्होंने अपनेको ब्रह्म श्रतसागर या देशयती श्रुतसागर लिखा है। 
वियानन्दि देवेन्द्रकीर्तिके और देवेन्द्रकीति पद्मनन्दिके शिष्प और उत्तराधिकारी 
ये । विद्यानन्दिके बाद मद्िभूषण और उनके वाद लक्ष्मीचन्द्र भद्यरक हुए। 
श्रुतसागरने लक्ष्मीचन्द्रको गुजर देशके सिंहासनका भद्धारक लिखा है। श्र॒तसागर 
शायद गद्दीपर बैठे ही नहीं, फिर भी वे भारी विद्वान थे। मह्लिभूषणको उन्होंने 
अपना शुरुभाई लिखा है । 


विद्यानन्दिका भद्टारकपट्ट गुजरातमें ही, संभवत३ ईंडरमें, था । 


श्रतसागरके भी अनेक दिष्योंमे एक शिष्य श्रीचन्द्र थे जिनकी बनाई हुई 
बैराग्यमणिमाला उपलब्ध है | आराधनाकथाकोश, नेमिपुराण आदि प्रन्थोंके 
कर्ता ब्रह्म नेमिदत्तने भी जो मह्लिभूषणके शिष्य थे---श्रुतसागरकों गुरुभावसे 
स्मरण किया है और मह्िभूषणकी वही गुरुपरम्परा दी है जो अ्रुतसागरके ग्रन्थोंमें 
मिलती है। उन्होंने सिहनन्दिका भी उल्लेख किया है जो मालवाकी गद्दीके भद्यरक 
थे और जिनकी प्राथनासे श्रुतसागरने यशस्तिलककी टीका लिखी थी । 


श्रुतसागरने अपनेको कलिकालसर्वज्ञ, कलिकालगौतम, उसयभाषाकबि- 
चकत्र्ती, व्याकरणकमलमातेण्ड, तार्किकशिरोमणि, परमागमप्रवीण, नवनवति- 
महामहावादिविजेता, आदि विशेषणोंसे अलुकृत किया है। 


ये कट्टर तो थे ही, असहिष्णु भी बहुत थे । अन्य मतोंका खण्डन और विरोध , 
तो औरोंने भी किया है, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ घुरी तरह गालियाँ 
भी दी हैं। सबसे ज्यादा आक्रमण इन्होंने मूर्तिपूजा न करनेवाछ्े छोंकागच्छ 
( हूँढ़ियों ) पर किया है। जरूरत गेरजरूरत जहाँ भी इनकी इच्छा हुई है, 


३७२ ज्ञे 
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ये उनपर द्ृठ पढ़े हैं।इसके लिए संगकी 
इन्होंने प्रसंगक्ी भी पर 
] उदाइरणके के उनकी षट्पाहुड्-टीकाको छे लीजिए । पह्पाहुे 2 
' प्रसंग प्रायः हैं ई नदीं कि उनकी ठीकामें दूसरों का कं 
अर कट कम दूसररपर आक्रमण किये जा सके, 


| च ] 
१--दरशन-पाहुडकी मंगलाचरणके बादकी पहली ही गाथा है-- 


दंसणमूलो धम्मो उवइट्ठो जिणवरेहिं सिस्ताणं । 
त॑ सोऊण सकण्णे दंसणहीणो ण वंदिव्वों ॥ 


 ईंसका सीधा अर्थ यह है. कि जिनदेवने शिष्योंको उपदेश दिया है कि धर्म 
दननमूलक है, इसलिए जो सम्यग्दशनसे रहित है उसकी वंदना नहीं करनी 
चाहिए | अर्थात्‌ चरित्र तभी वन्दनीय है जब सम्यग्दशनसे युक्त हो । 


..._ इस सववथा निरुपद्रव गाथाकी टीकामें कलिकालसवेज्ञ कहते हैं, देशनहीन कौन 
हैं १ जो तीर्थकर-प्रतिमा नहीं मानते, उसे पुष्पादिसे नहीं पूजते । जो कहते हैं 
ब्रतोंकी क्या जरूरत है, आत्माका द्वी पोषण करना चाहिए, उसे दुख न देना 
चाहिए । मयूरकी पिच्छि सुन्दर नहीं होती, सूतकी सुन्दर होती है। शासनदेवोंको 
न पूजना चाहिए, आत्मा ही देव है, दूसरा कोई नहीं। वीर भगवानके वाद 
तीन नहीं आठ केवली हुए हैं, महापुराणादि विकथा हैं, इत्यादि । परन्तु ऐसा 
कहनेवाले मिथ्यादृष्टि चार्वाक नास्तिक हैं | जब ये जिनसूत्रका उल्लंघन करें तव 

आस्तिकोंको चाहिए कि युक्तियुक्त वचनोंसे इनका निषेध करें। फिर भी यदि 

ये कदाग्रह न छोडें तो समय (१) आस्तिक इनके मुँहपर विष्ठासे लिपटे हुए जूते 
'मारें, इसमें जरा भी पाप नहीं | यह इसमें जरा भी पाप नहीं | 


१--को5सौ दरशनहीन इति चेत्‌ वीवैकरपरमदेवप्रतिमां न मानयन्ति, न पुणादिना 


पूजयन्ति ।-. मिथ्याइथ्य: किल वदन्ति ज्तैः कि प्रयोजन, आत्मैव पोषणीयः, तस्व दुख न 
दातव्य॑ | मयूरपिच्छ किल रुचिर न भवन्ति, सून्रपिच्छे रुचिर ।. शासनदेवता न पूजनीया 
आत्मैव देवों वतते, अपरः कोषि 'देवो नास्ति | वीरादनन्तर किल केवालिनो5षट जाता न ठु 
न्र॒यः, महापुराणादिक किले विकथा, इत्यादि ये उत्सल मन्वते ते मिथ्याइट्टयः चार्बोकाः 
नास्तिकास्ते । यदि जिनसत्नमु्षवंते तदा55स्तिवैय्ुक्तिवचनेन निषेधनीया- । तथापि यदि 
कदाग्न॑ई न॒सुब्नन्ति तदा समबरास्तिकस्पानक्ि ६ यूथलिप्ताभिमखे _ ताइनीया: ते 


पाप नास्‍सिति ! 


भुतसागर _ 2 अल 


इसके आगे चौथी गाथाक्की टीकामें भी कहा है कि जिन-वचनोंको माननेझूप 
आराधनासे रद्दित पापी छोंका पन्‍थके अनुयायी नरकादि दुगगेतियोंमें अमण करते 
रहते हैं और कदापि भोक्ष नहीं पाते | इसी तरह छट्ठी गाथाकी टीकामें भी 
उन्हें नरकगामी बतलाया है| 


टीका-प्रन्थ ही श्र॒ुतसागरजीने अधिक रचे हैं, परन्तु उन टीकाओंमें सूल- 
प्रंथकर्ताके अमिप्रायोंकी अपेक्षा उन्होंने अपने अभिष्नायोंकों ही. प्रधानता दी है । 
द्शनपाहुढ़की २४ वीं गाथाकी टीकार्म उन्होंने जो अपवादवेषकी व्याख्या की है, 
वह यदहदी वतलाती है। वे कहते हैं कि दिगम्बर मुनि चर्याके समय चटाई 
भादिसे अपने नप्नत्वको ढेंक ढेता है ।* परन्तु यह उनका खुदका ही अभिप्राय है, 
मूलका नहीं। इसी तरह तत्तार्थ टीकामें ( संयमश्रुतप्रतिसेवनादि सूजकी टीकामें ) 
जो द्रव्यलिंगी मुनिको कम्बलादि अहणका विधान किया है, वह भी उन्हींका 
अभिप्राय है, भूल-प्रन्थकर्ताका नहीं । 


भावत्रारतकी १४१ वीं गाथामें कहा है, कि जीवसे रहित अचल शव होता 
है और सम्यग्दरशनसे रहित सचल शव । अचल शव लोकसें अपूज्य होता 
है और लोकोत्तरमें सच शब। इसका अर्थ करके टीकाकार सावप्राशतका 
गोप्यतत्त बतजाते हुए कहते हैं--छोंका ( दूँढिए ) पापी मिथ्यादृष्टि हैं, क्‍योंकि 
वे जिनस्तपन-पूजन नहीं करते। उनसे सम्भाषण न करना चाहिए, उससे मदहापाप 
उत्पंत्त होता है । : 

इसी प्राभतकी १३५ वीं गायामें कहा है क्रि क्रिय्रावादियोंके १८०, अक्िया- 
चादियोंके ८४, अज्ञानियोंके ६७ और वैनयिद्ोंके ३२ भेद हेँ--सब मिलाकर 
२९३ इसमें अकरियावादियोंकी टीका करते हुए लिखा है--इन्द्र-चन्द्र-नागेन्द्र 


दि _ १-- आराइणादिविरहिया ' बिनववनमाननणाप [एप 77 7 7 को आराहणादिविरहिया ! जिनवचनमाननलक्षणामाराधनामकुर्वाणा लोंका* पातकिनः 
पत्र तत्व नरकादिष्वेव दुगैतिपु आम्थन्ति न कदाचिदपि मोक्ष ूमस्ते इल्यव:]... 
२--मू लसथे परमदिगम्वरा मोक्ष प्राप्लुवन्ति लॉंकास्तु नरकादौ पतन्ति | 
३--देखो, आगे वनवासी चैल्यवासी सम्प्रदायके रिप्पण | 
किक ४-हति भावप्रामगस्य गोप्यतत्त यत्सददृष्टिना जीवेन भवितव्यमिति | लेक़ास्तु पाषिष्ठा- 


मिथ्यादृष्टयो जिनस्नपनपूजनप्रतिवन्धकत्वात तेषां सभाषण न कनैव्यम्‌ । तत्सभाषणे 


महापापमुत्चते । 


२७- जैन साहित्य और इतिहास 
+-+--0. तहास 


। गच्छमें उत्पन्न हुए, चावलोंका धोवन, क्वाथ आदि ग्रहण करनेवाले, प्रायः कपटी 
' और मायाबहुल इवेतपट ( इवेताम्बर ) मिथ्यादृष्टि हैं! । 
वोधग्राइरतकी १७ वीं गाथाकी टीकामें बिना प्रसंगके ही अपने भक्तोंको अपनी 
पूजा करानेके लिए बढ़ा जोरदार उपदेश दिया है--तुम सब पूजा करो, अष्टवि- 
घाचेन करो, तथा विनय, हाथ जोड़ना, पैरोंमें पड़ना, सन्मुख जाकर लित्रा लाना, 
वात्सल्य, भोजन, पान, पादमदन ( पगचंपी ), शुद्धतेलादिसे मालिश, प्रक्षालन 
आंदि सब काम तीर्थंकर नामकमके उपाजनमें हेतुभूत हैं, ठुम उन्हें करो । 
: अन्थ-रचना 
श्रुतसागरने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है, जिनमेंसे कुछ ये हैं--.- 
“ (१) यशस्तिरूकचन्द्रिका--यह अधूरी है। इसमें पॉचवें आइवासके 
थोढ़ेसे अंशकी और छठे आइव[सकी टीका नहीं है | जान पढ़ता है, यही उनकी 
अन्तिम रचना है। 
- (२ ) तत्त्ार्थत्रक्ति--तत्त्वाथंकी विस्तृत टीका है और भारतीय ज्ञान- 
पीठके द्वारा प्रकाद्षित हो चुकी है । 
>“( ३ ) औदायेचिन्तामणि--स्वोपक्वृत्तिसहित प्रातका व्याकरण । 
(४ ) तत्त्वत्रयप्रकाशिका--ज्ञानाणव या योगप्रदीपके अन्तर्गत जो 
गय्य साग है, यह उसकी टीका है। 
(५ ) जिनसहस्ननाम-टीका--भाशाधरके सहस्ननामकी विस्तृत टीका । 
यह भी प्रकाशित हो चुकी है। 
' (६) महाम्रिषेक-टीका-भाशाधरके नित्य मद्दोद्योत नामक ग्रन्थकी टीका । 
(७ ) षदट्पराभ्भतदीका--इसकी चर्चा ऊपर कीजा चुकी है। इनके 
” सिवाय (८) ब्रतकथाकोश, (९) श्रीपालचरित ( १० ) यशोधरचरिंत, 
(१२ ) सिद्धमक्तिटीका, (११ ) सिद्धचक्रा.्कटीका आदि और भी अनेक ग्रन्य 
यत्र तत्र पाये जाते हैं। इनके कुछ गुजराती अन्थ भी वम्बईके सरस्वती-भवनमें है| 
१-इन्द्रचन्द्रनागेन्द्रगच्छोततन्नानां. तन्दुलोदकबवाथोदकादिसामाचारीसमाश्रयिणा खेत- 
पटानां प्रायः कपटानां मायावहुलानां नि ह 
२-सर्वी पूजां अष्टविधपर्चन॑ च कुरुत यूयमिति। तथा विनय हस्तयोटन पादपतन सम्मुख- 
गमने॑ च उुरुत, वात्सल्यं भोजन पाने पादमर्दन शुद्धतेल्दिनाभ्यगाम्यजर्त तताक्षाउने 


चेत्यादिकर् सर्व तीथकरनामकर्मोपार्जनहेतुभूत॑ वैयाबत्यं कुरुत यूयम्‌ । 


शुतसागर रे७४+५ 


समय-विचार 

इन्होंने अपने किप्ती भी प्रन्थमें रचनाका समय नहीं दिया है परन्तु यह श्रायः 
निश्चित है कि ये विकमकी १६ वीं शताब्दीमें हुए हैं । क्योंकि 

१---महाभिषेकटीकाकी जिस प्रतिकी प्रशस्ति आगे दी गई है. वह वि० सं० 
१५८२ की लिखी हुई है और वह भश्लरक मह्िभूषणके उत्तराधिकारी लक्ष्मी- 
चन्द्रके विष्य श्रह्मचारी ज्ञानसागरके पढ़नेके लिए दान की गई है और इन 
लक्ष्मीचन्द्रका उल्लेख श्रतसागरने स्वयं अपने टीका-अन्थोंमें कई जगह किया है। 

२--ब्र० नेमिदत्तने श्रीपालचरित्रकी रचना वि० सं० १५८५ में की थी और 
वे महिभूषणके शिष्य थे। आराधना-कथाकोशकी प्रशस्तिमें उन्होंने मद्निभूषणका 
गुरु रूपमें। उछख किया है और साथ ही अतसागरका भी जयकार किया है, 
अर्थात्‌ कथाकोशकी रचनाके समय श्रुतसागर मौजूद थे । 

३--स्व० बाबा दुलीचन्दगीकी सं० १९५४ में लिखी गई प्रन्थ-सूचीमें 
भ्रुतसागरका समय वि० सं० १५५० लिखा हुआ है । 

४--जैन धातु-प्रतिमा-लेख-संग्रह (नं० २८६ और ६८० ) में सं० १५३५ ' 
और १५२६ में भझरक विद्यानन्दि गुरुके उपदेशसे प्रतिष्ठा की हुईं दो प्रतिमाओंके 
लेख हैं और ये विद्यानन्दि ही श्रतसागरके गुरु हैं । 

५--पल्यविधानकथाकी प्रशस्तिसे माल्म होता है कि ईंडरके राजा राव 
भाणनीके मन्त्री भोजराजकी पुन्नी पुतलीके साथ अश्रतसागरने गजपंथ और 
तुंगीगिरिकी बढ़े संघके सद्दित यात्रा की थी और तभी यह कथा लिखी गई । राव 
भाणजीने सवत्‌ १५०२ से १५२२ तक राज्य किया है। 


ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ 
_ (३१) 
श्रीविद्यानन्दिगुवु द्धिंगुरोः पादपंकजअ्रमर३ । 
श्रीश्रुतसागर इति देशब्रती तिलकष्टीकतेस्मेदम्‌ ॥ 
इति ब्रह्मश्रीक्षतसागरकृता महामिषिकटीका समाप्ता । 
१-श्री भट्टारकमहिभूषणगुररुभूयात्सता शर्मेणे ॥ ६९ 


२-जीयान्मे यूरिवर्यों अतनिचयल्सत्पुण्यपण्य श्रताव्धि, ॥ ७ 
३-जैन अन्थ प्रशस्तिसगह, प्र० भा० पृ० २१९ 


इज जैन साहित्य और इतिहास 


संवत्‌ १५८२ वर्षे चेन्रमासे झक्कपक्षे प॑चम्यां तिथौ रवौ श्रीआदिजिनचैत्यालये 
ओऔमूलसंघे' सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भद्नरकभ्रीपद्मनन्दि- 
देवास्तत्पटे भद्टारकभीदेवेन्द्रकीतिंदेवास्तत्प्ट॑ भद्नरकभीविद्यानन्दिदेवास्तसट्र 
भद्नरकश्रीमहिभूषणदेवास्तत्पट्टे भट्टारकभ्रीलक्ष्मीचन्द्रदेवास्तेषां शिष्यवरतह्मशरीज्ञान- 
सागरपठनाथ आर्याभीविमलश्री-चेली भट्टारकश्रीलक्ष्मीचन्द्रदीक्षिता विनश्रिया स्वयं 
लिखित्वा प्रदर्त महाभिषेकभाष्यं । शुभ भवतु | कल्याणं भूयात्‌ । श्रीरस्तु । 


--आशाधरक्ृतमहामिषेककी टीको 


(२) 


इति श्रीपद्मनन्दि-देवेन्द्रकीति-विद्यानन्दि-महिभूषणाम्रायेन भट्टारक भी महिभूपण- 
गुरुपरमामीश्गुरुआ्रात्रा गुजरदेशलिंहासनभद्टारकभ्ीलक्ष्मी चन्द्रकाभिमतेन मालवदेश- 
भद्टारकभ्रीसिंददननिदिप्रार्थनया यतिश्रीसिद्धान्तसागरव्याख्याकृतिनिमित्ते नवनवतिमदा 
महावादिस्याद्वादुलब्धविजयेन तर्क-व्याकरण-छन्दोलंकार-सिद्धान्तसाहित्यादिशाश्ननि- 
पुणमतिना प्राकृतव्याकरणायनेकशास्नचंचुना सूरिश्रीभुतसाथरेण विरचितायां यश्ञ- 
स्तिलकचन्द्रिकाभिधानायां यशोधरमहाराजचरितचम्पुमहाकाव्यटीकायां यशोधरमहा- 
राजराजलक्ष्मीविनोद-वर्णनं नाम तृतीयाश्वासचन्द्रिका परिसमाप्ता ।--यशस्तिलकटीका 


(३) 
शीपदयनन्दिपरमात्मपर; पवित्रो देवेन्द्रकीतिरथ साधुजनाभिवन्यः । 
बिद्यादिनन्दिवरसूरिनल्पवोधः भ्रीमह्षिभूषण इतो स्तु च मंगल मे । 


अद्‌$ पंट्टे भट्टादिकमतघटाघट्टन पढ़: 
घटद्धमध्यानः स्फुटपरमभट्टारकपद । 
प्रभापुंज: संयद्विजितवर॒वीरस्मरनर; 
सुधीलक्ष्मीचन्द्रश्तरणचतुरो5पौ विजयते ॥ हे 


आलंबन सुविदुर्षा हृदयाम्वुलानां आनन्द मुनिजनस्य विमु क्िहेतोः । 
सट्टीकर्न विविधशा विचारचारुचेतश्चमत्कृतिकझ्त॑ श्रुतसागरेण ॥ ४ 


१-स्व० सेठ माणिकचन्दजी जोदरीके भंडारकी प्रति । 


नम ०-अअककञाकत मी पक. 


श्रुतसागर रिज्छ 


श्रतसागरक्ृतिवरवचनामृतपानमत्र येविद्वित । 
जन्मजरामरणदरं निरन्तर ते! शिव लब्घ ॥ ५ 
अस्ति स्वस्तिसमस्तसंघतिलक श्रीमूलसंघोडनर्घ 
दृत्त यत्र मुमुछवगेशिवद संसेवित साधुमिः । 
वियानन्दिगुरुरित्वद्ास्त गुणवद्वच्छे गिरः साम्प्रतं 
तच्छिष्यः 'तसागरेण रचिता टीका चिरे नन्दतु ॥ ६ 
इति सूरिभीभ्रसागरविरचितायां जिननामसहसटीकायामन्तकच्छतवितरणो नाम 
दशमोध्यायः ॥ १०॥ भ्रीविद्यानन्दिगुरुभ्यो नमः ---जिनसदृस्ननाभटीका 
(४) 
आचायैरिह शुद्धतत्तमतिमिः भीसिंहनन्याहयेः 
सम्प्राथ्ये श्रुतसागराकितवरं भाध्य शर्म कारित॑ | 
गयानां ग्रुणवत्मिय॑ विनयतो ज्ञानाणेवस्यान्तरे 
विदानन्दिगुरुप्रसादजनितं देयादमेयं सुखम्‌॥ 
इति भ्रीज्ञानाणवस्थितगदटीका तत्त्वत्रयप्रकाशिका समाप्ता । --तत्त्वत्रयप्रकाशिका 
प्‌ 
इत्युभयभाषाकविचकवर्तिव्याकरणकमलमातंण्डतार्किकशिरो मणिपर मागम-प्रवी ण- 
सूरिभीदेवेन्द्रकीतिप्रशिष्य-मुमुक्षुविद्यानन्दिभद्टारकान्तेवासि श्रीमुलसंघ-परमात्मविदुष 
(१) सुरि-श्रीक्षतसागरविरचिते औदार्यचिन्तामणिनाम्नि स्वोपशबृत्तिनि प्राकृत- 
व्याकरणे संयुक्ताव्ययो निरूपणो नाम द्वितीयोध्याय/ | --औदाय॑चिन्तामणि 
(६) 
श्रीवद्धमानमकलंकम्रमन्तभद्र भी पूज्य पाद्सदुमा पतिपूज्यपाद । 
विद्यादिनन्दिगुणरत्नमुनीन्द्रसेग्य भरत्या नमामि परत श्रतसागराप्त्य ॥ 
इत्यनवद्यगद्॒पद्यविद्या विनोदनो द्तिप्रमोदपीयूषरसपानपावनमतिसमाजरत्नराजम- 
तिसागरमतिराजराजिताथनसमर्थन तके-ब्याकरण-छन्दोडलंकार-साहिल्यादिशाखनि- 
दितमतिना यतिना भ्ीमहेवेन्रकीतिभशरकप्रशिष्येण शिष्येण च सकलविद्वज्जनवि- 
दितचरणसेवस्य विद्यानन्दिदेवस्प संछर्दितिमिथ्यामतदुगरेण श्रुतसागरेण सूरिणा विर- 
चिताया 'छोकवा तिक-सर्वाये सिद्धि-न्यायकुमु द्चन्द्रोदय-प्रमेयकमलमा तैण्ड-राजवार्ति- 
कप्रचण्डाष्टसहलरी प्रभृतिग्रन्थसन्दभनिरभरावलोकन-बुद्धि विराजितायां तत्त्वाथैदीकायां 
दशमोध्थ्यायः । --तत्त्वाथैद्वति 


जिनचन्द्र, ज्ञानभूषण ओर शुभचन्द्र 


सिद्धन्तिसार ७९ गाथाओंका एक छोटा-सा ग्रन्थ है जिसके कर्ता जिनचन्द्र 
हैं-. जिण इंदेण पउत्ते । ! इस नामके अनेक विद्वान हो छुके हैं, उनमेंसे 
एक धर्मसंग्रह श्रावकाचारके कर्त्ता मेधावीके गुरु और पाण्डवपुराण आदिके कर्ता 
शुभचन्द्रके शिष्य थे। तिलोयपण्णत्तिकी दान-प्रशस्तिमें मेधावीने अपनी गरुरु- 
परम्पराका परिचय देते हुए सरस्वती गच्छके प्रभाचन्द्र-पद्मनन्दि-शुभचन्द्रके द्षिष्य 
जिनचन्द्रका उल्लेख किया है जो सैद्धातिकोंकी सीमा थे | उक्त दान-प्रशस्ति वि० 
स० १५१९ में लिखी गई है और उस समय जिनचन्द्र मौजूद थे । परन्तु ये सिद्धा- 
न्तसारके कर्ता नहीं माद्म होते । क्योंकि इस अन्थकी एक कनढ़ी टीको है जिसके 
कर्ता प्रभाचन्द्र हैं और उनका समय “ कर्नाटक कविचरिते ” ( द्वि० भा० ) में 
,तेर॒हवीं _शताब्दि अनुमान किया है। दूसरे जिनचन्द्र तत्त्वाथंकी सुखबोधिका 
टीकाके कर्ता भास्करनन्दिके शुरु थे जिनका ठीक समय मातम नहीं है। 


' १-साणिकचन्द्र ग्रन्थमालके सिद्धान्तसारादिसग्रहमें सभाष्य प्रकाशित | 
२- तैद्धान्तिकानां भुवि यो5स्ति सीमा । ? 
३-तस्यासीत॒विशुद्धृष्टिविभव सिद्धान्तपारगतः 
शिष्य श्रीजिनचन्द्रनामकलितश्वारित्रभूषान्वित* । 
शिष्यो भास्करनन्दिनामविवुधस्तस्याभवत्तत्तवित्‌ 
तेनाकारिसुखादिवोधविषया तच्वार्थवृत्ति' स्फुटमू॥ 
४-प्रारम--टीकामह वच्मि सदीयभाषया सिद्धान्तसारस्य तथा सुविस्तरम्‌। 
अन्त--प्रभाचन्द्र स्तुवे नित्य मोक्षमागप्रकाशकम्‌ । 
अमेया यदूयगुणा लोके प्रयान्ति गणनीयतास॥ 
तस्मे भव्यगुणाम्बोधेवदधनाय महीयसे । 
नष्ट जगत्तमो यस्मात्‌ प्रमेन्दुमुनये नमः । 
प्रभाचन्द्रयशस्तोतु शारदाभ्रविनिर्म | 


अहीन्द्रो न शकक्‍तों 5भूत्‌ को 5न्‍्यः स्तोतुं प्रगह्भते ॥ 
--आराके मभंडारकी प्रति 


मन 


' जिनचन्द्र, श्ञानमूषण और शुभचन्द्र ३७९, 


प॑० शान्तिराज शास््रीने वि० स॑० १३५३ के लगभग अनुमान किया है। इन्हें भी 
भास्करनन्दिने * महा सैद्धान्तः ' कहा है। यदि यह समय ठीक है, तो ये भी 
सिद्धान्तसारके कर्त्ता नही हो सकते । 
सिद्धान्तसारकी दूसरी टीका शानभूषणकत सिद्धान्तसार-भाष्य है। 
इस भीध्यमें यद्यपि भाष्यकारने अपना कोई स्पष्ट परिचय नहीं दिया है और 
न इसमें कोई प्रशस्ति ही है; परन्तु मंगलाचरणके नीचे लिखे इलोकप्ते मालूम 
होता है कि वह स० ज्ञानसूषणका है--- 
श्रीसवैज्ञे प्रणम्यादौ लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌। 
भाष्ये सिद्धान्तसारस्य वक्ष्ये शानसुभूषणम्‌ ॥ 


इसमें सवेश्ञको जो 'ज्ञानसुभूषण” विशेषण दिया गया गया है, वह शायद भाष्य- 
कर्त्ताका द्वी नाम है । इसके सिवाय “ लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌ ” पदसे यह भी माद्म 
होता है कि उस समय लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र नामके कोई भटारक थे, जिनके 
द्वारा सेवित उक्त भाष्य चनाया गया है। ज्ञानभूषणके* प्रशिष्य झुभचन्द्रकी 
स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा-टीकाकी प्रशस्तिके १०-११ वें इलोकेमें भी इन लक्ष्मीचन्द्र 
और वीरचन्द्रका उल्लेख होनेसे हम निश्चयपूवेक कह सकते हैं कि भाष्यके 
मंगलाचरणका “ लक्ष्मीवीरेन्दुसेवितम्‌ ” पद उन्हींको लक्ष्य करके लिखा गया है । 


१-इति श्रीसिद्धान्तसारभाष्य श्रीरत्नन्यज्ञापना् सुमतीन्दुना लिखितम्‌। सूरिविस्श्रीरमर- 
कीतिसमुपदेशात्‌ श्रीमूलसघ-बलात्कारगणाग्रणीश्रीमक्षद्वरकश्री लक्ष्मी चन्द्रस्तत्पट्पयोघिचं चच्चन्द्र- 
भद्टारवश्रीवीर चन्द्रस्तत्पद्टालकारभट्टारकश्रीज्ञानभूषण. श्रीसिद्धान्ततारभाष्य वछमजनवछभ 
अमुक्षश्रीठमतिकीतिविरचित शोधितवान्‌ । 


टीका सिद्धान्तसारस्य सतां सदूज्ञानसिद्धये । 
जञानभूष इसां चक्रे मूलसधविदावर- ॥ 
सिद्धान्तसारभाष्य च शोधित॑ ज्ञानभूषण । 
रचित हि सुमत्यादि 

२-तथा साधुउुमत्यादिकीर्तिना कृतप्रार्थना । 
साथीक्षत। समर्थन शुभचन्द्रण सूरिणा ॥ ९ 
भद्दरकपदाधीशो मूलसघे विदावर* | 
रमावीरेन्द्रचिदरपगुरवो हिं गणेशिन* ॥ १० 
लक्ष्मी चन्द्रगुरु' खामी-शिष्यस्तस्य सुधी यश" | 
वृत्तिविस्तारिता येन श्रीशुमेन्दुप्रसादतः ॥ ११ 


त्भ 


9 जैन साहित्य और इतिहास 
2 ल्‍एए"एशशणणणशणाणात लव 


परन्तु कारंजामें जो सिद्धान्तसार-भाष्यकी प्रति है उससे भालम होता है कि 
उसके कर्ता ज्ञानभूषण नहीं, सुमतिकीर्ति हैं और उसका संशोधन सुमति- 
कौर्तिके गुरु ज्ञानभूषणने किया है। 

इन्हीं सुमतिकीतिके बनाये हुए गोम्मटसार-भाष्यकी भी एक प्रति कारंजा- 
अण्डारमें है और उसका रचनाकाल १६२० दिया हुआ है। 

कार्तिकेयानुप्रेक्षाटीकाकी प्रशस्तिसे ही मालूम होता है कि शुभचन्द्रने इम 
टीकाको छुमतिकीर्तिकी प्राथेनापर रचा था और उसका विस्तार लक्ष्मीचन्दके 
शिष्यने किया था | 
.. ज्ञानभूषणके उत्तराधिकारी ऋमशः विजयकीति, शुभचन्द्र और सुमतिकीति थे। 
८. मेंद्वारक ज्ञानभूषण सूलसंघ, सरस्वतीगच्छ और बलात्कारगणके थे। उनकी 
शुरुपरम्पराका प्रारंभ भ० पद्मनन्दिसि होता है। पद्मनन्दिसि पहलेकी परपराका 
ठीक ठीक पता नही है । १ पद्मनन्दि--२ सकलकीर्ति--१ शुवनकीर्ति 
और ४ ज्ञानभूषण, यह ज्ञानभूषणकी गुरुपरस्पराका कम है। 

शानभूषणके बाद पाँचवें विजयकीति और फिर उनके शिष्य छठे शुभच॒न्द्र 
हुए हैं और इस तरह छुभचन्द्र ज्ञानभूषणके प्रदिष्य हैं | प्रत्येक भट्यारकके 
अनेकानेक शिष्य होते थे; परन्तु उपयुक्त शिष्य-क्रममें केवल उन्हींका नाम दिया 
गया है, जो एकके बाद दूसरेके कमसे भद्दारक-पदके या गद्दीके अधिकारी होते 
गये हैं। उक्त शिष्यक्रम स्वामिकार्तिकेयाजुप्रक्षा-टीऋा भादि प्रन्थोंकी प्रेशस्तिसे 
स्पष्ट होता है | 

' आगे शुभचन्द्रकी शिष्यपरम्प्राका क्रम इस प्रकार निश्चित होता है-- 

७ -पुमतिकीर्ति-८ गुणकीर्ति-९ वादिभूषण-१० रामकीर्ति-११ यशःकीर्ति और 


- २२ पद्मनन्दि आदि । इनमेंसे वादिभूषण तककी परम्पराका उल्लेख अध्या- 


स्मतरंगिणीकी उस प्रतिके लिखनेवालेकी प्रशस्तिमें मिलता है जो स्वर्गीय दानवीर 
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१-देखो, प्रशस्तिसंग्रह ( प्रथम भाग ) ए० ४२-५५ 

२-८ सब॒त्‌ १६५२ वर्ष ज्ये्ठद्ितीयक्षष्गदरशम्यां शुक्रे मूलसवे सरस्वतीगच्छे बढ्लारगगे 
ओऔकुन्दकुन्दान्बये भ० श्रीपद्मनन्दिदेवास्तटट्टे भ० सकल्वी तिदेवास्त्ट्ट भ० मुवनकीर्ति- 
जेवास्तसंट्टे भ० ज्ञानभूषणदेवास्तत्यट्ट भ० विजयकरीतिदेवास्तलद्ट भ० शझुभव्रन्द्रगवास्ततट 
भ० श्रीसमुतिवीतिंदेवास्तत्पट़े म० श्रीगुणकीतिंदेवास्तत्टे भ० श्रीवादिभूपणमुरुस्तच्छिष्य प० 
द्वेवजी पठनार्थम्‌ | 


जिनचन्द्र, शानभूषण और शुभचन्द्र ३८१ 
(28 व 2/आ पलक" सनी बीविकिल्‍सकर.-.आककं32-- 


पैठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारमें मौजूद है और वादिभूषणके बादके 
भट्टारकोंका उल्लेख वलात्कारगणकी ग्रुर्वावल्लीमें है जो भ० नेमिचन्द्रकी बनाई हुई 
है। शभचन्द्रकी पद्चावलीसे भी यही कम निश्िचत होता है। 


श्रीशञानभूषण सागबाढ़े (वागढ़ ) की गद्देके भद्यारक पदपर आसीन थे। 
नन्दिसंघकी पट्टवैलीसे माल्म दोता है कि “ वे गुजरातके रहनेवाले थे। गुजरातमें 
उन्होंने सागारधम धारण किया; अहीर ( आभीर ) देशमें ग्यारह प्रतिमायें घारण 
कीं और चाग्वर या बागढ़ देशमें दुधर महात्रत ग्रहण किये | तौलैव देशके यतियोंमें 
उनकी बडी ग्रतिष्ठा हुईं, तैलंग देशके उत्तम उत्तम पुरुषोंने उनके चरणोंकी 
बन्दना की, द्रविढ़ देशके विद्वानोंने उनका स्तवन किया, मद्दाराष्ट्रमें उन्हें बहुत 
यश मिला, सौराष्टके धनी श्रावकोने उनके लिए महामहोत्सव किया, रायदेश 
(हैडरके आसपासका प्रान्त ) के निवासियोंने उनके वचनोंको अतिशय प्रमाण 
माना, मेदपाट ( मेवाड ) के मूर्ख लछोगोंको उन्होंने प्रतिवोधित किया, मालवेके- 
भव्य जनोंके हृदय-कमलकी विकसित किया, मेवातमें उनके जध्यात्मरहस्यपूर्ण 
व्याख्यानसे विविध विद्वान, श्रावक प्रसन्न हुए, कुरजागलके छोगोंका भज्ञान रोग 
दूर किया, तूरव (१) के षद्दशन और तकेके जाननेवाल्ोंपर विजय प्राप्त किया, 
चैराद ( जयपुरके आसपास ) के लोगोंको उभयमार्ग ( सागार-अनगार ) दिखलाये, 
नपियाद ( निमाढ़ १ ) में जेनधमेकी प्रभावना की, टग राट हड़ीबटी नागर 
चाल (१) आदि जनपदोंमें प्रतिवोधके निमित्त विहार किया, सैरव राजाने 
उनकी भक्ति की, इन्द्रराजाने चरण पूजे, राजाघिराज देवराजने चरणोंकी आरा- 
धना की, जिनधर्मके आराधक मुदल्यार, रामनाथराय, वोम्मरसराय, कलपराय, 


१ देखो, जैनसिद्धान्तभास्करवी प्रथम किरण, प्ृ० ४५-४६ 

२ देखो, जैन सि० भा० की चौथी किरण घृ० ४३-४० 

३ नागचन्द्रयरिने जो तोलवदेशके देवचन्द्रमुनिके शिष्य थे विपापदारस्तोत्र-टीका इन्ही 
बागढ देशके मण्डलाचार्य ज्ञानभूषणके बारबार कहनेसे वनाई थी--“ वाग््देशमण्डलाचाय- 
ज्ञानभूषणठेवमुहुरुपरुद्ध' । ? इससे भी मालूम होता है कि वे तौलवंदेशमें गये थे और 


वहाँके यतियोंने उनका सम्मान किया था| देखो, जैनहितैपी भाग १२, पृ० ९७-९५ में पू० 
जुगलूकिशोरजीका इतिहास प्रसहू । 


८ 
३८२ जेन साहित्य और इतिहास 


-पाण्डुराय आदि राजाओंने पूजा की, और उन्होंने अनेक तीर्थोंकी यात्रा की। 
व्याकरण-छन्द-अलंकार-साहित्य-तके-आगम-अध्यात्म-आदि शास्रहूपी कमलॉपर 
विद्वार करनेके लिए वे राजहंस थे और शुद्ध ध्यानाझत-पानकी उन्हें लालसा थी।” 
यह प्रशस्त अतिशयोक्तिपू्णे अवश्य है फिर भी इससे जान पढ़ता है कि 
ज्ञानभूषण अपने समयके बहुत प्रसिद्ध भद्नरक थे। 


भ० ज्ञानमूषणके तत्ततशानतरंगिणी और सिद्धान्तसार-भाष्य ये दो अन्य मुद्रित 
हो चुके हैं। परमार्थोपदेश सी उपलब्ध है। इनके सिवाय नेमिनिर्वाण-काव्यकी 
पत्चिका टीका, पचास्तिकाय-टीका, दशलक्षणोद्रापन, आदीखर-फाग, भक्तामरो- 
आ्ञपन और सरस्वतीपूजा इन अन्थोंको भी ज्ञानभूषणका बतलाया जाता हे 
संभव है कि इनमें अन्य किसी ज्ञानभूषणके अन्थ भी शामिल हों। 
सिद्धान्तसार-भाष्यकी रचना किस समय हुई, यद्द तो नहीं मालूम द्वो सका परन्तु 
तखज्ञानतरंगिणीकी प्रशस्तिमें माछ्मम होता है कि वह विक्रम संवत्‌ १५६० में 
बनी है । का 

: जैनें-घातु-प्रतिमा-लेख-संग्रह में श्रकाशित बीसनगर ( गुजरात ) के शान्ति- 
नाथके खेताम्बर-मन्दिरकी एक दिगम्बर प्रतिमाके छेखसे और पेथापुरके इंचे० 


बट 0? _य---++८5< 

१ “ गोम्मटसार-ठीका ” को भी कुछ लोगोंने जानभूषणक्त मान रक्खा है | २६ अगस्त 
१०१५७ के जैनमित्रमें उक्त टीकाकी जो प्रशस्ति प्रकाशित हुई है, उससे मालूम होता है कि 
-उसके कर्ता वे नेमिचन्द्र दे जिन्होंने ज्ञानभूषणसे दीक्षा ली थी, भद्टरक प्रभाचन्द्रने जिन्हें 
आचार्यपदपर विठाया था, दक्षिण देशके सुप्रसिद्ध आचाये मुनिचन्द्रके पास जिन्होंने सिद्धान्त 
अन्य पढें थे, विशालकीर्तिने जिन्हें टीका-रचनामें सहायता दी थी और जो छाढा ब्रद्मचारीके 
आपय्रहवश गुजरातसे आकर चित्रकूट ( विसौर ) में जिनदासशाहके वनवाये हुए पार्वनाथ- 
मन्दिरमें रहे ये | यह टीका वीरनिर्वाण सबत्‌ २१७७ में समाप्त हुई । गोम्मटसारके कर्ता 
मतसे २१७७ में विक्रम संवत्‌ ( ११७७-६०७-१ण७२ + १३५) १४०७ पढता है, अतण्व 
उक्त नेमिचन्द्रके गुरु ज्ञानभूषण कोई दूसरे ही ज्ञानभूषण है, जो सिद्धान्तसारभाप्यक्रे कतसि 
सौ सवा सौ वर्ष बाद हुए दे | 

२--  यदैव विक्रमातीताः दतपश्नठ्शाविकाः | 

पृष्टिसंवत्सरा जातास्तदेय निर्मिता कृति: ॥ ५३१ ॥ 
३---देखो श्रीवुद्धिसागरसरिका “ भनधातुप्रतिमालेखसग्रह,”. प्र. भी. ४० ४* श्श्रू 


४-6 से० १५५७ वर्ष माधवंदि ५ गुर श्रीमूल्सवे सरखतीयच्छे वलालारगोे क्री कुल 


- जिनचन्द्र, शानभूषण और शुभचन्द्र ३८३ 
जिनचन्द्र, शानभुपण हा दूत हे 


मन्दिर्की दि० प्रतिमांके लेखसे माछ्म होता है कि वि० सं० १५५७ और 
१५६१ में शञानभूषण भट्रक-पदपर नही थे किन्तु उनके शिष्य विजयकीर्ति थे 
और वे १५५७ के पहले ही इस पदको छोड़ चुके थे। इसलिए तत्त्वज्ञानतरं- 
गिणीकी रचना उन्होंने उस समय की है जब भद्टारकपद्पर विजयकीर्ति थे। 

पूर्वोक्त ' जैन-धातु-प्रतिमा-लेखसंग्रह ” नामक ग्रन्थम विक्रम संवत्‌ १५३४- 
३५ और १५३६ के तीन प्रतिमा-छेख और भी हैं जिनसे मालूम होता है कि 
उक्त संवर्तोम श्ञानभूषण भट्ारकपदपर थे। भद्धरक पद छोड़नेके वाद भी वे बहुत 
समयतक जीवित रहे हैं । ' 

भद्दरक शुभचन्द्र भी बड़े विद्वान थे | त्रिविधविद्याधर ( शब्दांगम, 
युकत्यागम और परमागमके ज्ञाता ) और षट्भाषाकविचकऋ्रवर्ती थे उनकी पदवियों 
थीं। पट्टावहीके अनुसार वे “ प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, पुष्पपरीक्षा (१) 
परीक्षामुख, प्रमाणनिर्णय, न्‍्यायमकरंद, न्यायकुमुदचन्द्र, न्यायविनिश्चय, 
खोकवार्तिक, राजवार्तिक, प्रमेयकमलमातेण्ड, आप्तमीमांसा, अष्टसहस्ती, चिन्ता- 
मणिमीमांसाविवरण, वाचस्पतितत्त्वकौपुदी आदि कर्कश तके-अन्थोंके, जैनेन्द्र, 
शाकटायन, ऐन्द्र, पाणिनि, कछाप आदि व्याकरण-अन्थोंके, त्रैलोक्यसार, गोम्मट- 
सार, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकभ्ज्ञप्ति, सुविज्ञ्ति ()), अध्यात्माष्टसहस्री (१) 
और इछन्दोंडकार, आदि शाज््र-समुद्रोंके पारगामी थे। उन्होंने अनेक देशोमें 
विहार किया था, अनेक विद्याथियोंका वे पालन करते थे, उनकी सभामें अनेक 
विद्वजन रहते थे, गौड, कलिंग, कर्णाट, तौलव, पूष, गुर्जर, मालव, आदि 
देशोंके वादियोंकों उन्होंने पराजित किया था और अपने तथा अन्य धर्मोके वे 
बडे भारी ज्ञाता थे ।” इसमें भी अतिशयोक्ति तो होगी दी । 

भ० शुभचन्द्रजीके बनाये हुए. अनेऊ प्रन्थ है और प्राय; उन सभीक्की प्रश- 
स्तियोंमें उन्होंने अपनी गुरुपरम्पराका परिचय दिया है। पाण्डवपुराणको प्रशस्तिमें 
उनके नीचे लिखे ग्रन्थोंका उछेख है--. 


हि आज पकक 3:24 ४ ॥ 426 062: 02% लि ट हजद डक कर टमििक किक शक जी कट आह 
कुन्दाचार्यान्वय भ० सकलकीतिंस्तलट्ट म० श्रीज्ञानभूषणरत॒त्ंट्े स० श्रीविजयकीतिंगुरुपदेशात्‌ 
हूबबज्ञातीय . . एते श्रीजान्तिनाथ नित्य प्रणमन्ति | ? 

१-- सं० १५६१ चैत्रवदि ८ शुक्र मूलसंवे म० ज्ञानभूषण भद्टारकश्रीविजयकी्ति उप- 
देशात्‌ हुम्बड़ कड॒आ श्रीनेमिनाथविम्ब॒ |?! 

२ देखो न० ६७२, १५०५ और ५६७ के लेख । 

३ देखो, प्रशस्तिसग्रह प्र० भसा०, पृ० ४७-४८ 


३८४ . जैन साहित्य और इतिहास 


3 चन्द्रम्भचरित, २ पद्मनाभचरित, ह जीवंधरचरित, ४ चन्दनाकथा, ५ 
नन्दीश्वरकथा, ६ आशाधरकृत नित्यमहोद्योतकी टीका, ७ नरिंशच्चतुर्विशति- 
पूजापाठ, « सिद्धचक्त्॒तपूजा, ९ सरस्वतीपूजा, १० चिन्तामणियंत्रपूजा, ११ 
कर्मंदहनविधान, १९ गणघरवलयपूजा, १३ ( वादिराजक्ृत )पारवनाथकाव्यकी 
पंजिका टीका, १४ पल्यत्रतोद्रापन, १५ चतुल्धिंशदाधिकद्गादशशतोदापन 
(१२३४ व्र्तोंका उद्यापन ), १६ संशयिवदनविदारण ( इवेताम्वरमतखण्डन ), 
१७ अपदरब्दसख॒ण्डन, १८ तत्वनिण्णेय, १९ स्वरूपसम्बोधनकी बृत्ति, २० 
अध्यात्मपद्रटीका, २६ सर्वेतोभद्र, २९ चिन्तामणि नामक प्राकृत व्याकरण, २३ 
अंगपण्णत्ति (प्राकृत ), २४ अनेकस्तोत्र, २५ षड्वाद (१) और पाण्डवपुराण। 


पाण्डवपुराण वि० संवत्‌ १६०८ में समाप्त हुआ है । भतएवं इसके पहलेके 
रे हुए अन्थोंके ही नाम इस प्रशस्तिसे मालम हो सकते हैँ। पाण्डवपुराणके 
बाद भी उन्होंने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की दहै। स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा-टीका 
संवत्‌ १६१३ में बनी है और करकुंडुचरित सं० १६११ में बना है | संभव है, 
इनके सिवाय और भी कुछ गन्थ वादमें बने हों । 


वादिचन्द्र 


ये मूलसंघके भझ्धारक ज्ञानभूषणके प्रशिष्य और प्रभाचन्द्रेके शिष्य थे। इनकी 
गद्दी गुजरातमें द्वी कद्दीपर थी । इनके बनाये हुए. श्रीपालाख्यान नामके गुजराती 
प्रन्थमें इनकी गुर परम्परा इस प्रकार बतलाई है---विद्यानन्दिके पट्चपर मह्लिभूषण, 
उनके पदपर लक्ष्मीचन्द्र, फिर वीरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभाचन्द्र और उनके पदपर 
चादिचन्द्र । इनके बनाये हुए नीचे लिखे हुए पन्थ उपलब्ध हैं--- 

पाइर्ष-पुराण--यह संस्कृत कथाग्रन्थ १५०० >छोकप्रमाण है और 
कार्तिक सुदी ५ वि० सं० १६४० को वाल्मीकि नगरमें इसकी रचना हुईं है । वादि- 
चन्द्रने अपने गुरु प्रभावनद्रको चौड, काणाद, साइ, मीमांसक, सांख्य, वैशेषिक 
आदिको जीतनेवाला और अपनेको उनका पट्ट सुशोमित करनेवाला बतलाया है* ॥ 

झानसूर्योद्य-- यह एक संस्कृत नाटक है। यह माघतुदी ८ वि० से० 
१६४८ को मधूक्ष नगर (महुआर्गुजरात ) में समाप्त हुआ थों। इससें 
कविने आपको श्ञानभूषणका शिष्य और प्रभाचन्द्रका शिष्य कहा है । 


१-इटावेके सरस्वतीभण्डारमेंसे इस अन्थकी प्रशस्ति ख० गुरुजी पतन्नालालजी 
बाकलीवालने उत्तारकर भेजी थी । 
२-तत्पट्मण्डन॑ सूरिवादिचन्द्रो व्ययीरचत्‌ | पुराणमेतत्पाश्वैस्थ वादिवृन्दशिरोमणिः ॥ २ 
शुन्यवेदरसाव्जांके वर्ष पक्षे समुज्ज्वले | कार्तिके मासि पंचस्यां वाल्मीके नगरे सुदा ॥ह 
३-वौद्धो मूढति बोद्ध गर्सितमति काणादकों मूकति 
भट्े भृत्यति भावना प्रतिभटों मीमांसको मन्दति । 
सांख्य, शिष्यति सवैयेव क . - ने रकति 
यस्य ज्ञानक्रपाणतो विजयतां सोडय॑ प्रसाचन्द्रमा ॥ 
४-मूलसवे समासाथ ज्ञानसूप बुधोत्तमः | दुस्तर दि भवाम्भोधि सुतर मन्वते हृदि ॥१ 
ततप्टमछ्भूषण सममवद्देगम्बरीये मते चब्रह्नदकर' सभातिचतुर. आ्रीमठाभाचन्द्रमा । 
ततप्रेडजनि वादिवुन्द्तिल्क' श्रीवादिचन्द्रो यति-- 
स्तेनाय व्यरचि प्रवोषतरणिभैन्याब्जसम्बोधन: ॥| २॥ 
वत्च-वेद-रसाव्जांके वर्ष माघे सिताष्टमीदिवसे श्रीमन्मधूकनगरे सिड्शो5य वोषसरम्भ. ३ 


श५ 


३८६ जन साहित्य और इतिहास 


कृष्णसिश्र यति परिज्राजकने बुन्देलखण्डके चन्देलराजा कीर्तिवर्माके समयें 
प्रवोधचन्द्रोद्य ” नामक नाटककी रचना की थी। कहा जाता है कि 

विं० सं० ११२२ में उक्त राजाके समक्ष यह नाटक खेला भी गया था। इसके 
तीसरे अंकमें क्षपणक (जैन मुनि ) नामक पात्रको बहुत ही निन्दित और 
घृणित रूपमें चित्रित किया है। वह देखनेमें राक्षस जैसा है, और श्रावकोंगो 
उपदेश देता है कि तुम दूरसे चरण-वन्दना करो और यदि हम तुम्दारी 
ज्लियोंके साथ अतिप्रसंग करें, तो तुम्हे ईर्ष्या न करनी चाहिए। फिर एक 
कापालिनी उससे चिपट जाती है, जिसके अलिंगनको वह मोक्ष-सुख्त समझता है 
और मद्दामरवके धम्ममें दीक्षित होकर कापालिनीकी जूठी शराब पीकर नाचता 
है, आदि | शायद इसीका वदला चुकानेके लिए वादिचन्दने प्रवोधचन्द्रोदयके 
ही अनुकरणपर अपने नाटककी रचना की है। दोनोंकी एक ही भित्ति है और ढेग 
भी एक ही है। कहीं कहीं तो इसमें थोड़िसे शब्दोंके हेरफेरसे वीसों छोक और गयय- 
वाक्य एक ही आशयके मिलते हैं। दोनोंके पात्र भी प्राय; एकस्ते ही नाम धारण 
करनेवाले हैं । ज्ञानसूयोंद्यकी “ अष्टशती ” प्रवोधचन्द्रोदययकी “ उपनिषत्‌ ” है, 
काम, क्रोध, छोभ, दंभ, अहंकार, मन, विवेक आदि एक-से हैं। सूर्योदियकी “ दया ! 
चन्द्रोदयकी “ श्रद्धा  है। वहाँ दया खोई गई है, यहाँ श्रद्धा लापता है । वहाँ 
अष्टशतीका पति ' प्रवोध ” है और यहाँ उपनिषत्‌्का पति “ पुरुष ? है । 

ज्ञानसूयदियके कर्त्ताने प्रवोधचन्द्दोदयके समान वौद्धोंका मजाक तो उड़ाया ही 
है, साथ ही रवेताम्बर सम्प्रदायका भी और क्षपणकक्की जगद्द सितपट यतिको 
खड़ा कर दिया है ! गुजरातमें उस समय दिगम्वर-दवेताम्बरोंमें काफी विरोध 
था और उसीकी यह प्रतिध्वनि है | 

इस नाटेककी उत्थानिकामें कमलछसागर और कीर्तिसागर नामके दो ब्रह्म- 
चारियोंका उल्लेख है जिनकी आज्ञासे सूत्रधार इस नाटकको खेलनेकी इच्छा प्रकट 
करता है। ये दोनों वादिचन्द्रके शिष्य जान पढ़ते हैं । 

पवनदूत-यह मेघदूतके ढँंगका एक खण्डकाव्य है जिसकी पयसंख्या १०१ है। 
“एस नावकका मैने हिन्दी अनुवाद किया था और सन्‌ १९०९ में मैन-अन्थरत्नाकर था और सन्‌ १९०९ में जैन-अन्यस््नाऊर- 
कार्याल्यद्वारा प्रकाशित किया था, जो बहुत समयसे अप्राप्य है । 

२- यह निणेयसायर प्रेसकी काव्यमालाके तेरहवें ग्रुच्छकर्म प्रकाशित है! मेरे स्वर्गीय 
मित्र प॑० उदयलालजी काशलीवालने इसे सन्‌ १५१४ में हिन्दी अनुवादसदित जैन- 
साहित्यप्रसारक कार्याल्यद्वारा प्रकाशित किया था। 


आदिचन्द्र रे८७ 


जिस प्रकार कालिदासके बिरही यक्षने मेषके द्वारा अपनी पत्नीके पास सन्देश 
भेजा है उसी प्रकार इसमें उज्जयिनीके राजा विजयने अपनी प्राणप्रिया ताराके 
पास जिसे अशनिवेग नामका वियाधर हर के गया था, पवनको दूत बनाकर 
'बिरह-सन्देश भेजा है। सुन्दर और सरस रचना है । इसके अन्तिम पद्ममें कविके 
नामके सिवाय और कोई परिचय नहीं दिया गया है परन्तु श्ञानसूर्योदयके कर्ता 
वादिचन्द्रको ही यह रचना होनी चाहिए जो कि प्रभाचन्द्रकें विष्य थे। इसके 
उपान्त्य पद्च (१००) में “श्रीविजयन्ञपतेः” को “शप्रभाचन््रकीतें:? विशेषण 
दिया गया है उससे कविक्रे गुरुक्ा नाम भी ध्वनित होता है। 


श्रीपाल आख्यान--इस गीतिकाव्यकी भाषा गुजरातीमिश्रित हिन्दी है। 
यह संवत्‌ १६५१ में संघपति धनजी सवाके कहनेसे बनाया गया है । 


१-पादी नत्वा जगदुपक्ृत्ावर्ध[थ ]सामर्थ्यवन्ती 
विप्नध्वान्तप्रसरतरणे' शान्तिनाथस्य भकत्या । 
श्रोतु चैतत्सदसि ग्रुणिना वायुदूतामिभान 
काव्य चेक्रे विगतवसनः स्वत्पधीवोदिचन्द्र, ॥ 


२-मूलसघमाहां उदयो दिवाकर विंचानदि विशाल जो | 
तास पाटे गुरु मल्तिभूषण वाणी अमियरसाल जी ॥ ५॥ 
तसपद लक्ष्मीचद्र सूरि सोहे मोहे भवियण मन जी | 
वीरचद्र नाम जे जपे तस जीव्यू धत धन जी ॥ ६ ॥ 
प्रगट पाठ त अनुक्रमे मानु ज्ञानभूषण ज्ञानवत जी । 
तस पृद-कम॒ल-अमर भविचलजस प्रभाचंद जयवत जी ॥ ७॥ 
जगमोहन पाटे उदयो वादीचन्द्र गुणाल जी । 
नवरस गीतें जेणें गायो चक्रत्र्ति श्रीपाल जी ॥ ८ ॥ 
सबत सोल णकावना वर्ष कीधो य परवध जी | 
भवियन थिर मन करीनें सुणज्यो नित संबंध जी ॥ ० ॥ 
दान दीजे जिनपूजा कीजे समकित मरने राखिज जी । 
सुनत्नन सणिए णवकार गणिए असत्य न विभषिजे जी ॥ १०॥ 
लोभ तजीजे अह्म परीजे सेंभल्यानु फल एद जी | 
ए गीत जे नरनारी सुणसे अनेक मगलतरु गेह जी ॥ १९ ॥ 
संघपति धनजी सवा बचने कीधो ए परवंध जी | । 
केवली श्रीपाल पुत्रसहित तुम्ह नित्य करो जयकार जी ॥ १२॥ 


३८८ जैन साहित्य और इतिहास 
>>. इतिहास 


इसकी अ्रशस्तिमें जो लक्ष्मीचन्द्र और वीरचन्द्र हैं, वे वही हैं. जिनका उद्धेस 
ज्ञानभूषणने अपने सिद्धान्तसार-भाष्यके मंगलाचरण लक्ष्मीबीरेन्दुसेवित॑ ” पदसे - 
किया है। 

यशोधरचरित--अंकलेश्वर ( भरोंच ) के चिन्तामणि पार्शनाथके मन्दि- 
रमें बि० सं० १६५७ में यह पूण किया गया है । 

खुछोचनाचरित--इसकी एक प्रति ईंडरके अन्थभण्डारमें है। प्रशस्तिके 
अनुसार यह छुगम संस्क्ृतमें लिखा गया है। वादिचन्द्रके शिष्य ब्रह्म सुमहि- 
सामरने इसकी श्रति वि० सं० १६६१ में ब्यारा ( नगर ) में छिखी थी, इस लए 

ग्रन्थरचना इससे कुछ वर्ष पहले हुईं होगी । 

इनके सिवाय पांड्वथुराण, द्ोलिकाचरित, अम्बिकार्केधा और अन्य कई 

गुजराती ग्रन्थ भी वादिचन्द्रके हैं। 


इति श्री-भीपालाख्याने भद्ठरकवादिचंद्रविरचिते चतुर्थोड्ध्यायः समाप्त ॥ छ ॥ श्री ॥ 
--वम्बईके ए० प० सरस्वतीभमवनकी प्रति | 
१-तत्प्टविशदख्यातिर्वादिवृन्दमतलिंकां। कथामेनां दयासिद्धये वादिचन्द्रो व्यरीरचत्‌ ॥८ 
अंकडेश्वरसुभ्मामे श्रीचिन्तामणिमन्दिरे | सप्तपचरसाब्जांके वर्षें5कारि सशाख्रकम्‌ ॥९ 
पं० ज्ुगलकिशोरजी मुख्तारने इसकी वि० सं० १६७१ की लिखी हुई प्रति देखी है, अर्थात्‌ 
अन्थरचनासे १६ वर्ष वादकी | वह वादिचन्द्रके ही उत्तराधिकारी महीचन्द्र भद्टरककों प्क 
शआविकाने मेट की है | 
२-विहाय पदकाठिन्य सुगमेव॑चनोत्करै' | चकार चरितं साध्च्या वादिचन्द्रोउल्पमेघसाम्‌ ॥ 
इति भद्ठारकप्रभाचन्द्रानुचरसूरिश्रीवादिचन्द्रविरचिते नवमः परिच्छेदः | समाप्त: । 
सं० १६६१ वर्ष फाल्युनमासे सुदि पंचम्यां तिथों श्री व्यारानगरे शान्तिनाथनत्याल्ये 
श्रीमूल्संघे कुन्दकुन्दान्वये स० वीर॒चन्द्रा: भ० ज्ञानभूषणा: भ० श्रीप्रभावन्द्राः भ० वादि- 
चन्द्राणां शिष्य ब्रह्म श्रीसुमतिसागरेण शरद चरितं लिखित ज्ञानवरणीयकमैक्षयार्थमिति । 
३ जयपुरके तेरहपन्थी वंडे मन्दिरमें इस अन्थकी एक प्रति है जो प० परमानन्दजीके 
प्रशस्तिसंगदके अनुसार सं० १६५४ में नोधक (१) नगरमें पूर्ण हुआ है-- 
वेदवाणघडब्जांके वर्ष नमसि मासके । नोधकानगरे5कारि पाण्डवानां प्रवन्धकः ॥ ३७ 
४-श्री अगरचन्दजी नाहटाके अनुसार (भनेकान्त १३-३१, ४) लखनऊके श्रीपूज्य 
विजयसेन और यति रामपालजीके पास यह ६ पत्रोंकी कथा है जो वि० स० १६५४१ की 
रची हुईं है । नाहटाजीने अपने लेखमें कथाका सार भी ढिया है । 
एक-पंच-पडेकांकवर्ष नभसि मासके । सुदा .. कथामेनां वादिचन्द्रों विदांवरः ॥ 


श्रीभूषण 


काह्ठासंघ नन्द्ीतट गच्छके भद्टारक्क भ्रीभूषण विक्मकी सतन्नदवीं शताब्दीमें 
हुए हैं। उन्होंने अपनी गुरपरम्परा इस प्रकार दी है--रामसेनके अन्वयमें नेमि- 
घेण, धर्मसेन, विमलसेन, विशालकीर्ति, विश््सेन और विद्याभूषण । इन विद्या- 
भूषगके पहके वे उत्तराधिकारी थे। उनकी गद्दी सोजित्रा (गुजरात ) में थी । 
वे अपनेको पट्भाषाकविचकवर्ति और घद्दुशनतर्कचक्रवर्ती लिखते हैं। उनके 
बनाये हुए शान्तिनाथपुराण, पाण्डवेपुराण, हरिवंशेपुराण उपलब्ध हैं। इनके 


१-विद्याभूषणपट्टककजतरणि" श्रीभूषणो भूषणः 

जीयाज्जीवदयापरो शुणनिधि” ससेवितो सज्जनेः । 

काष्टासंघसरित्पति शशधरो वादी विशालोपमः 

सबतत्तोःकैधरोति सुन्दरतरोश्रीजेनमार्गानुगः ॥ ४६१ 

संवत्सरे पोडशनामभेये एकोनशतपश्थुते वरेण्ये । 

श्रीमार्गशीर्षे रचित मया हि शास्त्र च वर्ष विमल विशुद्ध ॥ ४६२ 

जयोदशीसद्विसे विशुद्ध वारे गुरा शान्तिजिनस्य र॒म्य । 

पुराणमेतह्विमल विशाल जीयाचिर पुण्यकर नराणाम्‌॥ ४६१ 

* श्रीगुजरेप्यरित पुर प्रसिद्ध सोजित्रनामासिषमेवसार । 
श्रीनेमिनाथस्य समीपमाशु चकार शास्त्र जिनभूतिरम्यम्‌ ॥ ४६६ 
-शा० पु० (ऐ० प० स० भवन, बम्बईकी प्रति ) 
२-श्रीगुरजरे सौर्यपुरे विशाले वर्णाश्रये वणैविवर्णनीये । 

इद चरित्र कृतमेकभक्त्या श्रीचन्द्रनाथालयमाशु लूस्‍्या (१) ॥ १०५ 
श्रीविक्रमाकंसमयागतपोडशार्के सत्मुन्दराक्ृतिवरे शुभवत्सरे वै । 
वर्ष कृत सुखकर सुपराणमेतत्पचाशदुत्तरसुसप्तयुते वरेण्ये ॥ ११० 
पौसमासे तथा शुक्ढे पक्षे च तृतीयादिने। रविवारे शुमे योगे चरित॑ नि्मिते मया॥१११ 


--पाण्डवपुराण ( प्रशरित सम्रह, ए० ९६) 
३ -राजस्थानके शास्षभण्डारोंकी सूची द्वितीय भाग, पृ० २१८ 
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रज> 
सिवाय उनक़ी अनन्तत्रतपूजा, ज्येष्ठजिनवरत्रतोद्यापन और चतवि 
म है तृविशतिपूजा भादि 
और भी कई छोटी छोटी रचनाये' हैं । 


इनमेंसे शान्तिनाथपुराण अघन सुदी १३ से० १६५५ के दिन सोजित्रा 
नगरउमें, पाण्डवपुराण पौष सुदी ३ सं० १६५७ को सौयेपुर या सूरतमें और 
हरिवंशपुराण चेत्र सुदी १३ सं० १६७५ को निर्मित हुआ है । 


इनके उत्तराधिकारी चन्द्रकीर्ति भद्धरकके भी पार्वंपुराण, वृषभदेवपुराण ये दो 
अन्थ उपलब्ध हैं । इनके सिवाय इनकी पद्मपुराण, पंचमेरुपूजा, अनन्तत्नतपूजा 
ओऔर नन्‍्दीब्वरविधान आदि भी कई रचनाये हैं | इनमें भी काहसंघकी 
पूर्वोक्त परम्परा दी है । 


चन्द्रकीर्तिने पाश्वपुराणमें अपने गुरु श्रीभूषणको सच्चरित्रतपोनिधि, विद्वानोंक्े 
अभिमान शिखरको तोढ़नेवाला वज्न, स्याद्वादविद्याचण बतलाया है। यह प्रन्य 
उन्होंने वेशाख सुदी सप्तमी, गुरुवार सं० १६५४ को देवगिरि ( दौलताबाद ) के 
पाश्व॑नाथ-मन्दिरमें समाप्त किया है। 


सोजिन्नामें काष्ठासंघंके भट्धारकोंकी गद्दी थी । सोजिन्रनाकी गद्दी अब उठ गई है। 
इसके अन्तिम भट्टारकके दशेन (जिनका कि नाम वहुत करके रत्नकीर्ति था ) 
मैंने पहले पहल सन्‌ १९०१ में किये थे। वे उत समय बम्बईके कमाठीपुरामें 
अपनी चेलीके साथ ठाठसे रहते थे और ज्योतिष-वेयकका घंधा करते थे | उनके 
घरमें एक चैलद्यालय भी था। उन्होंने मुझे वतलाया कि सोजित्राके अतिरिक्त 
मलखेड़की गदह्दीके भी वे अधिकारी हैं जा क्रि असलमें मूठ संघकी है। काष्ठा- 


१-देखो, पं० परमानन्द शाख्त्रीका प्रशस्ति-परिचय ए० ४९ 
२-ततप्टाम्बरभूषणैकतरणि: स्याद्रादविद्याचणो, 
विद्वदवृन्दकुलामिमानशिखरप्रध्वंसतीन्राशनि: । 
सश्चारित्रतपोनिधिर्मतिवरों विछचत्सु शिष्येयुतः । 
श्रीक्षीमूषणसूरिरिद्‌ विजयते श्रीका8संवागणी: ॥ 
ओम॑द्वेवगिरों मनोहरपुरे श्रीपादर्वनाथालूये 
वर्षन्धीपुरसेकमेय इद वे श्रीविक्रमाधीशतुः । 
सप्तम्याँ गुरुवासरे श्रवणम वेशाखमासे सिंते 
पास्ाधीशपुराण्सुत्तममिदं पर्याप्तमेंवोत्तरं । 
--ऐ० प० स० भवनकी प्रति | 


श्रीभूषण इ० २ 

संघके साधु गोपुच्छकी पिच्छि रखते हैं, जब कि मूल संघके मयूरपुच्छकी। वे बोले 
कि में जब उस तरफके शिष्योंमें जाता हूँ तब गोपुच्छ छोड़कर मथूरपिच्छि लेकर 
काम चला लेता हैँ ! 

इन महाशयके पास भद्दरक भीभूषणका लिखा हुआ “ प्रतिबोधचिन्तामणि १ 
नामका संस्कृत प्रन्थ था', जो सन्‌ १९०५ में मुझे कुछ घण्टोंके लिए पढ़नेको 
मिला था । उसके प्रारम्भमें एक कथा थी, जिसका सारांश मैंने लिख लिया था--- 

८ एक बार अनन्तकीर्ति आचाये गिरनारपर बन्दनाके लिए गये। वहाँ 
उन्होंने पद्मतन्दि आदि बहुत-से निर्दंय, पापी और क्रियाहीन कापालिकोंको देखा 
और उन्हें उपदेश दिया जिससे वे हिंसाका त्याग करके ब्रह्मचारी दो गये ५ 
कापालिक लोग हाथमें मोरके प॑खे रखते और गलेमें लिंग पहिनते थे, इसलिए 
आचायेने उनकी ' मयूरशेगी ? संज्ञा रख दी। आगे कालयोगसे यह मयूरशंगी 
संघ बहुत फैल गया। 

४ इसके बाद पद्मनन्दिने अपनी प्रसिद्धिके लिए नन्दिसंघ स्थापित किया और 
उज्जयिनीमें अपने गुरुके हीं साथ विवाद करना झुरू कर दिया। बोला, भेरे 
इन वचनोंकी साक्षी स्वयं शारदादेवी हैं और मन्त्रबलसे उन्होंने शारदाकों वाचाल 
भी कर दिया | वह बोली, “ पद्मनन्दि जो कहते हैं वही सत्य है ! ” पद्मनन्दिने 
चूँकि सरस्वतीको बलात्कारसे घुलवाया, इसलिए, उसका सरस्वती गच्छ और 
बलात्कार गण प्रसिद्ध हुआ । ् 


“४ एक बार पापी पद्मनन्दिने भन्‍्त्र सिद्ध करते समय बलिदानफे निमित्त एक 
मयूरकी मार डाछा और वह मयूर मरकर व्यन्तर देव हो गया । पूत् बवैरसे वह 
पद्मतन्दिको नाना प्रकारके वात-पित्त-कफजन्य असाध्य रोगोंसे पीड़ित करने लगा 
और प्रद्यक्ष होकर बोला, “ रे पापी, तूने मुझे मारा था, इसलिए अब मैं भी 
तुझे मारुँगा।” इसपर पद्मनन्दिके शिष्यों--मुनियों और श्रावकॉने--उसके 
आगे बहुत भारजू मिन्नत की । जब वह प्रसन्न हुआ तो वोला, “ आगेप्ते तुम्हें 
गोपुच्छ छोड़कर मेरी पूँछ ( मयूर-पुच्छ ) धारण करके मेरे नामसे अपने संघको 
प्रसिद् करना होगा | ! इसे पद्मनन्दिने स्वीकार कर लिया और उसी समयसे 
मयूरसंघ चल पढ़ा । 

/ एक वार पद्मनन्दि अपने पैरोंमे एक ओषधिका छेप करके अन्तर्धान हो 
गया और कुछ समयके बाद लौट आया | श्रावकोंके पूछनेपर उसने कहा, में 
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विदेह क्षेत्रमें सीमंधर स्वामीके समवसरणमें गया था और उनके मुखते उपदेश 
सुनकर लौटा हूँ । सूख श्रावकोने उसकी बातोंपर विश्वास कर लिया | उन्होंने 
यह नहीं सोचा कि पंचमकालमें कोई मनुष्य विदेह-क्षेत्रको कैसे जा सकता है | 
शात्तरमें इसका निषेध है । 


जब पद्मनन्दि मन्त्र-तन्त्रादिके बलपर बहुत अन्यायाचरण करने लगा तब 
ससके गुरुने और श्रावकोंने उसे अपने देशसे निकाल दिया और वह कर्नाटक 
जाकर चार गच्छोंकी कल्पना करके और चारों वर्णोके छोगोंको संबोधित करके ' 
रहने लगा। वहाँ उसने स्वेच्छाचारिता छोड़ दी, जिससे उसकी खूब प्रसिद्ध हुईं। ” 


मूलसंघकी उत्पत्तिकी कथाका यददी सार है। 


इस कथामें जो पद्मनन्दि हैं वे कुन्दकुन्दाचाये ही हैं और उन्हींके विषयमें 
यह प्रसिद्ध है कि वे विदेह क्षेत्र गये थे और उन्होंने गिरनारकी सरस्वतीदेवीकों 
वाचाल किया था। पद्मनन्दि चूँकि मूल्संधके प्रधान आचार्य गिने जाते हैं और 
शओऔीभूषणजी काष्टासंघके हैँ, इसलिए मूलसंघको नीचा दिखानेके लिए यह प्रयत्न 
किया गया है। सोजिन्नामें मूलसंघके भद्टारकोंकी भी गद्दी थी और जान पढ़ता 
है, उस गद्दीपर जो भट्टारक उस समय होंगे, उनसे इनका वर होगा । 


देवसेनने काष्ठासंघको जैनाभासोंमें गिनाया है, उसीके उत्तरमें शायद भ्रीभूषणने 
देवसेनके मूलसंघकोी इस रूपमें चित्रित किया है। 


श्रीभूषणके इस अत्यन्त निम्नकोटिके द्वेघषक एक और प्रमाण वम्बईके तेरह- 
दँथी मन्दिरके भंडारके एक अतिग्राचीन ७०० पत्रोंके गुटकेमें मिलता है जो चार 
पॉच सौ वर्ष पहलेका लिखा हुआ है। इसमें बीसों अन्थोंका सारभाग, वीसों सम्पूर्ण 
ग्रन्थ और सैकड़ों छोटे मोटे पाठ संग्रहीत हैं. जिनसे संग्रह करनेवालेकी रुचि, 
योग्यता और बहुश्न॒तताका पता लगता है। उन्होंने निश्चयसे अपने स्वाध्यायके 
लिए इसे लिखा या लिखवाया द्वोगा | लिखा भी बहुत शुद्ध है। गटका बहुत 
जीण हो गया है, जो पीछे जगद्द जगह चिटें चिपकाकर बढ़ी सावघानीसे ठीक 
किया गया है । 


इस गुटकेके लिखने लिखानेवाले कोई मूलसंघके अनुयायी थे, परन्तु पीछे 
यह इन्हीं श्रीमूषण भद्दारकके हाथमें पहुँच गया | तब आपने उक्त गुटकेम जहा 


आभूषण ३०३ 





जहाँ उक्त मूलसंधी सज्जनका नामादि लिखा था वहाँ वहों हड़ताल फेरकर 
उसपर अपना नाम लिख दिया । इसके सिवाय जहाँ थोड़ी-सी भी खाली 
जगह पाई, वह्दो “ ओऔकाष्ठासंघे नंदीतटगच्छे भद्दारकभीरामसेनान्वान्वये 
ओऔभीभूषणेन लिखावित ?” लिख दिया है। गशुटकेमें एक प्रतिक्रमण पाठ भी है; 
परन्तु भद्यरकजीकी दृष्टिमं वह शायद मूलसंधियोंके ही उपयोगका था, काष्ठासंघी 
उससे अपना आत्म-कल्याण नहीं कर सकते थे, इसलिए उसके नीचे आपने 
लिख दिया है---“ मयूरसंधिनः प्रतिकमण विनोदाय च विलोकनाय लिखापित॑ 
न तु पठनाय | ” भर्थात्‌ मयूरसंघी या मूलसंधियोंक्ा प्रतिक्रण विनोदके लिए 
तथा देखनेके लिए लिखवाया है, पढ़नेके लिए नहीं ! 


श्रीभूषण इतनेसे ही सन्तुष्ट नहीं हुए | उन्होंने उक्त गुटकेमें लिखे हुए देव- 
सेनके सुप्रसिद्ध ' दशनसार ” की वड़ी द्वी दुदेशा की है। पाठक जानते हैं कि 
इसमें बौद्ध, आजीवक, रवेताम्बर, यापनीय, द्रविडसंघ, काष्ठासंघ आदि संघोंकी 
उत्पत्तिका समय आदि दिया है। उसमेंसे काष्ठासंघकी उत्पत्तिका कथन चूकि 
आपको पसन्द न था इसलिए उसपर भी आपने अपनी कलम चलाई है और 
उससे जहों ६ काष्ठासंघ ! लिखा था व्दों ' मूलसंघ, ? जहें। “ कुमारसेन ? लिखा 
था वहां “पद्मनन्दि, ” जहें। “ गोपुच्छक्ष ” लिखा था, बद्ाँ “ मयूरसंघ ” या 
£ मूलसंघ ? और जद्दों ' नन्‍्दीतट ? लिखा था वद्दों ' गिरिनार ? हडताल फेर फेर 
कर लिख दिया है| । यह परिवर्तन करते समय उन्होंने इस वातका खयाल ही 
नहीं रक्खा कि हम यद्द क्या कर रहे हैं और इससे कितना गोलमाल हो जायगा | 
नीचे लिखी गाथाके अथेपर तो शायद वे विचार ही नहीं कर सके, उन्होंने 
इसे ज्योंका त्यों रहने दिया जिसमें काष्ठासंघकी मानता्ोकी वतलाया है. और जो 
मूलसंघकी मानताय किसी तरह हो ही नहीं सकती--- 


इत्थीणं पुणदिक्खा खुछयलोयस्स वीरचरिअर्त्त । 
क्क्कसकेमग्गह्ण छट्ठ॑ च अण्णुन्चदं णाम । 





१-परिवर्तित गाथाओंने यह रूप धारण कर लिया है-- 


सो समणसंवज्जो पउमनदी हु समयमिच्छत्तो । चत्तोवसमो रुद्दे मूल संघ परूवेदि ॥ 
सत्तसये तेवण्णे विवकमरायत्त मरणपत्तस्स । गिरिनारे वरगामे मूलो सघो मुणेयव्वों ॥ 


३०७ जैन साहित्य और इतिहास 


- उनका इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि “ कह्ठ॑ संघ॑ ” की जगह “ मूल संघ ! 
कर देनेसे पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दका समय वि० सं० ७५३ हो जायगा, जो 
सर्वेथा गलत है#। 


* इस गुटकेकी काठ-छोट श्रीभूषणने वि" सं० १६३६ में अहमदाबाद स्थानपर 
की थी, इससे मालूम द्दोता कि उन्होंने वहुत बढ़ी उम्र पाई थी। सोजिन्ना, सूरत, 
अहमदाबाद आदि स्थानोंमें इनकी उपस्थितिका पता लगता है। गुजरातके 
श्रतसागर तो इ्वेताम्बर-हूँढ़ियोंके ही विरोधी थे, पर ये तो उनसे भी एक कदम 
आगे बढ़कर दिगम्बरोंके ही एक संघपर खज्नहस्त हो गये थे ! 


........उछ पा इससे खि० हे हर के 

१-उपाध्याय मेघविजयक्षत पट्टावलीके अनुसार विजयसेनयरिने वि० से० १६३६ हे 
उंगभग सूरत वन्दरम श्रीभूषण नामक दिगम्वराचार्यको हराया था। रविवर्भनके 82५० 
. सारोद्धार और तपागणगुणपद्धतिमें भी इसका उल्हेख है। द्वारजीत किसीकी हुईं दो. 


पर श्रीभूषण निरंचयसे यही ये । 


पद्मुन्दर ओर रायमल 


[ सन्‌ १९४४ में ( अनेकान्त वर्ष ७, अंक ५ ) प्रकाशित “ पं० पद्मपुन्दर 
और उनके दो अन्थ ” शीर्षक लेखका यद्द संशाधित और परिवर्तित संस्करण है । 
उक्त कछेखके निकलनेके बाद प्रसिद्ध साहित्यान्वेषक्क अगरचन्दजी नाहटाने 
अपने दो छेखोंमें पद्मठुन्दरके अनेक प्रन्थोंका परिचय दिया और बहुत-सी नई नई 
बातें बतछाई । उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया है। ] 


उपाध्याय पद्ममुन्दर नागौरी तपागच्छके बहुत बड़े विद्वान थे और दिगम्बर 
नहीं इवेताम्बर सम्प्रदायके थे। उनके गुरुका नाम पद्ममेर और प्रगुझका आनन्द- 
मेरे था। बादशाह अकबरके द्रबारके ३३ हिन्दू समासदोंके पॉच विभागोंमेंसे 
उनका नाम प्रथम विभागमें था। आईने अकबरकी सूचीमें उ्दं लिपिकी विचित्र- 
ताके कारण पद्ममछुन्दरकी जगह “ परमिन्द्र ? पढ़ा गया है । 


चन्द्रकीतिके शिष्य हषेकीतिके घातुपाठके अनुसार पद्मपुन्दरने अकबरशाहकी 
सभासें एक मदापंडितकों परास्त किया था और इसके उपलक्ष्यमें कम्बल, आम 
और पालकी ( सुखासन ) प्राप्त की थी। इसके सिवाय वे जोधपुरके हिन्दू राजा 
मालदेवके द्वारा भी सम्मानित थे । 


१-देखो अनेकान्त वर्ष ४, अक ८ में “ उपाध्याय पश्मउन्दर और उनके ग्रन्थ ? तथा 
वर्ष १०, अंक १ में “ कवि पद्मसुन्दर और श्रावक रायमछ | ? 

२-देखो ' सुन्दरप्रकाश-शब्दाणव ? की पुष्पिका-- इति श्रीमन्नागपुरीयतपागच्छनमोमणि- 
पडितोत्तमश्रीपद्ममेरुशिष्य प० श्रीपन्नमुन्दरविरचिते ।?./ 

३-साहे. सत्तदि पञ्ममुन्दरगणिजिला महापण्डित, 
क्षोम-आम-सुखासनाथकवरश्रीसाहितो लूब्धवान्‌ । 
हिन्दूकाधिपमालदेवनूपतेमीन्यो वदान्योधिक, 
श्रीमयोधपुरे सुरेप्सितवचः पद्माहय॑ पाठक ॥ 


३९६ जेन साहित्य और इतिहास 
रण मिनीसिद 


पाइवेनाथ काव्य और रायमहाश्युदयकी ग्रशस्तियोंसे भी माद्म होता है कि 
पद्मसुन्दर राजसभामान्य और छहों दर्शनोंके ज्ञाती थे। 


पद्ममुन्द्र स्वयं तो अकवरद्वारा सम्मानित थे ही, उनके दादायुरु आनन्दू- 
मेस्ने भी अकपरके पिता और पितामह हुमायूं और वबावरसे सत्कार पाया था 
जैसा कि अकबरशाहि-दांगारदर्पणकी प्रशस्तिसे माल्म होता है । 
._ श्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्य हीरविजयकी सेंट जिस समय अकबरसे वि० स॑० १६३९ 
में हुईं, उससे पहले ही पद्ममुन्द्रका स्वगंवास हो चुका था | जब बादगाहने हीर- 
विजयको एक प्रन्थसंग्रह मेट देनेकी इच्छा प्रकट की, तथ उनके यह 
पूछनेपर कि आपके पास इतने जैन अजैन अन्थोंका संग्रह कह्ोंसे आया, बाद- 
आहने कहा कि हमारे दरवारमें पद्मुन्दर नामके विद्वान थे जो ज्योतिष वैद्यक 
और सिद्धान्तशात्लरोंमें बहुत निषुण थे। उनका स्रगेत्रास हो जानेपर उनका यह 
संग्रह मेरे यहाँ सुरक्षित था । 
पद्मठन्दरके जितने ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं उनमेंसे दाज्लारद्पण वि०सं० १६२६ 
के छगभगक़ा है, और प्रमाणसुन्दर शायद १६३२ का। अतएव समझना चाहिए 
कि १६२६-३२२ और १६३९ के वीच किसी समय उनकी म॒त्यु हुई है। 
भविष्यदत्तचरित, रायमहाभ्युद्य, पार्वेनाथकाव्य, प्रमाणसुन्दर, सुन्दर- 
प्रकाशशब्दाणव (कोष ), श्र्नारदर्पण, जंबूचरित (प्राकृत ) द्वायन-सुन्दर 
( ज्योतिष ) और कई छोटी छोटी ऋृतियाँ पद्मठन्दरकी मिलती हैं। 


भविष्यद्च्चचरित--इसका रचना-काल कार्तिक सुदी ५ सं० १६१४ है। 
इसकी एक अपूर्ण प्रति बम्बईके ए० प० सरस्वती भवनमें है जो फाल्गुन सुदी ७ 
सं० १६१५ की, अर्थात्‌ प्रन्थनिर्माणकलप्ते प्रायः एक वे चार महीने बादकी, 
लिखी हुई है । इसमें ७, २३, २५, २६, २७, २९, ३२, २७ और ४३ वाँ 
( अस्तिम ) पत्र नही हैं । प्रत्येक पत्रेम १३ पंक्तियों और ४२ अक्षर हैं । 
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१- मान्य: सत्तदिं पद्मसुन्दरकविः पदतर्कंक्रान्तथीः । 
२-मान्यो वावरभूउुजोछजघराद (१) तद्बत्‌ हुमायू नृपो 

त्यथ प्रीतमनः सुमान्यमकरोदानन्दरायामिर्ध । 

तद्वत्ताहिशिरोमणेरकवरक्ष्मापाल्चूडामणेः 

मान्य: पंडितपद्मतुन्दर इद्ाभृतप्रण्डितातजित्‌ ॥ २ 
३-देखो, “ सरीक्वर भने सम्राद्र ? १० ११५ 


पश्चछुन्दर और रायमल ३९७ 


रायमल्लाभ्युद्य--खंभातके कल्याणचन्द्र जैनपुस्तकभण्डारमें है । पत्र , 
संख्या १०५ है! । इसका रचनाकाल जेठ सुदी ५ सं० १६१५ है। इसमें 
चौबीस तीर्थकरोंका चरित्र है। 

पाश्वैनाथचरित--इसकी प्रति पालणपुरके इवेताम्बर जनभण्डारमें है । 
इसका रचनाकाल अगहनसुदी १४ संवत्‌ १६१५० है। 

प्रमाणखुन्द्र--श्रवंतक श्रीकान्तिविजयके बड़ोदा पुस्तक-भण्डार४ इसकी 
एक प्रति है । यह प्रमाणशाश्र मातम होता है। इसकी रचना बहुत करके 
सं० १६३२ ( करामिजलधीन्डु १ ) में हुईं है । 

खुन्द्रप्रकाशशब्दाणेब--यह एक कोशग्रन्थ है । नाइटाजीके अनुसार 
इसमें ५ तरंगें हैं और पद्धसंखया २६६४८ है।। 

अकषरशाहि-शूंगारद्पेण--इस अन्थमें ४ उछास और ३११ पद्म हैं, 
इसकी एक श्रति बीकानेर स्टेट छायबत्रेरीमें और दूसरी नाइटाजीके संग्रहमें है । 
विषय नामसे ही स्पष्ट है। इसका रचनाकाल सं० १६२६ है | 

जबूचरित--बीकानेर ज्ञानभण्डारमें और हायन-खुन्दर--वीकानेर स्टेट 
लायब्रेरीमें है । 

इनसेंसे पहले तीन ग्रन्थ चौधरी रायमहछजीकी अभ्यर्थना और प्रेरणासे लिखे 
गये हैं और लगभग एक ही वर्षके भीतर। तौनों अन्थोंकी प्रशस्तियॉमें जो 
लगभग एक्-सी हैं, चौ० रायमह॒का परिचय दिया गया है और उनकी तथा 
उनके समस्त परिवारकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा को गई है । रायमह्नाभ्युद्य.॒ चौबीस 
तीर्थकरोंका चरित है, जो उन्हींके नामसे अभिद्वित किया गया है। 

रायमछ गोइलगोती अग्रवाल थे। इनके पूर्वजोमें देशपरदेशमें विख्यात छाजू 
चौधरी हुए। उनके द्वाल्हा, बुढहण, नरपाल, भोब्रा और नरसिंह ये पॉच पुत्र हुए । 
नरसिंहके नानू और सददनपाल नामके दो पुत्र हुए । जिनमें नानूकी ऊढरही नामक 
पत्नीसे रायमछका जन्म हुआ । ये भी राजसमाप्तम्मानित थे। राजससाका 

१-इसका परिचय प्रो० पीटर पिटसनने जनैछ आफ रायल एशियाटिक सोसाइटी वाम्ने 
ब्रांच ( एकस्टा नं० सन्‌ १८८७ ) में विस्तारसे दिया है | 

२-देखो, श्री अगस्चन्द नाहटाका लेख, अनेकान्त वर्ष १०, अक १ 

३-देखो, ' जैनताहित्यनो सक्षिप्त इतिहास ? पृष्ठ ५४६ 

४-देखो, अनेकान्त वर्ष ४, अंक ८ | 

५-रायमछजीके भाश्यों ओर पुत्रपौजोंके भी प्रशस्तियोंमें नाम दिये दे | 


डक जैन साहित्य और इतिहास 
एन जा आज 
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अर्थ 045 द्रवार ” ही जान पढ़ता है। रायमल्ल पतित्रवुद्धि, तत्ताथविद्यापटु, 
जिनेन्द्रपूजारत और सज्जनसमाम्रज्ारदार थे । उन्हें निरन्तर विद्वानोंकी गो 
बैठने 
की रुचि थी । 

रायमछजीका निवासस्थान “ चरस्थावर ? बतलाया है, जो गंगातटपर था और 
इन्द्रपुरके समान हस्तिनापुरका एक शाखा-नगर था। मुजफ्फरनगर जिलेका 
वर्तमान चरथावल यही है। वहों उस समय ऊँचे ऊँचे शिखरोंवाले जिनमन्दिर थे। 

पूर्वोक्त तीनों प्रन्थोंके निर्माणकालमें पद्ममुन्द्रजीको ' तेजःपुरस्थ ” कहा है। 
मातम नहीं, यह स्थान कहां है । वहीं उनकी सबिनय अभ्यर्थना की गई थी 
और उनको रचनेकी प्रेरणा । 


पद्ासुन्दर इवेताम्बर सम्प्रदायके थे जब कि रायमछ दिगम्बर सम्प्रदायके 
काष्ठासंघ माथुरान्वय पुष्कर गणकी आमद्रायके श्रावक थे। पाश्वेनाथ काव्यमे 
इनके गुरुओंकी नामावली इस प्रकार दी है--देवसेन, विमलसेन, धमसेन, भाव- 
सेन, सहस्लक्रीति, मुणझछीर्ति, यश्ष/कीति, मलयकीर्ति, गुणभद्र, भानुक्कीति और 
कुमारसेन | रायमल्लास्युद्यकी उत्थानिकामें महावीर निर्वाणके वादकी जो 
गुरुपरम्परा दी है, वह विल्कुल द्गिम्बर सम्प्रदायके अनुसार है । 

ऐसा जान पढ़ता है कि अकबरके समयमें साम्प्रदायिक विरोध कम हो गया 
था और विद्वानोंम कुछ मतसहिष्णुता आ गईं थी । उसीका यह परिणाम है क्रि 
दिगम्बर सम्प्रदायका एक धनी श्रावक दवेतास्थर सम्प्रदायके एक विह्मान्‌ 
_साधुकी सादर अभ्यर्थना करता है और प्रेरणा करके उससे तीन अन्थ लिखवा 
हेता है। इसी कालमें जम्बूस्वामीचरित, छाटीसंद्विता भादिके कर्त्ता प० राजःल्ल 
भी हुए हैं जो काष्ठासंघके ही थे, और पूर्वोक्त कुमारसेनके ही उत्तराधिकारी 
भ० हेमचन्द्रकी आम्नायके थे । उन्होंने अपना “छन्दोविया? नामका 
हन्दोग्रन्थ राजा भारमल् भ्रीमालके लिए लिखा था जो इ्वेताम्बर सम्प्रदायके 
यें। उसमें राजा भारमहकी मुक्त कण्ठसे प्रशेसा की गई है। साथ ही उनके 
सम्प्रदायके गुरूका भी उल्लेख किया है जो उसी नागोरी तपागच्छके थे जिम्तमें 
बच्मसन्दर हुए हैं। अकबर-कालमें ही कवि वनारसीदास हुए हैं जो खरतरगच्छके 
मुनि भानुचन्द्रके शिष्य थे और दिगम्बर सम्प्रदायमें झुद्धाम्नायके प्रचारक । 


इक अल मिग न अत मत कम] पलकद इक अञ-पा का उ4 पर 4 आर कम्य ८ ााऋषकपललनभा था ४०७ कमा 


१-जम्बूस्वामीचरितका विं० से० १६३२ और छारटीसंहिताका रचना-काल सं० १६४१ है। 


पश्मखुन्द्र और रायमल् 9 स् 
4334-46 कक पीस 


आगे।रायम्ाभ्युदयकी अन्तिम प्रशस्ति दी जाती है और अन्य अ्रन्धोंकी 
प्रदास्तियोंमें जो विशेष है, वह टिप्पणमें दिया जाता है। 


उम्राग्रोतक्वशज३ शुचिमतिस्तत्वाथविद्यापठ--- 

यैस्यामिज्ञमतल्लिकाभिरनिश' गोष्ठीस्फुट रोचते । 

सानन्‍्यो राजससासु सज्जनसभाशन्वारद्दारों शुवि। 

श्रीजैनेन्द्रपदद्दयाच्वेनरत: श्रीरायमछो5भवत्‌ ॥| ७ ॥ 

तेनाभ्यथनयार्थितः सविनय॑ तेज!पुरस्थः सता 

मान्य: संसदि पद्मसुन्दरकविः षट्तकेसंकांतधीः । 

भऔनामेयजिनादिवीरचरम श्रीतीर्थकृत्संकथा- 

गर्स चार विधीयता झदुमहाकाव्य मम प्रीतये ॥ ८ ॥ 

यः पूर्व श्रतपंचमीफलकथागर्भ भविष्याहय॑ 

काव्य कारितवान्‌ (व्यजि) ज्ञपद्थ यो नत्वा पुनः सत्कविं। 

नांभेयादिसमस्ततीथेपमहाकल्याणबृत्तांकित॑ 

सत्काव्यं क्रियतां सतां भ्रुतिमनःप्रह्मदनभयसे ॥ ९ ॥ 

चतुविशतितीर्थशककल्याणचरितादूमुरत । 

प्रारभ्यते मद्दाकाव्यं मद्दापुरुषसंभ्रितं ॥ १० ॥ 

महाकवीनामालेग्य मतमागमसम्मतं । 

संक्षेपरचिभव्यांमिप्रीत्ये तद्मिदष्महे ॥ ११ ॥ 

आन॑ंदोदयपरवतकतरणेरानन्दमेरोगैरोः 

शिष्य पंडितमौलिमंडनमणि; श्रीपगमेश्गुरु) । 

तच्दछिष्योत्तमपद्ममुन्द्रकविः श्रीरायमह्ोदर्य॑ 

काव्य नव्यमिदं चकार सकलाइंदशतत्तमव्यांकित ॥ १०० ॥ 

जनपदेषु महान्कुरजंगलः सुकृतिमि, कृतिसि) कृतमंगलः। 

उद्गणेषु निशाकरमण्डलः किसु विभाति विभाकरतुन्दिलः | 
यन्रासिधारासत्तीर्थ सुस्‍्नातं कुरुपाण्डवेः । वसुधरावधूद्ाहक्नते कृतपरिश्रमै)॥ २ ॥ 
यन्न गंगासरित्यूरधारा हवारायते शुश । विलसदुभूमिभामिन्या: शंखकुंदेन्दुरुंद्रा ॥३ 


१ _ ३-( पाकेनाथ काब्यते ) कार्व्य औ्रीभ्रुपप्चमीफलकथासन्दसंग मम,» ) काव्य श्रीक्रुप्रचमीफलकथासन्दर्भगर्स मम, 


श्रुत्र्थ क्रियता सुकोमलमतेस्तचिदमारभ्यते | 
२-श्रीपार्सनाथाहय काव्य नव्यमिद चकार सरसालंकारसदमितम्‌ ॥ 


४०० ज्ैैन साहित्य ओर इतिहास 


तन्न सुत्रामपुरवद्धस्तिनागपुरं परं। तच्छाखानगर रम्यें चरस्थावरसंज्ञक ॥ ४ ॥ 
यज्च नानादुमारामपरिमण्डितमण्डरूं । विश्राजते नु वसुधावनिताकर्णकुंडडं ॥ ५॥ 
यत्र रूपा$ स्फुरदूरूप)...वीहपरिमंडले;। पुष्करिण्यः पुष्करोचैः सारसेः परिशीलिता:॥६ 
यत्र सौधा सुधाशुअ्राइ्चन्द्रकाधौतभूतला॥ जनताजनितानन्दा: संति संतापह्ारिण: ७ 
नंग्रावर्तादयो यत्र नागराणां वुगुद्दाः । स्फुटस्फटिकपाषाणघटितामलविग्रहाः ॥८ 
यत्सौधशिखरस्थानां मुग्धानां मुखमण्डल। लक्ष्यते पौरबन्देन शतचन्द्रायतं नभ१॥९ 
सुश्रावकाणां यत्र श्रीव्ययिता जिनसदपु। प्रोत्तुंगशिखरव्याजादुचै: पदमिवादिशत[ १० 

लेत्राग्रोतकतंशे गोइलगोन्रे बभूव नरसिंह । 

सिंहः सत्पुरुषाणां पौरुषबृत्या विभाति सम ॥ *१ 

तत्पत्नीमदनाही शीलवती धर्मकर्मेसु नितान्त । 

कुशलाथ रत्नगर्भा सुतरत्नद्वयमसौ सुषुवे ॥ १२ 

नानू च सहणपालस्तत्तनयौ विनयनयकलाकुशली । 

आरता निरस्तक्छ॒षौ जिनधर्मपरायणो नित्य | १३ 

नानूसाधोश्व ुधासधांशशुद्धांशविशदगुणकीर्ते: । 

ऊडरही पत्यासीजिजशीलपविनितचरित्रा ॥ १४ 

रोहणभूरिव रत्न॑ नररत्न॑ रायमछतनयय सा । 

प्रासूत र॒त्नगर्भा जननी जननयनकुमुद्देंद्ु ॥ १५ 

यस्तु जिनचरणपूजापुरंद्रः सुंद्रः सदा सुगुणेः । 

दाता ज्ञाता निषुणो जिनघमधुरंघरः सतत ॥ १५ 

एकोनपंचवर्गप्रमितजिनानां चरित्रमहत्ध । 

यो रायमहनपूर्ताभ्युदय काव्य च कारितवान्‌ ॥ १६ 

यस्य घन धनवीज सुदेवगुर्वागमादिसत्क्षेत्रे । 

उप्त श्रद्धांमोभिः सिक्ते स्र्गादिफलदायि | १७ 


१-मविष्यदत्तचरितकी प्रशस्तिमें इस पंक्तिके “पल पपापतत प्रात जस पंसिके बदछे नीचे लिखी पंक्तिदेः- नीचे लिखी पंक्ति है :-- 
५ विख्यातस्ततयो भूज्जपमान्यों रायमछ इति।” और ' रोहणभूरिव ” आदि शोक 


द्दै। &#ु 
के वलन तो इस दो प्चोंके स्थानमें नीचे लिखे दो पथ दै-- 


चेन श्रुतपंचम्याः फलसेदरमण गर्मितं रम्यं 
सुभविष्यदत्तचरितं काररितमात्मश्रवणहेतोः ॥ २१ 
यब्वरितस्य अ्रवणाद्धाविकानां जायते फल्मुदार | 


संपत्तिकारणमिद, ग्रेत्य खगोपवरगकर ॥ दर 


पद्मसुन्दर और रायमल.... ४०१ 
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यस्य भवानीदासः सहोदरः पुण्यवानपि कनीयान्‌ । 
. नृपप्तद्सि लब्धमानः सौभाग्यसुभाग्यभोगनिधिः ॥ १८ 
से च रायमल्लसाधु। सद्धमसुधाब्धिवद्धननवेंदु: । 
जैनक्रियासु कुशलः कुशलैकशिरो मणिर्जीयात्‌ ॥ १९ 
उँधाहीति प्रथमा तद्भार्या दानशीलसपन्ना | 
घुरि सौसाग्यवतीनां पतिब्रतासीत्कुलगरिष्ठा ॥ २० 
तैंट्पुत्नोडमीचद्रो दक्षो नयविनयशीलसम्पन्नः | 
सद्धमकर्मनिरतो जयतादाचन्द्रताराक ॥ २१ 
अँथ रायमछसाधोर्मीनाहीति द्वितीयमार्यासीत्‌ । 
ततुक्षिशुक्तिगर्भ बभु) सुताः शुक्तिजाकृतया। ॥ २२ 
आवदस्तृदय सिहोइनुजस्तथा शालिवाहनामिख्य; । 
अपरोडप्यन॑तदासो नद॒तु चिरं च्रयस्तनयः ॥ १३ ॥ 
वर्ष विक्रमराज्यतः शरकलाकऋत्तकेभूसंमिते । 
ज्येष्ठे मासि सिते च पंचमदिनेहं दुश्नत्तसंदर्मित । 
काव्य कारितवानपूरव॑रसवद्यो रायमछोदर्य | 
जीयादारविच॑द्रतारकमर्य श्रीरायमछाहय ॥ २४ ॥ 


इति श्रीपरमाप्तपरमपुरषचतुर्विशतितीथकरगुणानुवादचरिते १० श्रीपद्ममेरविनेय 
प॑ं० पद्ममुंद्रविरचिते वर्धमानजनचरितमंगलकीतने नाम विंशः सगे; ॥ २५ ॥ 
असुरसुरनरेंद्रव्यूहओटी रकोटीमणिगणिकिरणांसो धौतपादारविंदः । 
चरमजिनपतेस्ते वद्धमानः समिद्धां प्रदिशतु शिवलक्ष्मी राजमछाह्यय ॥९१॥ 





१-भविष्यदत्तचरितमें इस प्रकार है--- 
सच रायमहसाधुनयविनयसुशीलशालिना सतत | 
तनयेन्नामीचद्राहयेन सहित, सदा जीयात्‌ ॥ 
२-३-४-५--ये पद्य सविष्यदत्तचरितमें नही दे । 
पाश्वैताथचरितकी प्रशस्ति--- 
१- वशेध्मोतकनाम्नि योइल्महागेत्रे पविन्नी कृती, 
विख्यातो नरसिहसाधुरभवत्सिहो नराणामिव । 
अ्रद्धाडजिनपादपंकजरतो राज्ञा सदस्छुस्ठुतो, 
दाता ज्ञाठृशिरोमणि' सुक्ृतिनामग्रेसरा, सम्मतः ॥ ४ 
२६ 


न जैन साहित्य और इतिहास 





तदीय पुत्री नयशीलशालिनो, सुधा्मिको ख्यातगुणो वभूवतः । 
जिनेन्द्रगुर्वागमभक्तिवन्धुरै, क्रमेण नानू-सहणू-समाहयो ॥ ६६ 
तयोस्तु नान्‍्वाख्य इति स्फुटेजसा, दिगन्तविश्रान्तयशःस्फुरद्गुण:। 
वदान्यमान्यो जिनपादपकजदयाचैनेकप्रवणो बभूव सः ॥ ६७ 
- तदंगजोनून्नृपससदि स्तुतः शशांककुन्द्युतिकीतिभामुरः | 
प्रसिदनामा जिनसक्तिनिभरो, वभार पत्रिष्वतिदानशेंडताम ॥ ६८ 
विशुद्धसिद्धान्तसुधारसायन सुनव्यकान्ये रसिकी महानभूत्‌ । 
जिनेशयुर्वागमपूज्यपूजकः स रायमल्लो विनये नये पढ़: ॥ ६९ 
अकारयच: सकलाहतां स्फुर्चरित्रदृव्ध नवकाव्यमादितः । 
इद च सालुंकृतिसक्तिसचित स पार्रवनाथाहयकाव्यमादितः ॥ ७० 
यदर्जितं वित्तमिंदासपात्रसाथटीयचित्त किल धर्मतत्तसात्‌ | 
वचो यदीय स्फुटमास सत्यसत्‌ स रायमल्लो भुवि नन्‍्दताबिरम्‌॥ ७९ 
सहोदरस्तस्थ वरभूमवानी ततः कनीयान्‌ विनयेन वन्धुरः | 
अनन्यसामान्यगुण: स्फुरत्तरः प्रकृष्तोहाद॑निधि: सता मतः ॥ ७२ 
तथा हामीचन्द्रस॒तेन साधुना स रायमल्ली जयतात्परिष्क्ृतः । 
तथोदयाख्येन च सालिवाहनांगजेन सानन्तस॒तेन सन्ततम्‌ ॥ ७९ 
अब्दे विक्रमराज्यतः शरकलाझुृत्तके-भूसंमिते । 
मार्गेमास्ससिते चतुर्दशदिने सत्सौम्यवारांकिते | 
काव्य॑ कारितवानतीवसरस श्रीपाश्वनाथाहय 
सो5य॑ नन्दतु नन्‍्दनेः परिद्ृतः श्रीरायमल्लस्सदा ॥ ७४ ॥ --पार्सनाथकाव्य 
२-पार्वनाथ कान्यकी लेखकप्रशस्ति-- 
संवत, १६१७ वर्ष चैतवदी १० मी अकवरराज्ये प्रवर्तमाने श्रीकाप्ठासंघे माधुरान्वये 
युष्करगणे उस्यभाषाप्रवीणतपोनिधिः भद्नरकश्रीउड्धर्सेनदेवा", तत्पट्टे सिद्धान्तजल्संमुद्र 
'विवेककलाकमलिनीविकासनैकदिनमणिः भश्चरवश्रीदेवसेनदिवाः, कविवियाप्रधानमद्गरक- 
अ्रीविमल्यसेनदेवाः, तंत्तपट्े भद्टरकश्रीयश कीतिंदेवा:, तत्पद्ने भद्नारक श्रीभावदेवा: तले 
भद्दरक श्रीसदर्खकीतिंदेवा: तले भद्दरक श्रीगुणवीर्तिदेवाः तले भद्टारकओ्ीयम:- 
वीर्विदेवाः ततदे दयाद्विचूडामणि भद्टरकश्रीमल्यकीरतिंदेवा: तलट्टे वादीमकुभस्थलूविदारनैऊ 
केसरी भव्याम्हुजविकासनैकमार्तण्डदुरगमपंचमहाजतथारगेका्रचण्डः चारुचारित्रोददनधुताधीए 
तपसानिर्जितेकवीरः . भद्टारकओ्ीयुणभद्रसूरिदेवा, ततट्े भद्नरकश्रीमानुकीरतिदेवा:, 
ततशिष्यमण्डलाचयश्रीकुमारसेनदिवाः, तदाम्नांये अग्रोतकान्ववे गोइलगोंत्रे स्ववेशपरद 
विख्यतमानु चौधरी छाजू तयो पुत्राः पंचमेरुवर्तंच ५, प्रथम पुद्रु अनेकदानदारक चौधरी 
हाल्हा १, द्वितीय पुन् चौधरी वृढणु २, ठदीय पुत्र चौधरी नर॒पाल ३, च्ुर्थ पुत्र चौधरी 


नरसिंघ ४, पंचम पुत्र चौधरी भोजा ५, चौधरी नरतिंद भार्याशील्तोयतरंगिणी साध्वी 


पद्मतुन्दर ओर रायमल ४०३ 


लक दिल न अमित मिट मिल कक मजा जद के पक गम जज की रमन लक 
मदनाही तयो' पुत्रत्नय तत्र प्रथम पुत्र चौधरी नानू भार्या साध्वी ओदरही, तयो. पुत्र दो, प्रथम 
पुत्र मनेकदानदाइकु चौधरी रायमल्ल, तस्य भार्या साध्वी द्वी, प्रथम भार्या साध्वी ऊपाही 
दुततीय भार्या साध्वी मीनाही, तयो पुत्र पंच, प्रथम पुत्र चिरजीवी अमीचदु तस्य भार्यो 
साध्वी जेठमलूही, चौधरी रायमल दुतीयपुत्र चिरजीवी उदैसिधु, तृतीय पुत्र चिरजीबी 
सालिवाहण, चतुर्थपुत्र चिरजीवी धर्मदास, पंचमपुत्र चिरजीवी अनन्तदास | चौधरी नानू 
दुतीयपुत्र चोधरी भवानीदास, तस्य भार्यां साध्वी माणिकही | चोधरी नरसिंध दुतीय पुत्र 
चौधरी कुलिचन्दु | चौधरी नरसिंघ तृतीय पुत्र चौधरी सहणपाल, तस्य भार्या दो, प्रथम 
भाया साध्वी गाल्हाही, दुतीय भायां साध्वी समाही, पुत्नत्रये, प्रथम पुत्र चि० सुषमल, 
त्तस्य भारयों साध्वी पोल्दणही, दुतीय पुत्र चि० पहाडमछु, तृतीय पुत्र चि० जसमल | 
शतेषा मध्ये साधु नानूखत चोधरी रायमल, तेन शद पाइवेनाथमहाकराव्य कारितमिति | 


संकोडी करचरण उस्गग्गीवा अह्योमुहा दिद्ठी । 
ज सुहप्पवेलेहो त सु पावेडय तुम्ह दुज्जणऊ ॥ 
समाप्तमिति शुभ सवतु । 


कुछ और ग्रन्थकार 


१-अनन्तकीर्ति 
अनन्तकीर्ति एक यशरवी ताकिक हो गये हैं। धर्मश्ञसिद्धि या सर्वज्ञसिद्धिके 
अन्त उन्होंने लिखा है--- 
समस्तभुवनव्यापियशसानन्तकीर्तिना । 
कृतेयमुज्ज्वला सिद्धिधमेश्ञस्थ निरगला ॥ 


उनके बनाये हुए. सर्वज्ञसिद्धि और वृद्त्सवेशसिद्धि नामके दो प्रन्थ प्रकाशित 
हो चुके हैं, परन्तु उनमें कोई प्रशस्ति आदि नहीं है जिससे उनकी गुरुपम्परा 
आदिका कुछ पता लग सके । वाद्रिजने अपने पारवेनाथचरितमें उनका स्मरण 
इस प्रकार किया है--- 
आत्मनैवाद्वितीयेन जीवसिद्धि निवध्नता । 
अनन्तकी र्तिना मुक्तिरात्रिमार्गेव लक्ष्यते ॥ २४ 
अनन्तकौर्तिके * जीवसिद्धि निवश्नता ” विशेषणसे ऐसा माद्मम होता है कि 
उन्होंने जीवसिद्धि पन्थपर कोई निवन्ध या टीका लिखी थी, और यहद्द उसी 
८ जीवसिद्धि नामक अन्थकी टीका होगी, जिसका कि उल्लेख जिनसेनने अपने 
हरिवंशपुराणमें इस प्रकार किया है-- 
जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनम्‌ । 
बचः समन्तभद्गस्य वीरस्येव विजृम्भते ॥ 
वादिराजने जिनसेनके वाद अनन्तकीतिका स्मरण किया है और ऐसा माद्म 
होता है कि उन्होंने पूवे कवियोंका स्मरण प्रायः समयक्रमसे किया हे । इससे 
अनन्तकीतिंका समय जिनसेनके वाद और वादिराजसे पहले, अर्थात्‌ वि० से० 
८४० और १०८२ के वीच है ।_ 


कुछ और भ्रन्धकार ४०ण्ण 


प॑ं० महैन्द्रकुमारजीने लिखा है कि सिद्धिविनिश्चयटीकार्में आचाये अनन्त- 
चीयेने भी एक अनन्तकीतिका उल्लेख किया है और वे वहुत करके थही हैं । 
इनके बहत्सरवश्ञसिद्धि प्रन्थका न्यायकुम्तुदचन्द्रपर प्रभाव पढ़ा है, अतएव ये 
प्रभाचन्द्रते पहलेके होना चाहिए और प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदकी रचना परमार 
राजा जयसिंहदेवके राज्यमें वि० सं० १११२ के लगभग की है । 


२-जयकीति 
सिंघीजैनग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित जैनपुस्तकप्रशस्तिसंप्रहमें संघवी पाड़ा 
पाटनके भण्डारकी योगसारकी संवत्‌ ११९२ ज्येष्ट सुदी ११ को लिखी हुई 
प्रतिके भन्तमें लिखा है--- 


श्रीजयकी पिसूरिणा, शिष्येणामलकीतिना | 
लेखितं योगसाराख्य विदा भीरामकीर्तिना ॥ 


रामकीर्तिके गुरु इन्हीं जयकीर्तिका बनाया हुआ ' छन्दोइनेशासन ? नामका 
एक ग्रन्थ जेसलमेरके पुस्तक-भण्डारमें है, जिसका अन्तिम अंश इस प्रकार है-- 

मांडव्य-पिंगल-जनाश्रय-सेतवाख्य-श्रीपूज्यपाद-जयदेवब्ुधा दिकानाम्‌ । 

उन्दांसि वीक्ष्य विविधानपि सत्प्रयोगाव्‌ उन्दोड5नुशासनमिर्द जयकीर्तिनोक्तम ॥ 

“ इति जयकीतिकृतौ उन्दो5नुशासन, , ,संचत्‌ ११९२ आपाड़ छुदि १० शनो 
लिखितमिदमिति । 

जयकीत्ति द्गम्बर सम्प्रदायके हैं । 
प्रकाशित किया है । 

२ १० जुगलकिशोरजी मुख्तारने वतलाया है कि चितोढ़गढमे एक शिलालेख ( ए० 
३० जिल्द २ ४० ४२१ ) मिला है जो जयकीतिके शिष्य रामकीतिंका है । उसमें रामकीतिने 
अपनेको दिगम्बराचाय लिखा है-- 

श्रीजयकी तिंशिष्येण दिगम्बरगणेशिना ! 
प्रशास्तिरीदशी चंक्रे ( विदा ? ) श्रीरामकीतिना ॥ 
संवत्‌ १२०७ सूत्रधा, -?! 


इसके १२०७ संवतको देखते हुए उन्दोनुशासनके कत्ती जयकीतिं ही रामकीतिके गुरु 
जान पड़ते हे | 


बटर जैन साहित्य और इतिहास 
५ 2 एएएल्‍रत्रणणणणणभणाा >अम 


३-पद्मप्रश 

/ नियमसार ” की “ तात्ययद्त्ति ? ठीकाके कर्त्ता पद्मप्रभ मल्यारिदेवे हैं. जो 
अपनेको युकविजनपयोजमित्र, पंचेन्द्रियप्रसरवर्जित, और गाज्नमात्रपरिग्रह लिखते 
है। पद्मप्रभ विक्रमकी बारहवीं सदीके अन्त और तेरहवीं सदीके प्रारम्भके 
जान पढ़ते हैँ। ' 

मुद्रित तातपयेबृत्तिके पृ० ८३ में ' उत्त॑ च सोमदेवपण्डितदेवैः ” लिखकर 
यशस्तिलकका एक पद्य उद्धुत किया गया है और प० ६० में “तथाचोक्त वादि- 
राजदेवेः ! लिखकर वाद्राजका एक पद्म दिया है। यशस्तिलक श० स० ८८१ 
( वि० सं० १०१६ ) में और वाद्राजका “ पाश्चनाथचरित ! श्० सं० ९४७ 
( वि० सं० १०८२ ) में समाप्त हुआ है | 


पृ० ६१ में चन्द्रकीर्ति मुनिके मनकी वन्द्ना की गई है और पृ० १४२ में 
उन्हींके श्रुततिन्दु नामक अन्थका “ तथा चोक्त ्रुतबिन्दी ! कहकर एक पद 
उद्धृत किया है। श्रवणवेल्गोलके शिलालेख नं० ५४ में इन्हीं चन्द्रकीर्ति मुनिका 
स्मरण किया गया है और उन्हें श्रुतविन्दुका कर्ता भी बतलाया है । 


यह शिलालेख फागुन वदी ३ श० सं० १०५० (वि० सं० ११८५ ) का 
है जिस दिन मह्निषेणमुनिने आराधनापूर्वक शरीर त्याग किया था। श्रुतबिन्दुके 
कर्ता चन्द्रकीर्तिको यदि मह्लिषेणकी मत्युसे पचीस वर्ष पहले, अर्थात्‌ वि० से० 
११६० के बाद का भाना जाय तो श्रयुक्त न होगा। अतएवं पद्मप्रभने 
विं० सं० ११५६० के लगभग अपने टीका-प्रन्थकी रचना की होगी । 


१ “ मलधारि” विशेषण दिगम्बर और खेताम्बर दोनों सम्परदायके अनेक भुनियोंके 
नामके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। हमारी समझमें यह शरीरकी स्वच्छता भादिकी 
ओरसे स्वैथा छापरवाह होनेको सूचित करता है |जैसे मल्थारि गण्डविमुक्तदेव, मलधारि 

* माधवचन्द्र, मलघारि वाल रण , मलथधारि मलिपेण आदि दिगम्वर और मलधारि हेमचन्द्र, 
. मलथारि अमयदेव, मलपारि जिनभद् आदि इवेताम्बर । 
श्‌ [ वन्‍्ध श्रीचन्द्रवीतिमुनेमनः ॥ 
इ्‌ ->म यब्श्ुत॒विन्दुनावरुरुषे भाव॑ कुशाम्रीयया, 
। प्रवचसा बड्ध गणाधीखवरें:, 
कृशमतीनैदं युगीनात्सुगी- 
ई चन्द्राभकीतिं बुधा: ॥ ३२ 
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अामममाज_क्रउंशम।;नशप्रशप्धाजभविपांधनातरतियकरी ला भव पााका 


नियमसारकी तात्पयबृत्तिके प्रारम्भमे' और पोचवें अध्यायके अन्तमें' वीरनन्दि 
मुनिकी बन्दना की गई है और इस रूपमें की गई है, जैसे वे उनके गुरु हों। 


मद्रास प्रान्तके पटशिवपुरस्‌ ग्राममें एक स्तम्भपर परिचमी चालक्य राजा 
त्रिभुवनमह सोमेश्वर देवके समयका श० स० ११०७ का एक छेख (नं० २८ ) 
है जब कि उसके माण्डलिक त्रिभुवनमद्न भोगदेव चोल हेजिरा नगरपर राज्य कर 
रहे थे | उसमें लिखा है कि जब यह जैन-मन्दिर चनवाया गया तव श्री पद्मप्रभ 
मलघारिदेव और उनके गुरु वीरनन्दि सिद्धान्तचकतर्ती विद्यमान थे, । 


इससे यह निश्चय हो जाता है कि उत्त छेखमें जिनका जिक्र है वे पद्मप्रभ 
मलधारि यही हैं और उनके गुद भी वही बीरनन्दि हैं जिनकी तात्पयेबृत्तिमें 
बन्दना की गई है। अर्थात्‌ श० सं॑० ११०७ या वि० सं० १९४२ में पद्मप्रम 
और उनके गुरु वीरनन्दि विद्यमान थे । 


पद्मतन्दि-पंचविंशतिकाके कत्ती पद्मनन्दि भी अपने शुरुका नाम वीरनन्दि 
बतलाते हैँ। क्‍या आश्चर्य जो वे यही वीरनन्दि हों और इस तरह प्मप्रम और 
वीरनन्दि एक ही गुरके शिष्य था शुरू हों। उक्त ग्रन्थका ही एक प्रकरण 
* एकल्-सप्तति ” है, जिसके अनेक पद्य नियमसार-टीकामें उद्धत हैं । 


पद्मप्रमदेवने अस्रतचन्द्रके अनेक पद्मोंकी इस टीछार्मे उद्धृत किया है, इतना 
ही नहीं उनकी टीकापर अम्ृतचन्द्रकी टीकाओंक़ा खूब प्रभाव भी है | जिस तरह 
वे अपनी समयसार टौकामें जगह जगह मूलका अभिप्राय व्यक्त करनेके बाद 
उपसंहार रूपमें अपनी ओरसे कलशहूपमें नये पद्म बनाकर उपस्थित करते हैं 
ठीक उसी तरह पद्मप्रभदेव भी । इससे अम्ृतचन्द्र उनसे पहलेके हैं । 


१-तहियाद्य वीरनन्दिजतीन्द्रम्‌ । 

२-चस्य प्रतिक्रमणमेव सदा मुमुक्षोर्नास्त्यप्रतिक्रमणमप्यणुमात्रमुच्े. | 
तैसमे नम' सकलसंयमभूषणाय श्रीवीरनन्दिमु निनामधराय नित्यम्‌ ॥ 

३-देखी नद्यचारी श्रीशीतलप्रसादद्वारा सम्पादित मद्रास मैसर प्रान्तके प्राचीन जैन 
स्मारक । ? और एपिग्राफिआ इडिका सन्‌ १९१६-१७॥ 

४-देखो, नियमसार-तात्पर्यवृत्ति । 


५-देखो ए० ७, १९५, २२, ३४, ३७, ४०, ४४, ६६, ६८, ७५, ७८, ८१, ८५, 
९०, १२०, १२९५, १३७, ११९, शण२ | 
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पद्मप्रसदेवने पृष्ठ ७ २ में एक पद्म 'उक्त च्‌? रुपमें शुमचन्द्रके ज्ञानाण॑वका 
भी उद्धृत किया है, अतएवं शुभचन्द्र पद्मग्रमसे पहलेके हैं । 


पद्मप्रमदेवका पार्वेनाथे-स्तोत्र या लक्ष्मीस्तोत्र नामका एक छोटा-तसा स्तोत्र भी 
मिलता है। सम्भव है, उसके भी कर्ता यही हों । 


४-तीन घनपाल 


१ घधनपाल ( धक्तड़ )--यह अपभ्रेश भाषाका प्राचीन कवि है| इसका 
सिर्फ एक ही ग्रन्थ भविसयत्त-कहा ( भविष्यदत्त-कथा ) या पंचमी-कद्दा उपलच्ध 
है। डा० जैकोबीकी राय है कि इसकी अपभ्रंश उस समयकी है, जब कि वह 
बोलचालकी भी भाषा थी, केवल साहित्यकी भाषा नहीं । इसके सिवाय वह 
हरिभद्रके ' नेमिनाथचरिठ ? की भाषासे बहुत कुछ समानता रखती है और 
उनसे कुछ पीछेकी है । डा० गुणे भी उसे हेमचद्धने जिस अपभ्रंशका व्याकरण 
लिखा है उससे लगभग दो शताब्दि पहलेकी मानते हैं और इस तरदद इन दोनोंफे 
मतसे धनपाल ईसाकी दसवीं शताब्दिके कवि जान पढ़ते हैं । 


धनपालने अपने प्रन्थमें सिर्फ इतना ही परिचय दिया है. कि वे धक्कढ़ नामक 
चणिक वंशके माएसर पिता और घनभी माताके पुत्र थे । वे अपने गुरु या सम्प्र- 
दाय आदिका भी कुछ उल्लेख नहीं करते; परन्तु डा० जकोबीने वतलाया है कि 
थे दिगम्प्र सम्प्रदायके थे। क्योंकि पंचमीकद्दार्में सोलहवें अच्युत खगगेका उड्ेख 
है जो कि द्गिम्बर सम्प्रदायके अजुसार है। इवेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार स्तरग 
बारह ही हैं। इसके सिवाय इस प्रंथके पॉचवीं सन्बिके २० वें कब्बकर्मे जो 
४ स्जिवि जेण दियंबरि छायठ ? पद है उससे भी वे दिगम्बर ही मादम होते 
हैं, परन्तु यह आख्ये है कि इस कविका पीछेके किसी दिगिम्बर-लेखकने कहीं 
कोई उल्लेख नहीं किया । इसकी जिन दो हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे पूर्वोक्त 
एडीशन प्रकाशित हुए हैं, वे भी इवेताम्वर भण्डारोंमें ही प्राप्त हुई हैं । 
१-देखो पू० ७२--तथा चोक्त-- 
निक्िये करणातीतं ध्यानध्येयविवजितम्‌ | 
अन्तुख च यदयान तच्छुव योगिन विदुः ॥--ज्ञानार्णव ४० ४३१ 
२-  धकक्‍्कड़वणिवसि माण्सरहो समुब्मविण । 
धणसिरिदेविमुणएण विर्‌इड सरतइसभविण ॥ ९ ॥ 


कुछ और स्न्धकार ड०९. 





धक्कड़, धर्केट या धक्करबव्राल वैश्योंकी ही एक जाति है। अपमभ्रंश भाषाकी 
भ्रम्मपरिक्खाके कर्ता दरिषिण भी इसी धक्कद्वंशके हैँ जिनका समय वि० सं० 
१०४४ है। देलवाड़ामें वि० सं० १९८७ का जो तेजपालका शिलालेख है, उसमें 
भी धर्केट था धक्कड़ जातिका उछ्िख है । आदबूके दो अन्य शिलालेखोंमे भी इस 
जातिके लोगोंका जिक्र है? । हरिषेणने ' सिरिउजपुरणिग्गय-धक्क्रढ़कुल ” लिखा 
है, अर्थात्‌ सिरिंउजपुरसे निकला हुआ धककढ़ कुछ । सिरिउजपुर शायद टोंक 
शज्यके सिरोंजका ही पुराना नाम हो। भेवाड़की पूर्व सीमापर टोंक राज्य है 
और सिरोज पहले मेवाइमें ही शामिल था। हरिषेणने अपनेकी मेवाड़ देशका 
कहा भी है। 


२ घनपाल ( ब्राह्मण )--ये फरुखावबाद जिलेके सांकाइय नामक स्थानमें 
जन्म लेनेवाले काइयपगोत्री ब्राह्मण देवर्षिके पौत्र और सर्वदेवके पुत्र थे । पहले 
ये जैनधर्मके विरोधी थे परन्तु पीछे अपने छोटे भाई शोभनके जिनदीक्षा छे लेनेके 
बाद स्वय॑ भी जैनधर्मके उपासक बन गये थे। परमार राजा सीयकसे लेकर 
महाराजा भोजके समय तक ये जीवित रहे । वाक्पततिराज मुंजजी राजसभाके ये 
प्रमुख रत्न थे और मुंजने इन्हें " सरस्वती ? की उपाधिसे विभूषित किया था | 
संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओंपर इनका अधिकार था। सीयकदेवने जिस 
समय ( विं० स० १०२९ में ) राष्ट्रकूटोंकी राजघानी मान्यखेटको छूटा थी, 
उस समय इन्होंने अपनी छोटी बहन सुन्दरी के लिए “ पाइअलच्छी नाममाला ? 
( प्राकृत-लक्ष्मीनाममाला ) नामक प्राकृत-कोशकी रचना की थी। उसके बाद राजा 


१-२-देखो मुनि जिनविजयद्वारा सम्पादित प्राचीन जैन-लेख-सभ्ह, ए० ८६, ९५, १२२। 
इसमें धकक्रठ जातिको उपकेश ( भोसवाल ) जातिकी शाखा वतलाया है। यह धक्‍कडवाल 
जाति अब भी मौजूद है | दिगम्बर जैन डिरिक्टरीके अनुसार सन्‌ १९१४ में इसकी जनसख्या 
१२७२ थी। इस जातिके छोग दिगम्वर-जैनधर्मका पालन करते हैं और अधिकाशरमे चेरारके 
आकोछा और यवतमाल जिलोंमें आवाद दे | कुछ छोग निजाम राज्यके परभणी जिलेमें भी 


है। मूलमें यह जाति राजपूतानेकी ही है और वधेरवालोंदी तरह यह भी वरारकी ओर 
चली आई है। 


३-इस समय यद्द सकिसा नामसे प्रसिद्ध है। 
४-श्रीमुजेन सरस्वतीति सदसि क्षोणीशता व्याहृतः | --वि० म० 
५-देखो, प्राशअरुच्छीनाममालाकी २७६ वीं गाथा । 
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. भोजके जिनाग्रमोक्त कथा सुननेके कुतूहलको मिटानेके लिए तिलक-मेजरी ? 
नामक गद्यकाव्य लिखा, जो न केवल जैनसाहित्यमें वल्कि समग्र सेस्क्षत-साहित्यमे 
वेजोढ़ रचना है। अपने छोटे भाई शोभनमुनिक्त संस्क्रत-स्तोत्रपर एक संस्कृत- 
टीका भी इन्होंने लिखी है जिसके अन्तंम लिखा है---तस्यैव ज्येप्ठश्रातुः पण्डित- 
घनपाल्स्य । इसके सिवाय ऋषभे-पंचासिका ( प्राहृत ), महावीरस्तुति और 
सत्यपुरी य-महावीर-उत्साह ( अपभ्रैश भाषा ) नामकी कुछ फुटकर रचनायें भी 
इनकी मिलती हैं। ये घनपाल श्वेताम्बरसम्प्रदायके अनुयायी ये और इनके 
साईने भी इसी सम्प्रदायकी दीक्षा लछी थी । प्रभावकचरित आदि ग्रन्थोंमें धनपालफे 
जेन होनेकी कथा दी है । 


३--धन्पाल ( पल्लीचाछ )---धनपाल नामके एक और कवि है 
जिन्होंने धनपालके प्रसिद्ध गद्य-काव्य “ तिलकमजरी ? के आधारसे ' तिलकमजरी- 
कथा-सार ” नामका ग्रन्थ लिखा है। उसके प्रारंभ आदिनाथ भगवान्‌ और 
भारतीकी स्तुति करके धनपालको नप्रस्क्रार किया गया है और फिर कहा है 
कि उनकी विज्ञानगुम्फित और कणस्थित तिलकर्मजरी क्रिय्को अरकृत नहीं 
करती १ अंमरके समान में उसीका रस लेकर संक्षेपमें कुछ मधु उद्निरण कहँगा | 
इसमें कथानक वही है, अर्थ भी प्रायः वही है, परन्तु रसौचि थके खयालसे किया 
हुआ कुछ नवीन वर्णन भी है । 


ग्रन्थान्तम कविने अपना परिचय इप्व प्रकार दिया है --अणहिहनपुरके पही- 


१-२-ये ढोनों रचनायें जेनसाहित्यसंशोधक वर्ष ३, अक ३ में प्रकाशित ह्वो चुकी दै। 
३-नमः श्रीधनपालाय येन विज्ञानगुम्फिता | क॑ नालंकुरुते कणेस्थिता तिलकमंजरी ॥१॥ 
तस्या रहस्यमादाय मधुन्नत श्वादरात्‌ । मन्दवागपि संक्षेपादुद्धिरामि किमप्यहम्‌॥ ४॥ 
कथागुम्फः स एवात्र प्रायेणार्थास्त एव हिं। किब्निन्नवीनमप्यस्ति रसोचित्येन वनम्‌ ॥५॥ 
४-अणहिलपुरख्यातः पछीपाल्कुलोद्भवः । जयत्यशेषशाल्तज्ञ: श्रीमानू सुकविरामनः ॥ १ 
सुक्षिश्शब्दसन्दभमदभुताये रतोमिं यत्‌ । येन श्रीनेमिचरित महयकार्व्यं विनि्ममे ॥ २ 

'५ चल्वारः सूनवस्तस्य ज्ये्स्तेपु विशेषवित्‌ | अनन्तपालश्रक्रे स्पर्श गणितपाटिकाम्‌ ॥ # 

/ धनपालस्ततों नव्यक्राव्यशिक्षापरायणः | रत्नपाल: स्फुरत्मज्ञों गुणपालश्व विश्ुतः ॥ ४ 
धनपालो5व्पज्ञश्नापि पितुसआन्तशिक्षया । सारं विल्कमंजर्यों: कथायाः किल्मिदयत्‌ ५ 
इन्दु-दशन-सर्यादिवासरे मासि कार्तिके । शुद्याष्टम्यां गररावेषः 23320 (है 
अन्य: किब्निदभ्यधिकः शतानि द्वादशान्यती । वाच्यमान: सदा स च नन्दताद॥० 


कुछ और अन्थकार छ११्‌ 


वाल कुलमें अशेष शात्नोंके ज्ञाता रामन नामके कवि हुए, जिन्होंने नेमिचरित 
नामक मद्दाकाव्यकी रचना की । उनके चार पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े अनन्त- 
पालने पाटी-गणितकी रचना की । दूसरे घनपाल, तीसरे रत्नपाल और चौथे 
शुणपारू | धनपाल अल्पज्ञ है, तो सी उसने अपने पिताकी अश्रान्त शिक्षाके 
प्रसादसे यह तिलकमंजरी कथाका सार लिखा | कातिक सुदी ८ गुरुवार वि० 
सं० ११६१ को यह समाप्त हुआ। इसमें वरहसौसे कुछ भधिक श्छोक हैं । 


पुनि श्रीजिनविजयजी इसे दिगम्बर सम्प्रदायका बतलाते हैं । उनके दिये हुए 
उद्धरणोंसे कविके सम्प्रदायपर कोई प्रक्राश नही पड़ता | परन्तु प्न्थमें ऐसी 
कोई वात अवश्य होगी जिससे वे इस निणेय्रपर पहुँचे हैं। पह्कीवाल जाति 
दिगम्बर और इवेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंकी अनुयायी रद्दी है । मूल तिलकमंजरीके 
कर्ता खवेताम्बर थे । 


५-महासेन 
ये छाट-वर्गट या लाड़-बागढ़ संघके थे । इनका बनाया हुआ “ प्रद्युम्न-चरित ? 
नामका एक ही प्रन्थ उपलब्ध है। जिस एक प्रतिके आधारसे उक्त प्रन्थ प्रका- 
शित हुआ, उसमें कोई प्रशस्ति नहीं थी। परन्तु उसके बाद डा० हीरालालली 
जैनको कारंजाके भण्डारमे इसकी एक प्रति ऐसी मिली जिसमें प्रशस्ति दी हुईं है-- 


१-देखो, खेताम्वर कान्फरन्स हेरह्ड अक ७--८-९-१० | 
२-श्रीलाट-वर्गटनभस्तलपूर्णचन्द्र शास्राणवान्तगसुघीस्तपसां निवासः। 
कान्ताकलावपि न यस्य शरोवीर्भन्न स्वान्त वभूव स मुनिर्जेयसेननामा ॥ 
तीर्णांगमाबुधिरजायत तस्य शिष्य. श्रीमद्युणाकर्युणाकरसेनसूरि- । 
यो बृत्तवोधतपसा यशसा च नून प्रापत्परामनुपमामुपमा मुनीनां ॥ २ 
तच्छिष्यो विदिताखिलोरुसमयो वादी च वाग्मी कविः 
शब्दअहाविचित्रधामयशसां मान्यां सतामग्रणीः । 
भापतीत्‌ श्रीमहसेनसरिरिनघः श्रीमु जराजाचितः 
सीमा दर्शनवोधवृत्ततपसा भव्याव्जिनीवांधवः ॥ ३ 
श्रीसिन्धुराजस्य महत्तमेन श्रीपर्पटेनानितपादएझ, । 
चकार तेनाभिद्वित्त: प्रवर्ध स पावन निश्ठितमइजस्य ॥ ४ 
श्रीमत्काममदानरस्य चरित संसारविच्छेदिन:ः 
अद्भाभक्तिपरा प्रबुद्धमनसा रण्वति ये सत्तमाः | 





छरर जैन साहित्य और+इतिदास 


इस प्रशस्तिका भावार्थ यद है कि लाटन्वग्रेट संघ्म सिद्धान्तोके पारगामी 

( जयसेन मुनि हुए और उनके शिष्य गुणाकरसेन । इन शुणाकरसेनके शिष्य मद्दा- 

सेन सूरि हुए जो राजा मुंजके द्वारा पूजित थे और सिन्धुराज या सिन्धुल्के 

महत्तम ( महामात्य ) पर्पटने जिनके चरणकमलोंकी पूजा की । उन्हींने इस 

प्रद्यश्नचरित काव्यकी रचना की और राजाके अनुुचर विवेकबान्‌ मघनने इसे 
लिखकर कोविदजनोंको दिया । 


इसके प्रत्येक सगेके अन्तमें महासेनको सिन्धुराजके महामहत्तम पर्षेटका गुर 
लिखा है जो इस वातको सुचित करता है कि पर्षट जैन धर्मानुयायी थे और 
उन्हींके लिए इस काव्यकी रचना हुई । 


इसमें यद्यपि प्रन्थ-निर्माणका समय नहीं दिया है परन्तु वह एक तरहसे 
निश्चितःसा है। क्यों कि सुंग और सिन्धुलका काल शिलाढेखों और दूसरे साध- 
नोंसे निर्णीत है । राजा मुंजके दो दानपत्र वि० सं० १०३९ और १०३१६ के 
मिले हैं और १०५० और १०५४ के वीच किसी समय तैलिपंढेवने उनका 
चध किया था। इन्हीं मुंजदेवके समयमें वि० से १०५० में अमितगतिने अपना 
सुभाषित-रत्न-सन्दोह समास किया था। राजा सिन्धुल सुप्रसिद्ध राजा भोजके 
पिता ये । इनकी मृत्यु युजरातनरेश चांमुण्डराय सोलंकीके साथकी लड़ाईमें वि० 
सं० १०६६ के कुछ पूर्व हुईं थी । अर्थात्‌ प्रदुश्न-चरितकी रचना वि० से० १०३) 
और १०६६ के बीच किसी समय हुई होगी । 


लाई-वागढ़ संघ माधुरसंघके दी समान काष्ठासंघकी एक शाला है। मदासेनकी 
और कोई रचना अभीतक देखने सुननेमें नहीं आई । 
8020: पक 2 कफ नी कल कर अप 
संवेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिन योष्चीयते सतत 
भूयाठु. सकत्स्लिलोकमहिता' श्रीवल्मेन्दुलिय' ॥ ५ 
श्रीभूपतेरलुचरो मथनो विवेकी खृद्ारभावधनसायरतागसार। 
कार्व्य विचिन्रपरमादसुतवर्णयुम्फ संलेज्य कीविदजनाव ढढ़ों सुबृत्ते ॥ 5 
अर, माणिक्यन लिखित | स० १०७६५ वर्ष फाल्युन छंद ६ गरी । 
१-लाट ( लाडल्युजरात ) और बर्गट ( बागढ ) म्रदेशका संघ। ईैगरपुर और बक्ताओ 
न्दोनों राज्योंका सम्मिलित नाम वीगड़ है । पहले वह एक राज्य था | 


५ जनलाक मा “मजानमीयनमवनननभम न 





कुछ और अ्न्धकार - है 


६-अह्मसूरि 
लगभग पचास वर्ष हुए ' काव्याम्बुधि ” नामका एक ससस्‍्कृत मासिक पत्र उस” 
समयके सुप्रसिद्ध जैन विद्वान, पं० पद्मराजने वंगलोरसे निकालना शुरू किया था, 
जो निर्णेयसागर प्रेसकी सुप्रसिद्ध काव्यमालाके ढंगका था। उसमें केवल जेल 
का््योंके प्रकाशित करनेकी व्यवस्था की गई थी! इसका एक अंक बिना टाइ- 
टिलका मेरे संग्रहमें है जिसमें पद्मन॑दिकी “ एकत्वसप्तति ” के ५१ पद्म व्याख्या 
सहित और जह्मसूरिके “ ज्योतिप्रभाकल्याण नाठक ” के दो अंक पूरे और 
तृतीयांकके तीन पृष्ठ और हैं। दोनों अन्थोंके डिमाई साइजके चौवीस चौबीस पेज 
दिये गये हैं । माछम नहीं, इससे आगे और कितने अंक इस पत्रके निकछे | यदि 
एक दो अक़ ही और निकले हों तो ये दोनों ग्रन्थ उनमें पूर्ण हो गये होंगे। 
इनमेंसे * एकत्वसप्तति? तो “ पद्मनन्दि-पचर्विशतिका ? के अन्तर्गत प्रकाशित हो 
चुकी है और इसलिये सुलूम है; परन्तु  ज्योति।प्रभाकल्याण ? नाटक दुलेभ है। 
यह नाटक सोलहवें तीर्थंकर श्री श्ञान्तिनाथके पूर्वभवसग्बन्धी अमिततेज 
विद्याधर और ज्योतिश्रभाको लेकर रचा गया है और गुणभद्रका उत्तरपुर ण 
इसका मुल है | इसेके कर्ता त्रह्मसूरि हैं. जो नाथ्याचाये हस्तिमहके वंशज हैं 
और उनसे लगभग सौ वर्ष वाद विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दीम हुए हैं और 
जिनके त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठातिलक अन्थ प्रसिद्ध हैं । 
शान्तिनाथ भगवानके जन्म-कल्याणके पूजा-मद्दोत्सवंके दिन खेलनेके लिए इस 
नाटककी रचना हुई थी । नाटक सुन्दर माद्म होता है। 
७-रलसिंह 
यह छोटा-सा खण्डकाव्य बढ़ा ही सुन्दर और प्रत्तादगुणयुक्त है। मानतुंगके 
भक्तामर स्तोन्रके चौथे चरणोंकी समस्यापूर्तिके रुपमें इसकी रचना की गई है-- 
श्रीसिंहसंघसुविनेयक-घर्म सिंह-पादारविन्दमघुलिड्मुनिरलतिह: । 
भक्तामरस्तुतिचतुर्थ पदं गृद्दीतवा, श्रीनेमिवर्णनमिद विदथे कवित्व॑ ॥ 
भर्थात्‌ सिंहसंघके अनुयायी धमसिंहके चरण-कमलोंमें भ्रमरके समान भनुरक्त 
मुनि रल्सिंहने यह नेमिनाथ भगवानका वर्णन करनेवाला काव्य बनाया | 
१-प्रदोषे जायते प्रात. कि का मगलवाचकम्‌ | 
कि रूपयन्तु तचेद्द अद्यवूरिक्षतिश्व का ॥| 


४६४ जेन साहित्य और इतिद्दार 
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सिंह संघकी कोई पद्मावली अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, जिससे मुनि रत्नसिंहके 
समयादिका कुछ पता लगाया जा सके। इनकी और कोई रचना सी प्राप्य नहीं है। 
वसवा ( जयपुर ) के स्व० पंडित सुन्द्रलालजीको यह काव्य कंठस्थ था, एक वार 
जब वे वम्बई आये थे, तब उन्हींने मुझे लिखा दिया था, और तभी मेंने इसका 
हिन्दी अनुवाद करके मूलके सहित प्रकाशित भी कर दिया था* । 


इसमें भक्तामरके ४८ पद्मोंकी समस्यापूर्ति की गई है, इस लिए यह स्पष्ट है कि 
। इसके कर्ता द्गम्बर सम्प्रदायके हैं और सिंह संघ भी इसी सम्प्रदायका है| 
भदिगम्बर सम्प्रदायमें भक्तामर स्तोत्रके ४८ पद माने जाते हैं और श्वेताम्बर 
' सम्प्रदायमें ४४ । 


इसका प्रारम्भिक पद्म ' प्राणप्रियं चुपछुता ” भादिसे शुरू द्ोता है, इसलिए 
यह “ प्राणप्रिय काव्य ” नामसे श्रसिद्ध हैः । इस काव्यके त्रानयीके तौरपर सिर्फ 
दो अतिशेय सरस पद दिये जाते हैं--- 


तत्कि वदामि रजनीसमये समेद्य, चन्द्रांशवों मम तनु परितः रपुशन्ति । 

दूरे धवे सति विभो परदारशक्तान्‌ , कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टमू ॥१४॥ 
पूर्व मया सह विवाहकते सम्तायाः, मुक्तिज्ियास्त्वमधुना च समुद्रतोडसि। 
चेच्चश्वर्ं तव मनो<5पि वभूव हा तत, कि मन्दराद्रिशिखर॑ चलितं कदाचित्‌॥१५ 


<-धादिराज 


बादिराजकी अभी तक दो रचनायें उपलब्ध हुईं हैं एक तो चाग्भटार्लकारकी 
४ कविच॑न्द्रिका ” दीका और दूसरी ' ज्ञानलोचनस्तोतन्न ” नामका छोटा-सा स्तोत्र । 








१-देखो, जैनहितेषी साग 8, अंक १ और २-३ 
२-आणग्रिय नृपछुता किल खेतादिशंगामसंस्थितमवोचठिति प्रगत्मम्‌ | 
अस्माइशामुदितनीलवियोगरूपेडवालम्बनं भवजले पत॒तां जनानाम्‌ ॥ 
३-इसकी एक प्रति जयपुरके पाटोदीके मन्दिरमें है और दूसरी भधूरी सवीजीके मन्दिसमें। 
वाग्मटकवीन्द्ररचितालंकारस्थावचूरिरियममला | 
जिनवचनगुरुकृपातों विस्व्यते वादिराजेन ॥। २ 
धर्न॑जयाशाधरवाग्भदाचां पत्ते पर्द सम्प्रति व|दिराजः | 


खाण्डिल्ययंशोऋूवगेमयनुः जिनोक्तिपीयूपस॒तृप्तगुत्र: ॥ ३ 
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पहले प्रन्थकी उत्थानिका और प्रशस्तिसे' मादम द्वोता है कि ये खण्डेलवाल थे 
और इनके पिताका नाम पोमराज ( पद्मराज ) श्रेष्ठी था । श्रेष्ठी शायद्‌ सेठीका 
संस्कृतरुप है, जो कि खण्डेलवालोंका एक गोत्र है। उन्होंने अपनेकोी उस समयमें 
धरनंजय, आशाधर और वाग्भटका पद्‌ धारण करनेवाला अर्थात्‌ उन्हींकी जोइका 
विद्वान. बतलाया है। वे तक्षक नगरीके राजा राजर्सिहके मंत्री थे और उनके 
सेवा-कार्यमे रहते हुए कुछ अवकाश निकालकर उन्होंने यह बालोपयोगी टीका 
लिखी थी । राजसिहको भीमनृपात्मज भर्थाव्‌ राजा भीमर्सिहका पुत्र लिखा है। 

वे अपनेको दूसरा वाग्मट बतलाते हुए लिखते हैँ कि राजा राजसिंह दूसरे 
जयसिंददेव हैं, तक्षक नगर दूसरा अणहिहपुर है और में वादिराज दूसरा 
वाग्भट हूं । 

ठीकाकी उत्थानिकामें उन्होंने वाग्भटको महामात्यपदशत्‌ लिखा है, इससे 
शायद वादिराज भी राजसिंहके अमात्य होंगे । 

इस टीकाको उन्होंने वि० सं० १७२९ की दीपमालिकाको, गुदवार, चित्रा 
नक्षत्र और वृश्चिक लप्ममें समाप्त किया था | 


९-माघनन्दि योगीन्द्र 


माघनन्दि ८ शास्तलसारसमुच्चय ” नामक सूत्रप्रन्थके कर्त्ता है। इस नामके 
कई विद्वान हो गये हैं। कर्नाटक-कवि-चरित्रके अनुसार एक माघनन्दिका समय 


१-इति मत्वा रत्नत्रयालक्ृतखैविधवित्तो विमलवसोमश्रेष्ठिकुलभूयोमहामात्यपदभृच्छीमद्वा- 
ग्भग्महाकविस्तावदिष्टदेवतामभीशैति ।.. 
सवत्सरे निषिहृगश्वशशाइयुक्ते दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरौ सचित्रे । 
लभ्ने5लिनाम्नि च समाप गिरःप्रसादात्‌ सद्गादिराजरचिता कविचन्द्रिकेयम ॥ १ 
श्रीराजसिंहनृपत्तिजयर्सिह एवं श्रीतक्षकाख्यनगरी अणहिलतुल्या । 
श्रीवादिराजविबुधो5परवाग्मटो 5य॑ श्रीसून्नरवृत्तिरिेह ननन्‍्दतु चार्कचन्द्रम्‌॥ २ 
श्रीमद्धीमनृपालजस्य बलिन' श्रीराजसिंहस्य मे, 
सेवायामवकाशमाप्य विहिता टीका शिशुत्ता हिता । 
हीनाधिक्यवचो यदत्र लिखितं तद्दे डुबै" क्षम्यतास्‌ , 
गाईस्थ्यावनिनाथसेवनधिय" कः स्वस्थतामाप्लुयात्‌ ॥ 

इति ओऔवाग्भटाल्कारटीकायां पोमराजश्रेष्ठितुतवादिराजविरचिताया 
कविचन्द्रिकायां पत्चम' परिच्छेदः | 
२-जयपुर राज्यके ' ठोडा रायसिद ? का पुराना नाम तक्षकनगर है। 
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इंसवी सन्‌ १२६० ( वि० सं० १३१७ ) है और उन्होंने इस शाह्षसारसमुश्नय- 
पर एक कनढ़ी टीका भी लिखी है तथा माघनन्दि-श्रावकाचारके कर्त्ता भी यही | 
हैँ। इससे मातम होता है कि शात्नसारसमुच्चय (मूल) के कर्ता इनसे पहले 
हुए हैं और उनका समय भी विक्रमकी चौदहवीं शतताव्दीसे पहले होना 
चाहिए, । श 


मद्रासको ओरियण्टल लाइब्रेरीमें “ प्रतिष्ठाकल्पटिप्पण ? या “ जिनसंदिता ” 
कप और हि 
नामका एक ग्रन्थ है | उसकी उत्थानिका और अन्तकी पुष्पिकासे मारम होता 
है कि प्रतिष्ठाकल्प-टिप्पणके कर्त्ता वादि कुमुदचन्द्र माधनन्दि विद्धान्तचकवर्तीके 
शिष्य थे । 


माघनन्दि-श्रावकाचार और शात्लसारसमुच्चयके टीकाकार माघनन्दिने कर्ना- 
टक-कविचरित्रके अनुसार कुमुदेन्दुको अपना गुद वतलाया है। संभव है कि ये 
कुमदेन्दु शास्रसारससुच्ययके कर्त्ता माघनन्दि ( पहले ) के ही शिष्य हों मिनका 
उक्त प्रतिष्ठा-कल्प-टिप्पण है और उन्हींके शिष्य श्रावकाचारके कर्ता दूसरे 
माघनन्दि हों । 


१०-सोमदेव 


त्रिमंगीसारकी सुवोधा टौकौंके कर्ता सोमदेव वधेरवाल वंशके थे और उनके 
. पिताका नाम आभदेव और माताका विजेणी ( विजयिनी ) था। 
यथामरेन्द्वस्य पुलोमजा प्रिया नारायणस्याव्धिसुता बभूव । 

तथाभदेवस्य विजैणिनाम्नी प्रिया सुधर्मा उुगुणा सुशीला ॥ ३ 

तयो सुतः सब कर कल सुबृत्त: सोमोडमियः कोमुदबृद्धिकारी । 
व्याप्रेरवालाम्बुनियः सरत्न॑ जीयाचिरं सर्वेजनीनवृत्तः ॥ ४ 





१- औमापनन्दिसिदोत्तचततितनू ततनू भवः । 

कुमुदेन्दुरहं वच्मि अतिष्ठाकह्पटिष्पणम्‌ ॥ 

२- इतिश्रीभाधनन्दिसिद्धान्तचक्रवर्तीतनू मवचतुविधपाण्डित्यचक्रव्तिंश्रीवाटिकुमुदचल- 
मुनीन्द्रविरचिते जिनससंहिताटिप्पणे पूज्यपूजकपूजकाचार्यपूजाफल्मतिपादन 
समाप्तम्‌ । 

३-ऐलक पन्नालाऊक लक पहली रिपोर्ट ( ए० ११०-१२ ) 


कुछ और अन्थकार ४१७ 
श्रीपद्मांप्रियुगे जिनस्य नितररां लीन शिवाशाधर:। 
तोमः सदुगुणभाजनः सविनयः सत्पात्रदाने रत: ॥ 
सद्गत्नत्रययुक सदावुधमनोहादी चिरं भूतले । 
नन्यद्िन विवेकिना विरचिता ठीका खुबोधामिधा ॥ 
प॑० परमानन्द शात्रीने जैनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रहमें इस अन्धका जो आदिका 
अंश प्रकाशित किया है उसके तीसरे चौथे- पद्य ये हैं--- 
क्मद्ुुमोन्मूलनदिक्करीन्द् सिद्धान्तपाथोनिधिदृष्टपारं । 
पटूभिंगदाचाय्येशुणै: प्रयुक्त नमाम्यई भीगुणभद्रसूरिम्‌ ॥ ३ ॥ 
या पूँवे श्रुतिमुनिना टीका कर्णाटभाषया विह्विता । 
लाटीयसाषया सा विरच्यते सोमदेवेन ॥ ४ ॥ 
कहा नहीं जा सकता कि गुणभद्रसूरि ठीकाकारके गुरु थे या कोई पुरातन 
आचाये। टीकाकार तो गृहस्थ हैं | श्रुतसुनिने अपना परमागमसार श० सै० १२६ रे 
(विं० सं० १३१९८ ) रचा है, इसलिए उनके त्रिंगीसारके टीकाकार 
उक्त समये पीछेके हैं । 
११--पाइवेनागका आत्माुशासन 
. इस छोटेसे सुन्दर ग्रन्थमें ७७ पद्म हैं। इसकी एक प्रति मैंने मुनि श्रीजिन- 
विजयजीके पास देखी थी । प्रो० पिव्सेन द्वारा सम्पादित रायछ एशियाटिक 
सोसाइटी बाम्बे ब्रॉचके जनेल एकस्ट्रा नम्बर, सन्‌ १८८७, ४० ९ में इसका 
आयम्त अंश दिया हुआ है--- 
आदि-- सकलत्रिभुवनतिलकं; देव॑ प्रथम प्रणम्य सर्वे । 
अन्त-- इति पार्वेनाग्र-विरचितमनुशासनमात्मना विभावयतां | 
सम्यरभावेन चृणा न भवति दुशख कर्थंचिदिद ॥ ७६ ॥ 
बगेलचत्वारिंशत्समधिकवत्सरसहस्रसंख्यायां । 
भाव्रपदप्रौर्णिमायां बुधोत्तरा भाद्रपदिकायां || ७७ ॥ 
अर्थात्‌ १०४२ संवतम पाश्वनागने इसकी रचना की है। यह शायद शक्क 
संवत्‌ होगा । हे 
१ सरस्वतीभवतकी पहली रिपोर्टमें उक्त पथ इसी रुपमें है। प्रशर्तिसगदर्म “ या पूर्वा 
: भुतठीका कर्णाट्भाषया ? पाठ है जो अशुद्ध मालूम होता है। 
२७ 


ऊँछ अग्माष्य प्रन्थ 


१--छुमतिदेषके दो प्रन्थ 


पाश्वेनाथचरितके कर्त्ता वादिराजने प्राचीन कवियोंका स्मरण करते हुए 

लिखा है--- 
नमः सन्मतये तस्मे सवकूपनिपातिनाम्‌ । 
सन्मतिर्विद्वता येन सुखधामप्रवेशिनी ॥ २२॥ 

अर्थात्‌ उस सनन्‍्मति ( आचाये और महावीर भगवान्‌ ) को नमस्कार 
हो जिनसे भवकूपमें पड़े हुए लोगोंके लिए सुखधाममें पहुँचनेवाली सन्मतिको 
विवृत किया, यानी सन्मतिक्ी बृत्ति या टीका लिखी । 

सिद्धसेनका सन्मति-प्रकरण नामक ग्रन्थ ही यह सन्म्रति है जिसपर अभय 
द्वेवकी विस्तृत टीका है और गुजरात विद्यापीठद्वारा प्रकाशित हो चुकी है । 

श्रवणबेल्गोलंकी मह्लिषेणप्रशस्तिमें “ सुमतिदेव ” नामक विद्वानका उद्ेख है 
जिन्होंने ' सुमति-सप्तक ” नामका कोई ग्रन्थ वनाया था--- 

सुमतिदेवमर्मु स्तुत येन वः समतिसप्तकमाप्ततया छत॑ । 
परिहृतापथतत्वपथार्थिनाँ सुमतिकोटिविवर्तिभवातिहत्‌ ॥ 

जान पढ़ता है कि पूर्वोक्त सन्‍्मति और ये सुमतिंदेव एक ही हैं। सम्मतिकी 
टीकाके कर्त्ताका नाम एक कविंकों “सुमति 'की जगह “सन्मति” ही विशेष 
उपयुक्त और आकर्षणीय माद््म हुआ होगा और वह सुगमतासे प्राप्त इस 
शब्दालंकारको नहीं छोढ़ सका होगा । 
* हरिभद्र अपने प्न्थमें तत्वसंग्रहके कर्ता शान्तिरक्षितका उल्लेख करते दे 
जिनका समय विक्रमका आठवों शतक माना जाठा है। ये तत््वसंग्रहकार स्वाह्वाद- 
ः परीक्षा ( कारिका १९६२ आदि ) और वहिरथेपरीक्षा ( कारिका १६८० 
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आदि ) में सुमति नामक दिगम्बराचायके मतकी समालोचना करते हैं और 
इन्हीं सुमतिने सन्‍्मतिकी विबृत्ति की है । 

बृह्टिप्पणिकामें “ सन्‍्मतिकी इत्ति 'अन्यकतुंक है ” ऐसा उछ्ेख किया है| 
अन्यकतृक अर्थात्‌ अपने (३वे० ) सम्प्रदायसे अन्य | 

कर्कराज सुवर्णवर्षेके सुरतके दानपत्न ( ताम्रपन्न ) में महबादीके शिष्य सुमति 
और सुमतिके शिष्य अपराजितका उल्लेख है, जो मूलसंघके सेनानवयके थे | श० 
स० ७४३ ( वि० स० ८७८ ) में अपराजितको नवसारीकी एक जैन संस्थाके 
लिए यह दान दिया गया था । संभव है, यही सुमति सन्मति-टीकाके कर्ता हों। 
तब इनका अर्थात्‌ अपराजितके गुरु उमतिका समय वि० सं० ८५० के लगभग 
माना जा सकता है। पर उस दशार्में तत्त्वसंग्रहकर्त्ता शान्तिरक्षितका समय 
वि० की नवमी शताब्दि मानना द्वोगा । 

मह्निषेण-प्रशस्तिमें कुन्दकुन्द, समन्तभद्द, सिंहनन्दि, वक्रग्रीव, वज्॒नन्दि और- 
पात्रकेसरीके बाद सुमतिदेवकी स्तुति की गई है और उनके बाद कुमारसेन, 
वद्धेदेव, अकलंक्रदेव आदिकी । यद्यपि उक्त प्रशस्तिसे हम यह आशा नही कर 
सकते कि उसमें सब्र आचायोंका स्तवन ठीक ठीक समय-ऋमसे दी किया होगा, 
फिर भी उससे सुमतिदेव प्राचीन आचाये माह्म होते हैं। 


२--वज़नन्दिके दो प्रन्थ | 
महिषेण-अ्रशस्तिमें वजनन्दिके “ नवस्तोत्र ' नामक अन्थका उल्लेख है, जिसमें 
हर ५ 
सारे भहंत्रवचनकी अन्त्भुक्त किया गया है और जिसकी रचनाशैली बहुत 
सुन्दर है--- 
नवस्तोन्न तन्न प्रसरति कवीन्द्राः कथमपि 
प्रमाणं वजादौ रचयत परज्नन्दिनि मुनौ। 
नवस्तोत्न येव व्यरचि सकलाहेतप्रवचन--- 
प्रपंचान्तर्भाबप्रवणवरसन्द्संसुभगम्‌ ॥ ११ ॥ 
इसी तरह जिनसेनने भी अपने हरिवंशपुराणमें वज़सूरिकी स्तुति करते 
हुए लिखा है--- 
वज़स्रेविचारण्य; सहेत्वोबन्धमोक्षयो: । 
प्रमाण धमेशाज्राणां प्रवक्‍तृणामिवोक्तय; ॥ ३२ ॥ 
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अर्थाव्‌ बजञ्रसूरिकी सहेतुक बन्ध-मोक्षकी विचारणायें घर्मशात्रोंके प्रवक्ताओंकी 
अर्थात्‌ गणधरदेवोंकी उक्तियोंके समान प्रमाणभूत हैं। 


इस स्तुतिमें वज़सूरिके किसी ऐसे अन्थका संकेत है जिसमें बन्ध, मोक्ष और 
उनके कारण राग्र-द्वेष तथा सम्यूद्शनज्ञानचारित्रादिकी चर्चा है। 
महाकवि घवलने अपने अपभंशभाषाके हरिवेशपुराणमे लिखा है-- 
“वरज्जसूरि सुपसद्धउ सुणिवरु, जेण पप्माणगंथु किउ चेंगठ ।? 
अर्थात्‌ वज़सूरि नामके सुप्रसिद्ध मुनिवर हुए जिन्होंने सुन्दर प्रमाण-प्रन्थ 
बनाया । 
जिनसेन और धवल दोनोंने ही वज्रसूरिका उल्लेख पूज्यपाद या देवनन्दिके बाद 
,किया है, अतएव ये वही वज्जनन्दि मालूम होते हैं. जो पूज्यपादके शिष्य थे और 
जिन्हें ेवसेनसूरिने अपने दशनसारमें द्राविड संघका उत्तादक वतलाया है। 
नवस्तोत्रके अतिरिक्त इनका कोई प्रमाण ग्रन्थ भी था। जिनसेनने उनके जिस 
बन्ध-सोक्षकी चर्चा करनेवाले प्रन्थका संकेत किया है, वह शायद इन दोमेंसे ही 
कोई हो अथवा कोई तीसरा ही हो | यह वात खास तौरसे ध्यान देने योग्य 
है कि जिनसेन तो उन्हें गणधर देवोंके समान प्रमाणिक मानते हैं और देवसेन 
जैनाभास बतलाते हैं ! 
३--महासेनकी झुलोचना कथा 
जिनसेनने अयने हरिवंशपुराणकी उत्थानिक्रार्में लिखा है-- 
महासेनस्य मधुरा शीलालंकारधारिणी । 
कथा न वर्णिता फेन वनितेब सुलोचना ॥ ३ ३ ॥ 
अर्थाव्‌ शीलरूप अलंकारको धारण करनेवाली, उनेत्रा और मधुरा वनिताके 
समान महासेनकी सुलोचना-कथाकी प्रशंसा किसने नहीं की 
कुबलयमालाके कर्त्ता उद्योतनसूरिने भी शायद इसी झुलोचना क्थाके विषयमे 
कहा है-- 
सण्णिहियजिणंवर्रिदा घम्मकद्दावंधदिविखियण रिंदा । 
कहिया 'जेण सुकहिया सुलोयणा समवसरणण व ॥ है ३ ॥ 


कुछ अभप्राष्य भन्‍्ध ४२१ 


अर्थात्‌ जिसने समवसरण जैसी सुकथिता सुलोचना कथा कद्दी । जिस तरद्द 
समवसरणमें जिनेन्द्र स्थित रहते हैं और धर्मंकथा सुनकर राजा लोग दीक्षित होते 
है, उसी तरह सुलोचना कथामें भी जिनेन्द्र सन्निहिित हैं और उसमें राजाने दीक्षा 
लेलीहे। 

उद्योतनसूरिने जिनसेनसे पाँच वर्ष पहले अपने अन्थकी रचना की थी, अतएव 
अधिक सम्भावना यही है कि इन दोनोंके द्वारा प्रशंसित ' सुलोचना कथा ” एक 
ही है और महासेन विक्रम संत्रत्‌ ८३५ के पहलेके हैं । बहुत करके यह कथा 
प्राकृत भाषामें होगी । 

धचल महाकविने भी अपने अपभ्रंश हरिवंश-पुराणमें रविषेणके प्मचरितके 
साथ महासेनकी सुलोचना कथाका उदछ्ेख किया है--- 

“ मुणि महसेणु सुलोयणु जेण, पठमचरिड मुणि रविसेणेण । ? 
४--प्रभंजनका यशोचरचरित 
मुनि वासवसेनने यशोधरचरितमें लिखा है--- 
प्रभंजनादिभिः पूर्व हरिषेणसम्मन्वितैः । 
यदुक्त तत्कर्थ शकक्‍्यं मया बालेन भाषितुम्‌ 

अर्थात्‌ हरिषेण प्रभंजनादि कवियोंने पहले जो कुछ कहा है, वह मुझ वालकसे 
कैसे कहा जा शकता है १ इसमें माछ्म होता है कि प्रसंजन कविका वनाया हुआ 
यशोधरचरित नामका प्रन्थ वासवसेनके पहले था और जान पढ़ता है. कि इसीका 
उद्लेख कुवलयमालामें भी किया गया है--- 

सत्तण जो जसहरो जसहरचरियण जणवए पयडो । 
कलिमलपमंजणो चिय्र पर्मजणो भासि रायरिसी ॥ ४० ॥ 

अर्थात्‌ जो शबुओंके यशका हरण करनेवाला था और जो यशोधरचरितके 
कारण जनपदसें प्रसिद्ध हुआ, वह कलिके पापोंका प्रभंजन करनेवाला प्रभंजन 
नामका राजर्षि है । प्रभंजन पहले राजा रहे होंगे 

भद्टारक ज्ञानकीतिने (वि० सं० १६५९ ) अपने यशोधरचरितमे अपने पू्वेवर्ती 
जिन यशोधरचरित-कर्तताओंके नाम दिये हैं उनमें प्रस॑बनका भी नाम है--- 
सोमठेव, हरिषेण, वाद्रिज, प्रभंजन, धनंजय, पुष्पदन्त, वासवसेन | 

चह अन्थ सी सम्भवतः प्राकृतमें होगा । 





लिप ५ 
हमारे तीथ्थक्षेत्र 

तीथॉके भेद--दिगग्बर-सम्प्रदायमें तीथोंके दो ही भेद किये जाते हैं। एक 

तो “ सिद्धक्षेत्र ” जहोँसे तीथेड्डर या दूसरे महात्मा सिद्ध-पद या निर्वाणको प्राप्त 
हुए ओर दूसरे “अतिशय क्षेत्र ', जो किसी सूर्ति या तत्नस्थ देवताके किश्ी 
अतिशयके कारण बन गये हैं या जहाँ मन्दिरोंकी बहुलताके कारण दर्शनार्थी 

अधिक जाने छगे हैं और इस कारण उनका अतिशय बढ़ गया है । 
तीर्थड्वरॉंकी गर्भ-जन्म-तप-ज्ञान-भूमियों सी तीथे हैं; पर वे उक्त दो भेदोंमे 
अन्तभुक्त नहीं होतीं । 
तीथाॉंका साहित्य--सेताम्बर सम्प्रदायमें विविधतीर्थकल्प (जिनप्रभ- 
सूरिक्ृत ), अनेक लेखकोंकी तीर्थमालायें, विविध प्रबन्ध आदि अनेक गन्थ तीर्थोके 
सम्बन्धमें हैं; परन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें ऐसा एक भी ग्रन्थ नहीं है जिसमें तीथोका 
कुछ विस्तारसे वर्णन हो । तीथयात्रियोंकी भी कोई ऐसी प्राचीन पुस्तक नजर 
नहीं आई, जिसमें दस बीस तीथोंका आँखों देखा वर्णन हो । हमारे सामने इस 
समय केवल दो छोटी छोटी भक्तियों हैं जो तीथोके सम्बनन्धमें यत्किचित्‌, सो भी 
अस्पष्ट और अधूरी, सूचनायें देती हैं। पहली है प्राकृत निर्वाणभक्ति या निर्वाण- 
वाण्ड और दूसरी संस्कृत निर्वाणभक्ति | पहलीमें केवछ १९ गाथायें और दूम- 
रीमें ३२ पद्म हैँ । 
संस्क्ृत निर्वाणभक्ति प्रभावनद्रके क्रियाकलापमें संगृहीत है और उसपर उनकी 
(टीका भी है। उन्होंने लिखा है. कि सारी संरक्षत भक्तियाँ पादपूज्य स्वामीक्षत हैं 
।और प्राकृत भक्तियाँ इन्दाकुन्दाचार्यक्रत ---' संस्क्ृता सर्वा भक्तयः पादपूज्यस्वामि- 
'कताः प्राक्ृतास्तु कन्दकुन्दाचार्यक्रता:। ” परन्तु इसवातकी पुष्टि कहीं अन्यत्रसे नहीं 
होती । एक तो“ पादपूज्य ? या “ पूज्यपाद? नाम नहीं, विशेषण दै। यह 
सर्वार्थसिद्धि-टीकाके कर्त्ता देवनन्दिको भी लगता है और कई जगद्ट इसका 
उपयोग अकलंकदेव तथा दूसरोंक्े लिए भी किया गया है। 


हमारे तीथेक्षेत्र 8३ 


इसके सिवाय शिलालेखों और दूसरे प्न्थकर्ताओंने देवनन्दिके जिन सब 
प्रन्थोंका उछेख किया है, उनमें भी “ निर्वाणभक्ति ? और दूसरी भक्तियोंका 
नाम नहीं है । 


प॑० आशाधरका भी “ क्रियाकलाप ? नामका प्रन्थ है और उसमें पूर्वोक्त 
क्रियाकलापकी अधिकाश भक्तियों संप्रदद की हैं; परन्तु उन्होंने उनके कर्त्ताओंके 
सम्प्रन्धमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी । 


प्राकृत भक्तियोंको प्रभाचन्द्रने कुन्दकुन्दक्ृत कद्दा है, परन्तु अपने क्रियाकलापमें _ 
उन्होंने प्राकृत निर्वाणभक्ति या निर्वाणकांडको संग्रह ही नहीं किया और आशा- 
धरने तो उसके प्रारंभकी केवल पाँच ही गाथायें दी हैं। शेष गाथाये क्‍यों छोड़ दी 
गई, कुछ समझमें नहीं आयेा। 


इन दोनों भक्तियोंके रचे जानेका ठीक समय जब तक भालम न हो, 
तव तक इतना तो कहा ही जा सकता है कि ये आशाधरसे पहलेकी, अबसे 
लगभग छ; सौ बे पहलेकी, निश्चयसे हैं । 


पर इन दोनोंमें कुछ अधिक समता नहीं है। निर्वेणकांड्में तो तीर्थोका 
उल्लेख मात्र करके और कहीं कहीं उनका स्थान निर्देश करके, वह्देंसे मुक्ति 
पानेवार्लोकी नमस्कार-भर किया गया है और संस्कृत निर्वाणसक्तिमें पहले तीस 
पद्मोंमें ,कैंवल महावीरके पॉँचों कल्याणोंका वणेन है और फिर भगेके बारह 
पद्मोंमें केछाल, चम्पापुर, ग्रिरनार, पावापुर, सम्मेदशिखर, शन्नुंजयका उल्लेख 
मात्र करके अन्य निर्वाणस्थानोंके नाम मात्र दे दिये हैं। पहलेके २० पद्चोंको 
पढकर तो मालूम होता है कि वे एक स्वतंत्र स्तोत्नके पद्म हैं जिनके अन्तमें उसके 
पढ़नेवालोंकी नरलोक देवलोकके सुख भोगकर मोक्षपद्‌ प्राप्र करना वतलाया है--- 


/ इत्येवं भगवति वद्धमानचन्द्रे यः स्तोत्र पठति सुसन्धयोहरयोहिं । 
सोइनन्तपरमझु्ख नृदेवलोके भुक्त्वान्ते शिवपदमक्षय प्रयाति | ? 


१ यह वान हम ऐलक प० स० भवनकी प्रति देखकर लिख रहे हे । 


३ निर्वाणकाण्डके अन्तमें कहीं कहीं आठ गाथायें और भी लिखी मिलती दे अइसयुखेत्त- 
काड ( अतिशयक्षेत्रकांड) नामसे, परन्तु जान पछ्ता है यह जुदा ही है। भाषाकार 


पं० भगवतीदासजीने भी इन आठ गाथाओंका अनुवाद नहीं किया है। 


४२५७ जैन साहित्य और इतिहास 
रण >> नम 


इन दो रचनाओंके सिवाय्र तीर्थक्षेत्रेंकी खोजमें सहायता देनेवाली और कोई 
स्व॒तन्त्र रचना हमारे देखनेमें नहीं आई । हाँ, कथा-साहिलयसे कुछ बातें संगहीत 
की जा सकती हैं । 

स्वेमान्य तीथ--दोनों भक्तियोंके अष्टापद (कैछास ), चम्पा, ऊपैयन्त 
( गिरनार ) और शनुल्ञय, ऐसे तीथे हैं जिनके विषयमें कोई मत-मेद नहीं और 
दोनों हो सम्प्रदाय इन्हें मानते हैं । 


. पावापुर--पावापुर दोनों सम्प्रदायोकी मान्य है और एक ही स्थानमें माना 
जाता है। फिर भी कुछ इतिहासज्ञ उक्त स्थानके विषयमें सन्देह करते 
हैं। वौद्धधमके सप्रसिद्ध विद्वान्‌ प॑० राहुल सांझृत्यायनके मतानुसार गोरखपुर 
जिलेका पपठर ( पापापुर ) गाँव ही पावापुर है, जो पढरोनाके पास है और 
कसयासे या कुसीनारासे १२ मील उत्तर-पूवेकी है । कसया गोरखपुरसे ३७ मील 
पूवेमें है | मछ लोगोंके गणतन्त्रका संस्थागार ( सभा-भवन ) इसी पावानगरमें 
था। एक वार बुद्ध भगवान पावाके आम्रवनमें ठहरे थे। जब वे वीमार दो 


१ उदयकीतिं मुनिकी अपभ्रेश निर्वाणभक्तिका उल्लेख प० दरवारीलालजी न्यायाचार्यने 
शासन-चतुर्खिशिकाकी भूमिकामें किया है | शा० च० में भी कुछ तीथौंका वर्णन है। इसके 


सिवाय वम्वईके सरस्वतीभवनमें “ तीथीचनचन्द्रिका” नामका १७३ पद्चोका एक ग्रन्थ 
देखनेकी मिला जिसके कर्ता कोई गरुणमद्राचार्य हैं, जो “ वादिमदमत्तमातगमर्दन-जिनवाणी- 
विलासिनीअुजंगम-नायक-कविकुलूतिलक ? हैं । इसके दूसरे उच्छवासमें तीथकरोंके पाँतों 
कल्याणकोंके स्थानोंके निर्देश भर है और कोई वात ऐसी नही दै जिससे उन स्थानेंका पता 
लग सके । सम्मेदशिखर, शन्रुज्ग, गजपथ, तुगीगिरि, द्रोणगिरि, हिमवत्‌, सक्मपर्वत, 
ऋष्यद्रि, विन्ध्यगिरि, पोदनपत्तन, विपुलाद्धि, चूलगिरि, सिद्धाद्विकूटक, एथुसार, मेढ़फ, 
स्वणगिरि, ऊजयन्त, तारवर, कैलास, दृषदीपक, वैभार, चम्पापुरी, दण्डक इतने नाम हैं। 
जिनवाणीकी विछासिनी वत्तताकर उसके जार वननेवाके ये कोई भद्ठरक ही दे जिनका 
समय मालूम नहीं है यद्यपि उन्होंने अपनेको उत्तरपुराणकर्ती गुणभद्र वतलानेका ही प्रवत्न 
किया है--- 

इत्यादीनि च केवल्य-ज्ञानकल्याणसंश्रया: | 

अथोत्तरपुराणेःन्यन्मदुक्ते पश्य विस्तर ॥ 

२ यतिबृषभाचार्यकी “ तिलेयपण्णत्ति'में क्षेत्रमंगलका उदाहरण देते हुए पावानयरी, 

डज्जयत और चम्पा श्न तीन नामोंका उल्लेख करके आदि शब्द दे दिया है“: 
ह॒ ८ इद्स्स उठाहरणं पावाणगरुज्जय॑तचम्पादी | ? 


इमारे तीथक्षेत्र 3९५ 


गये, तब वहाँसे कसया या कुसीनाराको चल पढ़े और उस बारह मीलके 
अन्तरको वे रास्तेमें २५ जगह वैठ-उठकर मध्याहसे सन्ध्याकाहृतक पार कर 
सके । कसयामे ही उनका निर्वाण हुआ। 

कल्पसूत्रमें लिखा है कि जिस रात्रिको महावीर भगवानका निर्वाण हुआ उस 
रातको नव माह और नव लिच्छिवि, इस तरह अट्टारह गण-राजाओंने प्रोषधोपवास 
किया और उनके धर्मोपदेशके अभावमें दीपक जलाकर प्रकाश किया | इससे भी 
अनुमान होता है कि महोंके गण-तन्त्रके समीप ही भगवानका निर्बाण हुआ 
द्वोगा । वर्तमान पावापुरमें प्राचीनताके कोई चिह्न नहीं हैं । 


ठा० हमेन याकोवी वरतमान पावापुरको ही महावीरकी निर्वाणभूमि 
मानते है? । 


निर्वाणकाण्डके तारठर, पावागढ़ पावागिरि, इुन्धुगिरि, बंढ़वानी आदि 
संस्कृत निर्वाण-सक्तिमें नहीं है और निर्वाणभक्तिके सह्यादि, विंध्याद्रि, हिमवत, 
चुषदीपक निर्वाण-काण्डमें दिखलाई नहीं देते । 


ये दोनों भक्तियाँ। विभिन्न कालोंकी रचनायें हैं और सम्भव है कि इनके 
कर्ता एक दूसरेकी रचनासे अपरिचित रहे हों । 


तारडर--निर्वागकाण्डकी तीसरी गाथार्मे इस स्थानसे वरांग, सागरदत्त, 
चरदत्तादि साढ़े तीन करोड़ मुनियोंका निर्वाण लिखा है 2 । मुद्वित पुस्तकोंमें 
४ तारवरणयरे ? पाठ है परन्तु हमारी समझमें “ तारठरणियडे ! (तारापुरनिकटे। 
दोना चाहिए । 'तारवर * तारापुरका अपम्नेश है। सोमप्रभके * कुमार्रपाल- 


१-देखो, भारतीय विद्या, वर्ष ३, अक १। 
२-- चरठत्तो थ वरगो सायरदत्तो य तारवरणयरे । 


आहुद्डयफ्ोडीओ णिव्वाणगया णम्मो तेसि॥ ३ ॥ 
उ-निर्वाण-काण्डकी कुछ प्रतियोंमें १५ वी याथाके बाद नीचे लिखी गाथा अधिक है 
जिसमें विन्ध्याचलका उल्लेख है-- 
विध्याचरूम्मि रण्णे मेहणादरो श्दजियसहियो। 
मेघव (उ) रणाम तित्ये (९) णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ 
'निवोणकाण्टकी गाथाओंके नम्बर सब प्रतियोंमें एकसे लही द, कही कही गदबड भी है| 
४-गायकवाड़ ओरियटल सीरीज प्रकाशित ' कुमोरपालूअतिवोध ? पृष्ठ ४४३ । 


४२६ जैन साहित्य और इतिहास 
एम मद शविदश ली 


प्रतिबोध में आय्येखपुटाचार्यकी कथा? है। उक्त कथामें इसे ताराउर (तारापुर) ही 
ल्खा है और कहा है कि बच्छराजने पहले पहाड़के निकट वौद्धोंकी ताराडेवीका 
मंदिर बनवाया था, इसीलिए उसे तारापुर कहते हैं । इसके वाद उसी बच्छराजने 
फिर सिद्धायिक्रा देवीका मंदिरि बनवाया जो कालवश दिगम्वरियोंने छे लिया। 
अब वहीपर मेरे ( कुमारपालके ) आदेशसे अजितनाथका ऊँचा मंदिर यशोदेवके 
पुत्र दण्डाधिप अमयदेवने निर्माण किया । 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि तारंगामें जो विशाल अेताम्बर मंदिर 
चालक्य कुमारपाल वनवाया हुआ मौजूद है, यह उसीका उल्लेख है| 

तारापुरका ताराउरसे 'तारंगा” नाम कैसे बन गया १ संभव है यह 
तारागावसे अपमभ्रष्ट हुआ हो । इस स्थानसे वरांगादिका मोक्ष जाना लिखा है। 
परन्तु जठा-सिहनन्दि और वरद्धमान भद्धारकके वराग-चरितके अनुसार तो वरांग 
मुक्त नहीं हुए बिक सर्वार्थसिद्धिको गये हैं! इसके सिवाय उक्त चरितर्मे 
उनके देह-त्यागके स्थानका नाम तारंगा या तारपुर नहीं लिखा है। उन्होंने 
सरस्वती नदी और मणिप्रान प्वेतके वीच आनतेंपुर नगर वसाया, वहाँ विशाल 
जिनालय वनवाकर प्रतिष्ठा कराई और फिर वहीं वरदत्त गणधरके समीप दीक्षा 
- लेकर तपस्या की और वहीं मणिमान पर्वतपर तपस्या करके वे सर्वाथसिद्धिको 
गये । भागवत पुराणके अनुसार द्वारका आनत्ते देशमें थी और उसकी राजधानी 
आनर्तपुरका वर्तमान तारंगासे कोई मेल नहीं बैठता | 


संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें तारापुर या तारंगाका नाम ही नहीं है । 


जटा-सिंहनन्दिका वरांगचरित काफी प्राचीन है। उसके विरुद्ध निर्वाण- 
कांडका कथन बहुत विचारणीय है। 


यहाँ दो दिगम्बर-मंदिर हैं. जिनमेंसे एक संवत्‌ १६११ का है और दूपरा 
१९२३ का । वहाँ इसके पहलेक्ा कोई चिह्न नहीं | 


१्- ताराइ बुद्धेवीश मदिरं तेण कारिय पुव्व 
आसतन्नगिरम्मि तओ भन्नइ ताराउर ति इमो ॥ 
तेणेव तत्थ पच्छा भवर्ण सिद्धाइयाइ कारवियं | 
त॑ पुण कालवसेणं दिगंबरेहिं परिग्गहिय॑ ॥ 
तत्थ ममाण्सेण अजियजिर्णिदस्स मंदिर तुंग। 
दंडादिव अभणणं जसंदेवसुणण निम्मविय ॥ 


इमारे तीथ्थेक्षेत्र ' ४२७ 
इमार तापदा 


पावागिरि--पावाके गिरिशिखरसे रामके दो पुत्र और छाट-नरेन्द्र आदि 
पांच करोड मुनि मोक्ष गये । 

इस समय वढ़ोदासे २८ सीलकी दूरीपर चॉपानेरके पासका पावागढ़ द्दी 
पावागिरि सिद्धक्षेत्र माना और पूजा जाता है। परन्तु इसका कोई पुराना उछेख 
नहीं मिलता । संस्कृत निर्वाणभक्तिमें भी नहीं । 

पावागंढ एक विद्या पहाड़ी किला है जिसका पुराने लेखोंमे पावकगढ़ नामसे 
उल्लेख मिलता है । यद्द पहले तोमरवंशी राजाओंके अधिकारमें था। कवि चन्दने 
पृथ्वीराजरासोमें पावकगढ़का अधिपति रामगोड़ तोमर बतलाया है। उसके वाद 
सन्‌ १४८३ में यह मुसलमानोंके अधिकारमें आया। 

रविषेणके पश्मचरितके अनुसार रामचन्द्रके पुत्र ऊव और कुशने अयोध्यामें ही 
दीक्षा ली थी, परन्वु इस बातका कोई उल्लेख नहीं कि उनका निर्वाण 
पावागढसे हुआ था । 

प० लालचन्दजीकी लिखी हुई “गुजरातना वीरमन्त्री तेजपालनो विजय * 
नामक पुस्तकसे मालम होता है विक्रमकी त्तेरहवीं शताब्दिके बादसे पन्द्रह्वी 
दताब्दितक इवेनाम्बर सम्प्रदायमे पावकगढ़ बहुत ही प्रख्यात रहा हे और 
उसपर समय समयपर अनेक जनमन्दिर वनते रहे हैं। एक समय तो यह उनकी 
दृष्टिमें पाछीताणा या शन्रुजयकी जोड़का तीथ रहा है। सुप्रसिद्ध जेन मन्त्री 
तेजपाल ( वि० सं० १९७६-१३०४ ) ने सबसे पहले पावागढ़पर सबंतोभद्र 
नामका जैनमन्दिर बनवाया और तभीसे यह ती्थरूपमें प्रसिद्ध हुआ । 

परन्तु इस समय पावागढ़में कुछ टूटे हुए मन्दिरोंके सिवाय कोई इवेताम्बर 
मन्दिर नही है । 

पावागढकी तलहटीका विशाल नगर चेपानेर जब्र बरबाद हो गया, अनेक 
राजनीतिक उलटफेर होनेके कारण जब वहों कोई न रहा, तब यह स्वाभाविक 
है कि वहोंके मन्द्र खण्डहर हो जायें और कुछ छोग प्रतिमाओंको भी साथ ले 
जायें | प॑० लालचन्दजीके कथनानुसार दवेताम्बर मूर्तियों वद्ेँसि उठा छाई गई 

पावाए गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ ५ ॥ 


२-अुणभद्गके उत्तरपुराणके अनुसार तो रामचन्द्रके सीतादेवीसे विजयराम आदि आठ 
पुत्र थे, लव-कुशका उनमें नाम ही नही है | 


४२८ जेन साहित्य और इतिहास 
॥रशाणणशणाााा+मज न 
और वड़ोदाके दादा पाश्वेनाथके मन्दिरमें स्थापित कर दी गई। दिगम्बरोने भो 
अपनी प्रतिमाओंकी इसी तरद्द कहीं अन्यत्र हटा दिया होगा और 
दोनोंने ही छोड़ दिया होगा, पर मन्दिर दोनोंके पड़े रहे होंगे। 


इसके बाद ऐसा जान पडता है कि ईंडरकी गद्दीके भट्टारक कनकक्रीपिदी 
' झुट्टे पावागढ़पर पड़ी और वि० सं० १९३७ में उनके उपदेशसे उनके कुछ घनी 
भक्तोंने मन्द्रिंका उद्धारकाये आरम्भ कर दिया । 


माच सन्‌ १९१२ में जब लेखकने पावागढ़की यात्रा की थी, तव लिखा था कि 
“ परवंतपर सब मिलाकर १० जीण मन्दिर हैं। इनमेंसे तीनका जीर्णोद्वार हो 
गया है और एककी मरम्मत की गई है । शिखर बाकी है। तीसरा चौथा मन्दिर 
दाहिनी तरफ घराशायी दो रहा है। इसे हमने भीतर घुसकर देखा तो मादप 
हुभा कि गर्भगहकी दो चौखटोंपर गणेशकी सूर्तियाँ हैं और उत्तर तरफ बाहरो 
द वालपर जो तीन दवे०जैन सूर्तियाँ हैं उनकी भुत्राओंमें बाजूबन्द और हाथोंमें 
कं -ण है | आसनमें हाथीका चिह्न है। इसके आगे एक विराट्‌ मन्दिर धराश्षायी 
डो रहा है। इसमें चारों ओर ५२ जिनालय थे |....कालिकाकी टोंककी सीढ़ियोंमिं 
मामूली पत्थर समझकर ६-७ इचे० मूर्तियोँ लगा दी गई हैं। ” इससे माद्म 
होता है कि पावागढ़ दिगम्बरोंके समान इवेताम्बर तीथे भी था और वहाँ 
अनेक इवेताम्बर मन्दिर थे । 


र॒पादागइओ 


दिगम्बर.जैन डिरेक्टरीके अनुसार पॉचवें फाटककी एक भीतपर जो प्रतिमा 
उत्की्ण है वह वि० सं० ११३४ की है और छासिया तालाबके मागमें दाहिनी 
ओरके नये सिरेसे मरम्मत किये हुए मन्दिरकी मुख्य प्रतिमा माघ छुदी ७ से० 
१६४३ को वादिभूषण गुरुके उपदेशसे प्रतिष्ठित की हुई है। दूसरी काले 
थाषाणकी प्रतिमा सं० १६६२ की है। इनके सिवाय बड़े मन्दिर १६४५, 
२६६५ की भी प्रतिमायें हैं । 

पावागढ़से लगभग ४२ मील उत्तरकी ओर गोघरा नाम्रआ स्थान है 


यूवैकालमें यह विशाल और समृद्ध था। वहाँ चाहक्यनरेण कष्णके राज्यकालमें 
आधुरसंघके मुनि अमरकीतिने वि० सें० १२७४ में ' छक्कम्मोवएस ” नामक 


१ देखो, जैनहितैषी साय ५, अक १२ ेु 
२ यही शायद तेजपाल सन्त्रीका वनवाया हुआ ' सर्वतोभद्र प्रासाद ” होगा | 
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अपप्रेश प्रन्थही रचना की थी। इस अ्न्थमें वहोँके ऋषेभ जिनेशके ऊँचे 
और सभाशोमित मन्दिरका उल्लेख है । 

गोधराके जिंस राजा घूघुलकों तेजपाल मंत्रीने हराया वह संभवतः अमरकीर्ति- 
लिखित चाहक््य क्ृष्णराजका ही उत्तराधिकारी था । इस विजयके वाद ही 
तेजपालने गोघरामें अजितनाथका मन्दिर वनवाया और फिर उसके बाद 
पावागढ़ जाकर वर्दाका सर्वतोभद्रप्रासाद। जिस समय तेजपालने गोधरामें 
इवेताम्बर मन्दिर निर्माण कराया उस समय जिस तरह वहों ऋषभदेवका 
दिगम्बर मन्दिर मौजूद था उसी तरह यह भी असंभव नहीं कि पावागढसें भी 
सर्वतो मद्रके पहले कोई दिगिम्बर मन्दिर रहा हो | 

ऐसे अनेक तीर्थ हैं. जहां दोनों सम्प्रदायोके मन्दिर हैं और दोनों ही वर्हौंकी 
यात्रा किया करते हैं।इस लिए यह विवाद व्यर्थ है कि पावागढ़ केवल 
दिगम्बरोंका ही तीथे है । 

त्र० जानसागरने जो भट्ाारक विद्याभूषणके शिष्य थे एक तीर्थावली 
नामकी सौ पतद्मोंकी पुस्तक लिखी है और उसमें अपने देखे हुए ७८ वीथोंका संधिप्त 
वर्णन लिखा है। उसमें गुजरातके पावागढ़का उल्लेख है । इससे माद्षम होता है 
कि विक्रमकी सत्रहवीं शताब्दिमें यद्दां दिगम्बर मन्दिर होगे और लोग यात्राको 
भी जाते होंगे । 

पावागिरि ( द्वितीय )--तेरदँवीं गाथामें एक दूसरे पावागिरिका निर्देश 
है जो चलना नदीके तटपर था और जहाँसे सुवर्णभद्रादि चार मुनि मुक्त हुए 
थे। सरक्ृत निर्वाणभक्तिमें न तो चछनाका नाम है और न पावागिरिका, 
सिर्फ लिखा है--- 

१ रिसहो जिगेस्तहों तहि चेईेहरु, तुग सहासोहिउ ण ससहरु । 

दर्संणेण जम दुरिउ विलज्जइ, पुण्णहेउ ज जणि मण्णिज्जर ॥ 
२--पावागढ़ सुपविन्रदेश गुज्जरमुखमडन, सुन्दर जिनवरभवन पापसताप विखडन |, « 


इत्यादि । ' तीर्थावली ” की इस पोथीके उद्धरण नागपुरके श्री विद्याधर जौहरापुरकरने 
भेजनेफी कृपा की है । हे 


३ १० पतन्नाछालजी सोनीद्धारा सम्पादित क्रियाकलापमें इस गाथापर टिप्पण दिया है कि 
* गायेय पुस्तकान्तरे नास्ति ।* इसी तरह ऐ० पृ० स० भवनके शुठके ( कद छू ज) मे 
जो निर्वाणकाण्ड है उसमें भी यह गाथा नहीं है| 
है पावागिरिवरसिहरे सुवण्णभद्दाइ मुणिवरा चउरो | 
चलूणाणईतडरगे णिवाण्णयया णम्मो तेसि॥ १३ 
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४ नयास्तटे जितरिपुश्च सुवरणभद्रः । ? भ्र्थात्‌ नदीके तटसे कर्मगशन्ुकी जीतनेवाले 
सुवर्णभद्रका मोक्ष हुआ । 


अभी तक इस दूसरे पावागिरिका कोई पता नहीं था; परन्तु अब कुछ धनिकों 
और पण्डितोंने मिलकर इन्दौरके पास “ऊन ? नाम्रक स्थानको पावागिरि बना 
डाला है और वहों धमेशाछा, मंद्रि आदि निर्माण कराके वबाकायदा तीर 
स्थापित कर दिया है | 


विक्रमकी सन्नहवीं सदीके ब० ज्ञानसागरने अपनी तीर्थावलीमें ऊमका उद्देश 
किया है कि वहां शिखरबन्द मन्दिर हैं। परन्तु “पावागिरि! नाम्त उन्हें 
माल्म न था। 


/ महाराष्ट्रीय ज्ञान-कोष ! के अनुसार 'ऊन'में एक जैन-मन्दिर वारहवीं सदीक्षा 
है। उसमें घारके परमार राजाका शिलालेख है | परन्तु जब तक किसी प्राचीन 
लेखमें उक्त स्थानका नाम “ पावागिरि ? लिखा हुआ नहीं मिलता, तब तक ऊनके 
विपयमें इतना ही कहा जा सकता है कि वह एक आ्राचीन स्थान है और वहो 
किसी समय जैनोंने बेढ़े बढ़े मन्दिर बनवाकर अपना वैभव और पधर्म-प्रेम 
प्रकट किया था | 


एक वात और है। निर्वाण-काण्डकी वहुन-सी प्रतियोंमें यह गाथा ही नहीं है। 


इन दो पावाओंके विषयमें विचार करते समय हमारा ध्यान बुन्देलखण्डके दो 
अतिशय क्षेत्रोंकी तरफ जाता है, जिनमेंसे एक टीकमगढ़ ( विन्ध्यप्रदेश ) से 
तीन मील दूर, है और जिसे “ पपौरा ? कहते हैं । वहां वारहवीं शताब्दौसे लेकर 
उन्नीसवीं बह दी तकके बने हुए ८२ विशाल मन्दिर हैं । विक्रम संवत्‌ १२०२ 
की -चन्देल-राजा मदनवमदेवके समयकी दो प्रतिमायें भी वहाँ हैं। इस स्थानसे दो 
सीलपर “उर ”] नामकी एक नदी है और रमन्ना ( रमण्यारण्यक ) चामका 
बहुत घना जज्जल मन्दिरोंके परकोटेसे ही लगा हुआ है। इस पपौरा या फ्रौरक्ा 
पापापुर या पपउरसे मेल बैठता है। दूसरा अतिशयक्षेत्र ' पवाजी ? कहलता है, 
जो तालबहेट (ललितपुर और झाँसीके बीच)से उत्तरकी ओर है। व 
भी एक मौंहिरेमें बारहवीं शताब्दीकी प्रतिमायें हैं । यह भौंहिरा एक पदवाकीके े 
मूलमें है और आसपास पहाड़ियाँ हैं | क्षेत्रसे आधे मीलके फासिलेपर (ता 
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नामक गाँव भी है और एक विशाल सरोवर । बेतवा (वेत्रवती ) नदी भी बहँसे 
कोई डेढ़ मौलपर है. । यह  पैवा ” नाम भी पावा शब्दके बहुत निकट है । 


गजपंथ--सातवी गाथामे गजपन्थगिरिसे सात बलभद्र और यादव राजादि 
आठ करोड़ मुनियोका मोक्ष-गमन बतलाया है. । गाथाका एक और अधिक 
प्रचलित पाठ है 'संते जे बलमद्ा ” जिससे सातकी संख्याका बोध नहीं होता । 
दो वलभद्र, अर्थात्‌ रामचन्द्र और बलदेव ( कृष्णके श्राता ) का तो यह निर्वाण- 
स्थल है नहीं । क्योंकि जैसा कि भागे बतलाया है, उत्तरपुराणके अनुसार 
रामचन्द्रका निर्वाण सम्मेदशिखरसे हुआ है और वलदेवका मोक्ष हुआ ही नहीं है, 
मे महेद्वस्वगको गये हैं ॥ अन्य सात वलभद्र कहोंसे मुक्त हुए हैं, उत्तरपुराणसे 
इसका कोई पता नहीं चलता । उसमें बलभद्रोंके वेराग्य और दौक्षाके वर्णन 
तो दिये हैं, परन्तु मोक्ष-स्थानोंका निदेश नहीं है। प्रन्थान्तरोंसे भी इसका 
कुछ पता नहीं चलता और यहद्द निर्वाणकाण्डमें भी नहीं बतलाँया कि 
गजपंथ कहों था । 


कवि असग (वि० सें० १०४५ के ऊगभयग ) मे अपने शान्तिनाथचरितमें 
गजध्वज शैलका उल्लेख किया है। प्रसंग यह है कि अमितंतेज और भीविजयने 
जब अपनी सेनाके साथ अशनिवेग विद्याधरका पीछा किया, तब वह अपनी 
रक्षाका कोई उपाय न देखकर साग खड़ा हुआ और नासिक्य नगरके चाहर 
गजध्वज शैलूपर पहुँचा जहों कि चरुभद्र केवडी विराजमान थे । 


इससे यह तो निश्चय हो जाता है कि नासिक नगरके बाहर गजध्यज पत था 
और गजपंथकी ही गजध्वज कहा होगा । परन्तु वोधप्रासयतकी २७ वीं गाथाकी 


किट लव लक अर अप पद वन लक शत लक 202 कफ: 5; पर आओ आज सकी की 
१ प्रवाजीकी कह्मना टीकमगढ़ ( झाँसी ) के पं० ठाकुरदासजी जैन बी० ए० से पूछताछ 
करते समय अचानक ही ध्यानमें भा गई। २ पं० पन्नालालजी सोनीद्वारा सम्पादित 
* क्रियाकलाप ? में यह गाथा तीसरे नम्बरपर दी हुईं है । 
हे संत्तेव य बलभद्दा जदुवणर्रिदाण अइकोडीणो । 
गजपयथे गिरिसिहरे णिव्वांणगया णमो तेसि॥ ७॥ 


डे अपश्यन्नापर किंचिद्रक्षोपायमथात्मनः । 
शैल गजध्वज प्रापत्षासिक्यनगराइहि; ॥ ५८--सातवाँ से 
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टीकामें श्रुतंसागरने गजध्वज गजपंथ दोनोंको नासिकनगरस्मीपवर्ती लिखा है 
और ऐसा नहीं माल्म होता कि एकका नाम देकर फ़िर उसका पर्यायवानी 
नाम दिया हो । 

श्रुतसागरने अपनी पल्यविधानत्रतकथामे स्वय॑ ससंघ गजपंथकी यात्राको 
जानेका उल्लेख किया है, पर वहाँ केवल गजपंथगिरि लिखा है, गजध्वज नहीं। 


श्रुतसागरने यह कथा इंडरके राजा भाणके समयमें लिखी है जिनका राज्यकाल 
प॑० परमानन्द शात््रीके प्रशस्ति-परिचयके अनुसार वि० सं० १५०२--२९ है| 
अर्थात्‌ उस समय भी वह लोग यात्राके लिए जाते थे। नासिक नगर बहुत 
प्राचीन है । । 
वर्तमान गजपंथ नासिकसे ४ मील दूर मसरूल गाँवके पासकी एक छोटी-सी 
पहाड़ीपर स्थित है, परन्तु यहाँ प्राचीनताका कोई चिह नजर नहीं आता। 
पहाड़ीपर जो गुफायें और प्रतिमायें हैं उनका इतना रूपान्तर हो गया है कि 
उनपरसे कोई अनुमान भी नहीं किया जा सकता । 
गजपन्धके इतने पुराने उल्लेख मिलते हैँ, परन्तु इस क्षेत्रका वतेमान इतिहास 
वि० सं० १९३९ से प्रारम्भ होता है जब कि नागौरके भट्टारक क्षेमेन्द्रकीर्तिने 
इसका पुनरुद्धार किया, धर्मशाला बनवाई और शोलापुरक्के सेठ नानचन्द फतेह- 
चन्दजीसे मसरूलमें मन्द्रि बनवाया जिसकी प्रतिष्ठा १९४३ में हुई। 
इसके पहले वहॉकी कया हालत थी, इसका पता नहीं लगता। पर इतना 
निश्चित-मा लगता है कि मसरूलमें पहले वतेमान धर्मशाला या मन्दिर नहीं था । 
१ ऊर्जयन्त-दचुअय-लाटदेशपावागिरि-आसी रदेश-तुंगीगिरि-सासिक्यनगरसमीपवर्तिगज- 
ध्वज-गजपन्थ-सिद्धकूट-तारापुर-कैलासाष्टपद-नचम्पापुरी-पावापुर- वाराणसीनगरक्षेत्र- 
. हस्तिनागप्त्तन-सम्मेदपवत-सह्माचल-मेटगिरि-वैभारगिरि-रूप्यगिरि-सुवर्णगिरि-रत्त- 
गिरि-शौरयपुर-चूलाचल-नमैदातट-द्रोणीगिरि-कुंशुगिरि-कोटिशिलागिरि-जम्वूकवन - 
चुलनानदीतद-तीथैकरपंचकल्याणस्थानानि । 
२ देखो, प्रशास्तिसंग्रह ( प्र० भा० ) ए० २१९ ॥॒ 
8 यात्रा चकार गजपन्थगिरों ससंधा द्वेतत्तरोविदवती सुद्द्ता सा । 
४ कात्यायनके वार्तिकम " नासिक्य ? का उल्लेख है और कात्यायनका समय ईसासे पूर्व 
चौथी शताब्दि कद्ा जाता है। 
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म्हसहल गॉँवके बृद्ध पाठीलेने मुझे बतछाया था कि भद्दरकजीको यदि यह जगह 
न दी जाती तो वे निकटवर्ती दूसरी पद्दाढ़ीके पासके गौँवमें जाकर घमशाला' 
और मन्दिर बनवाते | उस पहाड़ीमें भी कुछ गुफायें और मूर्तियों हैं। इससे 
ऐसा लगता है कि भट्रकजीके पहले कुछ समय तक छोग गजपन्थकोी भूल गये 
थे। भट्टाकनीको शायद इतना ही भाल्म था कि नासिक नगरसे बाहर 
गजपन्थ तीर्थ है । 

म्हसरलके मन्दिरमें " गजपंथाचलमंडल-पूजा ” नामकी एक दृस्तलिखित पुस्तक 
है। उसके अन्तकी प्रशस्तिमें लिखा है. कि हेमकीर्तिकी गद्दीके उत्तराधिकारी 
भ० क्षेमेन्द्रकीर्तिकी आज्ञासे सं० १९३९ में कोपरगांवकी प्रतिष्ठाके समये इसे 
प॑० शिवजीलालने एक दिनिमें रचकर समाप्त किया । 


कत्तो यद्यपि प॑० शिवजीलाल हैं, परन्तु आज्ञानुवर्तिताके कारण इसको उन्होंने 
४ क्७ क्षेमेन्द्रकीतिविरचित * ही लिखा है । 


इस मंडलपूजामें दस कटनीं बनानेकी विधि है जिसके अनुसार आठ करोड़ 
मुनि दस हिस्थोंमें बाँट दिये गये हैँ और प्रत्येक द्विस्सेके पहले एक एक मुनिका 
नाम देकर सबको अध्य दिया गया है| मुनियोंके सव नाम कल्पित मालूम होते 


१-लगभग ४० वर्ष पहले लेखक गजपंथमें दो महीने तक छगातार रहा था, उस समय 
वहाँ चन्देरीनिवासी अनन्तराम आणचन्दजी मुनीम थे। पाठीलने स्वयं अपने मुँहसे गज- 
पन्‍्थकी स्थापनाका किस्सा सुनाया था। 
२-हेमकीरतिमुने, पट्टे क्षेमेन्द्रादियश प्रभु" तस्याज्ञया विरचितं गजपंथसुपूजनम्‌ ॥ २१ 
विदुषा शिवजिद्वक्ततामपेयेन मोहन्रेम्णा यात्राप्रसिद्॒व्थ चेकाहिरखित चिर | २२. 
जीयादिदं पूजने च विश्वभूषणवद्भुव, तस्यानुसारतो ज्ञेय न च बुद्धिकत लिद ॥ २३ 
इति नागोरपट्टविराजमानश्रीभद्वारकलैमेन्द्रदीतिविरचित. गजपंथमडलपूजनविधात: 
समाप्तम्‌ | सवत्‌ १५३९ माघशुवरू पंचमी सोमवासरे कोपरगामग्रतिष्ठायां समाप्तमिदस्‌ ॥ 
३ कोपरगांव ( अहमदनगर ) में भद्दरकजीने पडितजीकी बुलवाया होगा और उसीः 
समय उनसे यद्द काम करा लिया होगा । 
४ प० शिवजी लालने सस्कृत और आपात चर्चासपद, तेरहपंथसण्डन, रत्नकरण्ड- 
वचनिका आदि अनेक अ्रध लिखे दे । भगवती आराधनावी सस्क्ृत टीका भी छिखी है। 
५ ओ ही वारहलक्ष तेतीस इजार मुनिसद्धित कनककीरतिसुनि मोक्षप्द प्राप्तायाष्यैम ।... 
ओं हीं द्वादशलक्ष गुणवीसहजारमु निसह्दित घमेकीतिंसुनि मोक्षपदप्राप्तायाष्येम | आदि । 
श्८ 
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हैं। अन्ध किसी भी अन्थमें ये नाम शआप्त नहीं होते । इन सब बातोंसे यह एक 


तरहसे निश्चित-सा दो जाता है कि क्षेमेन्द्रकीर्ति ही वर्तमान गथप॑थके सर 
विधाता हैं । 


(बि० सं० १७४६ में शीलविजय नामके रवेताम्बर साधुने दक्षिण देशकी 
'तीथयात्रा की जिसका वर्णन उन्होंने अपनी : तीथमाला 'में किया है।' दक्षिण 
देशके प्रायः सभी इवेताम्बर-दिगम्बर तीर्थोकी यात्राको वे गये थे और उनका 
स्वयं आँखों देखा वर्णन उक्त पुस्तकमें है। श्रवण-बेल्गोल, मूडकिद्री आदिसे 
लौटते हुए वे कचनेर, दौलताबाद, देवगिरि, एलोरा, अहमदनगर और फिर 
नासिक, व्यम्बक, तुह्लीगिरिका वर्णन करते हैं और जो तीथे दिगिम्बर हैं उन्हें 
'ददिगम्बर ही लिखते हैं। वे नासिक और तुझ्दीगिरिका वर्णन करके भी गजपन्थकी 
कोई चर्चा नहीं करते । शायद इसे लोग भूल गये थे । 


तुगीगिरि--राम, हल॒मान, सुप्रीव, ग्रवय, गवाक्ष, नील, महानील आदि 
निन्‍्यानवे कोटि भुनि तुद्ढीगिरिसे मोक्ष गये* । संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें लिखा है 
“ठुंग्यां तु संगरहितो वलभद्वनामा? । इसमें तुड्भीमिरिसे केवल चलभद्रके मुक्त होनेका 
उछेख किया है । 

वर्तमान क्षेत्र मांगीतुन गजपंथ (नासिक )से लगभग अस्पी मीलपर है। 
'वहाँ पास द्वी पास दो पर्व॑त-दिखर हैं । उनमेंसे एकका नाम माँगी और दूसरेका 
'हुंगी सम्भवतः इस कारण पड़ा है कि ठुंगी अधिक ऊेँचा (तुंग ) है और दूसरा 
मॉगी उसके पीछे है । मराठीमें “ माँगे "का अर्थ पीछे होता है | 

भौंगी-शिखरकी गुफाओंमें कोई साढ़े तीन सौ प्रतिमायें तथा चरण हैं और 
'ुंगीमें लगभग तीस । यहाँ एक विशेषता यह देखी गई कि अनेक श्रतिमार्ये 
साधुओंकी हैं जिनके साथ पीछी और कमण्डछ भी हैं और पास ही शिलाओंपर 
उन साधुओंके नाम भी लिखे हुए हैं । मॉगीके एक शिलालेखमें वि० से० १४४३ 
स्पष्ट पढ़ा जाता है। अन्य सब लेख इसके पीछेके हैँ । पर मांगी या ठुंगी नाम 
किसी भी पुराने छेखमे नहीं । 
“7 कक्ष ओविजनर्मधर्सस्पादित “पचीन तीवेमालसभह ” अथम भाग, ४ “ प्राचीन तीर्थेमाछासप्रह ” प्रथम भाग, ९४ 
.११३--१२१ और आगेके पृष्ठोमें ' दक्षिणके तीर्थक्षेत्र ' शीर्षक लेख । 

२-.. रामो रुग्गीव हणुउ गवयगवक्‍्खो य णील्महाणीलो | 

णव॒णवदीकीडीओ तुंगीगिरिणिव्लुदे बंदे ॥ ८ ॥ 
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मौंगीगिरि अपेक्षाइत अधिक विस्ती्ण है और उसमें मूर्तियाँ और शिलालेख 
भी बहुत हैं; परन्तु उसका नाम निर्वाण-काण्ड आदियमें कहीं नहीं मिला। 
राम-इनुमानकी तपस्याका सूचक कोई चिह् या छेखादि भी नहीं। हाँ, दोनों 
पर्व॑तोंके मध्यमें एक स्थान बतलाया जाता है. कि वहाँ बलमद्रने कृष्णका दाह- 
संस्कार किया था। पर यह कथन निर्वाणकाण्डसे विरुद्ध जाता है। उसके 
अलुसार तो यहें। राम ( बल्भद्र )का मोक्ष-स्थान सिद्ध होता है जब कि यादव 
चलभद्र तो गजपंथे निर्वाण प्राप्त हुए हैं| 


यद्यपि यह स्थान पाँच सौ वर्षेस्ते मी अधिक पुराना है परन्तु ' तुंगीगिरि ? 
नामसे ही असिद्ध है। “मॉगीतुंगी के नामसे इसकी श्रसिद्धि कबसे हुई, यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है शीलविजयके 
समयमें संवत्‌ १७४६ में यह तुंगीमिरि नामसे प्रसिद्ध था। इसी तरह ब्र० ज्ञान- 
सागरकी “तीथथावली ? में भी इसे “ठुंगी” ही कहा है-- ठुंगी पवैतसार सिद्ध 
क्षेत्र जिहों सुरवरनायक । ? 


एक अदभुत बात यह है. कि प॑ं० आशाधर अपने त्रिषष्टस्प्रति-शास्रमें राम, 
दहुमान भादिका मोक्ष-स्थान सम्मेदशिखर मानते हैं' | इसी तरह रविषेणाचार्य 
अपने पद्मचरितमें भी हनुमानका मोक्ष या निर्वाण सम्मेरशिखरसे मानते हैं । 


उत्तरपुराणके अनुसार भी सुप्रीव, हनुमान आदि पॉच सौ राजाओंके साथ 
रामचन्द्रने सम्मेदशिखरसे मोक्ष प्राप्त किया है | 


वम्बईके “ ऐछक पत्नाछाल सरस्वृती-भवन 'में एक गरुटका है उसमें द्विज 
विश्वनाथकी एक रचना है जिसमें २ रे छप्पय छन्द हैं, पर उसका नाम कुछ 
नहीं लिखा | उसमें गिरनार, शबुजय, मगसी-मरण्डन पार्श्वनाथ, अन्तरीक्ष, 
चम्पापुरी, पावाधुरी, हस्तिनापुर, एप नसुनि्वत, कुण्डलगिरि, पाली-शान्तिजिन, कुण्डलग्रि, पाली-शान्तिजिन, 
१-० साकेतमेतल्लिद्धायवने श्रित्वा वलस्तपः | 
शिवगुप्तजिनात्सिद्ध सम्मेदेइणुमदादियुक्‌ ॥ ८० ॥ 
२- निर्दग्धमोहनिचयो जैनेन्द्र प्राप्य पुष्कल ज्ञाननिधिम्‌ | 
निर्वाणगिरावसिधच्छीशैलः अमणसत्तमः पुरुषरविः ॥ ४५--पर्व १३ 
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“गोपाचल ( स्वाल्यिर )का वर्णन करके अन्तिम तेरेहवें छप्पयर्मे “तुंगीगिरि? 
नाम आया है। मु 


इसमें भी मेंगी-ठुंगी नहीं केवल तुंगीगिरि नाम है | द्विज विश्वनाथका ठीक 
समय मातम नहीं हो सका, पर वे किसी अर्वाचीन भद्टरकके ही शिष्य ये । 


शअ्रमणगिरि---अर्थात्‌ श्रमणगिरिके मस्तकसे अंग-अनंगकुमार आदि सांहे 
पाँच करोढ़ विख्यात मुनियोंका निर्वाण हुआ। 


श्रमणग्रिरिके अपभ्रेश क्रमशः श्रवन, सवन, सोन, सोनग्रिरि हो जाते हैं, 
' “इसलिए साधारण समझ यह हो गई है कि दतिया स्टेटका वर्तमान सोनागिरि 
ही अ्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है। संस्कृत निर्वाण-भक्तिका नवों पद्म इस प्रकार है-- 


द्रोणीमति प्रवरकुण्डलमेढ़के च वैभारपर्व॑ततले वरसिद्धकूटे । 
ऋष्यद्रिके च विपुलाद्विबलाइके च विन्ध्ये च पोदनपुरे वृषदीपके च ॥ 


इसके “ ऋष्यद्रिके ? का अथे टीकाकार औप्रभाचन्द्रने ९ श्रमणगिरो ? किया 
है । अर्थात्‌ इसके अनुसार भी श्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र है । परन्तु वैभार, बलाहक, 
विपुलाचलके साथ उल्लेख द्वोनेसे वेभार आदि पाँच पवेतोंमिंका एक माद्म होता 
है। राजणहके पास जो पॉच पवत हैं उनके नाम क्रमशः वेभार, विपुल, उदय, 
रत्न और श्रमणगिरि हैं । 

श्रीविजयसागर साधुकी संवत्‌ १६६४ में लिखी हुई तीथथंमालामें सुवर्णगिरि 
और संवत्‌ १५६५ की १० इंससोम-रचित “ पूर्वदेशीय चैत्य-परिपाटी * में 
'सोवनगिरि लिखा हुआ है । 


१-  तुंगीगिरिके माहिं सकलरू असुरासर जाणे, 
शासत्र सकल सिद्धांत नाम वलभद्र बखाने | 
सिद्धा वहु मुणिराज जाइ सिंववनिता पाम्या, 
रोग-सोग-सताप-कष्ट आपद सहु वाम्या ॥ 
बलभद्रंदेवने पूजवा, सकल संघ बन्दो ब॒ली | 
द्विज विश्वनाथ इम उच्चरे, सजो साव-मन-वच कली ॥ ११॥ 
२. अंगानंगकुमारा विवखापंचद्धकोडिरिसिसहिया | 
सुवण्णगिरिमत्थयत्थे णिवाण्ण गया णमो तेलिं॥ ९॥ 
३-० . देखों पं० पन्नालालजी सोनी-द्वारा सम्पादित ' क्रिया कहाप * पृष्ठ २२६। 
४- . प्राचीन वीर्थमालासंग्रद, ए० ९ ओर श्ण 
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यतिबृषभकी ' तिलोय-पण्णत्ति ? के पहले अधिकारमे विधुल, बैभार आदिके 
साथ ऋषिशेलका उल्लेख है और षटखंडागमकी वीरसेनकृत धवलाटीकामें भी 
पैचनपहाब्ियोंका उल्लेख है। 


उक्त उ्ेखके पश्चात्‌ उक्त प्रन्थमें “ अन्नोपयोगिनी छोकौ ? कहकर दो प्राचीन 
छोक और भी उद्धृत किये हैं जो इन पहाढ़योंके नामों ( ऋषिगिरि, वैभार, 
विपुल, चन्द्र और पाण्डु ) के सिवाय उनकी दिशाओं और जआकारके सम्बन्धमे 
भी कुछ प्रकाश डालते हैं | ये द्वी छोक जयघवलामें भी आये हैं। 


जिनसेनक्ृत दस्विशपुराणके तृतीय समेमें भी इन पहाड़ियोंका उल्लेखें है. और 
अन्द्रके स्थानमें बलाहक लिखा है । 


व्यासकृत महाभारतमें भी इन परव॑तोंका उल्लेश्न है । परन्तु नामोंमें कुछ अन्तर 
थढ़ गया है--वैद्वार ( वैसार ), बराह, दृषभ, ऋषिगिरि और चैत्यक । 


१-  सुरखेयरमणदरणे गुणणामे पच्सेलणवरम्मि । 
विंउलम्मि पव्वदवरे वीरजिणो अट्ठकत्तारो ॥ ६४ ॥ 
चउरस्सो पुब्वाए रिसिसेले दाहिणाए वैभारो | 
णशरिदिदिसाए विउ्ओ दोण्णि तिकोणद्विदायारा ॥ ६५ ॥ 

२- पचसेलपुरे रम्मे विउले पव्वदुत्तमे 
णाणादुमसमाइण्णे देव-दाणव-वदिदे । 
महावीरेण अत्यो कहियो भवियलोयस्स ॥ 

३- . ऋषिगिरिरेन्राशायां चतुरक्नो याम्यदिशि च वैभारः | 
विपुलगिरिनिऋत्यामुभी त्रिकोणो स्थित तत्र ॥ 
धनुराकारश्नद्रो चारुण-वायव्य-सामदिक्षु तत' । 
वृत्ताक्षतिरिशान्यां पाण्डः सर्वे कुशाअवृत्ता' ॥ 

४- . ऋषिपूवों गिरिस्तत्र चतुरसः सनिझर* | 
दिग्गजेन्द्र इवेन्द्रस्स ककुम भूषयत्यलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वेभारो दक्षिणामाशां निकोणाकृतिराश्रितः | 
दक्षिणोपरदिदूमध्यं विपुलश्ष तदाकृति: ॥ ५४॥ 
सज्जचापाइतिस्तिस्नो दिशो व्याप्य वछाइक: ] 
शोभते पाडुको इृत्तः पूर्वोत्तरदिगन्तरे ॥ ५५ ॥ 
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ह इनमैंका बराह और निर्वाणभक्ति तथा हरिवंशका वलाहक ( वराहक ) एक 
ही हैं और ऋषिमिरि,तो श्रवणमिरि है ही । 


./ बौद्धोंके “ चूलदुक्खक्खन्धस॒त्ते ? में राजगहके समीपकी ऋषिगिरिकी काल- 
शिलाका वर्णन आया है जहाँ बहुतसे निः्गंठ साधु तपस्याकी तीत्र वेइना सद्द रहे 
थे। अतएव बौद्धोंके अनुसार भी राजग॒हके समीप ऋषिगिरि था जहों निमन्ध 
मुनि तपस्या करते थे और उसीका अपर नाम श्रमणगिरि है। ह 

इन सब उल्लेखोंको देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि राजगृहके समीपके 
पाँच पर्वतोमेंका श्रमणगिरि ही सिद्धक्षेत्र होना चाहिए, वर्तमान सोनागिरि नहीं। 


वर्तमान सोनागिरि बहुत प्राचीन नहीं जान पढ़ता । सिद्धक्षेत्रके रुपमें तो 
इसकी भ्रसिद्धि बहुत आधुनिक मार दोती है । इस समय वहाँ ७०-८० मन्दि- 
रोका समूह है जिनसे सारा पव॑त ढँक गया है| परन्तु दो-चारको छोड़कर शेष 
सब सौ-सवा सौ वर्षके भीतरके ही बने हुए हैँ। वहाँ प्राचीन सूर्तियोंका प्रायः 
अभाव है और शिल्पकलाकी दृष्टिसे तो शायद्‌ एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जो 
कुंछ महत्त्व रखती हो । 


वर्दौंका मुख्य मन्दिर श्रीचन्द्रप्भ सगवानका है। (अनंगकुमारका नहीं ) । 
उसका जीर्णोद्धार वि० सं० १८८३ में मधथुराके सेठ लखमीचन्दजी द्वारा हुआ 
था । उसमें एक शिलोलेख भी लगा दिया गया है जो किसी जीण मन्दिरके 
शिलालेखका सारांश बतलाया गया है । 


उसमें कहा है कि संवत्‌ ३३५ पौष सुदी १५ का उक्त जीण शिलालेख 
था और उसमें मूलसंघ बलात्कारगणके श्रवणसेन-क्नकसेन, दो भाईयोंका 


१-देखो श्रीराहुल सांकृत्यायनद्वारा अनुवादित ' बुद्धचर्या ” पृष्ठ २३० । 
२० मन्दिरसद् राजत भये, चंद्रनाथ जिनईस | 
पोशसुदी पूनम दिना, तीन-सतक-पैंतीस ॥ 
मूलसंघ अर गण करो (झ्वो ), बलात्कार समुझाय 
अ्रवणसेन अरु दूसरे, कनंकसेन दुए भाव ॥ 
बीजक अक्षर वाचके, कियो सु निश्चय राय | 
और लिख्यो तो वहुत सौ, सो नहिं परयो छखाव ॥ 
द्वादश सतक परूतरा, पुन्यी जीवनसार | 
पारसनाथ-चरण तरैं, तासों विदी ( थी ) विचार ॥ 
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उं्ले़ था। परन्तु जब तक उक्त मूल छेखकी प्राप्ति न द्वो तव तक उसकी सचाईके 
विषय कुछ भौ नहीं कद्दा जा सकता और यह बात तो बिल्कुल द्वी समझें! 
नहीं आती कि जीर्णोद्धार करानेवालेनि इतनी महत्त्वपूर्ण वस्तुको सुरक्षित क्‍यों 
नहीं रकखा और भाखिर वह शिलालेख गया कह! ! नये छेखके साथ वह भी तो 
सुरक्षित रह-सकता था १ सूल छेखमें जो मूलपंघ और वलात्कारगणका उल्लेख 
बतलाया गया है उससे तो उसके संबत्‌ ३३५० के द्वोनेमें जरा भी विश्वास नहीं होता, 
क्योंकि उस समय वलात्कारगणका अस्तित्व ही नहीं था । इसके सिवाय चौथी 
शत्तीब्दकी लिपि इतनी दुष्पाठ्य होती है कि जीणोंडार करनेवालोंके द्वारा वह 
पढ़ी ही नहीं जा सकती थी । 


स्पष्ट ही यह लेख जाली है और सोनागिरि संरक्षिणी कमेटी द्वारा प्रकाशित' 
(सन्‌ १९४८ ) “ स्वर्णाचल-माहात्म्य ! देखनेसे तो ऐसा मालूम होता है कि 
यद सब करामात सौरीपुर या बंटेश्वरके भद्यरक जिनेन्रभूषण ( विश्वभूषणके 
शिष्य और त्रह्म दषेसागरके पुत्र ) की है जिन्होंने अंदेरनिवासी दीक्षित देवदत्तसे 
यह १६ स्का संस्कृत काव्य वि० स० १८४५ में बनवाया और उन्होंने दी इसे 
सबसे पहले सिद्धक्षेत्रके रूपमें प्रसिद्ध किया | 


निर्वाणकाण्डमें सुवर्णभद्रादि मुनियोंकों पावागिरिसे सिद्ध हुआ बतलाया है, 
जब कि स्वर्णाचल-माहात्म्यमें सोनागिरिंसे, और जान पढ़ता है, इसीलिए 
भद्टरकजीकी आश्ञासे दीक्षितजीने सुबरणभद्रकी कथा गढ़ी है । 


१-इस अन्थकी रचनाका आधार क्या है, यह कही नहीं लिखा | न यह किसीके प्रशनपर 
गोतमस्वामीसे कहलाया गया है| किसी पूर्वाचायैका उल्लेख भी इसमें नहीं है । अन्य किप्ती 
अन्थमें नंग अनग॒ंदी कथा भी नहीं देखी गई | 


२-कथाका सार-यौधेय देशके श्रीपुर नगरके राजा अर्रिजयके पुत्र नंगकुमार और अनंगकुमार 
थे | भालव देशके भरिष्टपुरका राजा धनंजय था। उसपर तेलंग देशके राजा ,अमृतविजयने 
यों ही बिना कारण चढाई कर दी | तव धनजयने अपने माण्डलिक भर्रिजयक्ो सहायताके लिए: 
बुलाया । अरिजयके दोनों कुमार अपनी सेनाके साथ भरिष्टपुर पहुँचे और लडाईमें उन्होंने अमृत- 
विजयको हराकर कैद कर लिया । अम्ृतविजयकों वैरास्य हो गया | उसी समय अरिए्टपुरम 
चन्द्रमम भगवानका समवस्तरण आया | उनकी वाणी न खिरी । धनजय, नंग, अनंग आदिलने' 
दीक्षा ले ली। इसके बाद आठवें अध्यायसे दूसरी कथा आरभ होती है | उज्जविनीके राजा 
श्रीदत्त और रानी विजयाके कोई पुत्र नही था। एक दिन आदिगत और प्रभागत नामकेः 
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रेवा-तटके तीथे--रेवा या नर्मदा नदी अमरक्ंटक्से लेकर खंभातवी 
खाड़ी तक १७७० मील रुम्बी है। जब तक स्थानोंका ठीक ठीक निर्देश न मिद्ठे 
तब तक उसके तटके तीथे कहाँ कहाँ थे इसका निरच्य नहीं किया जा सकना। 
दसवीं गाथामे रेवाके दोनों किनारेसे साढ़े पाँच कोटि मुनियोंका निर्वाण होना 
'छिखे है जिसमें दशमुख राजा ( रावण ) के पुन्न प्रधान थे और स्यारहवी 
गाथामे रेवाके पश्चिम भागके सिद्धवस्कूटसे दो चक्रवर्ती और दस कन्दर्प या 
“कामदेवोंका सिद्ध होना बतलाया है । इसमें भी स्थानका निर्देश नहीं है। 


किसी किसी भ्रतिम (सबमें नहीं ) रेवा-तटपर सम्भवनाथ तीथंडूरकों केचल- 
'ज्ञानकी उत्पत्ति वबतलाई है और उनके साथ भी साढ़े तीन कोटि मुनियोंका 
पनिर्वाण बतलाया है । ह 


संस्क्षत निर्वाण-भक्तिमें इन निर्वाण-स्थलोंका जिक्र नहीं है परन्तु चूँकि 
'विन्ध्याचल रेवाके किनारे किनारे बहुत दृरतक चला गया है और उसमें 'विन्ध्ये 
'पद्‌ दिया है, इसलिए इनका अन्तर्भाव अवश्य हो सकता है | 


“दो चारण झुनि आये । उनको दोनोंने भक्तिभावसे आहार कराया | उन्होंने कहा कि तुम 
सोनागिरिकी यात्रा करो, इस पुण्यक्षेत्रके माहात्यसे सब इच्छायें पूरी होती हैं । मुनियोंने 
शयात्राकी विधि बतलाई, तदनुसार राजाने वड़ा भारी संघ निकालकर सोनागिरिकी यात्रा 
शकरके वन्दना की । इसके फल स्वरूप राजा-रानीके सुवर्णभद्र नामका पुत्र हुआ | उसकी शादी 
हो गईं। कुछ कालमें नंगानंगकुमार मुनि उज्जयिनी पधारे। उनके उपदेशसे श्रीदत्तने दीक्षा 
ले ली और वे स्वर्णाचलपर जाकर तप करने छंगे। वहॉँसे नगानंग मुनियोंके मोक्ष पधारनेका 
समाचार सुनकर सुवर्णभद्र भी यात्राको निकल पड़े और उन्होंने भी वहाँ जाकर दीक्षा के 
'छी, त्प किया और पॉच हजार मुनियोंके सहित मोक्षपद प्राप्त किया | 


१--दहमुहरायस्स सुआ कोडी पंचद्धमुणिवरें सहिया | 
रेवाउह्यम्मि तीरे णिव्वाणयया णमो तेलिं॥ २० ॥ 


२--रेवाणइए तीरे पच्छिमभायम्मि सिडवरकूडे | 
दो चक्की दह कप्पे भाइड्डयक्रोडि णिव्बुदे बंदे ॥ ११ ॥ 
ये दो गाथायें कुछ पुस्तकोंमें मिलती हैं | 
रेवातडम्मितीरे संभवनाथस्स केवल॒प्पत्ती | 
आहुद्ययक्रोडीओ निव्वाणगया णमो तेसिं ॥ 
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प्रारम्भिक गाधाम देशमुख राजाके पुत्रोंके नाम नहीं हैं कि वे कौन कौन थे । 
इंदरजीत और कुम्मकणका निर्वाण तो आगेकी एक गाथामें  चूलिगिरि ! से 
बतलाया गया है। 


दूसरी गाथामें निर्दिष्ट किया हुआ “ सिद्धूवरकूट ! इस समय वड़वाह् (इन्दौर) 
से ६ भीलकी दूरीपर माना-पूजा जा रहा है और इसकी स्थापनाका इतिहास भी 
बहुत पुराना नहीं है । 


सबसे पहले इन्दौरके सेठ भूरजी सुरजमल मोदीने माघ छुदी १५ से० १९५१ 
को एक मन्दिरका जीर्णोद्धार कराके उसकी प्रतिष्ठा कराई । उसके बाद अन्य दो 
मंदिरोंका भी जीर्णोद्धार हुआ और धर्मशालायें आदि बनाई गई। मन्दिर अवश्य 
जीणे-शीण ये परन्तु जिस स्थानपर थे वह सिद्धवरकूठ द्वी है, इसका ओर कोई 
पुष्ट प्रमाण नहीं है । 


संवत्‌ १७४६ में तीर्थयात्राको निकलनेवाले श्रीशीलविजयजीने अपनी 
* तीर्थमाला 'में नमेदाके पासके तमाम जैन-अजैन तीर्थोक्रा वणन लिखा है । पहले 
शैवोंके मान्धाताका वर्णन करके, जो वर्तमान सिद्धवरकूटसे वहुत ही पास है, वे 
खण्डवा और बुरहानपुरकी तरफ चले जाते हैँ, खण्डवाके दिगम्पर जैनोंका वणन 
भी करते हैं परन्तु इसप्त क्षेत्रक्रा जिक तक नहीं करते । व्र० ज्ञानसागरकी 
* तीर्शवली 'में भी जो सन्रहवीं सदीके प्रारम्भमें हुए है सिद्धवरकूटका नाम नहीं 


१-स्वगीय रायवहादुर डा० हीरालाल्जीने सिद्ध किया था कि रावण जिस लंकाका 
राजा था वह सुदूर दक्षिणमें नही किन्तु अमर॒कंटक ( नंमेदाके उद्मस्थान ) के पास थी । 
इसके लिए उन्होंने अपने लेखोंमें अनेक प्रमाण दिये हैँ | नमदाके तटसे रावणके पुत्नोंका 
मोक्ष जाना इस सभावनाका पोषक है । 

२--इसके ज्लष्टा और विधाता भी एक भट्टारकणी थे जिनका नाम मरहेंद्रकी्तिं था और 
जो इन्दौरकी गद्दीके अधिकारी थे । उन्होंने ओंकारेश्वरके राजाको प्रसन्न करके उससे जमीन 
श्राप्त की और सबत्‌ १९५० के लगभग इस क्षेत्रकी नीव डाली। उस समय अजमेरसे 
निकलनेवाले “जैनप्रभाकर? पत्रमें, जिसके सम्पादक शायद छोगालालूजी विल्यला थे, 
चह प्रकाशित हुआ था कि नर्मदाकी धाराके हट जानेसे ओंकारेश्वरके पास पुराने मन्दिरोंके 
कुछ अवशेष निकल आये है और यह अनुमान किया गया है कि यही निर्वाण-काण्डका 


सिद्धवरकूड था | यह राजा मिलछाला जातिका है और इस वश॒का अधिकार सन्‌ ११३७ से 
ओऑकारेशबरपर चला आ रहा है| 


देहर जैन साहित्य और इतिहास 
॥एए॥शशशशशशणशणणणनाााका 


है, पर खण्डवा ( खण्डेवो )का है। इससे माछ्म होता है कि उस समय इस 
तीयेका अस्तित्व न था। 


संस्क्षत निर्वाण-भक्तिमें भी इस तीर्थका नाम नहीं है। 


चूलगिरि--बदवानी नगरसे दक्षिणक्री ओर चूलगरिरि-शिखरसे इन्द्रजीत- 
कुम्सकर्णादि मुनि मोक्ष गये* । 


वर्तेमानमें बड़वानी नगर मऊ स्टेशनसे लगभग ९० मील है और विलयसे 
पहले इसी नामकी एक छोटी-सी रियासतकी राजधानी था। दि० जैन ढिरेक्टरीके 
अनुसार चूढगिरिमें २२ मन्दिर हैं। मन्दिरोंके जीोद्धारका समय वि० सं० १२३३, 
१३८० और १५८० है । प्रतिष्ठाचायके नाम नन्‍्दकीति और रामचन्द हैं। 
एक बहुत विशाल प्रतिमाके कारण इम तीर्थको ' बावन-गजा * कहने लगे हैं । 


रविषेणके पद्मवरितके ७८ वें पर्वेमें यह तो लिखा है कि इन्द्रमीत-मेघनाद्‌ 
आदिने लंकामें ही दीक्षा छी थी परन्तु उसमें निर्वाण-स्थानका उल्लेख नहीं है । 
उत्तरपुराणमें भी इन्द्रजीत आदिका सोक्ष-स्थान नहीं बतलाया है परन्तु सुप्रीव, 
हनुमान, बिभीषण आदिके साथ रामचन्द्रका निर्वाण-स्थल सन्मेदशिखर लिखा है। 
यदि “आदि ” शब्दसे इन्द्रजीत आदिका भी ग्रहण किया जाय तो फिर उनका 
मुक्ति-स्थान सम्मेदशिखर द्वोना चाहिए [| | 


द्रोणगगिरि--फलदोड़ी ग्रामके पश्चिम भागमें जो द्रोणगिरि-शिखर है ठसपरसे 
गुरुदतादि मुनि मोक्षको गये? । 


इस समय बुन्देलखण्डकी बिजावर रियासतके सेंदपा गाँवके समीपका पर्वत 
द्रोगेगिरि सिद्धक्षेत्र माना जाता है। सेंदपा प्राममें एक मन्दिर और द्रोणगिरिपर 


१--वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे | 
, इंदजियकुंभयण्णो णिव्वाणगया णम्रो तेति ॥ १२ 


२-फलहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोणगिरिसिदरे । 
गुरुदतताइसुर्णिदा णिव्वाणगया णप्रो तेति ॥ १४ 
अश्रीपन्नालाल सरस्वती भवनके गुटकेमें यह गाथा नहीं है | 
३-कोल्हापुरके पास एक द्रोणगिरि नामका पहाढ़ है । स्व० सेठ दीराचन्द्र नेमीचन्द्जीने 
जैनमित्र वर्ष ५, अंक ८-५ में प्रक्ष किया था कि क्‍या यह विर्वाण-काण्डका द्वोणगिरिई 
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२४ मन्दिर हैं । मूलनायक भादिनाथकी प्रतिमा संवत १५४९ की प्रतिष्ठा की 
हुई है। शेष मन्दिर और प्रतिमायें आधुनिक हैं। पासमें कोई फलद्वोडी जपका 
प्राम नहीं है और न कोई ऐसा प्राचीन छेख दी दे जिसमें द्रोणगिरिक 
उल्वेश्व हो | 

श्लेताम्बर सम्प्रदायका एक प्रसिद्ध तीर्थ जोधपुर रियासत्में मेढ़ताके पास 
फलहोड़ी या फछोधी नामका है जिसका बणन जिनप्रभसूरिके विविध तीथेकल्प 
(वि० १३६४-८९ ) में इस प्रकार किया गया है--“ अत्यि सवालक्खदेसे 
मेडतयनगरसमीवठिओ वीरभवणाइनाणाविदृदेवालयाहिरामो फलबद्धीनामगामे 
तत्थ फलवद्धिनामाधिजाए देवीए भवणमुत्तृंगसिहरं चिट्ठइ |” सन्देह् होता है कि 
कहीं उक्त फलोधी ही किसी समय सिद्धक्षेत्र न रहा हो। 

सेढगिरि--अचलपुर नगरके ईशान भागमें मेडगिरि-शिखरसे सांढे तीन करोड 
मुनियोका मोक्ष हुआ। मेडगिरि मेध्यगिरिका अपभ्रेश मालम द्वोता है। मेध्य 
शब्दका अर्थ पवित्र है। चौद्धधमेके “डउपालिसुत्त ? (बुद्धचर्या पृष्ठ ४४९ ) में 
दण्डकारण्य, कलिंगारण्य, मेध्यारण्य और मातंगारण्यक्रा उल्लेख आया है ।॥ 
आये नहीं जो मेध्यारण्य और मेढगिरि एक ही हों । 


संस्कृत निर्वाण-भक्तिमें “ प्रवरकुण्डलमेढ़के च ? पाठ है और उसकी टीकामे 
श्रीप्रभाचन्द्राचायने खुलासा किया है ' प्रवरकुण्डले प्रवरमेढ़के च। ? 

इस समय बराड़के एलचपुरसे १२ मीलपर जो “ मुक्तागिरि ? है, वही सिद्ध- 
क्षेत्र मेडगिरि बतलाया जाता है। 

रा० ब० डाक्टर द्वीरालालके “ लिस्ट आफ इंस्क्रिप्शन्स इन सी० पी० एण्ड' 
बरार ? में मुक्तागिरिके लेखोंका उल्लेख करते हुए लिखा है कि वह्ों ४८ मन्दिर हैं 
जिनमें कोई ८५ मूर्तियों हैं। उनमेंसे अनेकोपर संवत्‌ दिये हैं जिनसे वे सन्‌. 
१४८८ ( सं० १५४५ ) से लगाकर सन्‌ १८९३ (सं० १९५० ) तककी सिद्ध 
द्ोती हैं । 

अमरावतीसे खरपी नामक गॉंव तक पक्की सड़क गई है और वहेंसि लगभग 
तीन मील मुक्तागिरि है ? इस खरपी गॉवमें कारंजाके भट्रक पद्मनन्दिकी समाधि 

१-अच्चलपुरवरणयरे ईसाणे भाए भेठगिरिसिहरे । 

आहुद्रबकोडीओ णिव्वाण गया णमो तेसि॥ १६ 


४838 जज े 
जेन साहित्य और इतिहास - 


है जिनका समय वि० स॑० १८७६ है। कारंजाकी गद्दीपर, जो मान्यखेटकी 
गद्दीकी शाखा थी, ३६ भद्दरक हो चुके हैं । संचत्‌ १५०० के लगभग यह गही 
स्थापित हुई थी । म्ुक्तागिरिके आप्त लेखोंमे कोई भी वि० सं॑० १५४० के पह- 
जेका नहीं है। सम्भव है कारंजामें पट्ट स्थापित होनेके बाद” ही इस क्षेत्रदी 
भ्सिद्धि की गई हो और अचलपुर ( एलूचपुर ) के ईशानकोणमें इस स्थानद्ली 
स्थिति होनेसे ही निर्वाणकाण्डके अनुसार इसे मेडगरिरि समझ लिया गया हो | 


अचलापुर या अचलपुर एलचपुर ही है। हेमचन्द्रके प्राकत-व्याकरणमें इस वर्ण- 
ज्यत्ययके लिए एक सूत्र है--” अचलपुरे चलो; ” अचलपुरे चकार-लकारयोग्नत्य- 
यो भवति झलचपुरं ॥ २, ११८ । 


डा० हीरालालके कथनानुसार तीवरखेड़में एक ताम्र-पट मिला है जो अचल- 
घुरमें छिखा गया था | उसमें राष्ट्रकूट राजाओंका उल्लेख है और वह शक संवत्‌ 
५५३ ( वि० सें० ६८८ ) का है। इससे मालूम होता है कि वहुत प्राचीन- 
कालसे एलचपुर अचलपुर नामसे विख्यात है। 


कुन्धु-गिरि--वंशस्थलपुरके पास पश्चिमक्री ओरके कुंधुगिरिके शिखरसे 
कुलभूषण और देशभुषण मुनिका निवाण हुआ । 

निवाण-भक्तिमें इसका नाम नहीं आया है। “ वंसत्थलम्मि णयरे ” और ' बंस- 
स्थलवर-णियडे ” दो पाठ मिलते हैं परन्तु हमारी समझमें ” वंसत्थलउर॒णियंदे 
( वंशस्थलपुरनिकटे ) पाठ होना चाहिए । रविषेणके पद्मचरित (पवे ४० ) 
में वहाँके राजाको व॑शस्थलूपुरेश कहा है और उस स्थानको वंशस्थल । वंशस्थलके 
पास घॉसोंका घना जंगल था जिसका नाम वंशधर थौं। इसी वंशगिरिपर राम- 
चन्द्रने जिनेन्द्रके सहक्षों चिद्य वनवाये थे। इससे माछृम होता है कि वंशस्थलपुरके 
जि जम 


१-वबंसत्थलवरणयरे पच्छिमसायम्मि कुशुगिरिसिहरे | 
.. कुलदेसभूसणमुनी णिव्वाणगया णगो तेसि ॥ १७॥ 

२-वंशस्थलपुरेशश्व महाचित्तः छुरमभः | 

सलक्ष्मण सपत्नीरक॑ पद्ननाममपूजयत्‌ ॥ २ ॥ 
३-नानाजनोपभोग्येघु देशेपु निहितेक्षणी । 

धारी क्रमेण सम्प्राप्ती पुरं वंगस्थल्झ्ुर्ति ॥ ५ ॥ 
४-अपइयतां च तस्वान्ते वंशजाछतिलेकर्ट । 

लग वंशभराभिख्य मिलेय अुवमुझ्त ॥ ११ ॥ 
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समीप वंशगिरिपर चैत्य और चैल्यालय बने थे और वह्दीपर कुलभूषण-देशभूषणका 
मोक्ष हुआ था । ऐसी दशामें वंशगिरि द्वी कुन्धुगिरि होगा। यद्यपि पद्मपुराणमे 
उसे कुम्थुगिरि कहा नहीं है। 

पद्मचरितमें आगे चलकर चालीसवें पवमें लिखा है कि रामके द्वारा चेत्य 
बननेपते इस तु पर्वतका नाम रामग्रिरि प्रसिद्ध हुआ है । व॑शस्थलूपुरमें रहते 
रहते ऊब जानेसे रामचन्द्र लक्ष्मणसे आगे कहीं स्थान वनाकर रहनेकी कहते 
हैं। इस प्रसंगमें कद्दा है कि कणरवा नदीके आगे छनते हैं कि रोमाचित करने- 
वाला दण्डकारण्य है जो भूमिगोचरियोंके लिए दुगेम है. । रामग्रिरिसि चलकर 
दक्षिणांभोधि देखा और जानकीके कारण कोस-कोस चलकर दोनों भाई कणरवा 
नदीपर पहुँचे | 


इस सब वणनसे कुन्थुगिरि इस समय जहाँ माना जाता है वहाँ नहीं होना 
चाहिए। क्योंकि वर्तमान कुन्धुगिरिके आगे दण्डकारण्य नहीं हो सकता । 

पद्मपुराणके उक्त रामगिरिका वणन हरिवंशपुराणमें भी है कि वहाँ कुछ दिन 
आरामसे रहकर वे पुरुषभेष्ठ ( पांडव ) कोशल देशमें पहुँचे और वहाँ भी कुछ 
महीने रह कर रामगिरि गये जो पूर्वकालम रामलक्ष्मण-द्वारा सेवित था और जहाँ 
पवेतपर रामचन्द्रने सैकड़ों चेत्याठलय वनवाये थे । 


छायया तुन्नखज्भाणा य* सन्ध्यामिव संतत । 
दपाति निशराणा च हसतीव च शीकरे! ॥ १२ ॥ 
तन्र वशगिणे राज ( ज्ञा १) रामेण जगदिन्दुना 
निर्मपितानि चेत्यानि जिनेशानां सहस्तशः ॥ २७॥ 
१-रामेण यस्मात्परमाणि तस्मिन्‌ जैनानि वेद्मानि विधापितानि | 
निनेष्टवंशाद्रिवच. स तस्माद्वविप्रभो रामगिरिः प्रसिद्ध: ॥ ४५ ॥ 
२-नथाः कर्णरवायास्तु परतो रोमहर्षर्ण । 
श्रूयते दण्डकारण्यं दुर्गेम क्षितिचारिमिः ॥ ४० ॥ 
३-विश्रम्य तन ते सौम्या दिनानि कतिचित्सुख । 
याताः क्रमेण पुन्नागयविषय कीौशलूसिघ ॥ १७ ॥ 
स्थित्वा तत्रापि सौल्येन मासान्कतिपयानपि । 
प्राप्ता रामगिरि प्राग्यो रामलक्ष्मणस्तेवित; ॥ १८ ॥ 
चैत्याल्या जिनेन्द्राणा यत्र चन्द्रा्कमासुराः । 
कारिता रामदेवेन संभाति शतशो गिरो ॥ १९ ॥---सगे ४६॥ 


४४६ - जैन साहित्य और इतिहास 


यह कौशल दक्षिण कौशल या मद्दाकौशाल द्ोगा जो गोदावरी और महानदौक़े 
चौच पूवकी ओर है। आधुनिक छत्तीसगढ़ महाकौशलमें ही है। रामचन्द्र भी 
चित्रकूटसे चलकर इसी मद्दाकोशलमें आये होंगे। इसके आगे दक्षिण पूर्वमें 
-दण्डकारण्य है। 


चीनी यात्री हुएनत्सांग कलिंगकी राजधानीसे तीन सौ मील चलकर कौशल 
'राजमें पहुँचा था। उसने इस राज्यका घेरा एक हजार मौल बताया है। 
इसके उत्तरमें उज्जैन, पश्चिममें महाराष्ट्र , दक्षिणमें आन्ध्र और कलिंग और 
'पूवमें उड़ीसा था | अर्थात्‌ तापी नदी-तटके बुरहानपुर, गोदावरीके नदिड, 
“छत्तीसगढ़के रतनपुर और महानदीके उद्गमस्थान नवगढ़ तक इस देशकी 
नसीमा रही दोगी। 


इस समय कुंथलूगिरि बार्सी ठाउन रेलवे स्टेशनसे छगभग २१ मील दूर है। 
वह“ँपर मुनियेकति चरण-मन्दिरंके सहित दस मन्दिर हैं। दिगम्बर जैन-ढिरैक्टरीके 
अनुसार ये दसों मंदिर वि० सं० १९३१ के बादके हैं। देशभूषण-कुछभूपणके 
मंद्रके विषयमे लिखा है कि इस प्राचीन मंदिरिका जीर्णोद्धार ईडरके भद्दरक 
कनककीतिने सं०१९३२ में कराया था। प्राचीन मंदिरके या मूल नायककी 
अतिमाके लेखादिका कोई उल्लेख नहीं है। 


कुंधलगिरिमें न कोई ठुंग शिखर है, न उसके पास कोई बढ़ी नदी है, न 
बआसोंके वन हैं और न कोई प्राचीन चैत्योंके चिह्न | यहाँ दण्डकारण्य भी नहीं 
है और आगे चलऋर दक्षिणांभोधि भी नहीं देखा जा सकता। इसलिए यह 
रामगिरि या कुँथगिरि नहीं हो सकता । 


उम्रदित्यका “ कल्याणकारक ? नामक वेद्यक ग्रन्थ रामगिरिपर रचा गया था। 
इस रामगिरिको उन्होंने गुद्दामन्दिरों और चेत्यालयोंस्े भर्ूकृत और द्धों 

१ श्री गो० वा० बीडकर ( अहाचर्याश्रमके अध्यापक ) ने १९-४-४४ के जैनबोधकर्मे 
कुँधलगिरिंके रहनेवाके स्व० नागोबाके सुंहसे सुनकर लिखा है-- ४०-८० वर्ष पहले 
'इस पहाढ़पर एक छोटी-सी शुमटी थी जिसमें दो मुनियोकी चरणपादुकायें थीं ओर परढाके 
सेठ गणेश गिरघरके वनवाये हुए शिखखन्द मन्दिरकोी छोडकर और कोई मन्दिर न था 
और मौजा रामकुडमें एक धमेशाला थी । आंगे चरणपादुकाओंकी शुमटीपर एक बड़ा मन्दिर 
बनवाया गया और फिर क्रम ऋ्रमसे ५९ शिखखवन्द मन्दिर वन गये। ” अर्थात्‌ यह स्थान 
८०-९० वर्ष पहले ही तीयरूपमें प्रसिद्ध किया गया है । 


इमारे तीथेक्षेत्र.' ४४७ 


विद्याधरोंसे सेवित बतलछाया* है । व्ंगीनरेशके प्रिकलिंग देशमें वह था। सम्मव 
है यह वही दो जिसका पद्मवरितमें उड़िख है । 


प्रो० ज्योतीत्रसादजी जैनने अपने एक विस्तृत अैँग्रेजी छेखेंमें विजगापद्म 
जिलेके रामतीर्थ पबतकी ( विजयानगरके समीप ) जो पहले रामकोंड (कोंड ८ गिरि, 
पवेत ) कददछाता था अनेक प्रमाण देकर रामगिरि बतछाया है। आन्म्रका वह 
हिस्सा जो कलिंगके दक्षिणसे लगा हुआ है और जिसमें वेंगीनगर था और जो 
इस समय विजयानगर राज्यके भीतर है पूर्वी चाहक्योंके अधीन था। ये 
त्रिकलिंगके कुछ हिससोंपर अधिकार कर लिया करते थे और अपनेको त्रिकलिंगा- 
धिपति कहते थे। रामकोंड तीन पवेतोंसे बना हुआ है जिनमें अनेक गुफायें, 
गुफामन्दिर आदि थे, और उनके अवशेष अब भी पढ़े हुए हैं | 


कोटि-शिलहा-यशोधर राजाके पॉच सौ पुत्र और दूसरे एक करोड़ मुनि 
कोटिशिलापरसे मुक्त हुए । यह कोटि-शिछा कलिंग देशमें है। परंतु जिनप्रभसूरिने 
विविधतीर्थकल्पमें उसे मगध देशमें बतलाया है और पूर्वाचार्योदी कुछ गाथायें 
भी उद्धृत की है जिनमेंसे एकमें कद्दा है कि एक योजन विस्तारवाली कोटिशिला 
है और वह दशाण पवेतके समीप है। वहाँ छह तीर्थकरोंके ती्थोंमें अमेक करोड़ 
मुनि सिद्ध हुए हैं। एक और उद्धत गाथामें कहा है कि उक्त शिलाको वा।धुदेव 





१--बेंगीश त्रिकलिंगदेशजननम्रस्तुत्यसानूत्कटः 
प्रोद्ददव॒श्लताविताननिरत' सिद्धैश्व विदयाधरे, | 
सर्च मन्दिरकन्दरोपमगुहाचेत्याल्यालकृते । 
रम्ये रामगिराविद विरचितं शास्त्र हित प्रणिनाम्‌ ॥ 
२-जैन सिद्धान्नभास्कर भाग २०, अंक १ । 
३--जसहररायस्य सुआ पचसयाद कलिंगंदेसम्मि । 
कोडिसिलाए कोडिम्रुणी णिव्वाण गया णमो तेति॥ 
४--इह भरतखित्तमज्झे तित्थ मगद्यसु अत्यि कोडिसिला | 
अज्ज वि ज पूरुज्जइ चारण-सुर-असुर-जक्खेंहिं॥ २॥ . -. कोटिशिलाकल्प 
५--जोअणपिहुलायामा दसन्नपव्वयत्मीवि कोडिसिला | 
जिणछक्कतित्वसिद्धा तत्थ अणोगाउ मुणिकोडी ॥ १५॥ 


४७८ जैन साहित्य और इतिहास 
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( कष्ण ) ने किसी तरह जानु तक उठाई | इसके पहलेके नारायणोनि उसे उम्रके 
समान विल्कुल ऊपर तक, सिर तक, छाती तक, गर्देन तक, हृदय तक, कटि तक 
ऊर तक और जानु तक उठाई थी । | 


हरिवंशपुराणके ५३ वें स्ेमें भी कोटि-शिलाके उठानेका वर्णन है और उसझ - 
विस्तार एक योजन लम्बा और एक योजन चौड़ा वतलाया है। पहले त्रिप्रष्ठ 
'नारायणने बोहोंसे उठाकर ऊपर फेंक दी थी, ह्िपृष्ठने मूद्धो। तक, स्वयंभुतने 
कण्ठ तक, पुरुषोत्तमने छाती तक, पुरुषसिंहने हृदय तक, पुण्डरीकने कटि तक, 
दत्तकने जेघा तक, लक्ष्मणने घुटनों तक और अब अन्तिम नारायण ऋष्णने चार 
अंगुल उठाई । पद्मपुराणके अड़तालीसवें पर्वमें भी कोटि-शिलाका और उसका 
लक्ष्मणद्वारा उठाये जानेका वर्णन है । परन्तु इन दोनों ही प्रन्थोंमें वह कहाँ पर . 
थी इसका कोई स्पष्ट निदेश नहीं है । 


तीर्थकल्पके कर्ता उसे मगधमें वतलाते हैं परन्तु पूर्वाचार्योकी जिन गाथाओंको 
वे उद्घृत करते हैं उनमें दशाणं परवेतके समीप बतलाया है। दशाण मालवेका 
ही एक भाग था जिसमेंसे दशाण या घसान नदी वहती है और जिसकी राजधानी 
विदिशा या मिलसा थी। कालिदासने मेघदूतमें मेघकी उत्तरकी ओर जानेका 
माग बतलाते हुए कहा है कि नमेदा और विन्ध्यके उस ओर दशाण देश 
मिलेगा जिसकी राजधानी वेत्रव्ती ( बेतवा ) के किनारे विदिशा है। अभी तक 
दशार्ण देश और दश्ाण नदीके उल्लेख बहुत मिले हैँ परन्तु दशाण परव॑तका नहीं 
मिला । सम्भव है, दशाण नदी जिस पव॑तसें निकलती है उसीका नाम दशाण हो। 


निर्वाण-काण्डमें कोटि-शिला कलिंग देशमें वतलाई है । 


वौद्धोंके ' चूल-दुक्खक्खन्ध सुत्त 'में राजग॒हके समीप ऋषिगिरिकी काल-शिलाका 
वर्णन आता है जद्दो वहुतसे निम्नेन्थ साधु तपस्याकी तीव्र कट्-वेदना सहन कर 
रहे ये। सम्मव है, तीत्र वेदनाके कारण बौद्धोने कोटि-शिलाको ही काल-शिला 
कह दिया हो और यदि यह ठीक हो तो बिनग्रभसूरिका मगधमें कोटि-शिला 





शी मल अत के लक ली जिटम  य रवि अल मी आक सज मम 
१---छत्ते सिरम्मि गीवा वच्छे उभरे कडीशइ ऊरूछु 
जाणू कहमवि जाणू णीया स वात्ुदेवेण ॥ १८ ॥ 


२--देखो, ' बुद्धचयी ” ए० २३० । 


हमारे तीथक्षेत्र | 8४४९ 





तीर्थका बतलाना ठीक हो सकता है। स्व० त्रह्मचारी शीतलप्रसादजी गंजाम जिलेके 
मालती परवतकी कोटिशिला बतलाते हैं । 


ख,._रेसिन्दीगिरि--पाश्चनाथके समवसरणमें वरदत्तादि पॉच मुनियोंक्रा मोक्ष 
हुओ | परन्तु रेसिन्दीगिरि कहाँ था, इसका कोई निदेश नहीं है । 


उत्तपुराण, पाश्चवनाथ-चरित आदि दिगम्बर कथा-प्न्धोंमें तो पाश्चनाथके 
समवसरणका रेसिन्दीगिरिमं होनेका कोई उल्लेख नहीं हे और न वरदत्तादि 
मुनियोंके मोक्ष जानेका । ५० पन्नाछालजी सोनीद्वारा सम्पादित क्रियाकलापमें इस 
गाथाकी पहली पंक्ति * पासस्प समवप्तरणे गुरुदत्तवरदत्तपचरिसिपमुहा ? इस प्रकार 
दी है--परन्तु यह पाठ संशयास्पद है। क्योंकि इसके पहले गुरुदत्तादिका 
मोक्षस्थल द्रोणगिरि बतलछाया जा चुका है। साथ दी वरदत्तका मोक्षस्थान भी 
“ तारउर ? कह दिया गया है । 


* रिस्पिन्द 'का शुद्ध पाठ ' रिस्सहि ? होगा जो “ ऋष्यद्रि 'का प्राकृत-रूप है 
और ऋष्यद्धि राजग्रहकी पाँच पहाड़ियोंमेंसे एक है । 


इस समय नेनागिर क्षेत्रको रेसिन्दीगिरि बतछाया जाता है। यह स्थान 
मध्यप्रदेशके सागर जिलेकी ईशान सीमाके पास विन्ध्यप्रदेशमें है। 


परन्तु नैनागिरि रेसिन्दीगिरि केसे हो गया, यह समझमें नहीं आया । 


दिगम्बर जैन डिरेक्‍्टरीके अनुसार इस पवेतपर २६ और तलेटीमें ६ मन्दिर 
हैं। परवतपर मुख्य मन्दिर अयान्सनाथका है, जो संवत्‌ १७०८ का बना 
बतलाया गया है और उसका जीर्णोद्रार संबद १९२१ में हुआ है | शेष सब 
मन्दिर १८४२ के वादके बने हुए हैं। इन मन्दिरोंमें या बाहर कोई ऐसा पुराना 
लेख नहीं है जिससे इसके रेसिन्दीगिरि होनेकी पुष्टि होती दहो--वहाँकी सभी 
रचना--सारी सुष्टि--पिछले सौ डेढ़ सौ वर्षोकी जान पढ़ती है । 


१--देखो, मद्रास व मैसर प्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक, पृष्ठ १०-१३ । 
२--पासस्स समवसरणे सहिया वर्दत्त मुणिवरा पच | 
रिस्सिदे गिरिसिदरे णिव्वाण गया णम्तो तेलिं॥ 
२५९ 


४५० जैन साहित्य और इतिहास ' 
एल 


पहले लिखा जा चुका है कि निर्वाण-भक्तिकी टीकामें “ ऋष्यद्रि 'का ञर्घ 
+ श्रमणगिरि ! है और श्रमणग्रिरि पश्च-पवेतोमेंसे एक है, तब फिर यह शष्यंद्रि 


और कौन-सा है ! इसका उत्तर चादे जो हो, परन्तु नैनागिर तो वह नहीं है, 
यह प्रायः निश्चित है । 


कुण्डलपुर---भगवान्‌ महावीरका जन्मस्थान कुण्डप्राम है जो वर्तमानमे 
विद्दारके मुजप्फरपुर जिलेका बसाढ़ आम है । वही वैशाली है और उसीका एक 
सुहछ्य कुण्डभाम था। जिस त्तरदद राजगृहके समीपके पाँच पहाडेमेंसे एकका नाम 
श्रमणगिरि है और वह धीरे घौरे छुवर्णगिरि सोवण्णगिरि होते होते सोनागरिरि 
हो गया और अन्तमें मूल स्थानके भूल जानेपर वुन्देलखण्डके सोनागिरको ही 
सिद्धक्षेत्र वननेका सौसाग्य प्राप्त हो गया, उसी प्रकार कुण्डआरम भी झुंडलपुर 
हो गया और अन्‍्तमें दमोहके पासका कुण्डलपुर महावीरका जन्मस्थान वना 
दिया गया । यद्यपि अब कुछ समझदार लोग उसे जन्मस्थान नहीं किन्तु एक 
अतिशय क्षेत्र कहने छगे हैं। १०-११ माचे सन्‌ १९४३ को मैंने इस श्षे्रक 
देशेन किये थे और उस समय एक नोट लिखकर डाल लिया था जिसका 
सार यहाँ दे दिया जाता है-- 


यह स्थान दमोहसे लगभग २१ मीलछ दूर है। यहाँ कुण्डलाकृति तीन पहाड़ों- 
पर छोटे बढ़े लगभग ५५ मन्दिर हैं और वे १००-१५० वर्षसे अधिक पुराने नहीं 
हैं। पहाड़ोंकी चौथी वाजू खुली हुईं है और पहाड़ोंके बीचमें एक सुन्दर तालाब है 
जिसके पक्के घाट बने हुए हैं । मन्दिरोंमें जीवराज पापढ़ीवालकी प्रतिष्ठा कराई हुई 
सं० १५४८ की पचासों प्रतिमाएँ हैं । छहघरियाके मन्दिरिकी तीनों बड़ी प्रतिमार्ये 
भी--एक सफेद संगममरकी और दो लाल रंगकी--पापड़ीवालकी ही मादम द्वोती 
हैं। यहोंके मूल नायककी प्रतिमा पद्मासनस्थ है और उसकी ध्यानमुद्रा बहुत 
, आकर्षक है। अयछ वगल दो कायोत्सगें मूर्तियाँ हैं--सब मिलाकर शायद 
चौबीस हैं। उनके अगल वगल दो दो यक्ष हैं। सवपर वृषभ, शंख आदि चिह 
' हैं। बंढ़े बाबाकी मूर्तिके ऊपर दोनों तरफ दो देव उड़ते हुए दिखलाये गये हैं। 
५ आप शहरी बट 2 एक 4 मेज अदरक. ८ अल लक हक 


१-दर्शन तो इसके पहले और भी तीन ढ्ार कर चुका था, पर इस बार छुछ सोज्ठी 
दृष्टि थी । 


हमारे तीथक्षेत्र गा 84९ 


बड़े बावाकी प्रतिमापर कोई छेख नहीं है। पर रुगका चिह्न है, जो बतलाता है 
हि यह शान्तिनाथकी प्रतिमा है, यथपि कहा जाता है कि यह महावीरका 
तौर्य है। मन्दिरके द्वारके एक तरफ किवाइकी आइमें एक शिलालेख मन्दिर 
चनमेके समयका राजा छत्रसाल बुंढेलाके राज्यकालका है। परन्तु प्रतिमायें 
निश्चयसे उक्त कालसे पहलेकी हैं । या तो किसीने उस समय मन्दिरका जीर्णेद्धार 
कराया है, या फिर श्रतिमायें पहले अन्य स्थानमें होंगी और मन्दिर पीछे बनाया 
गया होगा। जीर्णोद्धारकी ही अधिक सम्भावना है। अतिशय क्षेत्र द्वोनेकी 
(किंवदन्ती अविश्वसनीय है । मूर्तियाँ कहीं भी खण्डित नहीं हैं। सूर्तिध्वंसकोंका 
आक्रमण यहाँ शायद कभी हुआ ही नहीं । 


इस छेखसे दो वातोंपर प्रकाश पढ़ता है। एक तो यह कि निर्वाणकाण्डमें 
जिन स्थानोंसे जिन जिन मुनियोंका मोक्ष जाना वतलाया है, दूसरे अन्धोंमें 
कहीं कहीं वह नहीं लिखा या विरुद्ध लिखा . है| कारण बहुत पदहलेसे ही 
अन्यकर्तता आचार्योमें कथासम्बन्धी मतमेद रद्दा है। जैसे पद्मपुराणका रामचरित 
और उत्तरपुराणका रामचरित । दरिवंशके नेमिचरित और उत्तरपुराणकरे नेमि- 
चरितम भी अन्तर है। निर्वाणकाण्डके कर्ता उक्त दो परम्पराओंमेंसे किसी 
एकके माननेवाले होंगे और यह भी सम्भव है कि उक्त दोके सिवाय और भी 
कोई परम्परा उनके सामने रही द्वो । 


दूसरी बात यह कि बीचमें अनेक तीथॉकी लोग भूल गये थे और फिर उनके 


स्थानमें मठपति भट्ारकोंने अपनी समझ-वूझके अनुसार नये नये तीथ॑ स्थापित 
किये और उन्हींको पुराने तीथ्थोके रुपमें प्रचारित किया । 


है हरि 

| दाक्षिणके तीथक्षेत्र 

मुनि शीलविजय श्वेताम्बर सम्प्रदायके तपागच्छीय साधु थे और उनके 
गुरुका नाम पे० शिवविजय था। उन्होंने पश्चिम, पूवे, दक्षिण और उत्तर चारों 
दिशाओंके तीथोंकी पेदछ यात्रा की थी और जो कुछ होंने देखा था उसे अपनी 
गुजराती भाषामें पद्यजद्ध कर दिया था। इसके पहले भागमें ८५, दूसरेमें ५५ ; 
' सीसरेमें १७३ और चौथेमें ५५ पद् हैं। प्रत्येक भागके प्रारम्भमें मंगलाचरणढ़े 
रुपमें दो दो तीन तीन दोहे और अन्तमें चार चार पंक्तियोंका एक एक “कलम 
है। शेष सब चोपाइयों हैं । 


पू्वेके तीथोंकी यात्रा उन्होंने वि० सं० १७११-१२ में, दक्षिणदी १७३१- 
३२ में, पश्चिमकी १७४६ में और उत्तरकी शायद १७४८ में की थी । 'शायद” 
इस लिए कि पुस्तकके पद्य-भागमें संवत्‌ नहीं दिया है, परन्तु अन्तकी पुष्पिकामें 
लिखा है---“ संवत्‌ १७४८ वरषे मागसरमासे शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथी सोम- 
वासरे लिखितम्‌ । ”? 

स्व० घमेविजयसूरिने वि० सं० १९७८ में « प्राचीन तीर्थमाला-संग्रह ” 
नामका एक संग्रह प्रकाशित किया था । उससें भिन्न भिन्न यात्रियोंकी लिखी 
हुई छोटी-बढ़ी पच्चीस तीथमालायें हैँ। शीलविजयकी “ तीथमाला ? भी उसीमें 
संग्रहीत है । 

यों तो यह समस्त पुस्तक ही बढ़े महत्त्वकी हे, परन्तु हम केवल इसकी दक्षिण- 
थात्राके अंशका ही विवरण पाठकोंके सामने उपस्थित करेंगे। अवसे लगभग 


१-यह लेखककी लिखी या लिखाई हुई पहली ही प्रति मालम होती है और उक्त प्रति 
ही प्रकाशनके समय सम्पादकके सामने आदर प्रति थी | 
२-श्रीयशोविजय-ननमंथमाला, भावनगर-द्वारा प्रकाशित । मूल्य २॥ ) 


दक्षिणके तीयेक्षेत्र ४५३ 


डाईसौ वर्ष पहलेके दक्षिणके तीर्थों और धर्म-स्थानोंके सम्बन्धर्में इससे ' बहुत-सी 
वातें माद्म होंगीं। 
स्वयं श्वेनाम्बर होनेपर भी छेखकने दक्षिणके समस्त दिगम्बर-सम्प्रदायके 
तीर्थोक्रा भ्रद्धा-मक्तिपूषिक वर्णन किया है. और उनकी बन्दना की है | 
पृथ्वी-भ्रपणकी उपयोगिता दिखलानेके लिए उन्होंने एक गाथा उदुधत 
की ह--- 
दिसद विविहचरियं जाणिजइ दुजणसजणविसेसो । 
भप्पाणं च किलज्जड हिंडज्जइ तेण पुद्दवीए ॥ 
अर्थात--विविध प्रकारके चरित देखना चाहिए, दुगनों और सज्जनोंकी 
विशेषता जाननी चाहिए, अपनेको शिक्षित करना चाहिए. और इसके लिए प्रथ्वी- 
अमण आवश्यक है । 
. इस पुस्तकमें जो कुछ लिखा है लेखकने स्वयं पेदल-यात्रा करके लिखा है; 
फिर भी वहुत-सी बातें सुनी-सुनाई भी लिखी हैं, जेसा कि उन्होंने खय एक 
जगह कहा है--- 
जगमां तीरथ सुंदरू, ज्योतिवंत झमाल । 
पभणीस दीठां सांमल्‍या, सुणतां असी-रसाल ॥ ३ ॥ 
अथवा--- 
दृष्यिण दिसिनी बोली कथा, निम्ुुणी दीठी जे मि यथा ॥ १०८॥ 
अपनी दक्षिण-य्रात्नाका प्रारम्भ वे नमेदा नदीके परले पारसे करते हैं और 
वहीँसे दक्षिण देशमें प्रवेश करते हैं । 
नदी निवेदा पेलि पार, आव्या दृष्यिणदेसमझारि । 
मानधाता तीर॒थ तिहां सुष्युं, शिवधर्मी ते मानि घणु ॥ 
मान्धाताके विषयर्मे इतना ही कहकर कि इसे शिवधर्मी बहुत मानते हैँ वे 
आगे खडवा जाकर खानदेशके बुरहानपुरका वर्णन करने लगते हैं। यहों यह 
नोट करने ल'यक बात है कि मान्धाताका उछ्ेश्न करके भी लेखक सिद्धवरकूट ? 
का कोई जिक्र नहीं करते हैं और इसका कारण यद्दी जान पढ़ता हैं कि उस 
समय तक वहों मिद्धवरकूट नहीं माना जाता था | 
घुरद्ानपुर4॑चिन्तामणि पावनाथ, महावीर, शान्तिनाथ,  नेमिनाथ, 
सुपाश्वनाथके मन्दिर हैं और- वडे-बढ़े पुण्यशत्मा महाजन बसते हैं। उनमें एक 
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धषछ जैन साहित्य और इतिहास 
॥७७७७एए"ए"स्‍"स्‍शनाशाा शा >> 


ओसवालवबंशके भूषण “ छीतू जगजीवन ? नामके संघवी ( संघपति ) हैं, जिनकी 
गृहिणीका नाम “ जीवादे ? है। उन्होंने माणिक्यस्वामी, अन्तरीक्ष, आबू, गोडी 
( पाश्वनाथ ) और शबन्रुजयकी यात्रा की है । प्रतिष्ठायें कराई हैं। वे संघके भक्त 
और सुपात्र-दानी हैं । दूसरे धनी पोरवाढ़ वंशके सारंगधर संघवी' हैं, जिन्होंने 
संवत्‌ १७२३२ में बढ़ी भारी ऋद्धिके साथ चैत्यवन्दना और मालवा, मेवाड़, भावू , 
गुजरात तथा विमलछाचलछ ( शनलुजय ) की यात्रा करके अपनी लक्ष्मीको सफल 
किया है। तीसरे हैं दिगन्बर धर्मके अनुयायी “जैसल जगजीवनदास ” नामके 
बढ़े भारी धनी, जिनकी शुभमति है और जो प्रतिदिन जिन-पूजा करते हैं । 
डनकी तरफसे सदात्रत जारी है, जिसमें आठ रुपया रोज खचे किया जाता है । 


- इसके आगे मलकापुर ( जिला बुलूढाना ) है। वहाँके शान्तिनाथ भगवानको 
प्रणाम करता हूँ। वहाँसे देवल घाट चढ़कर चरारमें प्रवेश किया जाता है। 
देवलगाँवमें पहुँचकर मैंने नेमीश्वर भगवानको प्रणाम किया । इसके आगे समुद्र 
तक सर्वत्र दिगम्बर ही द्गिम्बर बसते हैँं--- 


हृवि सघलि दीगम्वर वर्सि, समुद्रसुधी ते घणू उल्हर्सि ॥ १३ ॥ 
फिर ' अन्तरीक्ष पाश्वनाथ ? का वर्णन करते हैं--- 


विरपुरनयर अन्तरीक पास, अमीझषरों वासिमे सुविलास । 


आगे इस तीथेके विषयमें एक दन्तकथा लिखी है कि रावणका भगिनीपति 
खरदूषण राजा बिना पूजा किये भोजन नहीं करता था। एक वार वह वन- 
विहारको निकला और मन्दिर भूठछ गया | तव उसने वाह्ू और गोवरकी एक 
प्रतिमा वनाई और नमोकार मन्त्र पढ़कर उसकी प्रतिष्ठा करके आनन्दसे पूजा 
की । वह प्रतिमा यद्यपि वज्-सद्श हो गई परन्तु कहीं पीछे कोई इसका अविनय 
न करे, इसलिए उसने उसे एक जल-कूपमें विराजमान कर दिया ओर बह अपने 
नगरको चला आया। * 

इसके बाद उस कुएँके जलसे जब “ एलगराये ? का रोग दूर हो गया, तब 
2 कल 

१-वासिम सिरपुरसे १० मील दूर है। 

२-जिसे राजा ' एल? कहा जाता है शायद वही यह “ एलगराय ? है| आकोलाके 
गेजेटियरमें लिखा है कि एल राजाको कोढ हो गया था, जो एक संरोवरमें नहानेसे अच्छा 
हो गया । उस सरोवरमें ही अन्तरीक्षक्री प्रतिमा थी और उसीके प्रभावसे ऐसा इमा था। 


दक्षिणके तीथेक्षेत्र छष५ 


पहले तो यहद्द प्रतिमा 
वक्ष प्रभु प्रकट हुए और उनकी मद्दिमा बढ़ने लगी । पह हे 
9) जा कि उसके नीचेके एक सवार निकल जाता था, परन्तु अब तो 


- क्वेबल एक धागा ही निकल सकता है ! ; 


इसके भागे छणार गॉव और एलजपुरी भर्थात्‌ एलिचपुरका उल्लेखमात्र करके 
“ कारंजा नगरका बहुत विस्तृत वणन किया है, जो यहाँ सबका सब उद्धृत 
किया जाता है--- 


एलजपुर कारंजानयर, धनवन्तलछोक वसि तिहां सभर । 

जिनमन्दिर ज्योत्ती जागता, देव द्गिम्बर करि राजता ॥ २१॥ . 
तिहा गच्छनायक दीगम्बरा, छत्र-सुखासन-चामरधरा | 

श्रावक ते सुद्धधर॒मी वसिई, बहुधन अगणित तेहने अछइ् ॥ २१ ॥ 
बघेरवाल्व॑ंश-सिणगार, नामि सघवी भोज उदार । 

समकितधारी जिनने नमइ, अवर धरमस्यूं मन नवि रमइ ॥ २३ ॥ 
तेहने कुछे उत्तम आचार, रात्री भोजननो परिहार । 

नित्यई पूजामद्दोच्छव करइ, मोती-चोक जिनआगलि भरह ॥ २४॥ 
पंचामत अभिषेक घणी, नयणे दीठी ते म्हि भणी । 

गुरु-सामी पुस्तकभण्डार, तेहनी पूजा करि उदार ॥ २५॥ 

संघ प्रतिष्ठा ने प्रासाद, वहु तीरथ ते करि आहल्हाद । 

करनाटक कंकण ग्रुजराति, पूरव मालव ने मेवात || २६ ॥ 
द्रब्यतणा मोटा व्यापार, सदावर्त पूजा विवहार | 

तप जप किया सहोच्छत घणा, करि जिनसासन सोहामणा ॥ २७ ॥ 
संवत सात सतरि सही, गढ़ गिरनारी जान्ना करी । 

लाख एक तिहाँ धन वावरी । नेमिनाथनी पूजा करी ॥ २८ ॥ 
हेममुद्रा संघवच्छछ कीओ, लच्छितणो लाहो तिहां लीओ | 

परवि पाई सीआलि दूध, ईघुरस उंनालि सुद्ध ॥ २९ ॥ 
अलाफूलिंवास्थां नीर, पंथीजननि पाई धीर। ' 

पंचायत पकवाने भरी, पोषिं पात्रज भगति करी ॥ ३० ॥ 
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१-लोणार बुहुढाना जिडेमें मेहकरके दक्षिण १२ मील्पर है। बरारमें यह गाँव सबसे 
प्राचीन है। इसका पुराना नाम विरजत्षेत्र है । 


कर जैन साहित्य और इतिदह्ास 
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भोजसंघवीसुत सोहामणा, दात्ता विनयी ज्ञानी घणा । 
अजञुन संघवी पदारथ (१) नाम, शीतल संघवी करि शुभ काम ॥३ १॥ 


इसका सारांश यह है कि कारंजामें बढ़े बड़े धनी लोग रहते हैं और 
प्रकाशमान जन-मन्दिर हैं जिनमें दिगम्बरदेव विराजमान हैं। वहों गच्छनायक - 
( भद्दारक ) दिगम्धर हैँ, जो छत्न, सुखासन ( पालकी ) और चैंवर धारण करते 
हैं। शुद्धर्मी श्रावक हैं, जिनके यहाँ अगणित धन है। बघेरवाल वंशके शंगार- 
रूप भोज-संघवी ( सिंघई ) बढ़े ही उदार और सम्यक्त्वधारी हैं। वे जिन 
भगवान्‌की ही नमस्कार करते हैं। उनके कुलका आचार उत्तम है। रात्रि- 
भोजनका त्याग है। नित्य ही पुजा-मद्दोत्तव करते रहते हैं । मगवानके भागे 
मोतियोंका चौक पूरते हैं और पंचाम्रतसे अभिषेक करते हैं। यह मेने आँखों 
ठेखकर कहा है। गुरु स्वासी* ( भद्टारक ) और उनके पुस्तक-भण्डारका पूजन 
करते हैं। उन्होंने संघ निकाला, प्रतिष्ठा की, प्रासाद ( मन्दिर ) बनवाये और 
आह्ादपूवंक बहुतसे तीथथोंकी यात्रा की । कर्नाटक, कोंकण, गुजरात, पूर्व माल्या 
और मेवातसे उन्तका बड़ा भारी व्यापार चलता है। जिनशासनको शोभा देनेवाले 
अदावते, पूजा, जप, तप, क्रिया, महोत्सव आदि उनके द्वारा होते रहते हैं। 
संबत्‌ १७०७ में उन्होंने गद गिरनारकी यात्रा करके नेमि भगवानकी पूजा की, 
सोनेकी मोहरोंसे संघ-वात्सल्य किया और एक लाख रुपया खच करके धनक़ा 
* लछाद्दा ? लिया। पग्रपाओं ( प्याऊ ) पर शीतकालमें दूध, गर्मियोंमें गन्नेका रत 
और इलायचीवासित जल पन्थियोंको पिलाया और पात्रोंकों भक्तिपूवक पंचाम्त 
पक्कात्न खिलाया । भोज संघवीके पुत्र "अज्जुन संघवी ? और " शीतल संघवी 
भी बड़े दाता, विनयी, ज्ञानी और शुभ काम करनेवाले हैं । 


इसके आगे मुक्तागिरिके विषयमें लिखा है कि वह शर्लुजयके तुल्य है और 
बहाँ चौवीस तीथकरोंके ऊँचे ऊँचे प्रासाद हैं-- 
हवि मुगतागिरि जान्ना कहुं, शेन्र॑ंजतोलि ते पण लहुं । 
ते ऊपरि प्रासाद उतंग, जिन चौबीसतणा अति चंग ॥ 
हमने आगे सिंधंषेडि, पातूर, ओसावुदगिरि, कल्याण, और विदर शहदरका 


दि कर शक हर वट सील जक की 32 लक कसर कल कि 
, १..इस ' स्वामी ” शब्दका व्यवहार कारजाके भ्ट्वारकेंके नामोके साथ अब तक होता 
इरा हैं; जैसे वीरसेन स्वामी । 


रे 


दक्षिणके तीथ्थक्षेत्र ४५७ 


उड़ेख मात्र किया है, सिर्फ पात्रमें चद्रप्रभ और शान्तिनाथ जिनके मन्दिरोंको 
चतलाया है-- हे 


सिंधपेडि आं्वाँ पातूरे, चन्द्रप्रभ जिन शांति सनूर । 
ओसौबुदगिरि गढ़ कल्योंण, सहिर बिवर श्रसीद्धुं ठाण ॥ 


इसके आगे तैलंगदेशके भार्गनगर, गलऊुंई (गोलकुंडा ) का वर्णन है। लिखा 
है कि उसका विस्तार चार योजनका है और कुतुबशाहका राज्य है। उसकी 
सेनामें एक छाख घुड़सवार और नौ लाख सिपाही हैं । गोलकुंडामें छत्तीस हजार 
चेश्यायें हैं' और रातदिन नाच गान हुआ करता है* | यहाँके श्रावक धनी, 
दानी, शञानी, और धर्मात्मा हैँ। मणि, माणिक्य, मेँगेके जानकार ( जौहरी ) 
और देव-गुरुक़ी सेवा करनेवाले हैँ । 


बहों ओसवाल वंशके एक “ देवकरण शाह ? नामके बढ़े भारी धनी हैं, जो 





१-महाराष्ट्रीय ज्ञानकोशके अनुसार जब जानोजी भोंसलेने निजामअलीकी परास्त करके 
सन्धि करनेके लिए लाचार क्रिया, तब पेशवा स्वय तो शिन्दखेडमें रह गया और 
विश्वासराबव तथा सिन्धियाकों उसने औरगावाढ भेज दिया | इसके बाद साखरखेडमें वडी 
भारी लडाई हुई और निजामअली परास्त हुआ (ई० सन्‌ १७५६ )। इसी शिन्द्खेडका 
शीलविजयने उछेख किया है। यह शिन्दखेड पर्चिम खानदेशर्में ताप्ती-वेली लाईनका 
रेलवे स्टेशन है। वढ़ा कसवा है | 

>-आवबा वरारका द्वी कोई गाँव होगा। 

३-आकोला जिडेकी वालपुर तहसीलका एक कस्वा | इसके पासके जगलमें कई शुफायें 
और एक जैनमन्दिर है। सभव है, वह चन्द्रम्रभका ही हो 

४-यह शायद ' ऊल्लद ” अतिशय क्षेत्र हो, जो निजाम स्टेट रेलवेके मीरखेल स्टेशनसे 
तीन चार मील है। यह स्थान पहाडपर हे, इसलिए “ गिरि? कहा जा सफता है। 

५-कल्याणको आज कछ ' कल्याणी ” कइते है । यह निजाम राज्यके वेदर मिलेकी एक 
जागीरका मुख्य स्थान दै। चाड़क्य-नरेश सोमेश्वर (प्रथम ) ने यहां अपनी राजधानी 
स्थापित की थी | सन्‌ १६५६ में यहोंकि गढ या किलेको औरगजेबने फतह किया । 

६-यह निजाम राज्यका जिला 'बेदर ? है। न 

७-हेंदराबादसे पश्चिम पॉंच मीलपर वसा हुआ पुराना जहर । इसीका पुराना नाम 
भागनगर था । 


८-यह कुतुबशादीका अन्तिम बादआइ अवृहसन-कुतुबशाह होगा, जो सन्‌ १६७० में 
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चिन्तामणि चैह्यमें प्रतिदिन जिनपूजा और संघ-वात्सल्य करते हैं। उनकी भरते 
सदावते है। वे दीन-दुखियोंके लिए कल्पदृक्ष हैं। राजा उन्हें मानते हैं 
ः उदयकरण ? और “ आसकरण ? सहित वे तीन भाई हैं--सम्यक्त्वी, निर्मेल- 
बुद्धि, गवेरहित और गुरभक्त | उनके गुरु अंचल गच्छके हैं । वहाँ आदिनाथ और 

पाइवैनाथके दो मन्दिर हैं। एक दिगम्धर मन्दिर बहुत बढ़ा है। ह 


इसके आगे लिखा है कि इुक॒पाकपुर-मंडन माणिक-स्वामीकी' सेवा करनी 
चाहिए। वहाँकी प्रतिमा भरतरायकी स्थापित की हुई है। इस तीथेका उद्धार 
राजा शंकररायकी रानीने किया है। इस मिथ्याती राजाने ३६० शिवमन्दिर 
वनवाये और इसकी रानीने इतने द्वी जिनमन्दिर । इन मन्दिरोंका विस्तार एक 
कोसका है, जहाँ पूजन-मद्दोत्सव हुआ करते हैं । 


इसके आगे द्वविड़ देशका प्रारम्भ हुआ है. जिसके गंजीकोट, सिर्कांकोलि और 
और चंजी चंजाडरि स्थानोंके नाम दिये हैं जिनमें सोने, चाँदी और रत्नोंकी 
अनेक प्रतिमायें हैं | 


' आगे जिनकांची, शिवकांची और विष्णुकांचीका उल्लेख है जिनमेंसे जिनकांचीके 


गोलकुंडेकी गद्दीपर बैठा । सितम्बर १६८७ में औरंगजेवने गोलकुंडा फतह किया और 
अबूहसनकी गिरिफ्तार किया। 

९...इन संख्याओंमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है। प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति-लिखित 
£ मुगलू-साम्राज्यका क्षय और उसके कारण” नामक अन्थके अनुसार इस शहरमें बीस 
हजार वेश्या और अगणित शराबघर थे । 

१-कुल्पाक था माणिकस्वामी तीर्थ निजाम स्टेटमें सिकन्दराबादके पास है | वहों वहुतसे 
शिलालेख मिले है । दिगम्वर जैन डिरेक्टरीके अनुसार गजपन्थमे संवत्‌ १४४१ का एक 
शिलालेख था जिसमें “ हंसराजकी माता गोदूवाईने माणिकस्वामीका दर्शन करके अपना जन्म 
सफल किया ? लिखा है | पर अब इस लेखका पता नहीं है | 

२-गंजीकोटि शायद मद्रास इलाकेके कडाप्पा जिंलेका गंडिकोट है जिसे वोमनपलेके राजा 
कप्पने वसाया और एक किला वनवाया | फरिश्ताके अनुसार यह किला सन्‌ १७८५ मे 
बना । विजयनगरके राजा दरिहिने यहाँ एक मन्दिर वनवाया | 

३-सिकाकोलि गंजाम जिेकी चिकाकोल तहसील है। ४-चेजी कुछ समझमें नहीं 
आया । ५-चेजाउरि तंजोर है । 
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विषयर्मे बताया है. कि वह्ों स्वर्गोपम 'जैनमन्दिर हैं. और शिवकांचीमें बहुतसे 
शिवालय तथा विष्णुकांचीमें विष्णुमन्दिर हैं जहों पूजा, रथयात्रायें होती रहती हैं ६ 

इसके बाद कर्नाटक देशका वर्णन है जहाँ चोरोंका संचरण नहीं है। काबेरी 
नदीके मध्य श्रीरंगपट्टण बसा हुआ है। वहाँ नाभिमल्दार (्‌ ऋषमदेव ), 
चिम्तामणि ( पादर्व ) और वीर सगवानके विद्वारों ( मन्दिर ) की मेंट की । वहाँ 
देवरीय नामक राजा है. जो मिथ्यामती होने पर भी छुममति है। भोज सरीखों 
दानी है और मद-मांससे दूर रहनेवाला दे । उसकी सेनामें पॉंच लाख सिपाददी 
हैं। वहों द्वथी और चन्दन होते हैं। उसकी भामदनी ६५ छाखकी है जिसमेंसे 
१८ लाख ध्म-कार्यमें खर्च होता है। आठ लाख ठाकुर ( कृष्ण ) के लिए, 
चार लाख जिनदेवके लिए और छद्द लाख महादेवके लिए। रंगनाथकी सूर्ति 
मुवर्णकी है। हरि ( कृष्ण ) शयन मुद्रामें हैं. और गंगाधर ( शिव ) इंषभारुद 
हैं। इनकी पूजा बढ़े ठाठसे होती है | इसी तरह सिद्धचक्कत और ऋषभदेव-- 
की भी राजाकी ओरसे अच्छी तरह सेवा होती है । देवको चार गाँव 
लगे हुए हैं, जिनसे अढलक ( अपरिमत ) घन आता है । यहोके श्लावक 
बहुत धनी, दानी और दयापालक हैं। राजाके ब्राह्मण मन्त्री विशालाक्ष जिन्हे 
बेलान्दुर पण्डित सी कहते हैं विद्या, विनय और विवेकयुक्त हैं। जनघममका उन्हें: 
पूरा अभ्यास है। जिर्नागमोंकी तीन वार पूजा करते हैं, नित्य एकासन करते हैं. 


१-दोडु देवराजका समय ई० स० १६५५-७२ है और चिक्क देवराजका १६७२-१७०४ 
है | गीलविजयके समयमें अर्थात्‌ १७८३ के लगभग चिक्क देवराज ही होना चाहिए। इसने 
लिंगायत रैवधर्म छोडफर वैष्णवधर्म स्वीकार किया था। श्रीरगनाथदी सुवर्ण मूर्ति शायद- 
इसीजी बनवा हुई है । 

२-मैसरसे दक्षिण-पूर्व ४२ मील्पर येलान्दुर नामका एक गाव है। विशालाक्ष उसी गॉवंके 
रहनेवाले थे, इसलिए उन्हें येलान्दुर पण्डित भी कहते थे। चिक् देवराज जब नजखबन्द ये 
तब विशालाक्षंने उनपर अत्यन्त प्रेम दिखछाया था | इस लिए जब सन्‌ १६७२ में वे गद्दीपर 
बैठे तब उन्होंने इन्हें अपना प्रधान मन्त्री वताया। सन्‌ १६७७ में इन्होंने गोम्मटस्वामीका 
मस्तकामिपेक कराया ।--श्रीरगपद्नमहिमाभास वर्धमान आदीश्वरकाश | एलद विप्रक्ृता 
शशिनाथ अहँ प्रतिष्ठाउक्रासाथं ॥ 

३-सम्भव है उस समय शरीरगपद्णमें सी धवरादि आगम रहे हों और पीछे किसी 
समय वे मूडविद्वीमें ले जाये गये हों । हाल ही मालम हुआ है कि मूडविद्वीमें उनकी एक: 
नही, तीन ताढ्पत्नीय प्रतियों है। -' 


गन जे 
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और भोजनमें केवल वारह वस्तुएँ छेते हैं। जैन शासनको दौप्त करते हें। 
राज-धुरंधर हैं। उन्होंने “ वीर-प्राखाद ” नामका विशाल मन्दिर बनवाया है, 
जिसमें पुरुषप्रमाण पीतलकी प्रतिमा है। सप्तथातु, चन्दन और रत्नोंकी भी प्रतिमायें 
हैँ। इस कार्येमें उन्होंने वीस हजार द्रव्य उत्साहसे खचे किया है। ये पुण्यवन्त 
सात क्षेत्रोंका पोषण करते हैं | पण्डितप्रिय, बहुमानी और सज्जन हैं। प्रति बर्ष 
माघकी पूनोंको गोम्मटस्वामीका एकसौ आठ कलशोंसे पंचामृत अभिषेक करते 
हैं। बड़ी भारी रथयात्रा होती है। गोम्मटस्वामी श्रीरंगपट्टणसे बारह कोसपर है, 
जो बाहुबलिका लोकप्रसिद्ध नाम है । जैनमतके अनुयायी चामुण्डरायने यह तीम 
स्थापित किया । पवेतके ऊपर अनुमान ६० द्वाथकी कायोत्सग मुद्रावाली यह 
'मूर्ति है । पास ही विलगोल ( श्रत्रणबेल्गोल ) गाँव है। पर्वतपर दो और शोप 
आ्रममें इक्कील मिलाकर सव २३ मन्दिर हैं। चन्दगुप्तराय ( चन्द्रगुप्त वस्ति ) 
नामक मन्दिर भद्रवाहु गुर्के अनसन ( समाधिमरण ) का स्थान है। गच्छके 
स्वामीका नाम चारुक्रीति ( भद्टरक पट्टाचाय ) है। उनके अनुयायी श्रावक 
बहुत घनी ओर गशुणी हैं | देवको सात गॉव छगे हुए हैं, जिनसे सात हजारकी 
आमदनी है | दक्षिणका यह तीर्थराज कलियुग उत्पन्न हुआ है। 


इसके आगे कनकंगिरिं है जितका विस्तार पाव कोस है और जिममें चन्द्रप्रेभ- 
स्वामीकी देवी ज्वालामालिनी है। 


१-कनकंगरिरि मलेयूरका प्राचीन नाम है| यह झाम मैसूर राज्यके चामराजनगर ताहुकेंम 
है। हेमग्राम भी इसीका नाम है, जहाँ “ज्वालामालिनीकल्प'की रचना हुई है और जिसके 
पासंके नीलगिरि शिखरपर हेलाचार्यने उक्त ढेवीको प्रत्यक्ष किया था। प्राचीन कालमें यह 
'जिन-तीर्थेके रूपमे प्रसिद्ध था और एक महत्त्वपूर्ण स्थान गिना जाता था। कछगिरि आममें 
सरोवरके तटपर शक संवत्‌ ८११ का एक शिलालेख मिला है जिसमें लिखा है कि परमानदी 
कोंगुणी वर्माके राज्यमें कनकगरिरि तीर्थपर जैन-मन्दिरेक लिए कनतकसेन भद्टारककी सेवार्म 
ढान दिया गया । ( देखो, मद्रास और मैसूरके प्राचीन जैन-स्मारक ) यहाँ पहले एक जैन 
मठ सी था, जो अब अ्रवणवेल्गोलके अन्तगत है। कनकंगिरिपर वीसें शिलाढेख मिले है | 
“सन्‌ १५५६ के एक लेखमें इसे हिमाद्रि” छिखा दे जो कतकगिरिका ही पर्यायवाची है | शक 
स॒० १७३०५ में यहां वेशीय गणके अग्रणी और सिदसिहासनेश भप्लकलूकने समाविपूर्यक 
'स्वगे-छाम किया । 
२-सन्‌ १४०० ( वि० सं० १४५७ ) के एक गिलालेखसे माठ्म होता है कि शुभचर्ृ- 


देक्षिणके तीर्क्षेत्र . : धर 


कनकगिरी ज्वालामालिनी, देवी चन्द्रप्रभस्वामिनी । 

आगे शीलविजय कावेरी नदीको पार करके मल्याचलमें संचार करते हैं और 
जनगिरि स्थानमें विश्राम लेकर शान्तिनाथको प्रणाम करते हैं। वहाँ चन्दनके 
बन हैं, हाथी बहुत होते हैं और भारी-भारी उुन्दर इक्ष हैं। फिर घाट उतरकर 
कालिकट बन्दर पहुँचते हैं जद्दों श्वेताम्बर मन्दिर हैं और गुज्जर ( गुजराती ) 
व्यापारी रहते हैं | े 

वहोंसे सौ कोसपर सुभरमंणी नामका ग्राम है । वहेँके संभवनाथकों प्रणाम 
करता हैँ। फिर गोम्मैटस्वामीपुर है, जहाँ सात घनुषकी प्रतिमा है । यहॉसे आगे 
जैनोंका राज्य है। पाँचें स्थानोंमें अब भी है। ठुछ" ( तुलब ) देशका बढ़ा 
विस्तार है, लोग जिनाज्ञाके अनुघतार आचार पाठते हैं । 


आगे बद्री नगरी था मूडविद्वीका वणन है । यह नगरी अनुपम है, इसमें उन्नीस 


देवने इस पर्वतपर चन्द्रप्रभस्वामीकी प्रतिमा स्थापित की थी | , शीलविजयने शायद इन्ही 
चन्द्रप्रभस्वामीका उल्लेख किमा है। दशभवत्यादि महाशाल्लके कर्ता मुनि वर््मानने कनका- 
चल या कनकमिरिके श्रीपार्सनाथ देवकी स्तुति की है । इससे शायद्व वहोंके मूल नायक 
पार्खनाथ रहे हों । ; 

१-यह अंजनगिरि कुर्ग ( कोडगु ) राज्यमें है। वहों शान्तिनाथका एक कनडीमिश्रित 
सस्कृत शिलालेख मिला है, जिसमें लिखा है कि अभिनव चारुवीतिं पण्डितने अजनगिरिकी 
शान्तिनाथवसतिके दर्शन किये और सुवर्णनदीममें पाई हुई शान्तिनाथ और अनन्तनाथकी 


मूर्तियोंकी विराजमान किया । । 
२-सुभरमणी शायद ' सुन्रह्मण्य ” का अपभ्रंश है। यह हिन्दुओंका तीर्थ है। यह तुल॒- 
देशके किनारे पश्चिम घाटके नीचे विद्यमान है। ' 


३-गोम्मव्स्वामीपुर शायद वही है जो मैसूरसे पश्चिमकी ओर १६ मीलकी दूरीपर 
जगलमें है ओर वहों गोम्मटस्वामीकी १५ हाथ ऊँची प्रतिमा है । 


४-जैसा कि यात्रीने कहा है, उस समय कई छोटे छोटे राज्य थे । जैसे अजिछ, चोट 
बग, मुझ आदि | ५ 


५-दक्षिण कनाद्य जिला तुल॒देश कहता है । अब सिर्फ वहीपर तुल भाषा बोली जाती 
है। पहले उत्तर कनाढ़ाका भी कुछ हिस्सा तुल देशमें गर्मित था। शीलविजयजीके समय 
तक भी तुड देशगें कई जैन राजा थे। कारकलके राजा भैररस ओडियरने जो गोम्मव्देवीके 
पुत्र थे ई० स० १५८८ से १५९८ तक राज्य किया है। ये जैन ये । 
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मन्दिर हैं। उनमें बड़े-बड़े संडप हैं, पुरुष-प्रमाण प्रतिमायें हैं। वे सोनेके हैं 
और बहुत सुन्दर हैं । चन्द्रप्रम, भादीस्वर, शान्तीश्वर, पाश्वेके मन्दिर हैं जिनकी 
श्रावकजन सेवा करते हैं । जिनमती ज्री राज्य करती है। दिगम्बर साधु हैं। 
जाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झा चारों व्णके श्रावक हैं। जातियोंका एक ही 
व्यवद्दार है। मिंथ्यादेवोंको कोई नहीं मानता । ताइपन्नोंकी पुस्तकोंका भण्डार है, 
जो तौबेकी पेटियोंमें रहती हैं । सात घातुकी, चन्दनकी, माणिक्र, नीलम, वैहूये, 
हीरा और विद्ुम ( मूँगा ) रत्नोंकी प्रतिमायें हैं । बढ़े पुण्यसे इनके दशन ढिये। 


आगे कारकल प्राममें नौपुरुष ऊँची गोम्मटस्वामीकी प्रतिमा है। नेमिनाथके 
चेत्यमें बहुत-सी रत्न-प्रतिमायें हैं । नामिमल्हार ( ऋषभंदेव ) की चौमुखी 
मूर्ति हैः । 

आगे वरांग ग्राममें नेमिकुमारका सन्दिर है और पर्वतपर साठ मन्दिर हैं ३। 
इस तरह तुछुव देशका वणन आह्ादपूर्नेक किया । 


आगे लिखा है सागर और मलयाचलके बीचमें जैन-राज्य है। वहों जिन- 
चरकी झाँड़ीका श्रसार है। और कितना वर्णन कहूँ ? वहोंसे पीछे लौटकर फिर 
कर्नाटकर्मे' आया, घाट चढ़कर विनुरि' आया, जहाँ रानी राज्य करती है 
जिसके नौ लाख सिपाही हैं। विनुरिमें दो छुन्दर मन्दिरोंकी वन्दना की । 


१-नातितणो एहज विवहार, मिथ्यादेवतणो परिहार | ८३। ' एहज ” दी जगह 
3 टेकज ? होना चाहिए | “ एकज ? अर्थात्‌ एक ही तरहका | 

२-मद्रास मैसूरके जैन स्मारकके अनुसार कारकल्में चोमुखा मन्दिर छोटी पहाद़ीपर 
है जिसे शक संवत्‌ १५०८ मे वेंगीनगरके राजा शम्मदि भेरवने वनवाया था ! 

३-कारकल्से तीर्थी जाते हुए वरांग ग्राम पडता है | वहाँ विश्ञाल मन्दिर है। इसके 
पास जंगल और वंड़े वेडे पहाड है। इन पहाडेंमेंसे ही किसीपर उस समय साठ मन्दिर 
रहे होंगे। दशभकत्यादि महाशास््रके कर्ता वद्धमान मुनिने भी यहोंकि नेमिनाथ जिनका 
उल्लेख किया है । 

४-वेणूरके पास कोई घाट नहीं है। संभव है, गंगवाडीके पास यात्रीने घाट चढ्म हो। 

५-विनुरि अर्थात्‌ वेणूर । यह मूडविद्रीसे १९ और कारकलूसे २४ मील दूर है । वहाँ 
गोमटस्वामीकी २५ हाथ ऊँची मूर्ति है जिसका निर्माण वि० स० १६६० में हुआ था। यह 
स्थान गुरुयुर नदीके किनारेपर है । 

६-वेणूरमें सन्‌ १६८३ से १७२१ तक अजिलवंशकी रानी पदुमछा देवीका राज्य था 
जो जैन थी । नौ छाख सेना अतिशयोक्ति जान पडती है। 


दक्षिणके तीथक्षेत्र ठदेईे 


वित्॒रिसि फिर हुंवैसि आये, जहाँ पाइवनाथ और पद्मावती देवी है। वहाँ 
आंसपास अनेक सर्प फिरते रहते हैं पर 'किसीका पराभव नहीं करते। ऐसे 
महिमाधाम और वांछित-काम स्थानकी पूजा की | 


फिर लिखा है कि चित्रगेढ़, बनोसीयाँव और पवित्र स्थान वबंकापुर देखा, जो 
मनोहर और विस्मयवन्त तीथ है--- 

चित्रगढ़ वनोसी गाम, बंकापुर दीठुं सुभधाम । 

तीरथ मनोहर विस्मयवन्त. . .... ' 

आगे यात्रीने ्ैक्षेमेश्वरपुर तीथेकी एक अपूर्व वात इस तरह लिखी दै-- 


स्वामीके सेवकने अर्थात्‌ किसी यक्षने श्रावकोंसे कहा कि नौ दिन तक एक 
शह्ढको फूलोंमें रक्खो ओर फिर दसवें दिन दशन करो। इसपर श्रावकोंने नौ 


१-हमच पद्मावती तीथे शिमोगा जिलेमें है और तीथैलीसे १८ मील दूर हैः। यहाँ 
भद्टरकक्री गद्दी है। यह जैनमठ आठवीं शताब्दीके लगभग स्थापित हुआ बताया जाता है। 
इस भठके अधिकारी बढ़े बंडे विद्वान्‌ हो गये हैं । यहों पद्मावतीदेवीकी बहुत महिमा है | 


२-मैसूर राज्यके उत्तरमें चित्तलदुग नामका एक जिला है | चित्रगढ शायद यही होगा। 
यहाँ होयसल राजवशकी राजधानी रही है| 

३-बनौसी वनवासीका अपभ्रेश है। उत्तर कनाडा जिलेकी पूवं सीमापर वनवासी 
नामका एक गाँव है । इस समय इसकी जनसख्या दो दजारके लगभग है परन्तु पूर्वकालमें 
बहुत वडा नयर था और वनवास देशकी राजधानी था। १३ वी शताब्दी ,तक यहाँ 
कटम्व-वशकी राजधानी रही है। यहोके एक जैनमन्दिरमें दूसरीसे वारहवीं शताब्दी तकके 
शिलालेख है। प ! 

४-धारवाड जिलेका एक कस्वा है। गुणभद्रके उत्तरपुराणकी पूजा उनके शिष्य 
लोकसेनने इसी वकापुरमें की थी। उस समय यह वनवास देशकी राजधानी था ओर 
राष्टरकूट नरेश अकाल्वर्षका सामन्त लोकादित्य यहाँ राज्य बरता 'था। राष्ट्कूट महाराज 
अमोघवर्ष ( ५१-६५ ) के सामन्त “ वकेयेरस ? ने इसे अपने नामसे वसाया था | ह 

५८-लक्ष्मेश्वर धारवाड जिलेमें मिरजके ' पटवर्धनकी जागीरका एक गॉव है। इसका 
प्राचीन नाम  पुलिगिरे ? है। यहाँ “ शख-वस्ति ? नामका एक विशाल जैनमन्दिर है जिसकी 
_त है३ खम्भोपर थी हुई है। यात्रीने इसीको “शख परमेश्वर? कहा है। इस 
शाखवस्तिमें छह शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शक संवत्‌ ६५६ के लेखके अनुसार चालुक्य- 
नरेश विक्रमादिय (द्वितीय) ने पुहिगेरेकी शखतीर्थ वस्तीका जीर्णोद्धाः कराया 


४६४ जैन साहित्य और इतिहास 
शा मम 


दिन ऐसा ही किया और नवें दिन ही उसे देख लिया और तब उन्होंने शंखके 
प्रतिमारुपमें परिवर्तित पाया परन्तु प्रतिमाके पैर शंखरूप ही रह गये, अथौद 
यह दशवें दिनकी निशानी रह गई। शंखमेंसे नेमिनाथ प्रभु प्रकट हुए और इस 
प्रकार वे “ शेख परमेश्वर ” कहदलाये । 


इसके बाद शीलविजय गदकि, रायहुबेली , और रामरायके  लोकप्रसिद् 
बीजानगरमें होते हुए बीजापुर आते हैं। बीजापुरमें शान्ति जिनेन्र और 
पद्मावतीके दशन किये । यहाँके श्रावक बहुत धनी, गुणी और मणियोंके व्यापारी 
हैं। इंदलशाहका बलवान्‌ राज्य है, जो बड़ा प्रजा पालक है और जिसकी सेनामें 
दो लाख सिपाही हैं । 





और जिनपूजाके लिए भूमि दान की | इससे मादम होता है कि उक्त वसति इससे भी 
प्राचीन है। हमारा अनुमान है कि अतिशसयक्षेत्र-काण्डमें कहे हुए शंखदेवका स्थान यहीं है--- 


पासं सिरपुरि वंदामि होलागिरि स्देवम्मि । 

जान पड़ता है  पुलिगेरि? ही “ होलगिरि? है। मदनकीतिंकी शासनचतुर्लिशिकामें 
हुलगिरि और उदयकीर्तिकी अपभ्रेश निर्वाणभक्तिमें होलागिरि पाठ है। वक्त पंक्तिके 
पूर्वाधका सिरपुर (श्रीपुर) भी इसी धारवाड़ जिलेका शिरूर गॉव है जहाँक़ा शक संवत्‌ 
७८७ का एक शिलालेख ( इण्डिवेन ए० भाग १२, प्‌ृ० २१६ ) प्रकाशित हुआ है| भमर- 
कीतिंशिष्य विद्यानन्दका श्रीपुरपाश्वनाथ-स्तोन्न सम्भवतः इसी श्रीपुरंक पार्र्वनायकों लक्ष्य 
करके रचा गया है | वह शोकवार्तिकके कत्तों विद्यानन्दका नहीं जान पडता | 
- २-धारवाड़ जिंढेकी गदग तहसील। २ छुव॒ली, जिला बेलगॉव ! 

३-४ विजयनगरका साम्राज्य तालिकोटकी छूडाईमें सन्‌ १५६५ में मुसलमानों द्वारा नष्ट हो 
गया और रामरायका वध किया गया | यह वहॉका अन्तिम हिन्दू राजा था | इसके समय 
यह साम्राज्य उन्नतिके शिखरपर था। यात्रीके समयंके कुछ वरसें वाद विजय रामरायने 
पोतनूरसे राजधानी हटाकर विजयनगरमें स्थापित की | 


. ५ सन्‌ १६८३ के लगभग जब शीलविजयने यह यात्रा की थी, वीजापुरकी आादिल- 
शाही दुर्दशाग्स्त थी । उस समय अली आदिल्शाह ( द्वि० ) का वेश सिकन्दर आदिल्शाह 
बादशाह था। औरजजेवकी चढाईयों हो रही थी। १६८४ में शाहजादा आजमशाहको 
उसने वीजापुरदी चढाईपर मेजा | १६८६ में सिकन्दर कैद हो गया और १६८५ में उत्तरी 


मृत्यु हो गई । 


दक्षिणके तीथेकेत्र ४६५ 


भागे करहिंडा और कलिकुंड पाश्वनाथके विषयमें लिखा है कि उनकी महिमा" 
आज भी अखंड है | दिवालीके दिन त्रह्मादिक सारे देव आकर प्रणाम करते हैं [" 

इसके वाद कुछ स्थानोंके नाम-मात्र दिये हैं--चरणगिरि, नवविधि', रायवाग, 
हुकेरी । इस तरफ पंचम, वणिक, छीपी , कंप्तार, चणकर और चतुर्थ जातिके. 
श्रावक हैं । ये सभी दिगम्बरी हैं, पर एक साथ भोजन नहीं करते । शिवाजीके: 
मराठा राज्यके अधीन हैं | तुलजा देवीकी सेवा करनेवाले लोग बहुत हैं । 

फिर स्थाहगढ, मूगी पईैठाणके” नाम-मरात्र हैं। पईैठाणमें वाण गंगाके किनारे 
जीवित स्वामी मुनिसुत्रतदी प्रतिमा प्रकट हुई। यहाँ सिद्धऐेन दिवाकर और 
हरिभद्वसूरि हुए | कविजनोंकी माता भारती भद्रकाली देवी दीपती हैं । 

आगे किसनेर,“ दौलतावाद, देवगिरि, औरंगाबादके नाम-मात्र देकर इलो- 
रिके' विषयमे लिखा है कि देखकर हृदय उछसित हो गया । इसे विश्वकर्माने 
बनाया है। फिर इमदानगरि, १९ नासिक, 5येबक, और तुंगगिरिका उल्लेखमात्र' 
करके दक्षिण यात्रा समाप्त कर दी है १ --- 

“ दृष्पिण दिसिनी बोली कथा, निश्ुणी दीठी जे मिं यथा । ? 








१--जान पडता है ' नवनिधि? पाठ भूलस छप गया है। “ तवनिधि ? होगा। यहा 
स्ववनिधि तीर्थ है जो वेलगॉव्से १८ और निपाणीसे १ मीछ है। द० म० जैनसभाके . 
जल्से अक्सर यदी होते है। ' स्तवनिधि” के विषय डा० ए० एन० उपाध्येका छेख 
जै० सि० भा० वर्ष ११ किरण २ में दृष्व्य है। उसमें मूलसघ देशीयगण पुस्तकगच्छके 
वीरनदि सिद्धान्त चक्रततिदेवका लेख उद्धृत है, जो उनके अनुमानके अनुसार आचारसारके 
कर्ता जान पडते है जिनका समय श॒० २०७६ है। और भी महत्त्ववी बातें है। २-कोल्हापुर 
राज्यक्रे एक जिलिेका सदर झुकाम | ३-वेल्गॉव जिलेकी चिकोडी तहसीलका एक कस्वा | 
४-शिंपी या दर्जी | ५--चुननेवांके । 
है 23 २८ मीलकी दूरीपर तुलजापुर नामका करवा है, उसके पास पहाडकी 
तलेदीमें तुलजादेवीका मन्दिर है। वहाँ हर साल बढ़ा भारी मेला लगता है। 
७-आचीन प्रतिष्ठानपुर और वर्तमान पैठण निजाम राज्यके औरगावाद जिंलेदी एक 
तहसील है। विविध तीथैकल्पके अनुसार यहाँ * जीवतसामि सुणिसुच्बय ? दी प्रतिमा थी। 
<-औरज्ावादके पासका “कचनेर ” सामका अतिक्षय क्षेत्र। ९--एलोर या एलोराकि 
शुफा-मन्दिर। १०--अहमदनगर | 
११-पं० के० मुजब॒लि शास्तरीने लेखके कई स्थानोंका पता लगानेमें सहायता देनेकी 
कृपा की है| 
२० 


छेदेद जैन साहित्य और इतिहास 
शा 


परिशिष्ट 

देवलगाँव राजाके भ्री शान्तिकुमार ठवलीकी कपासे “ सर्व त्ैलोक्य जिनावूय 
जयमाला ? नामकी एक पोथी मिलो है, जिसमें संस्कृत जसे दिखनेवाले परन्तु 
संस्क्त नहीं, ऐसे १०० पद्म हैं। इसके कर्त्ता जगद्भूषणके शिष्य विश्वभूषण 
हैँ, जो सोनग्रिरके भद्धारक थे। इनका समय वि० सं० १७२२ के लगभग है। 
भक्तामरचरित आदि कई ग्रन्थ सी शायद इनके लिखे हुए उपलब्ध हैं। इस 
जयमालामें निर्वाणकाण्ड और अतिशयक्षेत्रकाण्डके तीर्थोके अतिरिक्त और भी 
अनेक अतिशयक्षेत्रों और जैनमन्दिरोंके नाम दिये हैं । यद्यपि उनमें उत्तर-दक्षिण 
पूव-पश्चिमका कोई क्रम नही है और न यही निर्देश है कि कौन किस तरफ़ है, या 
किस प्रान्तमें है, फिर भी एक दृष्टिसे इनका ऐतिहासिक मद्दत््व है कि भद्टरक 
विश्वभूषणके समयमें बि० सं० १७०० के लगभग उक्त मन्दिरों और श्षेत्रोंकी 
असिद्धि थी । यह भी सम्भव है कि भट्टारकजीने स्वयं या उनके परिचितोंने उक्त 
'मन्दिरों और मूर्तियोंकी वन्दना की हो । नीचे हम जयमालछाके कुछ प्रयोगनीय 
'यद्य उद्धृत करते हैं। लगमग विश्वभूषणजीके समयमे ही शीलविजयजी हुए हूँ 
जिन्होंने दक्षिणके दिगम्बर तीर्थोंक्री बन्दना की थी । 


सोॉनागिरि इुँदेलाखंडे, आयातो बचन्द्रप्रभचंडे । 

पंचकोडि रेथा बहमानं, रावनसूनु मोक्ष शिवजाणं ॥ ३२॥ 
सिद्धकूट आहूट सुकोटी, पश्चिम रेवांगत शिवजोटी | 
बडनगरे वडवाण मुनिंदा, बाचनगज़ सेवित मुनिचंदा ॥ ३९ ॥ 
अर्मलदेव॑ वंदे नित्य, बडनगरे पासाचसित्य (१ ) | 
होलगिरी संखेश्वर वंदे, तज्जान्ा दुखपापनिकंदे ॥ ४७ ॥ 
कर्णाठे गो मटप्रशुसेव्यं, तज्जात्रा भवसंतति खेब्य ॥ 
अष्टादश पुरुष: प्रोतुंग, ध्यानधन नि्भित्सितसंग ॥ ४८ ॥ 
चिकथेटा लघु पवेत तुंगं, भद्रबाहु पष्टम सत पुंग॑ ॥ 
नेमिनाथ चैत्यालय सुच्छे, नेमिचन्द्र सिद्धान्ती प्रच्छे ॥| ४५ ॥ 
व्यछशुलूपुर भंडार सुबस्ती, यरठ॒ति वंदित अधचय नस्ती 
अद्भुतमहिमा कुसुमजबृष्टि, संप्रापित भूपाल सुदृष्टि ॥ ५० ॥ 


१ श्रवणबवेल्गोल । 





दक्षिणके तीथ्थक्षेत् श्र 


श्रीरंगपट्टन महिमाभासं, वर्धमान आदौश्वरकासं । 

एलंद विप्रकता शविनाथ, अहंप्रतिष्ठा सुकृत साथ ॥ ५१ ॥ 
जैनबेदरी जैन निवास, चन्द्रप्रभ जिनधम प्रकाश । 

गेरखुपा वामासुत आज॑, त॑ दशेन संप्रापित राज ॥ ५२ ॥ 
कारकला शिवदेवीतनुज, नवधनुषैगोंमट्रभु मनु ॥ 

नगर बेनूरे गोमटलघुकं, सप्तचाप रचिता नृपमधुकं ॥ ५३ ॥ 
ग्राम घरांग समीप तडागे, सूयमुखा जिनधामाभागे। 

तन्मध्ये श्रीनेमिनिवास, सौधर्म समधामा भास ॥ ५४॥ 
हाडोली दरिपीठ चौवीस, चन्द्रगिरी चन्द्रप्भमीश । 
बटकाले शातेश्वर पूजा, वड्वाले शांतेख़र पूजा ॥ ५५ ॥ 
हलेबिडु चैत्यालिय तुंगं, पाइवनाथ शातेझर पुंग॑ ॥ 

पार्वनाथ सकी पुरपहन, हासन पार्सा्रे सुरनइन ॥ ५६ ॥ 
ह॒ब्बलीय आदीश्वर पूत, वाहुपूज्य चन्ना पुर नूत॑ । 

ऊखलद नगरे नेमिकर॒मारं, बहु प्रतिमा अल्टूर सुचारं ॥ ५७ ॥ 
हुंबचनगरे पद्मादेवी, निर्ुडीबृ्ामघसेवी । 

पाश्वेनाथ चैत्याछय राजति, रथशोभा रविसम विश्वाजते ॥ ५८ ॥ 
अकलंकेइवर पाइवेप्रधारं, चिंतामणि चिंता चितहार॑ । 
चेद्रनाथ निगुडी ध्याता, मछ्यखेड सिंहासन ज्ञात्वा ॥ ५९॥ 
नेमिनाथ सिद्धांत सुध्यात्वा, जतिसिंहातन स्थापितमित्वा | 
शीश नगरे शशिजिन वंद्य, व्यत्ततंगड़ी शातेश मणि ॥ ६० ॥ 
मूलसंघ शारदवरगच्छे, बलात्कार कुन्दान्वय हंसे ॥ ९६ ॥ 
जगताभूषणपट्टदिनेश, विश्वभूषण महिमा जु गणेश । 

लाइभव्य उपदेश छुराचिता, सददचने जयमाल सचीता ॥ ९७॥ 
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१--पू्व कालके तीथक्षेत्रों और वर्तमानके तीर्थोमें जमीन आसमानका अन्तर 
है । शन्नुजय, कुण्डलपुर और सोनागिरि आदि परत इस समय जिस तरह 
नीचेसे ऊपर तक मन्दिरोंसे ढैंक गये हैं, पहले इनकी यह दशा नहीं थी। 
ये सब मन्दिर बहुत ही भर्वाचीन हैं । जिस तरह अनेक तीर्थोपर इस समय 
भी एक एक दो दो मन्दिर ही देखे जाते हैं, उसी तरह पहले सभी तीर्थोपर थे। 
पहले इन पव॑तोंपर बहुत करके चरण-चिह्न ही थे। उन्हींकी सव लोग भक्तिभावसे 
पूजा वन्दना करते थे; और इस कारण जुदा जुदा सम्प्रदायोंके बीच वहुत कम 
विवाद उपस्थित होते थे। दिगम्बर-इवेताम्बर ही क्यों, दूसरे भावुक अजैनोंको 
भी अपनी श्रद्धा भक्ति चरिताथ करनेके लिए वहाँ कोई रुकावट नही थी। 

२--प्राय; जितने जेन तीथे हैं, वे सब विपुलजनाकी्ण नगरों और सब 
प्रदारके कोलाइलोॉंसे दूर, ऊँचे पवेतों और वनोंके बीच स्थापित हैं| मुनि और 
साधुजन ऐसे ही स्थानोंकी पसन्द करते थे और उन्‍्हीकी स्मृतिकी रक्षाके लिए 
स्मारकस्वरूप ये सब तीथे स्थापित हुए थे । 


३--इन स्मारकोंके दशेनके लिए और अपने भक्तिभावोंको चरिताथ करनेके 
लिए बहुत दूर दूरके भक्तजन आया करते थे; परन्तु फिर भी किसीके द्वारा इन 
स्थानोंकी एकान्त शान्तता नष्ट करनेका प्रयत्न नही किया जाता था; क्योंकि इन 
एकान्त स्थानोंमें संसार-त्यागी और शान्ति-प्रयासी साधुजन ही रहते थे । 

४--परन्तु आगे यह वात न रही । साधुजन रवर्य ही वरनोंक्रो छोड़कर 
नगरों और गॉँवोंमें रहने लगे और गशहस्थोंके साथ उनका सम्पर्क बढ़ने छगा। 
धीरे घीरे चेह्मवासकी जड़ जमी और अन्तमें मुनिमाग शिथिल होकर चेद्यवाती 
या मठवासी यतियों और भश्दरकोंके रुपमें परिणत दो गया । . प्रभावनाक्के इस 
अ्रष्टठ लक्षणकी लोग एक तरहसे भूल ही गये कि “ अज्ञानांधकारको जैसे बने, बंसे 
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हृटाकर जैनगासनके माहात्म्यकों प्रकट करना ही सच्ची प्रभावना है! ।” .इसके 
बदले यह उपदेश दिया जाने छगा कि “ विम्बाफलके वरावर मन्दिर बनाकर 
उसमें जौके दानेके बरावर भी प्रतिमा स्थापन करनेवाले ग्रहस्थके पुण्यका वर्णन 
नहीं हो सकतो !” इसका फल यह हुआ कि मन्दिरों और प्रतिमाओंके बनवाने 
ओऔर स्थापन करानेका छोगोंपर एक प्रकारका खब्त सवार हो गया | इतिहास 
साक्षी है. कि पिछछे ५००-६०० वर्षो जनोंने अपने धमके नामसे यदि कुछ 
किया है तो वह मन्दिरों और प्रतिमाओंका निर्माण ही किया है। 


५---ये चैत्यवासी और मठवासी साधु दोनों ही सम्प्रदायोंमं थे । इनके 
उपदेशसे नये नये सिद्धक्षेत्र अतिशयक्षेत्र आदि स्थापित होने ऊछंगे । इन 
न्द्रों और तीर्थोंके व्ययनिर्वाहके लिए धन-संग्रह किया जाने लगा, धन-संग्रह 
करनेकी नई नई तरकीबें निकाली गई और प्रबन्धके लिए कोठियोँ खोल दी गई । 
बहुत-सी कोठियोंकी मालिकी भी धीरे धीरे भझ्वरकों और महन्तोंके अधिकारमें 
आ गई और अन्त उसने एक प्रकारसे धार्मिक दूकानदारी का रूप धारण कर लिया। 


६--एक तो पहले तीर्थोपर तीथकरों या सिद्धोंके चरणोंकी पूजा होती थी और 
थे चरण दोनोंको समान रूपसे पूज्य थे। दूसरे इस बातके भी प्रमाण हैं कि, 
प्राचीन कालमें दिगम्बर और चेताम्बर प्रतिमाओंमें कोई भेद न था। प्राय३। 
दोनों ही नम्न प्रतिमाओंकी पूजते थे। मथुराके कंकाछी टीलेमें जो लगभग दो 
इजार वर्षकी प्राचीन प्रतिमाएँ मिली हैं, वे नम्न हैं और उनपर जो छेख हैं, वे 
कह"सूत्रकी स्थविरावलीके अनुसार हैं। इसके सिवा १७ वीं द्ञताब्दीमें प॑० घ॒र्म- 
सागर उपाध्यायने अपने ' प्रवचन-परीक्षा ? नामक अन्थमें लिखा है कि “ मिर- 
नार और शनरुजयपर एक समय दोनों सम्प्रदायोंमें झगड़ा हुआ, और उसमें 
शासनद्वेवताकी कपासे दिगम्बरोंका पराजय हुआ। जब इन दोनों तीर्थोपर 
इवेताम्बर सम्प्रदायका अधिकार सिद्ध हो गया, तब आगे किसी प्रकारका झगड़ा 
न हो, इसके लिए इवेताम्बर संघने यद्द निश्चय किया कि भवसे जो नई प्रतिमाएँ 
वनवाई जायें, उनके पाद-मूलमें वदन्लका चिह् वना दिया जाय। यह सुनकर. 


१- अनानतिमिरख्याप्तिमपाइृत्य यथायथम्‌ | 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्मभावना ॥. --रत्नकरण्ड 
२-विम्बाफलोन्नतियवोन्नतिमेव भकक्‍त्या ये कारयन्ति जिनसझ जिनाकृतिं वा | 
पुण्य तदीयमिह वागपि नैव शक्ता स्तोतु परस्य किम्रु कारयितुईदयस्थ ॥--प० प० 
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दिगम्बरोंकी क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी प्रतिमाओंको स्पष्ट नम्न बनाना 
शुरू कर दिया | यह्दी कारण है कि संग्रति राजा ( अशोकके पौत्र ) आदिदी 
“बनवाई हुई प्रतिमाओंपर वद्ध-लांछन नही है और आधुनिक प्रतिमाओंपर है। इससे 
पूर्वेकी प्रतिमाओंपर वल्न-लांछन भी नहीं है और स्पष्ट नप्नत्व भी नहीं है | ” 
इस कथनसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि पूर्वोक्त विवादके पहले 
दोनोंकी श्रतिमाओंमें मेद न था और दोनों एकत्र होकर उपासना करते ये । 
उस समय तक लड़ने-झगड़नेका कोई कारण न था। परन्तु अब तो दोनोंकी 
प्रतिमाओं और उपासना-विधिमें भी बहुत अन्तर पढ़ गया है । 


७--- रल्लभण्डनगणिक्ृत सुकृतसागर नामके प्रन्थके--( पेथडतीथयात्राद्य- 
प्रबन्ध ? में एक कथा है कि प्रसिद्ध दानी पेथड्शाह शब्नुजयकी यात्रा करके 
संघसहित गिरिनारमें पहुँचे । उनके पहले वहाँ द्गम्बर संघ आया हुआ था। 
उस संघका स्वामी पूर्ण ( चन्द्र ) नामका अग्रवालवंशी धनिक था । वह देहलीका 
रहनेवाला था। उसे “ अलाउद्दीनशाखीनमान्य ” विशेषण दिया है भर्थाव वह 
कोई राजमान्य पुरुष था। उसने कहा कि पवेतपर पहले हमारा संघ चढेगा; क्योंकि 
एक तो हम लोग पहले आये हैं और दूसरे यह तीथे भी हमारा है। यदि यह 
तीथे तुम्हारा है, तो इसका प्रमाण दो । यदि भगवान नेमिनाथकी प्रतिमापर 
अंचलिका और कठि-सूत्र प्रकट दो जाय, तो हम इसे तुम्हारा तीथ मान हेंगे। 
भगवान्‌ भव्य जनोंके दिये हुए आभरण सहन नहीं कर सकते, इसलिए इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि यह तीर्थ हमारा है । इसपर पेथड़शाह बोले कि भगवान्‌ 
आभरणादि सहन नहीं कर सकते, इसका कारण यह है कि उनकी कीर्ति बारह 
योजन तक फैली हुईं है । आमके इक्षपर तोरणकी और लंकामें लहरोंकी वाह 
नहीं होती । जिस तरह फलोघी ( मारवाड़ ) में प्रतिमाधिष्ठित देव आभूषणा- 
पहारक हैं, उसी तरह यहाँ भी हैं । यदि यह तीथ तुम्हारा है, तो शैवोंका भी 
हो सकता है, क्योंकि यह पर्वत लिंगाकार है और गिरि-वारि-धारक है। इस 
तरह वादविवाद हो रहा था कि कुछ वृद्धजनोंने आकर कहा, भभी तो इस 
झगड़ेको छोड़ दो और यात्राको चलो । वढों इन्द्रमाला ( फ़ूलमाल ) छेते समय 
इसका निणेय हो जायगा । उस मालाको जो सबसे ज्यादा घन देकर हेगा 
यह तीर्थ उसीका सिद्ध हो जायगा। निदान दोनों संघ पवेतपर गये और दोननि 
अभिषेक, पूजन, ध्वजारोपण, नृत्य, स्तुत्यादि इत्य किये । इसके बाद जब इस्- 
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मालाका समय आया तब इवेताम्बर सगवानके दाहिने ओर और दिगम्बर बाई 
ओर बैठ गये। इसीसे निश्चय द्वो गया कि कौन द्वारेगा और कौन जीतेगा | 
इन्धरमालाकी बोली बोली जाने लगी । एक दूसरेसे अधिक बढ़ते बढ़ते अन्त 
इबेतास्वरॉने ५६ घड़ी ( पंसेरी ) सोना देकर माला छेनेका प्रस्ताव किया ४ 
दिगम्बर अमीतक तो वरावर बढ़े जाते थे; परन्तु अब थे घबराये और सलाह 
करने लगे । उन्होंने अपने संघपतिंसे कहां--- 

लण्ट्तिरिव भूत्ता च फल कि तीर्थवालने । 

इस न हि समादाय शेलेश यास्यते गृह ॥ 


अर्थात्‌ इस तरह छटकर तीथे छेनेसे क्या छाभ $ क्या इस पर्बतराजको 
उठाकर घर छे चलना है १ अन्त पूर्णेचद्धने कह दिया कि आप ही माला पहन 
लीजिए । इससे दिगम्पर मुरझा गये और अपना-सा मुँह लिये यात्रा करके नीचे! 
उतर आये। ” 

यह कथा थयपि खेताम्बरोंकी धनाव्यता, उदारता और गिरिनार॒पर रवेता- 
म्बराघिकार सिद्ध करनेके मुख्य अभिप्रायसे लिखी गई है, तो भी इसमें बहुत 
कुछ ऐतिहासिक सत्य है; और यह सिद्ध होता है कि उस समय दिगम्बर और 
ववेताम्बर दोनों एक ही मन्दिरमें उपासना करते थे और इचरुद्रमालाकी बोली 
दोनोंके रामूहके बीच वोली जाती थी। इसके सिवा यह भी माद्ठम होता है किः 
उस समय गिरिनारके भूलनायक नेमिनाथकी प्रतिमा आभूषणोंत्े खुसजत और 
कटि-सूत्र तथा अचलिकासे भी लांछित नहीं थी । इसी तरद्द उदादरणके तौर पर 
जो फलोधी तीथकी प्रतिमाओंके विषयमें कद्दा है कि वहॉका प्रतिमाधिष्ठित देव 
भूषणापहारक है, सो जान पड़ता है कि वहाँ सी उस समय ( कससे कम रत्न- 
मेडन गणिके समयमें ) प्रतिमाओंकी भूषणादि नहीं पहनाये जाते थे । 

८---भ्रीरल्लमन्दिर्गणिक्ृत उपदेश-तरंगिणी ( पृ० १४८ ) में लिखा है--- 

“ सौराष्ट्र देशके गोमण्डल ( गोंडल ) निवासी घाराक नामके संघपति थे ४ 
उनके ७ पुत्र, ७०० योद्धा, १३०० ग़ाढ़ियाँ और १३ करोड़ अश्र्फियों थीं। 
वे शत्नुजयकी यात्रा करके जब गिरनारकी यात्राको गये जो कि ५० वर्षसे 
दिगम्बरोंके अधिकारमें था, तब वहाँ उन्हें खगार नामक किलेदारसे लड़ना पढ़ा 
और उसमें उनके सातों पुत्र और सारे योद्धा मारे गये | उसी समय जब उन्होंने 
छुना कि गोपगिरि ( ग्वालियर ) के राजा आम हैं और उन्हें वप्पमहिने प्रति- 
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चोधित कर रक्खा है, तब वे ग्वाल्यिर आये। उस समग्र वष्पभड्डिका व्याख्यान 
हो रहा था। स्॒यं राजा और आठ श्रावक बैठे सन रहे थे। घाराकने दिग- 
भस्वराधिक्रत गिरनार तीथंकी हालत छुनाई। गुरुने सी तीथेकी महिमाका वर्णन 
'किया। इसपर आम राजा प्रतिज्ञा कर बैठे कि गिरिनारके नेमिनाथकौ बन्दना 
किये बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं कहेंगा । एक हजार श्रावकोंने भी यही प्रतिज्ञा 
की । तब राजा एक वंड भारी संघके साथ चल पढ़े। वत्तीस उपवास करके 
"स्तंभ-तीथ अर्थात्‌ खम्भात पहुँचे | राजाका शरीर वहुत खिन्न हो गया था | यह 
देखकर गुरुने अम्विकाक्रों बुलाया और उसके द्वारा अपापमठ (१) से एक 
'अतिमा मेंगवा ली और उसका दशेन करके राजा प्रतिज्ञामुक्त हो गये | इसके वाद 
'एक महीने तक दिगम्वरोॉसे विवाद हुआ और अन्तमें अम्बिकाने ' उ्जित- 
सेलसिहरे ” आदि गाथा कहकर विवादकी समाप्ति कर दी। ( गाथार्स यह कहां 
“गया है कि जो ब्लियोकी मुक्ति मानता है, वही सच्चा जेन मागे है और उसीक्ा 
-यह तीथ है।) इस तरह तीथे लेकर, दिगम्बर-इवेताम्बरोंकी प्रतिमाओंमें 
नम्मावस्था और अश्लिकाका सेद कर दिया। ” 


चक्त अवतरणसे दो बातें माल्म होती हैं। एक तो यद्द कि पहले दोनोंकी 
अतिमाओंमें कोई भेद नहीं था; और दूसरी यह क्रि इस घटनाक्रे पहले गिरिनार- 
“पर ५० वषैसे दिगम्वरोंका अधिकार था। 


९---इसी उपदेशतरब्लिणी ( पृष्ठ २४७ ) में वस्तुपाल भन्त्रीके संघक्ा वर्णन 





१-८ सुराष्ट्रायां गोमण्डलग्रामवास्तत्य- सप्तपुन्र' सप्तततसुभट- १३ शतशकट्सघ' १३ कोटि 
“स्वणैपतिः स० धाराक' श्रीशचुअययात्रां छत्वा ५० वर्षावधिदिगम्बरधिष्ठितरेवतयात्रावसरे 
खद्नारदुर्गपसैन्ये: सह युद्धे ७ पुत्र ७ सुभदक्षये श्रीवष्पसट्िप्रतिवोधित गोपगिरी श्रीआमभूपपति 
ज्ञात्वा तस्यामनृपस्य सरिपार्ख व्याख्यानोपविष्टाष्टआड्ध' सम स० धाराकः समागतः | देन 
“दिगम्बर्यूद्दीततीयस्वरूप कथितम्‌ | गुरुमिस्तन्महिमोक्ती आमनृपेण गिरिनारनेमिवन्दन विदा 
भोजनाभिग्रहो गृहीतस्तत' संघश्चचाल । १ लक्ष पोष्टिकानाम्‌ लक्ष तुरममाणाम्‌ , ७ शतानि 
गजानाम्‌ , विंशतिसहस्ताणि आवककुछानाम्‌ , ३२ उपवासेः स्तम्भतीर्थ प्राप्त  राजः गरीर 
खिन्नम्‌। गुरुमिरम्बिका प्रललक्षीकृत्य अपापमठात्‌ प्रतिमेका आनीता | नृपामिय्रशे मुक्त 
जातः। मासमेक दिगम्बरे: सह वाढः, पश्चाठम्बिकया ' उर्ज्जितसैलसिदरे ? ति गांथवा 
“विवादों भञ्नः ।तीये छात्रा दिगम्वरवेताम्वरजिनाचानां नपम्मावस्थान्नल्किकरणेन विभेदः 
स्कृतः | इति यात्रोपदेश: | 
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है जो उन्होंने स> १२८५ में निकाला था। उसमें २४ दन्तमय देवालय, 
१२० क्राष्ट देवालय, ४५०० गाड़ियाँ, १८०० ढोलियों, ७०० सुखासन, 
५०० पालकियों, ७०० आचाये, २००० स्वेताम्बर साधु, ११०० दिगम्बर, 
१९०० भ्रीकरी (१), ४००० घोडे, २००० ऊँट और ७ छाख मनुष्य थे । 
यद्रपि यद्द वर्णन अतियोक्तिपू्ण है, तो भी इससे यह माछ्म होता है कि उस समय 
तीयें-यात्रा, पूजनार्चा आदि कार्योंमें द्गम्बरों और रवेताम्बरोंमें इतनी विभिन्नता 
नहीं थी, जितनी कि अब है और इसी कारण इस संघमें इ्वेताम्वरोंके साथ 
११०० दिगम्बर भी गये थे। दोनोंमें आजकलके समान वैर-भाव न था और 
दिगम्बर-दवेताम्बरोंकी मूर्तियोंमें भी कोई अन्तर नहीं था। यदि अन्तर होता तो 
वस्तुपालने दिगम्बरोंके लिए दिगम्बर देवालयोंकी भी व्यवस्था की होती और 
उनकी भी संख्या दी होती | जब कि दोनोंके तीर्थ एक थे, एक ही तरहकी 
भूर्तियोंकी पूजते थे, तव यह स्वाभाविक है कि तीर्थ-यात्राके संघ निकालनेवाले 
दोनोंको साथ लेकर चलें । 


१०--जान पडता है गिरिनार पवतपर दिगम्तरों और इवेताम्वरोंके बीच वह 
विवाद कभी न कभी हुआ अवश्य है जिसका उल्लेख धर्मसागर उपाध्यायने 
किया है। क्योंकि इसका उल्लेख दिगम्बर साहित्यमें भी कुछ दूसरे रुपमें 
मिलता है । नन्दिसंघकी गुर्वावलीमें लिखा है--- 


पद्मनन्दी गुरु्जाती बलात्कारगणाग्रणी । 

पाषाणघटिता येन वादिता श्रीसरस्वती ॥ ३६॥ 
उजयन्तगिरी तेन गचछः सारस्वत्ों भवेत्‌ | 

अतस्तस्मे मुनीन्द्राय नमः ओ्रीपझनन्दिने ॥ २७॥ ' 


और भी कई जगह इस घटनाका जिक्र है कि ग्रिरनारपर दिगम्बरों और 
इवेताम्परोंका शात्त्रार्थ हुआ और उसमें सरस्वतीकी मूर्तिमेंसे ये “पक 77 "रखतीकी मूर्तिमेंसे ये.धाब्द निकलनेसे शब्द निकलनेसे 
१-कवि वृन्दावनने लिखा है-- 
सघसहित श्रीकुन्दकुन्द गुरु, वन्दन हेत गए गिरनार, 
वाद परथो तहेँ सशयप्रतिसों, साखी वदी अबिकाकार | 
* सत्यपन्थ नि््रेथ दिगम्बर, ? कही सुरी तहेँ प्रगट धकार, 
प्तो शुर्देव वतौ उर मेरे, विघन-हरन मगर करतार ॥ 
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कि “सत्य मार्ग दिगम्बरोंका है,” इ्वेताम्बर पराजित हो गये। सरस्वतीडी 
मूर्तिको वाचाल करनेवाले पद्मनन्दि भट्टारक थे जिनका समय उक्त गुर्वावहीमें 
विक्रम संवत्‌ १३८५ से १४५० लिखा है। इनके शिष्य शुभचन्द्र और 
प्रशिष्य जिनचन्द्र थे | इवेवाम्बर अन्थोंमें यही घटना इस रूपमें वर्णित है कि 
अम्तिकादेवीने इवेतांबरोंकी जीत यह कहकर कराई कि जिस मार्गमें ब्लीक्े 
मोक्ष माना है, वही सच्चा है। जीत चाहे जिसकी हुईं हो,--परन्तु मादम होता 
है कि उक्त विवाद हुआ था और उसी समयसे दिगम्बरों और इ्वेताम्परोमे 
विद्वेषका वह बीज विशेष रूपसे वोया गया जिससे आगे चलकर बड़े बड़े विपमय 
फल उत्पन्न हुए। 

११--मभुगल वादशाह अकवरके समयमें हीरविजय नामके एक सुप्रसिद्ध 
साधु हुए हैं । अकबर उन्हें गुरुवत्‌ मानता था। संसक्षत और गुजरातीमें उनके 
सम्बन्धमें वीसों प्रन्थ लिखे गये हैं । इन प्रन्थोंमें' लिखा है कि “ हीरविजयने 
मथुरासे लौटते हुए गोपाचल ( ग्वालियर ) की वावन-गजी भव्याक्षति मूर्तिके 
दशेन किये । ” और यह मूर्ति दिगम्वर सम्प्रदायकी है, इसमें कोई सन्देह नहीं | 
इससे मालूम होता है. कि बादशाह अकबरके समय तक भी दोनों सम्प्रदायोमें 
मूर्ति-सम्बन्धी विरोध तीघ्र नहीं था । उस समय श्वेताम्बर सम्प्रदायके आचार्य 
तक नम्म मूर्तियोंके दशन किया करते थे । 


१२--तपागच्छके मुनि शीलविजयने वि० सं० १७३१-३२ में दक्षिणकरे 
तमाम जैन तीर्थोकी वन्दना की थी जिसका वर्णन उन्होंने अपनी “तीथमाला? 
( गुजराती ) में किया है!। उससे मारूम होता है कि उन्होंने जेनवद्री, मूड़विद्री 
कारकछ, हमच-पद्मावती आदि तमाम दिगम्वर तीथों और दूसरे मन्दिरोंक्री 
भक्तिभावसे वन्दना की थी | बड़े उत्साहसे वे प्रत्येक स्थानकी और मूर्तियोंकी 
प्रशंसा करते देख जाते हैं । इससे भी माछम होता है कि उस समय भी 
इंवेताम्वर साधु नम्ममूर्तियोंको हेय दृष्टिसे नहीं देखते थे और उनका अपने सम्प- 
दायकी मूर्तियोंके ही समान आदर करते थे । 

१३--ऐसा मादम होता है कि दिगम्बर और ब्वेताम्बर प्रतिमाओंमें भेद हो 
जानेके बाद भी बहुत समय तक दिगम्बरों और खवेताम्बरोंमें भाईचारा बना रहा 
है | बहुत समय तक इस खयालके छोग भी दोनों सम्प्रदायोंमें वने रहे हैं कि 


१-देखो, ' दक्षिणके तीर्थक्षेत्र ? शीर्षक लेख ए० ४५२-४६७ 
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एक दूसरेके धर्म-कार्योंमें बाधा नहीं डालनी चाहिए और दोनोंको अपने अपने 
विखासके भबुसार पूजा भर्चा करने देना ही सज्जनता है | जैसे-- 

क--शल्रुंजय और आबूके पर्व॑तोपर इवेताम्बर मन्दिरोंके वीचों बीच और 
बगलमें द्गम्बर मन्दिरोंका अस्तित्व अब भी इस वातकी साक्षी दे रहा है. कि 
उस समयके वैभवसम्पन्त और समर्थ इ्वेताम्बर भी यह नहीं चाहते थे कि इन 
तीथोपर हम ही हम रहें, दिगम्बर नहीं आने पावें । 

ख--गन्धार (भरोंच ) एक प्रसिद्ध वन्दरगाह था। वहों एक पुराना 
दिगम्बर मन्दिर था । जब वह गिर गया और उसकी जगह नया खेताम्बर 
सन्दिर वनवाया गया, तव वहाँके रवेताम्बर भाइयोंने दिगम्बर प्रतिमाओंकी एक 
जुदा देवकुलिका (देवली ) में स्थापित कर दिया। यह देवकुलिका अब भीं 
मौजूद है । 

ग--विद्वार शरीफमें सन १९०७ में एक जैन मन्दिर ढेखकने रवय॑ देखा है 
जिसके अधिकारी श्वेताम्बर हैँ । उसमें एक ओर दिगम्बरी वेदिका भी है और 
उसमे जो मूर्तियों हैं, उनका दशन-पूजन द्गम्बरी भाई किया करते हैं । 

घ-स्व० डाक्टर वनारसीदास जैनसे माल्म हुआ था कि लाहौरके एक 
जैनमन्दिरमें दोनों सम्प्रदायोंकी मूर्तियाँ दो प्रथक््‌ पृथक्‌ वेद्काओंमें थीं और 
और कुछ ही वर्ष हुए भत्र दोनोंके वीचमे दोवार चिनवा दी गई है । 

डर--छेखकने पूना शहरमें एक ही भद्दातेके भीतर दिगम्धर और इैवेताम्बर 
मन्दिर सन्‌ १९२० में देखे थे। 

च-- ग्वालियर राज्यके शिवपुरकलों नामक स्थानमें एक दिगम्बर भन्दिर 
ऐसा है जिसमें ७-८ श्वेताम्बर मूर्तियों हैं और एक र्वेताम्बर मन्द्रि ऐसा है 
जिसमें ७-८ दिगम्वरी मूर्तियाँ हैं। पहले दोनों मन्दिरोंमें दोनों सम्प्रदायके लोग 
जाते थे; परन्तु अब केवल भादों सुद्दी दसवींको धूप खेनेके लिए जाया करते हैं । 

छ--यापनीयसंघ दिगम्बर श्वेताम्बरोंके अतिरिक्त एक तीसरा ही जैन- 
सम्प्रदाय था । सिद्धान्त-दृष्टिसे यह इवेताम्वर सम्प्रदायसे अधिक मिलता जुरूता 
था, परन्तु इस संघके अनुयायी न्न मूर्तियोकी दी स्थापना-पूजा किया करते थे। 
यह संघ भव छप्त हो गया है परन्तु दक्षिणमें अनेक स्थानोंमें अब भी इस संघकी 
नम्म मूर्तियों हैं । बेलगॉवके “ दोइबस्ति ? नामक जैस-सन्दिरमें नेमिनाथ तीडई- 
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करकी एक मूर्ति है, जिसे यापनीय संघक्रे एक श्रावकने श० से० ९३५ में 
अतिष्ठित कराई दी । यह मूर्ति न्म है और इसे अब दिगम्बर श्रावक ही पूजते 
हैं। इससे सी अनुमान होता है कि पहले इवेनाम्बर सम्प्रदायद्ली प्रतिमायें भी 
नम्न चनाई जाती होंगी । जैन साधुओंके लिए वल्च-धारणका सर्वेथा निषेध यापनीय 


सम्प्रदायमें भी नहीं था और ख्वेताम्बर सम्प्रदायके समान बख्ल्री-मुक्ति और केवलि- 
आक्तिको भी वह मानता था । 


१४--अकसर दिगम्वर भाइयोंक्री ओरसे यह आक्षिप किया जाता है कि 
इवेताग्वर भाई दिगम्बर मन्द्रों और प्रतिमाओंपर अधिकार कर लिया करते 
हैं; और यही आशक्षिप इवेनाम्वरोंकी ओरसे दिगम्बरोंपर किया जाता है। 
यह आशक्षेप बहुत अंशोमें सच्चा है; परन्तु इस आक्षेपके पात्र दोनों ही हैं । इस 
विपयमे कोई भी सम्प्रदाय निर्दोष नहीं । सम्प्रदाय-मोह चीज ही ऐसी है कि 
चह भिन्न सम्प्रदायवालोके साथ उदारताका व्यवहार करनेमें संकुचित हुए बिना 
नहीं रह सकता । इसके सम्बन्धमें भी अनेक उदाहरण मिल सकते हैं । 

१५--अमुक तीथपर वास्तविक अधिकार किसका है, इस प्रदनका ठीक उत्तर 
यही है कि दोनोंका । दोनोंमेंसे चाहे जो पीछेका हो पर उसका अधिकार पहलेवादेसे 
कम नहीं ठहराया जा सकता। जब दोनों द्वी सम्प्रदायवाले जिनदेवों और सिद्धोंके 
उपासक हैं और उपासना करना किप्रीकी जमींदारीका कोई खेत जोतना या फपल 
काट लेना नहीं है, तब उनका अधिकार कम या ज्यादा ठहराया ही कैसे जा सकता 
है १ कुछ लोग पुराने दस्तावेज और तमस्सखुक पेश करके अपना अधिकार सिद्ध 
करनेका प्रयत्न करते हैं; और सम्भत्र है उनसे उनका अधिकार सिद्ध भी होता 
हो, परन्तु क्या उनसे यह प्रइन नहीं किया जा सकता कि उन दस्तावेजोंसे पहले 
भी तो ये दोनों सम्प्रदाय थे और तत्न क्या इनसे पहलेके प्रमाण-पत्रोंक्ा त॒म्दरे 
प्रतिपक्षीके पास होना सम्भव नहीं है? और यह सिद्ध करना तो बाकी ही रद्द जायगा 
कि उन दस्तावेजोंके लिखनेवाले शासकों या राजाओंक्रो किसी सार्वजनिक 
धपस्थानके सम्बन्धमें दस्तावेज लिख ठेनेका अधिकार था या नहीं | यह सम्भव 
और स्वाभाविक है. कि किसी समयपर किसी सम्प्रदायका ऐहिक वैभव और 
प्रभाव बढ़ गया हो और उस समय उसके समीपके तीथका प्रबन्ध उसके हाथ 
आ गया हो और किसी समय उसके वदले दूसरोंके पास चला गया हो। परन्तु इससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि उस तीर्थ वास्तविक अधिकारी अमुक सम्प्रदाय था। 
ऊपर उपदेश-तरंगिणी ग्रन्धका जो अवतरण दिया गया है, उससे मालूम होता है 


तीथोंके विवाद ५3234 
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कि संघवी धाराकके समयमें गिरिनार तीर्थपर ५० वर्षेत्ते दिगम्बरोंका अधिकार 
था और पीछे आम राजोकौ कृपासे शायद वही अधिकार इवेताम्बरोंके द्वाथमें 
चला गया । इसी तरहका एक उल्लेख तारंगा सिद्धक्षेत्रके सम्बन्धमें ' कुमारपाल- 
प्रतिवोध ” नामक झ्वेताम्बर प्रन्थमें मी मिलता है जिसे सोमग्रभने विक्रम संवत्‌ 
१२४१ में रचा है। इसमें आर्य खपुटाचायेकी कथामें लिखा है कि-- 

« पहले उसने पर्वतके समीप ताराँ नामकी वौद्ध देवीका मन्दिर बनवाया, 
इस कारण इस तीर्थको तारापुर कहते हैं। इसके बाद उसीने फिर वहींपर 
सिद्धायिका ( जैनदेवी ) का मन्दिर बनवाया। परन्तु कालवश उसे दिगम्बरोंने 
हे लिया | अव वहींपर ( कुमारपाल राजा कहते हैं ) मेरे आदेशसे जसदेवके 
पुत्र दंडाधिपष अभयकी देखरेखमें अजित जिनेन्रका ऊँचा मन्दिर बनवाया 
गया* ।” इससे मालूम होता है कि कुमारपाल राजाके समय तक समूचे तारंगा 
पर या कमसे कम सिद्धायिका देवीके मन्दिरिपर द्गिम्बरोंका अधिकार था। 

तारंगा पर्व॑तकी कोटि-शिलापर एक वेदी है। उसकी एक प्रतिमापर अब भी संबत्‌ 
११९० की चेशाख सुदी ९ का सिद्धराज जयसिंहके समयका छेख है' जिससे 
माल््म होता है कि उस समय, अर्थात्‌ कुमार॒पाल मन्दिर-निर्माणके पहले, वहॉपर 
दिगम्परोंके मन्दिर और प्रतिमाएँ थीं और कुमारपालप्रतिबोधके कथनानुसार 
सम्भव है कि पर्वतपर दिगम्बरोंका अधिकार हो। इसी तरह पावागढ़पर इस 
समय सम्पूर्ण अधिकार दिगम्बरोंका है; परन्तु पर्व॑तके ऊपर कई ऐसे मन्दिरोंके 


खण्डहर पढ़े हुए हैं जो व्वेताम्बर सम्प्रदायके हैं. और किसी समय उक्त पावागढ़ 
रेताम्बर सम्प्रदायका भी प्रसिद्ध तीथे था । 


कदम्बवंशी राजाओंके जो ताम्रपन प्रकाशित हुए हैं, उनमेंसे दूसरे ताम्रपत्रमें 
कालवंगनामके ग्रापके तीन भाग करके एक भाग जिनेन्द्र देवके मन्दिरके लिए, 
दूसरा इवेतपट मद्माश्नमणसंघके लिए और तीसरा निम््न्थ महाश्रमणसंघके उप- 
भोगके लिए दान किये जानेका उल्लेख है। यह स्थान कर्नाटक प्रदेशमें धारवाड़ 


जिलेके आसपास कहींपर है। अवश्य ही उस समय वहों 
हॉपर दोनों सम 
मिल-जुलकर रहते थे, और उनका एक ही मन्दिर था । पा को 


लाश गजल पाए उतपम्राइतइद कार कला मील गज अमन लत शव आ लय 
१-तारगा परव॑तकी तलैदीसे उत्तरक्ी ओर लूगभग डेढ भील्की दूरीपर ति 
र ' तारादेवीकी 
अब भी मोजूद है और उसपर वौद्धोंकी एक प्रसिद्ध गाथा लिखी हुई है। ५433 
२-देखो जैनमित्र भाग २२, अक १२। 


२३-इन ताम्रपत्रोंका विवरण देखो जैनहितैषी भाग १४, अक ७-८ | 





वनवासी ओर चेत्यवासी 


सत्य, अदिसा, मेत्री और अनेकान्त जैसे समनन्‍्वयकारी सिद्धन्तके प्रचारक 
जैनधर्मम भी अब तक अनेक सम्परदायों और पन्थोंकी सृष्टि हो चुकी है जिनमेंसे 
चहुतोंका तो अस्तित्व वना हुआ है और वहुतसे कालके गालमें विलीन हब 
चुके हैं । 
जैनधर्मके अनुयायी मुख्यतः दिगम्बर और ब्वेताम्बर सम्प्रदार्योमें वैंटे हुए 
हैं। ये भेद छुहमें निरवेत्रता और सबश्नताको लेकर हुए थे ओर इसीके कारण 
आगे चलकर इनमें ख्रीमुक्ति केवलिभुक्ति आदिकी मानताओंकी लेकर और भी 
अनेक छोटी मोटी वातोंमें मतभिन्नता आ गई है। फिर भी मूल पिद्धान्तोमे 
दोनों एक हैं । 
इन दोनोंमें भी अनेक शाखा प्रशाखायें हुई हैं; परन्तु यहाँ उनकी चर्चा अमी९8 
नहीं है। इस लेखमें केवल ऐसी दो शाखाओंकी चर्चा की जाती है जो दोनों ही 
सम्प्रदायोमें बहुत समयसे चली आ रही हैं और जिन्हें हम वनवासी और 
जैत्यवासी कहते हैं । चैत्यवासी ही मठवासी हैं । 
खेताम्बरोंमें जो “ जती ” या “ औपूज्य / कहलाते हैं वे चेत्यवासी या 
* मठवासी शाखाके अवशेष हैं और जो “संवेगी” कहलाते हें वे वनवासी शाखाके | 
सैवेगी अपनेको स॒विद्ित मागे या विधिमा्गका अनुयायी कहते हैं । इसी तरह 
'दिगम्बरोंके भज्ञरक मठवासी और नमन मुनि वनवासी शाखाके अवशेष हैँ। 
भद्दरकों और जतियोंका आचरण लगभग एकसा है। यद्यपि ये दोनों ही 
'निश्ैन्थता और अपरिप्रह्वताका दावा करते हैं और अपनेको वीतराग मार्गका 
ही अनुयायी वनलाते हैं । 
दिगम्बर इ्वेताम्बर दोनों शाखाओंके साधु निर्वन्थ कहलाते हैं और निग्रन्थका 
अर है सब प्रकारके परिपरहोंते रहित । यद्यपि इवेताम्बर सम्प्रदायमें साधुओंको 
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लजा निवारणके लिए वहुत द्वी सादा वत्न रखनेकी छूट दी गई है! परन्तु जिन 
शर्तोंकि साथ दी गई है वह न देनेके ही बराबर है। वास्तवमें अशक्ति या 
लाचारीमें द्वी वच्धका उपयोग करनेकी आज्ञा है। ऐसा मात्म दोता है कि, 
विक्रमकी छठी सातवीं शताब्दि तक तो इवेताम्बर साधु भी कारण पढ़नेपर ही वच्ध ' 
भारण करते थे और सो भी कटिवद्न | यदि कटिवज्ल भी निष्कारण धारण किया 
जाता था तो धारण करनेवालेको कुसाधु समझा जाता था । 

हरिभद्रने “सवोध प्रकरण 'में अपने समयके कुसाधुओंका वर्णन करते हुए. 
लिखा है कि वे कोशछोच नहीं करते, प्रतिमावहन करते शरमाते हैं, शरीर- 
परका मैल उतारते हैं, पादुकायें पद्िनकर फिरते हैं और विनाकारण कटिवतच्र 
बाँधते हैं । 

लगभग ४०-५० वे पहलेके इवेताम्बर साधु जब अपने उपाश्रयोंमें बैड 
होते थे तब शरीरके अधोभागपर एक वद्नर्ड डाले रहते थे--..उसे बॉधते तक 
न थे | बाहर जानेके समय ही वे कटिवद्न धारण करते थे । 

दिगम्बर-्वेतांवरके सिवाय एक तीसरा सम्प्रदाय यापनीय नामका था जो 
अब नामशेष हो चुका है। इसके साधु दिगम्वरोंके ही समान नप्न रहते थे और 
पाणिपात्रभोजी थे पर इनमें भी वच्नक्नो अपवाद रुपसे दी अहण करनेकी आज्ञा थी। 

वल्न-पात्रके सिवाय दिगम्बर-इवेताम्बर साधुओंके आचारमें और कोई विशेष। 
अन्तर नहीं है। दोनोंके आचार-प्रन्थोंमें कहा है कि मुनियोकी बस्‍तरीसे बाहर 
उदानों या झून्य गृहोंमें रहना चाहिए, अनुद्ष्ट भोजन करना चाहिए, धर्मों 
पकरणोंके अतिरिक्त अन्य सब भ्रकारके परिअह्दोसे दूर रहना चाहिए, जमीनपर 
सोना चाहिए, पैदल विहार करना चाहिए और शान्तिसे ध्यानाध्ययनपं अपना 
समय बत्रिताना चाहिए । 

हे तो 22९ है कि किसी समय सबके सब साधु आगमोपदिष्ट 
शाइोे भागगोज, आाचारोके पका पक डे दोनों हो शाला 

से अधिक आग्रह रहा होगा | 
२-फीवो न कुणइ लोय लज्जह पडिमाइ जल्ल्मुवणेई | 
सोबाहणो य हिंड३, वधइ कटिपट्यमकज्जे ॥ १४ 


ई [पर 
४८० जैन साहित्य और इतिहास , 
७. लई 


परन्तु ज्यों ज्यों समय वीतता गया, साधुओंकी संख्या बढ़ती गई और भिन्न मित्र , 
आचार-विचारवाले विभिन्न देशोंमे फैलती गई, धनियों और राजाओंद्वारा पूजा- 
प्रतिष्ठा पाती गई, श्रावकोंमें भक्ति और दोषोंकी उपेक्षा बढ़ती गई तो तो 
उसमें शिथिल्ता आती गई और दोनों ही सम्प्रदायोंमें शिथिलाचारी साधुओंडी . 
संख्या बढ़ती गईं । माठ्म होता है बहुत प्राचीन कालल्‍में ही इनकी जढ़ें जम्र * 
गई थीं । 

_» इब्रेताम्बर चैत्यवासी--धमेंसागर अपनी पद्चवलीमें लिखते हैं कि वीर- 
संवत ८८२ में चैत्यवास झुरहू हुआ-- वीरात्‌ <८२ चैत्यस्थितिः ” परन्तु 
मुनि कल्याणविजय आदि विद्वानोंका खयाल है कि इससे भी पहले इसकी जह़ 
जम गई थी और ८८२ वी० नि० तक तो इसकी सावेत्रिक प्रवृत्ति हो गई थी। 

दावीनिक हरिसद्र ( विक्रमकी आठवीं शताब्दि ) “ संवोधप्रकरण * मे 
लिखते हैं-- 

« थे कुसाधु चैत्यों और मठोंमें रहते हैं, पूजा करनेका आरम्भ करते हैं, 
द्ेव-द्ृव्यका उपभोग करते हैं, जिनमन्दिर और शालायें चिनवाते हैं, रह-पिरहे 
सुगन्धित धूपवासित वल्ल पहिनते हैं, विना नाथके बैलोके सहब्य ब्वियोंके भागे 
गाते हैं, आर्थिकाओंद्वारा लाये गये पदार्थ खतते हैं और तरह तरहंके उपकरण 
रखते हैं। जल, फल, फ़ूछ आदि सचित्त द्रव्योंका उपभोग करते हैं, दो तीन बार 
भोजन करते और ताम्बूल लव॑ंगादि भी खाते हैं । 

« थे मुहूर्त निकालते हैं, निमित्त बतलाते हैं, मभूत भी देते हैं। ज्योनारो 
मिष्ट आहार प्राप्त करते हैं, आहारके लिए खुशामद करते और पूछनेपर भी 
सत्य धर्म नही वतलाते । 

८ खर्य भ्रष्ट होते हुए भी दूसरोंसे आलोचना-प्तिक्रमण कराते हैं। ह्ाग 
करते, तेल लगाते, शैंगार करते और इत्र फुडेलका उपयोग करते हैं। 

८ आपने हीनाचारी सतक ग्रुरुओंकी दाह-भूमिपर स्तृप बनवाते हैं। ल्वियोंके 
समक्ष व्याख्यान देंते हैं और जियो उनके गुणोंके गीत गाती हैं । 

« सारी रात सोते, क्रय-विक्रय करते और प्रवचनके वहाने विकथायें किया 


५८5 धन हट । 99 
२-अहमदाबादवी जैन अन्य-प्रकाशक-सभाद्वारा विं० सं० १९७२ में प्रकाशित | 


घनवासी और चेत्यवासी ४८९: 
बनबासी भर 


८ बेला चनानेडे लिए छोटे छोटे वर्चोकी खरीदते, भोले लोगोंको ठगते, और! 
जिन प्रतिमाओंको भी बेचते खरीदते हैं । 

6 उच्चाटण करते और वैद्क, यंत्र, मंत्र, गंडा, तावीज भादिमें कुशलः 
होते हैं । 

८“ जे श्रावकोंको सुविद्दित साधुओंके पास जाते हुए रोकते हैं, शाप देनेका भय 
दिखाते हैं, पररपर विरोध रखते हैं और चेलोंके लिए एक दूसरेसे लड़ मरते हैं । ” 

जो छोग इन भ्रष्ट-चरित्रोंकी भी मुनि मानते थे, उनको लक्ष्य करके द्वरिभद्र: 
कहते हैं, “ कुछ नासमझ लोग कहते हैं कि यह तीथकरोंका चेष है, इसे भी 
नमस्कार करना चाहिए | अहो भिक्वार दो इन्हें । में अपने सिरके शललकी पुकार: 
किसके आगे जाकर करू ? ”? 


जिनवह्लभकृत संघपट्ककी भूमिकामें श्वेताम्बर चेत्यवासका इतिदास-- 


“४ वी० नि० ८५० के लगभग कुछ मुनियोंने उग्र विहार छोड़कर मन्दिरोंमें 
रहना प्रारंभ कर दिया । धीरे घीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और समयान्तरमें" 
ये बहुत प्रवलल हो गये। इन्होंने “निगम ? नामके कुछ ग्रन्थ रचे और उन्हें 
( हृष्टिवाद ? नामक बारहवें अगका एक अंश बतलाया। उनमें यह प्रतिपादन' 
किया गया कि वरतैमान कालके मुनियोंक्रों चैत्योंमें रहना उचित है और उन्हें 
पुस्तकादिके लिए यथायोग्य आवश्यक द्रव्य भी संग्रह करके रखना चाहिए ४ 
साथ द्वी ये वनवासियोंकी निनदा करने लगे और अपना बल बढ़ाने लगे । 


“ वि० सं० ८०२ में अणहिलपुर पट्वणके राजा वनराज चावड़ासे उनके- 
गुर शीलगुणसूरिने-जो चेत्यवासी थे-यह भाज्ञा जारी करा दी कि इस नगरमें: 
चैत्यवासी साधुओंकी छोड़कर दूसरे वनवासी साधु न भा सकेंगे । 


कल ल न लल च कि लत लक की आओ णे 


णम्णिज्जो घिद्धी अहो सिरसूल कस्स पुक्करिमों॥ ७६ ॥ 
२-शिवकोरिके नामसे प्रसिद्ध की गई “ रत्तमाला ! में भी लिखा है कि 
कले काले वने वासो वर्ज्यते मुनिसत्तमैः | 
स्थीयते च जिनागारे थ्रामादिषु विशेतः ॥ २२॥ 
ये रत्नमालाके कर्ता इतने कट्टर चैल्मवासी थे कि जैनमन्दिरोंमें रहना विहित बतलानेमें ही: 
इन्हें सन्‍्तोष न हुआ, वनवासको वजित तक वतला दिया ! रत्नमाछा दिगम्बर सम्प्रदायका, 
ग्न्थ है । 
३१ 


हे जैन साहित्य और इतिहास 
-----+. आर इतिहास. 


“इस अनुचित आज्ञाको रद करानेके लिए वि० सं० १०७४ में जिनेश्वर और 
'बुद्धिसागर नामके दो विधिमार्गी विद्वानोंने राजा दुरुमदेवकी सभामें चैत्यवासियोि 
'साथ शाज्ार्थ करके उन्हें पराजित किया और तब कहीं पाटणमें विधिमार्मियोंका 
अवेश हो सका । 

« मारवाडमें भी चैल्यवासियोंका बहुत प्राबल्य था। उसके विरुद्ध सबसे 
“अधिक प्रयत्न पूर्वोक्त जिनेश्वरके शिष्य जिनवक्मने किया । अपने संघपडइक्रों 
अन्होंने चैत्यवासियोंके शिथिलाचारका और सूज्न-विरुद्ध प्रदृत्तिका अच्छा खाक़ा 
खींचा है । 

“४ चितौढ़के श्रावकोंने महावीर भगवानका एक मन्दिर बनाकर उसके गय- 
गहके द्वारके एक स्तम्भपर उक्त संघप्टकके चालीसों पद्म खुदवा दिये हैं जो आज 

तक उनकी कीर्तिको ग्रकट कर रहे हैँ | जिनवकृमका यह प्रयत्न चैत्यवासियोंको 
'असह्य हुआ । कहा जाता है कि वे पाँच सौ लठेतोके साथ उक्त मन्दिरपर चढ़ 
. आये; परन्तु तत्कालीन महाराणाने उन्हें इस अपकृत्यसे रोक दिया। 
८“ जिनवकमके बाद जिन॒दत्त और जिनपतिने भी अपना सुविहित मागेका 
'अचार-काये जारी रखा । जिनपतिने संघपइकपर एक तीन हजार शो 
| 'प्रमाण टीका लिखकर उसका खूब प्रचार किया और उनके गहत्थ 
शिष्य नेमिचन्द्र संडारीने षेष्ठिशतक नामक प्राकृत ग्रन्थ रचकर चैत्यवापियोंक 
'शिथिलाचारका विरोध किया। इसी तरह गुजरातमें भी म्ुनिचन्द्र, मुनिमुम्दर 
न्‍्आदिने अपनी रचनाओं और उपदेशोंसे चेत्यवासियोंकोी दृतप्रभ कर दिया ” 
दिगम्बर चेत्यचासी --दिगम्बर साहित्यमें ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं 
पमिलता जिसमें चेल्यवासके प्रारंधकी कोई तिथि बतलाई गई हो और न चेल्मवार 
“नामके किसी प्रथकू संगठन या सम्प्रदायका ही कोई उल्लेख मिलता है फिर भी यह 
भनिश्चित है कि वह था और बहुत पुराने समयसे था। हमारे भद्टारकोंकी गद्य 
। उसीकी प्रतिधि है । 
१-स्व० प० भागचद्धजीने इसी गन्थका दिगम्बर सम्प्रदायमें “उपदेशसिद्धाल- 
-रत्नमाछा ? नामसे भाषावचनिका लिखकर प्रचार किया है । मूल अन्धमें जो बातें चैलवातियेंके 
(लिए छिखी है वे प्रायः सवकी सब दिगम्बर भद्दारकोंपर घटित होती है। ढेखो, मैनहितेती 


-साग ११, अक १२ | ) 
२-श्री अग्रचन्द्र नाहटाकें लिखे हुए “ यतिसमाज ?” ( अनेकान्त वर्ष ३, अके ८९ 
“नामक लेखमें इवेताम्बर चेत्यवासियोंपर विस्तृत प्रकाश डाला है | 


बनवासी और चेत्यवासी ४८६ 


दिगम्बर-चर्या इतनी उञ्र और कठोर है कि हमारे खयालूमें नम्त॒ साधुओंकी 
संख्या हमेशा कम रही है और पिछले कई सौ वर्षोंसे वो वे क्वचित्‌ द्वी दिखाई 
देते रहे हैं। शायद इसी कारण चैत्यवासियोंके समान उनका कोई स्वतंत्र संघटन 
नहीं हो तका और न एक पृथक दलके रुपमे प्राचीन साहित्यमें उनका स्पष्ट 
उल्लेख ही हुआ । कन्दकुन्दके “ लिंग पाहुड ? से पता छगता है कि उस समय भी ! 
ऐसे जैन साधु थे जो ग्रहस्थोंके विवाह जुटाते थे, कृषिक्रम-वाणिज्यरूप हिंसा 
कर्म करते थे--'जो जोडेदि विवाह किसिकम्मवणिज-जीवघाद च? और' 
जिनेन््रका रिंप धारण करके उसका उपदह्ास कराते थे-- लिंग घेत्तूण 
जिणवरिंदाण, उवहसइ लिंगिसाव॑ | ! 


लिंगप्राहुड़की ही और दूसरी गाथाओंसे ऐसा मालूम होता है कि प्रन्थकर्ताके 
आसपास चैत्यवासी श्रमण बहुत थे और वे उनको सत्पथपर लाना चाहते थे। 
ऐसे साधुओंके विषयमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे पशु हैं, भ्रमण नहीं-- तिरिक्ख- “ 
जोणी ण सो समणो ” | 


विक्रमकी सन्नहवीं सदीर्में पं> वनारसीदासने बिस शुद्धाम्नायका प्रचार 
किया और जो आगे चलकर तेरद पन्थके नामसे विख्यात हुआ, वह इन भद्टरकों 
या चैत्यवासियोंके ही विरोधका एक रूप था और उसने दिगम्बर सम्प्रदायमें 
वद्दी काम किया जो इवेताम्वर सम्प्रदायमें विधि-मार्गने किया था। तेरह पन्थने 
चेत्यवासी भद्टारकोंकी प्रतिष्ठाको जड़से उखाड़ दिया । 


दमारा अनुमान है कि इस तरहके प्रयत्न वनारसीदाससे पहले भी कई 
बार हुए होंगे, जिनके स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलते परन्तु प्रयत्न करके खोजे 
जा सकते हैं। 


पॉच जैनाभाख--वेवसेनने दशनसार ( वि० से० ९९० ) में 
पाँच जनासा्सोकी उत्पत्तिका कुछ इतिहास दिया है। उनमेंसे पहलेके दो--- 
इवेताम्बर और यापनीय--तो हमें छोड़ देने चाहिए, क्योंकि आचारके अतिरिक्त 
उनके साथ दिगम्बरोंका सिद्धान्त-भेद भी है। परन्तु शेष तीन द्वाविड, काष्ठा ! 
और माथुर सघके साथ कोई बहुत महत्त्वका सिद्धान्त-भेद नहीं माछ्म होता। इन 
तीनों जैनाभासोंका बहुत-सा साहिहय उपलब्ध है और दिगम्बर सम्प्रदायमें उसका 
पठन-पाठन भी बिना किसी भेद-भावके होता है। परन्तु उसमें ऐसी कोई बात 


८ जेन साहित्य ओर इतिहास 


. नहीं पाई जाती जिससे उन्हें जैनाभास कह्दा जाय । मोरके पंखोंकी पिच्छिके बदढे 
गायके बालोंकी पिच्छि रखना, या पिच्छि विल्कुल ही न रखना; खड़े होनेके 
बदले बैठकर भोजन करना, अथवा सूखे चनोंको श्रासुक मानना, या रात्रि- 
भोजन-विरति नामका छठा अणुब्रत भी मानना, ये सब बातें इतनी संगीन नहीं 
हैं कि इनके कारण ये सब जेनाभास ठहरा दिये जाये, और इनके प्रवर्तेक्रेंकी पापी 
मिथ्याती बतलाया जाय । इस लिए आश्चय नहीं जो ये तीनों चेत्यवासी दी हों 
और इसी कारण देवसेनने जो चैत्यवासी नहीं यथे-...इन्हें जनाभास बतला दिया 
हो । द्वाविढ़ संघके उत्पादक वज़नन्दिके विषयमें उन्होंने लिखा है कि “ उसने 

' कछार, खेत, वसति ( जैनमन्दिर ) और वाणिज्यसे जीविका निर्वाह करते हुए 
और शीतल जले स्नान करते हुए प्रचुर पापका संग्रह कियो । ” 


इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि द्वाविड़ संघके साथु वसति या जैनमन्दिरोंमे 
रहते थे और उन मन्दिरोंके लिए दान मिली हुई जमीनमें खेती वारी आदि 
कराते ये। इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं-- 


१--न्यायविनिश्चय-विवरण, पाश्वेनाथचरित आदि प्रसिद्ध प्रन्थोंके कर्ता 
, बाद्रिज.इसी संघके थे। उनके शुरु मतिसागरकी आज्ञाके अनुसार जो दान-पेत् 
लिखा गया उससे मारूम द्ोता है कि इस संघके मुनि भूमि आदिका प्रबन्ध 
करते थे । 
२--चह्तप्रामके वयिरेंदेव मन्दिरमें श० सं० १०४७ का एक शिलाढेख है 
जिसमें इन्हीं द्राविडसंघीय वादिराजके वंशन श्रीपाल योगीश्वरको हो्सलवंशके 
विष्णुवद्धन पोम्सलदेवने वसतियों या जैनमन्दिरोंके जीर्णोद्धार और ऋषियेंके 
आहार-दानके लिए शल्य नामक श्राम दान दिव्या । अर्थात्‌ उन्होंने जैन" 
मन्दिरोंका जीर्णोद्धार भी कराया और भाद्वार-दानका अवन्ध भी किया। 
»/ इ--लाट्बागढ़ संघ काष्ठासंघकी ही एक शाखा है, जो देवसेनके मतते 
जैनामास था । दुबकुण्ड (ग्वाल्यिर) के जैनमन्दिरमें वि० सं० ११४५ का एक 
शिलाढेख मिला है।इस संघके विजयकीति युर्के हा मिला है । इस संघके विजयकीति मुनिके उपदेशसे दाहढ भादि 


. ,१-देखो दर्शनसार, गाथा २७। 
२--देखो, जै० सिं० भा० भाग १, किरण २-३ | 
३--देखो जैन शिलालेखसंभहका ४९३ नं० का शिलालेख ! 
४...एपिग्राफिआ इण्डिका जिल्द २, ४० २३७-४० | 


बनवासी और चेत्यंवात्ी ड८५ 





धनियोंने उक्त मन्दरि बनवाया और कच्छपघात या कछताहे वंशके राजा विक्रम- 
सिंहने उसके निष्पादन, पूजन, संस्कार और कालान्तरमें टूटे फूटेकी, मरम्मतके 
लिए कुछ जमीन, वापिकाके सद्तित एक वगीचा और मुननेजनोंके शरीराभ्यंजन 
( तैल-मर्दन ) के लिए दो करघटिकायें (१ ) दी। ये बातें भी स्पष्ट रूपसे 
चैत्यवासियोंके आचारको प्रकट करती हैं । 


मूछसंघ--'शोक्त जैनाभासोंकों छोड़कर शेष दिगम्बर सम्प्रदायको मूघसंघ 
कहा जाता है । परन्तु हमारा खयाल है कि यह नामकरण बहुत पुराना 
नहीं है। अपनेसे अतिरिक्त दूसरोंको अमूल--जिनका कोई मूल आधार नहीं 
--वतलानेके लिए ही येह नामकरण किया गया होगा और यह तो वह स्वयं ही 
उद्घोषित कर रहा है कि उस समय उसके प्रतिपक्षी दूमरे दलोंका अस्तित्व था। 


इमें मूलसंघका सबसे पहलछा उल्हेख नोणमंगलके दानंपत्रमें मिलता है, जो 
श० सं० ३४७ ( वि० ४८२ ) के लगभगका है और विजयकीर्तिके उरनूरके 
अह्दत्मन्दिरको कोंगुणिवर्मा महाराजने दिया है। इसके बाद दूसरा उल्लेख “ 
आल्तम ( कोल्हापुर ) में मिले हुए श० सं० ४११ (वि० सं० ५४६ ) के 
दानपन्नमें मिलता है जिसमें भूलसंध काकोपल आम्रायक्रे सिद्धनन्दि मुनिको 
अलछक्तक नगरके जैनमन्दिरके लिए कुछ गाँव दान किये गये हैं। सिद्धनन्दिके 
शिष्यका नाम चिकाचाये था जिनके कि नागदेव, जिननन्दि आदि ५०० शिष्य 
थे और दान देनेवाछे पुलकेशी प्रथम ( चाह्ुक्य ) के सामन्त सामियार थे । 


परन्तु यदि यह बात मान ली जाय कि द्वाविड संघादिको चेत्यवासी होनेके 
कारण जेनाभास बतलाया गया द्वोगा तो प्रश्न होता है कि देवसेनका दशेनसार 
वि० सें० ९९० की रचना है, इस लिए जिस शिथिलाचारके कारण उन्होंने ] 
द्राविड्संघ काटे आदिको जेनाभास वतलाया है, वही शिथिलाचार मूलसधी 
मुनियोमें भी तो था क्योंकि विक्रमकी पॉचवीं छठी सदी तकके ऐसे अनेक लेख ह 
मिले हैं जिनसे माक्षम होता है कि वे भी मन्दिरोंकी मरम्मत आदिके निमित्त 
गाँव-जमीन आदिका दान डेने लगे थे | तव उन्हें जैनाभास क्यों नहीं बतलाया ? के 
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२--देखो, इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द ७, पृ० २०९-१७ | 


४८दे जेन साहित्य और इतिहास 


इसका समाधान इस तरह हो सकता है कि देवसेनने दशनसारमें जो, गाथायें 
दी हैं वे स्वयं उनकी नहीं, पूर्वाचार्योकी बनाई हुई हैं. और देँकि पूर्वाचाये सब 
बनवासी थे, इसलिए उनकी दृष्टिसें द्राविड संघादिके साधु जेनाभास होने ही चाहिए। 


पुराने और नये चैत्यवासी-गरज यह कि द्राविड संघक्े स्थापक 
वज़नन्दि आदि तो पुराने चैत्यवासी हैं जिन्हें पहले ही जैनाभास मान लिया गया 
था और मूलसंघी उनके बादके नये चैत्यवासी हैं. जिन्हें देवसेनने तो नहीं परन्तु 
डनके बहुत पीछेके तेरदपंथके प्रवर्तकोंने जनाभास बतलाया । 
, इवेताम्बर सम्प्रदायमें जिस अथमें छुविहित या विधि-मार्गका प्रयोग होता है 
लगभग उसी अर्थमें पहले द्गिम्बर सम्प्रदायमें मूलखघका उपयोग किया जाता 
होगा, किन्तु आगे चलकर यह संज्ञा रूढ हो गई, अपने मूल अथे--आगमोक्त 


। चर्या--को बतलानेवाली नही रही और इस लिए जब सूलसंघी भी शिथिल होकर 
. च्ैत्यवासी मठपति बन गये तत्र भी यह उनके पीछे लगी रही । यहें तक कि 


भी 


खूब ठाठवाटसे रहनेवाले भद्दारक भी इसे पदवीके रूपमें धारण किये रहे। 

इस तरद्द ब्िन्दोंने पहले द्राविड संघादिको जैनाभास कहा था, वे मूलसंघी भी 
आगे चलकर जैनाभास बन गये। इसके एक नहीं, बीसों प्रमाण मिले हैं 
जिनमेंसे थोढ़ेसे ये हैँ--- 

१-प्रकराका दान-पत्र प्रसिद्ध है। उसमें श० से० ३४८ (वि० ५२३ ) में 
महाराजा अविनीतद्वारा कुन्दकुन्दान्वयके चन्द्रनन्दि सट्वारककी जैनमन्दिरके लिए 


एक गाँव दान किये जानेका उल्लेख है। 
२-राजाधिराज विजयादित्यने पूज्यपादके शिष्य उद्यदेवकों शख-जिनेत्र 


९ 


मन्दिरके लिए श० सं० ६२२ में कदम नामका गॉव दान दिया। 

- ३-राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीयके सामन्त अरिकेसरीने श० से० ८८८ में अपने 
पिता बहिगके बनवाये छुमधाम जिनालयकी मरम्मत और चुनेकी फलई कराने 
तथा पूजोपहार चढ़ानेके लिए सोमदेव ( यशस्तिलकके कर्त्ता ) को बनिकटपु 
नामका गॉवदानमैंदियौं।_| क्या गाँव दानमें दिया । 

१--पुव्वायरियकयाई गाहाई संचिऊण एयत्थ । 
“7 सिस्दिवसेणगणिणा धाराए संवसतेण ॥ रइओ दंसणसारो - 
२--देखों म० म० ओझाइत सोलंकियोंका इतिहास । 
३--देखो ' सोमदेवका नीतिवाक्याग्रत शीर्षक लेख पृ० १७७-९६ | 


बनवासी और चेत्यवासी “84७: 
बनवा की 


इसके बादके तो सैकड़ों दानपत्र हैं जिनमें मूलसंधी और कुन्दकुन्दान्वयकेः 
मुनियोंकी गाँव और भूमियाँ दान की गई हैं। श्रवणबेल्गोलका जन-शिलालेख-- 
संग्रह तो ऐसे दानोंसे भरा हुआ है । न॑० ८० के श० सं० १०८० के शिलालेखके- 
अनुसार महाप्रधान हुह्लमय्यने होग्सल-नरेशसे सवर्णेक गाँव इनाममें पाकर उसे/ 
गोम्मट स्रामीकी अष्टविधपूजा और ऋषिपुनियोंके आहारेके हेतु अपैण कर दिया ( 
नं० ९० के श० सं० ११०० के छेखमें भी पूजन और मुनियोंके आदह्ारके लिए. 
नयकीरति सिद्धान्तवक्रतर्तीको दान देनेका उल्लेल है । ४० नं० के लेखसे मालूम' 
होता है कि हुह्मप मन्त्रीने अपने ग्रुर उन देवेन्द्रकीति पंडितदेवकी निषियाः 
बनवाई जिन्होंने रूपनारायण मन्दिरका जीर्णोद्धार कराया था और एक दान- 
शाला भी निर्माण कराई थी | 

इन सब लेखोंसे स्पष्ट है कि हमारे इन बढ़े बढ़े सुनियोके अधिकारमें भी गॉव . 
बागीचे आदि थे। वे मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराते थे, दूसरे मुनियोंकी आहार 
देते थे और दानशालायें भी वनवाते थे। गरज यह कि उनका रूप पूरी तरहसे' 
मठपतियों जैसा था ओर इसका पता विक्रमकी छठी शताब्दिके बादके लेखोंसिः 
लगने लगता है। 

यह तो नहीं कह्दा जा सकता कि मठ्वासियोंके समयमें शुद्धाचारी और तपस्वी/ 
दिगम्धर मुनियोंका अभाव हो गया द्ोगा, अथवा सारा जनसमुदाय उन्हीकाः 
अज्यायी बन गया होगा। शुद्ध शान्नोक्त आचारके पालनेवाढे और उनकी 
उपासना करनेवाले भी रहे द्वोंगे, फिर भी वे विरल ही होंगे। जैसा कि पं० 


“ईन्द्रनन्दिक्ष। नीतिसारसे भी जो केवल मुनियोंके लिए बनाया गया है---(अनगारान्म- 
वक्ष्यामि नीतिसारसमुच्चयम्‌ ), इन वातोंकी पुष्टि होती है के मुनि लोग मन्दिरोंका जीर्णो+- 
द्वार करते थे, आहार-ढान देते थे और थोडा वहुत धन भी रखते थे ।-- 

तरमे दान प्रदात्तव्य य* सन्माएे प्रवर्तते । 
पाखडिश्यो ददद्दान॑ दाता मिथ्यात्ववर््धक- || ४८ ॥| 
मध्याहे द'खितान्‌ दीनानू भोजनादिभिरादरात्‌ 
अनुगृहन्यति संघपूजनीयो भवेत्सदा ॥ ४१ ॥ 
जीणजिनगुद्द बिम्ब पुस्तक च सुदर्शनम्‌ । 

उद्धार्य स्थापन पूर्चपुण्यततों5धिकसुच्यते ॥ ४५ ॥ 
क्त्रित्तालानुसारेण सूरिद्रेब्यमुपादरेत । 
संघपुस्तकबृद्यर्थमयाचितम्रथाल्पकम्‌ ॥ ५० ॥| 


“8८८ जैन साहित्य और इतिहास 
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आआशाधरने कहा है-- अफसोस है, सच्चे उपदेशक मुनि जुगनूक़े समान कहीं 
कहीं ही दिखलाई देते हैं :--- खद्योतवत्‌ सुदेशरो हा च्योतन्ते क्वचित्‌ क्वचित्‌।! 


द्गस्वर चेत्यवासी नञ्न रहते' थे--ऐसा मादम होता है कि चैत्यवासी 
-या मठपति हो जानेपर भी दिगम्बर साधु प्रायः नभन ही रहते थे और इ्वेताम्बर 
सवज्न साधुओंसे अपना पृथक्त्व प्रकट करनेके लिए शायद यह आवश्यक भी था | 


पृं० आशाधरने अपने अनगारघर्मास्तके दूसरे अध्यायमें इन चेत्यवासी 
' परन्तु नम्न-साधुओंकी स्पष्ट चर्चा की है! और सम्यक्त्के आराधकको तीन 


१-- स॒द्रां सांव्यवहारिकी त्रिजगतीवन्धामपोचाहतीं, 
वामां केचिदहंयवो व्यवहरन्त्यन्ये बहिस्तां श्रितः | 
लोक॑ भूतवदाविशन्त्यवशिनस्तच्छायया चापरे, 
म्लेच्छन्तीह तकैस्थिधा परिचय पुदेवमोहैस्त्यज ॥ ९६ ॥ 
टीका । इहक्षेत्रे सम्प्रति काले केचित्तापसादयो व्यवहरन्ति प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयां कुर्वन्ति ! 
नकाम्‌ , मुद्रां ब्ररचिह्मम्‌ | कि विशिष्वम्‌ , वामां विपरीतां जटाधारणभस्मोद्धूलनादिरुपाम्‌ | 
कि विशिष्ट: सन्‍्तः, अहंयवो<5हंकारिण: । कि इत्वा, अपोद्य अपवादविषयां झत्वा निषिद्धये- 
नज्यथः । काम्‌ , मुद्राम्‌। किंविशिशम्‌ , आईतीं जैनीमाचेलक्यादिलिड्नलक्षणाम्‌ | पुनः 
'किविशिष्टम्‌ , त्रिजगतीवन्धां जगत्ववनमस्याम्‌ | पुनरषि कि विशिष्टम्‌ , सांन्यवहारितीं 
समीचीनप्रवत्तिनिदृत्तिप्रयोजनाम्‌ | पक्ष>टंकादिनाणकाकृतिं समीचीनामपोद्य मिथ्यारुपां छुद्रां 
आअव्यवहरन्तीति व्याख्येयं । भन्‍्ये पुनन्नन्यजिनलिज्धारिणो मुनिमानिनो5वशिनो<जितेन्द्रियः 
सन्तस्तां तथाभूतामाईतीं मुद्रां बहिःशरीरे न मनसि श्रिता" प्रपन्ना आविशन्ति सक्रामति 
“विचेष्यन्तीत्यर्थ:। कम्‌ , छोक॑ धर्मकाम जनम्‌ | कि वत्‌ , भूतवद्‌ अहैस्तुल्यम्‌ | अपरे पुनद्रव्य- 
'जिनलिंगधारिणो मठपतयो म्लेच्छन्ति म्लेच्छा श्वाचरन्ति । छोकशास््रविरुद्ममाचार चरन्ती- 
त्यथः | कया, तच्छायया आहँतगतप्रतिरुपेण | तथा च पठन्ति-- ० 
पण्डितिश्रश्चारित्रेव॑यरेश्व तपोधने' | 
शासन जिनचन्द्रस्य निर्मेठ मलिनीकृतम्‌ ॥ 
भोः सम्यक्त्वाराधक त्यज मुदञ्च त्वम्‌ | कम्‌, त्रिधा परिचर्य मनसानुमोदन वाचा कीर्तन 
>कायेन संसर्ग च। के: सह, ,तकेः कुत्सितिस्तेलितयैः | किं विशिष्ट, पुदेहमोहैः पुरुषावार- 
प्मिथ्याले: तदुक्तम-- 
कापथे पथि दु खानां कापथस्थेप्यसम्मतिः । 
असम्पृक्तिरनुलीतिरमूठाइश्रिच्यते ॥ 
-बाह्या: ( मनुस्मृतिं अ० ४ इलोक ३० ) अप्याहु :-- 
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प्रकारके मिथ्यातियोंके साथ मन, वचन, कायसे परिचय न रखनेका उपदेश 
दिया है। पहले प्रकारके मिथ्याती जैनधर्ससे विपरीत मुद्राके धारण करनेवाले 
तापस आदि हैं, दूसरे प्रकारके मिथ्याती वे द्रव्यजिनलिंगधारी हैं, जो अपनेको 
मुनि कहते हैं और बाहरसे आइंती मुद्रा भर्थात्‌ दिगम्बर मुद्राको भी धारण 
करते हैं, परन्तु अंतरंगमें अवशी हैं--इन्द्रियोंको नहीं जीतते, और तीसरे 
प्रकारके मिथ्याती मठोंके स्वामी द्रव्यजिनलिंगधारी अर्थात्‌ भद्यरक हैं। 


इनके विषयमें कहा है कि ये म्लेच्छोंदे समान लोक और शाख्रसे विरुद्ध 
आचरण करनेवाले हैं । “ तच्छायया आइंतगतप्रतिरूपेण ? पद देकर वे इस बातको 
भी सष्ट कर देते हैं कि वे वद्रधारी नहीं किंठ अहन्त भगवानके समान 
दिगम्बर मुद्रा धारण करनेवाले ही थे । 


आशाघरसे भी पहले (विं० सं० १०९० ) सोमदेवने अपने यशस्तिलक- 
चम्पूमें कहा है कि कलिकालमें जब कि चित्त चंचछ हो गये हैं और शरीर 
अन्नका कीडा वन गया है यहदी आइचय है कि अब्र तक भी कुछ छोग जिनरूप 
धारण करनेवाले मौजूद हैं? । और जैसे जिनेन्द्रोंके लेपादिसि बनाए. हुए रूप 
( मूर्ति ) पूज्य हैं. उसी तरह पूर्वकालके मुनियोंकी छाया जैसे आजकलके मुनि 
भी पूज्य हैं । 

इससे दो बातें ध्वनित होती हैं--एक तो यह कि उस समय मुनिजन जिन- 
रुप घारण करते थे अर्थात्‌ नम्न रहते थे, यद्यपि उनका चरित्र शिथिल था, वे 
पूर्वभुनियोंकी छाया-भर थे और दूसरे यह कि उनकी विरलता थी । 


वर्न धारण करनेकी प्रव्ृत्ति--दिगम्बर चैत्यवासियोंके अन्तिम विक- हु 
सितरूप भद्दरकोंमें यह परम्परा अब तक रही है कि वे और समय तो वस्नर पहिने 
पाखण्डिनों विकर्मस्थान्‌ वैडाल्जतिकान्‌ शठान्‌ | 
हेतुकान्‌ वकबटत्तीश्व वाद्यन्रेणापि ना्चयेत्‌ ॥ 
१-- काले कल चले चित्ते देहे चान्नादिकीटके | 
एतच्चित्र यद्द्यापि जिनरूपधरा नरा ॥ 
एण अथा पूज्य जिनेन्द्राणां रूप छेपादिनिर्मितम्‌। 
तथा पूर्वमुनिच्छाया पूज्या: सम्प्रतिसंयता- ॥ 
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रहते हैं परन्तु आहारके समय उतारकर अछग रख देते हैं'। यह इस वातका 
इंबूत है कि पहले वे बिल्कुल नम्म रहते थे और निरन्तर वल्न घारण किये 
रहनेकी प्रवृत्ति उनमें पीछे शुरू हुई है। 

विक्रमकी सोलहवीं सदीमें श्रुतसागरने लिखा है कि कलिकालमें म्हेादि 
(्‌ मुसलमान वगेरह ) यतियोंकी नम देखकर उपद्रव करते हैं, इस कारण मण्डप- 
डुगे ( माड्ट ) में श्रीवसन्तकीर्ति स्वामीने उपदेश दिया कि मुनियोंक्रो चर्या 
आदिके समय चटाई टाट आदिसे शरीरकों ढक लेना चाहिए और फिर चर्याक्े 
बाद चटाई आदिको छोड़ देना चाहिए । यह अपवाद वेष है | 

मूल संघकी गुर्वावल्लीमं चित्तौरकी गद्दीके भद्दरकोंके जो नाम दिये है उनमें 
वसन्तकीर्तिका नाम आता है जो वि० संवत्‌ १६६४ के लगभग हुए हैं । उस 
समय उस तरफ मुसलमानोंका आंतक भी बढ़ रहा था | शायद इन्हींको श्रुत- 
सागरने इस अपवाद वेषका प्रवतेक बतलाया है। अर्थात्‌ विक्रमकी तेरहवीं 
सदीके अन्तमें दिगम्बर साधु बाहर निकलते समय लज्जा-निवारणके लिए चटाई 
आदिका उपयोग करने लगे थे ।* 

विं० सं० १२५९४ में महेन्द्रसूरिने ' शतपदी ” नामक संस्कृत ग्रंथकी रचना 
की है जो प्राकृत शतपदीका अनुवाद है। प्राकृत शतपदी से० १२६३ में वनी 
थी और उसके कर्त्ता धर्मघोष थे। उसमें “ द्गम्बरमतविचार ” नामका एक 
- अध्याय है जिसमें द्लीमुक्ति, प्रतिमा-हंगार, मुनियोंका पाणिपात्रमोजन और 
वल्न प्रहण आदि विषयोंको लेकर दिगम्बर सम्प्रदायकी आलोचना की गई है। 


१-एक वार स्व० सेठ माणिकचन्दजीके यहाँ सोजित्राके भदष्टारकने आहार इसी तरह 
लिया था और यह लेखकने स्वय देखा था। 

२र-को5पवादवेष: १ कलो किल स्डेच्छादयों नम इृष्दवा उपद्रवं यतीनां कुर्वन्ति | तेन 
मण्डपदुर्गे श्रीवसन्तकीतिना स्वामिना चर्यादिवेलायां तद्टीसादरादिकेन शरीरमाच्छाव 
चर्यादिक छृत्वा पुनस्तन्मुचति इत्युपदेशः कृत: संयमिनां, इत्यपवादवेष: |-- 

घट्प्राभ्ृत टीका पृ० २१ | 

३-देखो जैनहिंतेषी माग ६, अंक७-८ । 

४-परमात्मप्रकाशकी सस्कृृत टीकार्मे शह्म देवजी भी शक्तिके अभावमें साधुको ठृणमय 
आवरणादि रखने परन्तु उसपर ममत्व न रखनेका विधान करते हे--“ विशिष्टसंहनवादिश- 
क्त्यभावे सति यद्वपि तपःपर्यायसहकारिभूतमन्न-पान-संयमशौचज्ञानोपकरणतृणमयप्रावरणादिक 
किमपि ग्रह्माति तथापि ममत्व न करोति । ?--गाथा २१६ की टीका ए० २३२ | 
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उसमे कहा है कि यदि तुम दिगम्बर हो तो फिर सादडी योगपद्ट क्यों प्रहण 
करते हो ? यदि कद्दो कि पचमकाल दोनेसे और लज्जापरीषद सहन न दोनेसे 
आवरण ढाल छेते हैं, तो फिर उसे पदहिनते क्‍यों नही १ क्योंकि ऐसा निषेध तो 
कहीं है नहीं कि प्रावरण तो रखना परन्तु पहिनना नहीं। और वह प्रावरण भी 
जैसे तैसे मिले हुए प्रासक वस्रका क्‍यों नहीं बनाते हो, धोती आदिंके हाथसे 
जीवाकुल नदी तालातमे क्‍यों धुलवाते हो और बिना सोधे ईंघनसे जलाई हुई 
आगके जरिए उसको रेंगाते भी क्‍यों हो ! इससे माक्म होता है कि वसन्त- 
कौर्तिके समयमें सादडी योगपट्ट आदिका उपयोग किया जाने लगा था। घास 
या ताड खजूर आदिंके परत्तेसि बनी हुई चटाईको सादड़ी कहते हैं। योगपद् 
शायद रेशमी कपड़ा रेंगाकर वनाया जाता था । 


आगे इन दिगम्बर मुनियोके लिए वच्ध धारण भी जायज-सा करार दिया गया। 
पूर्वोक्त श्रतसागरने ही तत्त्वाथंसूत्र-टीकामें स्वीकार किया है कि द्रव्यलिंगी मुनि 
शीतकाल्में कम्बलादि ले लेते हैं और दूपरे समयमें उन्हें त्याग देंते हैँ । इसे उन्होंने 
भगवती आराधनाके अभिप्रायके अनुकूल  कुशील * मुनिकी अपेक्षासे ठीक 
माना है। 


इसके वाद तो वल्लोंके धारणमें बाहर जानेके समयकी और शीतादिकी भी कोई 
शर्ते नहीं रही, उनका खूब छूटसे उपयोग होने लगा, गंदे तकिये-भी आ गये 
और पालकी-नालकी, छत्र-चैंवर आदि राजसी ठाठ भी परम दिगम्बर भुनियोंने 
स्वीकार कर लिये | 





१-लिंग द्विमेद द्वव्यभावलिंगमेदात्‌ | तत्र भावलिंगिन* पश्मप्रकारा अपि निर्भन्था भवन्ति । 
द्रब्यलिंगित असमर्था महर्षय शीतकालादो कम्बलादिक गृहीला न प्रक्षाल्यन्ते न सीन्यन्ति 
न प्रयत्नादिक कुर्वन्ति अपरकाले परिहरतीति भगवत्याराधनाप्रोक्‍्तामिप्रायेण कुशीछापेक्षया 
वक्‍्तव्यम्‌ | --सयमश्रुतप्रतिसेवनादिसन्नकी टीका । 


२-वि० स॒० १४७८ में वासपूज्यकषिने  दान-शासन” नामका एक अन्थ बनाया है | 
उसमें लिखा है कि आवकोंको चाहिए कि वे मुनियोंकों दूध, दही, छाछ; धी, शाक, भोजन, 
आसन और नई बिना फटी हूटी चटाई और नये वस्त्र दें-- 
दुःधश्नीघनतकराज्यशाकभध्यासनादिक । 
नवीनमव्यय दयात्पात्राय करमम्बरम्‌॥ 
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हर अन्य आचरण--हरिभद्रने चेत्यवासियोंके चरित्रका जो खाका अपने 
... सैवोध अकरण ” में खींचा है लगभग वही चरित्र, हम दिगम्बर साधुओंमें भी 
पाते हैं, दोनोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। 


पूर्वोक्त शतपदीके कथनानुसार उस समय दिगम्बर साधु मठोंमें रहते थे, अपने 
लिये पकाया हुआ ( उद्दिष्ट ) भोजन करते थे, एक स्थानमें महीनों रहते थे, 
चटाई योगपट्ट आदिका यदा क॒दा उपयोग करते थे, योगपट्ठको धोबीसे धुछाते 
और रेँगाते भी थे। शीतकालमें अँगीठीका सहारा छेते थे, पयालके विछौनेपर 
सोते थे, तेडकी मालिश कराते थे,' सर्दीके मारे जिनमन्दिरके गृह मंडप 
६ गर्भालय ) में रहते थे, और णहस्थोंके बरते हुए पटी-ह्विपटी ( घोती दुप्म ), 
बोरक (बोराज्टाट १), रहिक (१) आदि ओढ़ते थे। घासकी ढेंगोटी लगाते 
थे, पीतल, ताँबे, लोहेके कमण्डु रखते थे, कपड़ेंके जूते पहिनते थे, खद्रि-बटी 
आदि तरद तरहकी औषधियाँ रखते थे, ल्लियोंसे चरण प्रक्षालन कराते थे, 
आर्यिकाओंके साथ एक ही निवासमें रहते थे, उनसे भोजन बनवाते थे, सुखासन 
पालकीपर चढ़ते थे, ज्योतिष, निमित्त, चिकित्सा, मंत्रवाद, धातुवाद, भादि 
विद्याओंका उपयोग करते थे; सचित फूल पत्तोंसे पादाचन, घिसे हुए चन्दनसे 
पादानुलेप, कुकुमादिसे चरणांगयराग, सोने चादीसे चरण-पूजा, सचित्त जल्से पाद- 
प्रक्षाऊन, दूध-घीतपे चरण-स्नान कराते थे, सभाओंमें व्याख्यान देंते थे, सदेव 
एक ही स्थानमें रहते थे, आदि । 


१-वि० सं० ११४५ के दुवकुण्डके दान-पत्रमें मुनिजनेंके शरीरम्यजन ( तैल-मरईनन )के 
'लिए दानकी व्यवस्था की गई है। इस दानपत्रका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 
वोधप्राभ्वतकी टीकामें श्रुतसागरने पादमर्दन, तेलकी मालिश आदिको तीर्थंकर नाम 
कर्मके उपाजतम हेतुभूत बतलाया है | 

२-मलिषेणने मैरवपञ्मावती कल्प, ज्वालामालिनी कल्प, कामचाण्डाली कल्प, विधा- 
नुवाद आदि कई तन्त्र-अन्थ लिखे है। अवणवेल्गोलके श० से० १०१७ के लेख न० ४७ 
अं ब्रैंकाल्ययोगी नामक जैन सुनिके विषय लिखा दै कि उनके प्रभावसे अह्यराक्षस शिष्य 
हो गया था और उनके स्मरण मात्रसे गरह-बाधा नष्ट हो जाती थी। करजका तेल उनके 
प्रमावसे घी बन गया था ! राष्ट्कूट द्वितीय अभूतवर्षके शक से० ७३५ के दान पत्रसे 
मालूम होता है कि छुनन्गिल जिलेके शासक विमलादित्यको शनिम्नहकी पीडसे मुक्त करनेके 
उपलक्ष्येम अरककीतिं मुनिको शिलाग्रामके जैन मन्दिरके लिए एक गॉव मेंट किया गया था | 

३-शतपदीके उद्धरण परिशिष्टम देखिए । 


बनवासी और चेत्यवासी ४९३ 


ने पूरववर्ती किसी विद्वा- 
शायद इन्हीं आचरणोंको लक्ष्य करके कपय न अपने पूवेव 
नका कह्दा हुआ पूर्वोक्त हलोक उद्धृत किया है जिसमें कहा है कि अष्टचरित्र 
पंडितों और बढर मुनिर्योने जिनचन्द्रका निरमे शासन मल्िन कर दिया | 


इस तरह दिगम्बर और र्वेताम्बर दोनों ह्वी सम्प्रदायोमें चेत्यवासकी उत्पत्ति, 
उसका विकास और हास लगभग एक दी ढंगसे हुआ । मलुष्य-स्वभावने, देशकी 


परिस्थितियोंने और कालके प्रभावने भी दोनों सम्प्रदायोंमें लगभग एक-सा ही 
काम किया । 


तेरापन्थका उदय--हम ऊपर कह आये हैं कि विक्रमकी सन्नहवीं 
सदीमे पं० बनारत्तीदासने दिगम्बर सम्प्रदायके चैत्यवासियोंके विरोधर्मं एक 
विधि-मार्ग जैसे स्वतंत्र पन्‍थकी नीव दाली, जो आगे चलकर तेरापन्थ कददलाया । 


तेरापन्थ नाम जब प्रचलित हो गया, तब भट्टरकोंका पुराना मार्ग बीसपन्थ 
कददलाने लगा । इन नामोंकी व्युत्पत्ति बतलानेवाले जो कई प्रवाद प्रचलित हैं, 
जैसे “ तेरह प्रकारके चारित्रको जो पाले वह तेरहपंथी ” और “ हे भगवान्‌ यह 
तेरा पन्‍य है, ” आदि, उनमें कोई तथ्य नहीं और न उनसे असलियतपर 
कुछ प्रकाश ही पढ़ता है। 


बहुत संभव है कि हूँढियों) (स्थानकवासियों ) मेंसे निकले हुए तेरापंथियोंके 
जैसा निन्‍्य बतलानेके लिए भट्टारकोके अनुयायी इन्हें तेरापंथी कहने रंगे हों और 
धीरे घीरे उनका दिया हुआ यद्द कच्चा “ टाइटल ? पक्का हो गया दो; साथ ही 
वे स्वयं तेरहसे बंडे वीसपन्‍्थी कहलाने लगे हों | यह अनुमान इस लिए भी ठीक 
जान पढ्ता है कि इधरके लगभग सौ डेढ़ सौ वर्षन्े ही साहित्यमें तेरापन्थके 
उछ्ेख मिलते हैँ*, पहलेके नहीं । 


जिया डी: 5े::: ॉ न्‍>>.ब682ससससि न न न >>... 
१ -लोंकाशाहने विक्रम सवत्‌ १५३० के छुगभग हूँढक सम्प्रदायकी और भीखमजीने 
स० १८१८ के लगभग तेरापन्धकी स्थापना की । 


२-सन्त सीखमजीका जन्म असाढ सुदी १३ स० १७८३ में मारवाड़के कंटालिया गाँवमें 
हुआ था | ठोकरजी, हरनाथजी, भारमलूजी, वीरभाणजी आदि १२ साधु और भी इनके साथ 
थे | तेरह आवक भी | इसलिए इस पंथका नाम " तेरापथ? पड़ा | सवत्‌ १८१७ के 
लगभग इन सब साधुओंने पुनदीक्षा ली |--देखो, ओचन्द्र रामपुरिया लिखित सन्त भीखमजी। 


3९४ जैन साहित्य और इतिहास 
एन अं 


अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे एक जुदा दल या पन्थके 
रूपमें इस भद्धरकविरोधी मागका अस्तित्व विक्रमकी संत्रहवी सदीके पे 
साना जाय । इस लिए हमारा विश्वास है कि इस दलके मुख्य प्रवतेक समयसार 
नाटक आदि अन्थोंके लेखक और खुकवि पं० बनारसीदास ही थे और इसे उस 
समय “ बानारसी मत ? नाम दिया गया थो। 


परिशिष्ट 
[ भहेन्द्रसूरिकी शतपदीके उद्धरण ] 

१-- यदि च दिग्वासस्तत्कथ॑ सादरिकापारियोगपट्टकान्‌ गृहन्ति । यदि तु 
पश्चमकालत्वात्‌ लजापरिषदासहिष्णुतया च आवरणमपि ग्हन्ति ततः कथ्थ न ॒परि- 
दधति | नहि प्रावरणमुत्कलं परिधान च निषिद्धमित्यस्ति क्वापि। अन्यघ्व प्रावरण- 
मपि प्रासुकेनेव वज्नेण यथालब्धेन्‌ किमिति न क्रियते किमिति रजकादिहस्तेन 
हुदसर:प्रश्वतिषु सशैवालनद्ित्रिचतुःपंचेन्द्रियजीवाकुलेन क्षालनमनेकसत्तसंघात- 
विघातकेनाशोधितेन्धनप्रज्वालितेन बह्िना रंजनादिक विधाप्यते । 

२----स्वभावसिद्ध सुलम अल्पमूल्य च इ्वेतकल्प॑ बिना शीतकाले अनन्य- 
सममहासावद्रसवेत आधारसत्त्वज्वलनाधारामन्नारशकर्टी भजन्ते। झुषिरं सवीज 
च संस्तरणायर्थ पलालमाश्रयन्ति | तेलाभ्यड्ग च निषिद्ध कारयन्ति। जिन- 
सवनशूढमंडपादिष्वप्याशातनामगणयन्तः शीतभयाच्छेरते। ग्लानत्वे च गृहस्थ- 
सम्बन्धीन्यप्रत्युपेक्षतानि प्रमाणाधिकानि यतिजनायोग्यानि पटीद्विपटीवोरकरहिका- 
दीनि प्रावृण्वन्ति । 

- ३--तीथैकरानुकारमिच्छतां मठे निवसनमाधाकर्मक्रादिभोग॑ तृणपटीपरिधान 
पिच्छिकाकमण्डकुघारण छलद्मस्थानां धर्मदेशना शिष्यशिक्षादीक्षादिकं सर्वेमविधेय॑ 
स्यादिति । 

४-- यदि च भवतां जिनकल्पातुकारः सववेथा परिग्रहपरित्यागो वा तत्किमिति 
अप्रल्युपेक्षणीयस््‌ । शैवालाबिलं नलिकामात्रद्वारमहोरात्रमपि जल्सत्निधिदोषेण 
रात्रिभोजनस्य परिग्रह्रतस्य च दृषणकारि पित्तलताम्रछोहमयशंखलाषट्वा (४)- 
कमण्डल: हुःप्रत्युपेक्षितापिच्छिकावत्नोपानहश्व॒ परिग्रह्मन्ते कर्थ वा। पुस्तक-पुस्तिका- 
कप्रिका-स्थपनिका-पुस्तकपट-योगपद्ठकासनपट्ट-तृण पटीखद्रिवटिकानालिकेरनाना- 


; १-देखो, देखो अरवकयानकवी भूमिका। भूमिका । 


चनवासी और चेत्यवासी ध्ष्ष 





विधौषघसल्निधयो प्रियन्ते । अथैतावान्‌ परिप्रह/ पश्चमकालत्वादूध्रियते तह 
सयमोपए्टंभकेन लजाश्ीतत्राणादिद्देतुना वर्षाउ अपूकायादियतनकारिणा धर्मोपकरणेन 
चत्नादिनापि किमपराद | कर्थ वे जिनकल्पानुकारिणमात्मा् मन्यमानापि 
स्रीमिश्रणप्रक्षालनादिकमार्यिकाभिः सहैकत्रवासः चैत्यनिवासः आर्थिकाभिभक्त- 
संस्कार: छुखासनादिपरिभोग; ज्योति्निमित्तचिकित्सामन्त्रवादधातुर्वादार्धकाण्ड- 
झुद्रविद्यादिप्रयोजनः सचित्तवुष्पपत्रैः पादाभ्यचन सचित्तजलघृष्टवन्दनेन पादा- 
चुलेपन॑ कुदकुमादिनाचरणाहरागः कनकरजतादिभिश्वरणपूजन॑ सचित्तजलेन 
चरणप्रक्षालन दुग्धधृतचिक्कसामिश्वरणल्लान सदसि * व्याख्यान. शिष्यदीक्षणं 
वहुसाधुमध्ये निवसन सर्देवैकन्रावस्थानमित्यादीनि कुबन्ति । 


शतपदीके इन अवतरणोंस्े इस वातका पता लगता है कि विक्रम संवत्‌ 
१२९४ में वह्कि उससे भी पहले दिगम्बर साधु प्रायः भद्नरकों ही सरीखे 
आचरण करते .थे। मन्दिरमें रहते थे, अर्जिकाएँ भी वहीं रहती थीं, कभी कभी 
अरजिकाओंसे भोजन बनवा छेते थे, ज्योतिष मंत्र निमित्तज्ञानादिके भी प्रयोग 
करते थे, पालकियोंपर चढ़ते थे, और दवाइयाँ रखते थे। इस तरह मुनिपदके 
योग्य बहुतसे काम करते थे । 


छान-बीन 
१२--संघी, संघवी, सिंघरे, सिंगई, 


ये सब शब्द “संघपति ” के अपश्रेश हैं । संघपतिके प्राकृत रूप “ संघवई !, 
* संघव३ ? होते हैं | गुजरात काठियावाड़में प्रचलित ' संघवी ” शब्द बुन्देलखण्ड 
आदिमिं (सिंधई! या “सिंगई? द्वो गया है। राजपूतानेका “संघी” या 
४ सिंघी? पद भी इसीका रूप है। महाराष्ट्मं यह “सिंगवे” या ५ संगवे” 
हो गया है। 


प्राचीन कालमें धनी मानी छोग तीथयात्राके लिए बढ़े बढ़े संघ निकालते थे, 
जिनमें मुनि आयिका श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध संघ होता था। उन दिलों 
यात्राकारय बड़ा कठिन था। सबकी जान-मालकी रक्षा करना, यात्रामें किसीझे 
किसी प्रकारका कष्ट न होने देना, सारा प्रबन्ध करना, सारा खच उठाना यह 
साधारण काम नहीं था । इसका भार जो कोई उठाता था, शायद वह्दी संघपति 
कहलाता था। 


इवेताम्बर सम्प्रदाय शन्नुजय, गिरनार आदिंके लिए संघ निकालनेकी परंपरा 
अनवच्छित्न हपसे अबतक चली आ रही है और अब भी इस तरहके संघ 
निकालनेवाले संघपतिकी पदवीसे विभूषित किये जाते हैं, परन्तु दिगम्बर-सम्प्रदायमें 
बीचमें यह परम्परा नष्ट-सी हो गई थी। उसके पहलेके अवश्य द्वी इसके बहुतसे 
प्रमाण मिलते हैं | फिर भी इस पदवीका मोह नष्ट नहीं हुआ । इसलिए संघ 
निकालनेके बदले जो लोग भगवानका गज-रथ निकालने ढगे, उन्हें भी पीछेपे 
यह पदवी दी जाने लगी । अब बुन्देलखण्ड और मध्यप्रदेशकी परवार, गोलापूर्त, 
गोलालारे, बघेरवाल, आदि जातियोंके लोग गजरथ निकालकर ही “ सिंधई ' 
या ' सिंगई ” बनते हैँ, संघकी बातको तो शायद वे भूल ही गये हैं | 
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खण्डेंलवालों और दूसरी कुछ जातियोंमें भी 'संघी ? पद है। परन्तु जान 
पढ्ता है, वह पुराने संघपतियोंके ही वंशर्में चछा आया हुआ पद है, गजरथ 
चलाकर ग्राप्त किया हुआ नहीं । 

बडे-बंढ़े नगरोंमें जहाँ जैनोंका जन-संघ काफी होता था, ऐसा मालूम होता है 
कि वहाँका सर्वप्रधान मुखिया भी 'संघपति ” कहलाता था । 


प्राचीन शिलालेखों, प्रतिमाढेखों और अन्थ-प्रशस्तियोंमें संघपतिका संक्षिप्तह॒प 
४६० ? लिखा मिलता है। शायद यह पद भागेके वंशधरोंको भी परम्परासे 


प्राप्त होता था । 
२--साधु और साहु 


“साधु! बब्दका ग्राकृत रूप “साहु? होता है, और देँकि “ साहु” छोक- 
भाषामें श्रचलित एक पदवी थी, इसलिए जब संस्कृतके लेखकोंको अपनी संस्क्त- 
रचनामें उसके निर्देशकी आवश्यकता हुईं, तब उन्होंने उसका संस्कृतरूप “साधु ? 
बना लिया और साहुकी पत्नी “साहुणी? को साध्वी ?। परन्तु इन शब्दोंसे 
प्रायः अम द्वो जाया करता है। आम तौरसे साधु शब्दका उच्चारण करते ही 
हमारे सामने मुनि या यतिका भाव आ जाता है. और साध्चीसे आर्थिका या 
तपस्विनीका । परन्तु अन्य-प्रशस्तियों और श्रतिमा-ढेखों आदिमें साधु शब्द साहू- 
कार या धनी गृहस्थके अथेमें ही अधिकतासे व्यवहार किया गया है और साध्वी 
उसकी पत्नीके लिए । 


पं० आशाघरने अपनी प्रशस्तिमें एक जगह लिखा है--..“ मुस्धवुद्धिप्रवो धाय 
महीचन्द्रेण साधुना, धर्माम्ृतस्य सागारधर्मेटीकार्ति कारिता । ” इसका अर्थ बड़े 
वंढे पण्डितोंतकन्र यही कर डाला है कि मही चन्द्र नामक साधुने टीका बनवाई । 
परन्तु वास्तव्में महीचन्द्र एक साहु या सेठ थे। यथार्थमें साहु या शाह शब्द्‌ 
फारसी भाषाका है जिसका अर्थ स्वामी, राजा, सजन, महाजन आदि होता है । 
सुसलप्ान-कालमें यह शब्द लोकभाषामें प्रचलित हो गया था । संस्कृतमें भी साधु 
शब्द भला, सजन आदि अर्थोमें व्यवहत होता था, इसलिए यद्यपि “ साहु? का 
साधु ” रुप बहुत दूरवर्ती नहीं हो जाता है, फिर भी यह ' साहु ? शब्द संस्कृतसे 
आया हुआ नहीं मालूम होता। ग्रुजरातमें यह “शाह ? या ६ शा? रुपसें भी 
प्रचलित है । 


श्र 
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३--यति-पत्नीके समान नाम 


कथा-प्रन्थेमिं अक्सर भविष्यद्त्त सेठ भविष्यद्त्ता सेठानी, सोमदत्त ब्राह्मण 
सोमश्री ब्राह्मणी, धनदत्त घनदत्ता, यश्ञदत्त यज्ञदत्ता आदि पति-पत्नियोंके एक्से 
नाम मिलते हैं। इससे पढ़नेवालोंको यह खयाल हो जाता है कि ये सब कह्पित 
नाप्त हैं और यों ही गढ़ लिये गये हैं । यह हो सकता है कि वहुत-सी कथायें 
कल्पित हों, कल्पित कथायें बनानेके लिए कोई रुकावट भी नहीं है, परन्तु केबल 
इस प्रकारके नामोंपे दी उन्हें कल्पित नहीं कहा जा सकता । जिस तरह आजकल 
पतिके नामके पूवे “मिसिस” या “ श्रीमती ? जोड़ देनेसे उसकी पत्नीका बोध 
होता है उसी तरह जान पढ़ता है पूर्वेकालमें भी बहुधा पतिके नामके भागे श्री, 
द्वे (देवी ), ही ( ही) जोड़ देने या लिंग-परिवतेन कर देनेसे पत्नीका नाम हो 
जाता था। भ्राचीन छेखों और ग्रन्थ-प्रशस्तियोंमें इस तरहके बहुत-से उदाहरण 
पिलते हैं । जैसे--- 

“ संबत्‌ १७९७ वर्ष श्रावणसुद्ि १४ शनिवासरे भ्रीमूलसंघे बलात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छे कुन्कुन्दाचार्योन्व्ये भइझारक अ्रीदेवेन्द्रकीतिदेवास्तत्पट्े भट्टारक 
श्रीमहेन्द्रकी तिस्तदाम्नाये सवाई जयपुरमध्ये श्रीपारर्वनाथवैत्याल्ये विलालागोत्रे साह 
श्रीहर ( हीरा ) राम तस्य भार्या हीरादे, तयोः पुत्रः साहश्री सांवलदासजी तत्व 
भार्या सांवलदे, तयोः पुत्रौ द्वौ प्रथम साह श्री नेणसुखजी तस्य भार्या नैणादे, 
तयो$ पुत्री ह--चिरंजीवि हितरामजी द्वितीय भागचन्द्र: । सावलदासस्य द्वितीय 
थुत्रन। साहजी श्री गोपीरासजी । तस्य भाये द्वे । एतेषां मध्ये साहजी श्रीगोपीरामजी 
इदं पुस्तक षट्कर्मोंपदेशरत्नमालानामर्क आचाये श्रीक्षेमकीतिजी तत्हिष्य पंडित 
गोवद्धनदासाय लिखादि ( १ ) घटापितं ज्ञानावरणीकमेक्षयार्थ । श्रीर॒स्तुकल्याण- 
मस्तु । शर्म भवतु । ? 

जयपुरके उक्त भण्डारमें ही पंडित जिनदास वैद्यका “ होलीरेणुकापवेचरित्र * 
सामका अन्थ ( गठरी ६, नं० १, पत्र ५६, इलोक ८४३ ) है, जिसकी प्रशस्तिमे 
ईजनदास बैय्की विस्तृत पूवे-कुरलूंपरम्परा दी हुई है। उसमें फिरोज़शाह, ग्याउद्दीव 
और नादिरशाह आदि बादशाहोंक़े द्वारा सम्मानित पं० हरपति, पद्म, औह भर 
वि्यकी प्रशंसा की गई है और फिर लिखा है कि बिंझके पुत्र धर्मदास वेब" 


१-भट्टारक सकल्भूषणंके इस भन्थकी प्रति जयपुरंके पाटोदीजीके मह्रिमे ( यठरी न० ८, 
अन्य नं० ४, पत्रसंख्या १३६, इलोकसंख्या ३५८० ) है। 
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शिरोमणि थे | इन धमदासकी पत्नौका नाम घर्मशी था---.” धर्मशीरितिनाम- 
तोडस्य वनिता देवादिपूजारता। ? । 

इन दोनोंके ' रेखा ” नामक पुत्र हुआ जिसका रणथंभोरमें शेरशाह नरेन्द्रने 
सम्मान किया | रेखाकी पत्नीका नाम “ रेखा-श्री ” था--- भार्यास्य सदूगुणोपेता 
नामी रेखासिरिः स्वखता । ? 

इन्दींके पुत्र प्रन्थक्तों जिनदास हुए। वे जिनदासकी पत्नीका नाम भी 
दिया है परन्तु वह ठीक ठीक पढ़ा नहीं गया | 

वम्बईके ऐं० प० सरस्वतीभवनमें धर्मशर्माभ्युद्य-टीकाकी सें० १६५२ की 
लिखी हुईं एक प्रति है, उसमें गोधा गोत्रके सा० पंचाइणकी बड़ी लम्बी वंश- 
प्रशस्ति दी है, उसमें सा० नूना भार्या नूनसिरि, सा० जीवा भार्या जीवलदे, 
सा० पूना भार्या पुनसिरि, सा० मह्िदास सार्या महिसिरि आदि पति-पत्नियोंके 
. नाम दिये हैं । 

करकंड्चरिउ ( कारंजा-सीरीज ) की प्रतिके अन्तमें यह प्रशर्ति दी है-. 
/' सवत, १५६७ वर्षे,.....खंडेलवालान्वये गोधागोंत्रे साहा नांदा (नयण ) 
तद्भार्या नयणश्री, तत्पुन्न साह मेहा तड्भार्या हे प्रथमा मेहादे द्वितीया सुहागदे, 
ततुत्रौ द्वी प्रथम साह करमा.... ...” 

मुनि ओीजिनविजयद्वारा संपादित “प्राचीन जैन-छेख-संग्रह? में पाली 
आमका एक लेख ( न॑० ४३३ ) इस प्रकारका है---“ सं० १५०७ चर्षे फा० 
च० ३ बुधे ओशवंशे वहरा हीरा भा० हीरादे, पु० ब० पेंता भा० षेतलूदे, पु० 
'च० हिमति पितृभ्रेयसे श्रीशान्तिनाथविव कारितं श्रीखरतरगरच्छे श्रीजिनभद्गसूरि- 
ओजिनसागरसूरिभिः प्रतिष्ठिता । ?? 


इस तरहके और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । यह पद्धति जान 
पड़ता है अब भी कहीं कहीं प्रचलित है। पहले घाटकोप॑र ( बम्बईका उपनयर ) 
में में जिन धनी सेठके मकानमें रहता था, वे दो भाई हैं और कच्छी हैं। उनमें 
एक भाईका नाम बेलजी और उनकी पत्नीका नाम बेला-बहू है। दूसरे भाईका 
नाम में भूछ गया हूँ, परन्तु उनकी पत्नीका नाम भी उनके नामके साथ ही 
“ बहू ” जोड़कर रखा हुआ है। 


करीब करीब सभी जगह ज्ीके दो नाम होते हैं एक पिताके घरका और दूसरा 
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पतिके घरका । पतिके घर आनेपर उसे नया नाम दिया जाता है। कोई नया 
नाम रखनेकी अपेक्षा पतिके नामके साथ श्री, देवी, ही, वहू आदि जोइकर 
नया नाम बना लेना अधिक सुभीतेका है। परन्तु ज्नियों अपने पतिका नाम 
हेनेमें संकोच करती हैं और इस तरह उनके नाममें भी पतिके नामका उच्चारण 
हो जाता है, शायद इसी लिए इस सुन्दर पद्धतिका विस्तार नहीं हुआ और यह 
धीरे धीरे वन्द हो गई । 
४--साधुओंका बहुपत्नीत्व 
हमारे संडारोंमें जो हस्तलिखित अन्थ हैं, उनके अन्तमें ग्रंथकर्ताओंकी 

प्रशस्तियोंके सिवाय ग्रन्थ लिखानेवालों और उन्हें “ ज्ञानावरणी-कमेक्षयाथ ! दान 
करनेवालोॉंकी भी प्रशस्तियाँ रहती हैं | इनमें प्रायः उनके सारे कुद्धमबके नाम 
रहते हैं । उनमें ऐसे बहुतसे संघपतियों या साधुओं ( साहुओं ) के नाम मिलते 
हैं जिनके एकाधिक त्रियॉँ होती थीं। उनकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया भार्याभोंके 
नाम और उनके पुत्रों तथा पुत्रवधुओंके नाम भी रहते हैं । इससे पता छगता है 
कि उस समय प्रतिष्ठित धनी कुलोंमें बहुपत्नीवका आम रिवाज था और वह 
शायद प्रतिष्ठाका ज्ञापक भी था। कमसे कम अप्रतिष्ठाका कारण तो नहीं समझ्ना 
जाता था। उदाहरणके लिए हम यहाँपर केवल पं० राजमलकी वि० से 
१६४१ में बनी हुई छाटीसंहिताकी विस्तृत प्रशस्तिका कुछ अंश उद्धृत कर 
देना काफी समझते है--- 

तत्नत्यः श्रावको भारू भार्या तिख्नोडस्य धार्मिकाः | 

कुलशीलवयोरूपघमबुद्धिसमन्विता: ॥ १० ॥ 

नाम्ना तनत्रादिमा मेघी छ्वितीया नाम रूपिणी । 

रत्नगर्भा धरित्रीव तृतीया नाम देविला ॥ ११ ॥ 


अर्थात्‌ भारू नाम श्रावककी मेघी, रूपिणी और देविला नामकी तीन ल्ियोँ 


थीं। आगे चलकर संघपति भारुके नाती न्योताके विषयमें लिखा है । 
न्योतासंघाधिनाथस्य हे भारये छुद्धव॑शजे ॥ 
आशा नाम्रा हि पद्माद्दी गौराही छ्वितीया मता ॥ १२ 


अर्थात, संघपति न्‍्योताकी पद्माही और गौराही नामकी दो ल्लियाँ थों। 
न्‍्योताके पुत्र देहंदासके भी दो भार्या थीं--एक रामूही और दूसरी कामृही-- 


० 
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भार्या देईदासस्य रामूही प्रथमा मता ॥ 
कामृही द्वितीया ज्ञेया भतुक्छन्दानुगामिनी ॥ १९ 


इसी वंशमें आगे संघपति भोल्हाकी भी छाजाही, वीधूही आदि तीन और 
सं० फामणकी ड्रगरही और गंगा ये दो ल्लियों बतलाई हैं| 


रायमहाम्युद्य॒ और पार्वरवनाथचरितकी प्रशस्तिमें चौधरी रायमह और 
उनके भाईयों तथा पुत्र पौन्नोंकी दो दो तीन ल्लियों और उनकी सन्तानोंके नाम 
दिये हैं । धर्मेशमम्युदय-टीकाकी जिस प्रतिका उल्लेख किया गया है, उसके 
लिखनेवालेके कुठम्बकी जो सूची दी है, उसमें भी प्रायः सभी साहुओंकी दो दो 
तीन तीन भार्यायें हैं, एक तो किसीकी भी नहीं है और सभीके दो दो तीन तीन 
पुन्नोंके भी नाम दिये हैं । 


ऐसा नहीं मालछ्म होता कि सन्‍्तानादि न होनेके कारण उक्त धनी लोग 
. अनेक शादियों करते थे, क्योंकि प्रायः उन ब्रियोंके पुत्रोंके भी उल्लेख हैं और 
उन्हें कुल, शील, रूप, ध्मेबुद्धियुक्त और पतिच्छन्दानुगामिनी भी बतलाया हैं । 
ऐसी दशामें यही कहा जा सकता है कि उस समय अनेक पत्नियाँ होना बढ़े 
लोगोंकी शोभा थी और यह इतनी रूढ़ थी कि इसमें दोषकी कल्पना ही नहीं 
ही सकती थी । 


५--पराशर स्मृतिके इलोकका अर्थ 
नष्टे सते प्रतरजिते छीने च पतिते पतौ । 
पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 


पराशरस्मृतिके इस इलोकका सीधा अथ यह है कि पतिके लापता हो जामे 
पर, मर जाने पर, साधु हो जाने पर, नपुंसक होने पर और पतित हो जाने पर, 
इस तरह इन पेंच आपत्तियोमें स्लियोँके लिए दूसरा पति करनेकी या पुनर्विवाहकी 
विधि है। परन्तु व्याकरणके साधारण नियमके अनुसार “ पति ? शब्दका सप्तमी 
विभक्तिमें * पतौ ” रूप नहीं बनता है, “ पत्यौ ? वनता है। इस लिए विधवा- 
विवाहके विरोधी “पति ? शब्दको “ पतिरिव पतिः ? ( जिसके साथ सगाईकी 
गई हो विवाद नहीं हुआ हो, इस लिए जो पतिके ही समान हो ) कहकर उसका 
* पतौ ” रूप मानकर अर्थ करते हैं। परन्तु वास्तवमें यह अर गलत है। स्मृति- 


५०्र जैन साहित्य और इतिहास 
एल्‍नननशणणशणशणणशणशशशशशाणाण  > 


कारने “ पतौ ? रूप विवाहित पतिके लिए ही व्यवहृत किया है। इसके लिए एक 
बहुत पुराना प्रमाण अमितगतिकी धमपरीक्षामें मिलता है जो कि चि० से० 
१०७० की बनी हुई है। इस भन्थके ग्यारहवें परिच्छेद्में मण्डपकौशिककी 
'कथाके नीचे लिखे इोक देखिए--- 


तेरुके विधवा क्वापि त्व॑ संगह्य सुखी भव । 
नोभयोविंयते दोष इत्युक्तस्तापसागम ॥ ११ ॥ 
पत्यो प्र्रजिते छीबे प्रनष्टे पतिते मृते । 

पश्चस्वापत्तु नारीणां पतिरन्यो विधीयत्ते | १९ ॥ 
तेनातो विधिना ग्राहि तापसादेशवर्तिना । 

स्वयं हि विषये लोलो गुर्वादेशेन कि पुन; ॥ ११ ॥ 


इससे मारछ्म होता है कि विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीमें भी उक्त इलोकका 
विधवाविवाह-पोषक अर्थ ही माना जाता था और उसका शायद एक पाठान्तर 
भी प्रचलित था जिसका रूप १२ वें नम्बरके इलोक जैसा था। 


सत्यके अनुरोधसे यह कह देना आवश्यक है कि उक्त कथामे ग्रन्थकर्ता 
अमितगतिका जो रुख है, वह विधवा-विवाहका विरोधी ही माद्म होता है। उन्होंने 
पराशरका उक्त इलोक उद्धृत करके बतलाया है कि तापसोंके ( ब्राह्मण ऋषियों ) 
के शास्रमँ विधवा-विवाहका विधाने है और यह कहकर उनका मजाक उद़ाया 
गया है, अर्थात्‌ ग्यारहवीं सदीमें भी लोकमत विधवा-विवाहका विरोधी था। 


द--तीथंकर महाथीरका धंद 


बौद्ध अ्रन्थोंमें ती० महावीरका “ निगंठ नातपुत्त के नामसे उल्लेख मिलता 
है। ' निम्नन्थ ज्ञातृपुत्र ” यह उसका संस्क्ृतरूप है। प्राचीनकालमें वंशके नामसे 
भी लोगोंका परिचय दिया जाता था । महात्मा बुद्धदेव शाक्यवंशके थे, इस 
कारण वे, “ शाक्य-पुत्र ' कहलाते थे। भगवान्‌ महावीर ' ज्ञातृ ” नामक क्षत्रिय- 
कुलके थे, इस कारण उन्हे ज्ञातृपुत्र (नातपुत्त ) कहते थे। शाक्यपुत्र या 
बुद्धदेवके अनुयायी भ्रमण या साधु श्ाक्यपुत्नीय और भगवान्‌ महावीर या 


० न्‍णन | टचिलफलऑीिलीयण 
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१-धमपरीक्षाके एकदापरिणीतापि आदि तीन इलोकोंसे व्यासादिके द्वारा पुनर्विवाह- । 
पोषण सिद्ध होता है | | 


छात्र-धीन ५०३: 

नातपुत्तकें अनुयायी साधु चातपुत्तीय ( ज्ञातृपुत्रीय ) कहलाते थे। पाली अम्थोमे 
जैन साधुओंका उछ्ेख प्रायः इसी नामसे हुआ है । दिगम्बरसम्प्रदायके प्रन्थोंमे 
ती० महावीरके बंशका नाम 'नाथ-बंश ? लिखा है; परन्तु हम लोग प्राय+ 
भूल ही गये हैं कि यह “नाथ ? शब्द “ ज्ञात्‌ ” शब्दका ही पाली या प्रातरूप 
है । हमारे द्वादशांगश्रुतमें एक अंगका नाम. “ णायाधम्मकहा * (ज्ञातृथमकथा) 
है। गुजरात-विद्यापीठके अध्यापक पं० बेचरदासजीने इसका अथे किया है 
“ भगवान महावीरकी धर्मकथायें । अर्थात्‌ वे ' ज्ञातृ” शब्दको भगवान्‌ महावीरका 
वाचक मानते हैं | 


बौद्ध धर्मके धुरन्धर पंडित त्रिपिटकाचाये राहुल सांकृत्यायनने अपनी 
ट बुद्धू-चर्या ? में इस ज्ञातृवंशके विषयमें एक नई बात छिखी है। उनके मतसे 
यह ज्ञातृजाति लिच्छवियोंकी' ही एक शाखा थी, जो बैशालीके आसपास रहती 
भी । इस समय भी वैशाली ( वर्तमान बसाढ़ जिला मुजफ्फरपुर ) के आस्तपास 
जथरिया नामकी एक जाति रहती है, जो भूमिहारोंकी एक शाखा है । उनका 
खयाल है. कि “ज्ञातृ? से ही अपभ्रष्ट होकर यह “जथरिया ? शब्द बना है, 
और जथरियोंका प्रधान निवासस्थल “रत्ती” परगना भी ज्ञातृ-नत्ती-लत्ती- 
रत्तीसे बना है । उनकी यह दलीछ और भी जोरदार है कि भगवान्‌ भद्दावीर 
और जथरिया जाति इन दोनोंका ही गोत्र “ काश्यप ? है । 


इस समय भूमिहार छोग अपनेको “ ब्राह्मण ? कहते हैं; परन्तु दूसरे लोग उन्हें 
त्राह्मण नहीं मानते। वास्तव वे क्षत्रिय ही हैं और उनके नाम सिंहान्त होते 
हैं। इस वंशमें अब भी बहुतसे जमीन्दार और राजा हैं । 


७--शूद्रोंके लिए जिनमूरतियों 
प्रायः जैनमन्दिरोंके शिखरोंपर और दरवाजोंकी चौखटोंपर जिनमूतियों 
दिखलाई देती हैं । उनके विषयमें कुछ सज्जनोंने, कुछ ही समयसे यह कहना 
शुरू किया है कि उक्त मूर्तियों शूद्रों और भस्पृश्योंके लिए स्थापित की जाती रही 
हैं, जिससे थे सन्दिरोंमें प्रवेश किये बिना बाहरसे ही भगवानके दशेनोंका सौसास्य 


प्राप्त कर सकें। यह बात कहने छुननेमें तो चहुत अच्छी मालम होती है, परन्तु 
अभीतक इस विषयमें किसी शिल्पशात्र, प्रतिष्ठा-पाठ था पूजा-प्रकरणका कोई 
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प्रमाण. उपस्थित नहीं किया गया है और यह बात कुछ समझमें भी नही भाती 
है कि जो छोग दशेन-पूजन-पाठादिक्रे अधिकारी ही नहीं माने जाते हैं, उनके 
लिए शिखरोंपर या द्वारोंपर मूर्तियाँ जड़नेका परिश्रम क्‍यों आवश्यक समझा गया 
छोगा । यदि शाद्रों या अस्पृइयोंको दूरसे दशन करने देना ही अभष्ट होता, और 
उनके आने जनिसे मन्दिरोंका भीतरी भाग ही अपवित्र होनेकी आशंका होती, 
तब तो मंदिरोंके बाहर दीवालोंमें या आगे खुले चबूतरोंपर ही मूर्तियाँ स्थापित 
कर दी जातीं, और ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाता, जिससे वे समीप आये बिना 
दूरसे ही बन्दना कर छेंते । इसके सिवाय जो लोग इन असागे प्राणियोंको दूरसे 
दशन करने देनेमें कोई हानि नहीं समझते हैं, उन्होंने क्या कमी यह भी सोचा 
है कि दूरसे दशन करनेवाले उक्त प्रतिमाओंके उद्देश्यसे पुष्पादि भी तो चढ़ा सकते 
हैं ! तब क्या दूरसे किया हुआ पूजन पूजन नहीं कहलायगा १ और क्या मन्दिर 
मूर्तिसि भी अधिक पवित्र होता है १ 


मेरी समझमें तो शिखरपर या द्वारपर जो मूर्तियाँ रहती हैं, उनका उद्देश्य 
क्रेबल यह प्रकट करना होता है कि उस मन्दिरमें कौन-सा देव प्रतिष्ठित है, 
अर्थात्‌ वह किस देवताका मन्दिर है । वास्तवमें वह मुख्य देवका संक्षिप्त चिह 
होता है जिससे छोग दूरसे द्वी पहचान जाये कि यह अमुकका मन्दिर है। भभी 
मैं पूने गया था, वहाँ संगमपर ऐसे बहुतसे मन्दिर देखे, जिनके द्वारोपर उन 
मन्दिरोंके मुख्य देवोंकी छोटी छोटी प्रतिकृतियाँ लगी हुई हैँ । 


ता० ९ अगस्त १९५३ के “नवभारत टाइम्प् ? में श्रीमती गोमती रावतने 

“ खजुराह। ” शीषेक लेखमें लिखा है--“ यहाँके गर्भ ग़हके दरवाजोंपर उत्कीर्ण 
द्ेव-प्रतिमाको देखकर ही प्रधान देवका अनुमान किया जा सकता है। ” 

८--द्क्षिणकी जैन जातियाँ 

दक्षिण महाराष्ट्र-जनसभाने अपने यहाँकी अन्तर्जातियोंको एक करनेके सम्ब- 

न्धर्में एक प्रस्ताव पास किया है। उसके अनुसार प्रचार करनेके लिए सभाके 

महामन्त्री श्रीयुत कुदे महाशयने दौरा करके उसकी एक रिपोर्ट लिखी है। 

उससे माछम हुआ कि दक्षिण महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रान्तमें ( मैसूर स्टेटको 

छोड़कर ) जेनोंकी केवल चार जातियाँ हैं, ( १ ) पंचम, ( २) चतुथे, ( ३ ) 

कतार बोगार और (४ ) शेतवाल | पहले ये चारों जातियों एक ही थीं और 
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८ वंच्रम ? कहलाती थीं। ' पंचम ” यह नाम वर्णाश्रमी ब्राह्मणोंका दिया हुआ है। 
प्राचीन जैनधन जन्मतः वर्णव्यवस्थाविरोधी था, इसलिए उसके अनुयायियोंको 
आह्यण लोग अवद्वेलना और तुच्छताकी दृष्टिसे देखते थे और चातुर्व॑र्णसे बाहर 
पॉचचें वर्णका अर्थात्‌ “ पंचम ? कहते थे। जिस समय जैनधम्मका प्रभाव कम 
हुआ और उसे राजाश्रय नहीं रहा, उस समय धीरे धीरे यह नाम रुढ द्वोने 
लूगा और अन्ततोगत्वा स्वय॑ जनधर्मानयायियोंने भी इसे स्वीकार कर लिया [ 
ऐसा जान पढ़ता है कि नवीं दसवीं शताब्दिकि लगभग यह नामकरण हुआ 
होगा। इसके बाद वीररैव या लिंगायत सम्प्रदायका उदय हुआ और उसने इन 
जैनों या पंचमोंको अपने धर्ममें दीक्षित करना झुरू किया । छाखों जैन लिंगायत 
बन गये; परन्तु लिंगायत हो जानेपर भी उनके पीछे पूर्वोक्त ' पंचम ? विशेषण 
रूगा ही रहा और इस कारण इस समय भी वे “ पंचम लिंगायत * कहलाते हैं ' 
उस समय तक चतुर्थ, शेतवाल आदि जातियों नहीं बनी थीं, इस कारण जो 
लोग जैनधम छोड़कर लिंगायत हुए थे, वे “ पंचम लिंगायत ” ही कहलाते हैं 
* चतुर्थ लिंगायत ” भादि नहीं। दक्षिणमें मालगुजार या नम्बरदारको पाठील 
कहते हैँ। वद्दोंके जिस गॉवमें एक पाटील लिंगायत और दूसरा पाटील जैन होगा, 
अथवा जिस गेंवमें लिंगायत और जैन दोनोंकी बस्ती होगी, वहाँ लिंगायत 
पंचम जातिके द्वी आपको मिलेंगे और जिस गोवमें पहले जैनॉंका प्राबल्य था, 
वहाँके सभी लिंगायत पंचम द्वोंगे। अनेक गॉव ऐसे हैं, जहोंके जन पाटीलों 
और लिंगायत पाटीलोंमें कुछ पीढ़ियोंके पहले परस्पर सूतक तक पाला जाता था। 
जिस गॉवके जैन पा्टीलोंमें चतुथ और पंचम दोनों भेद हैं, वहाँके छिंगायत 
पारील केवल पंचम हैं। इससे मालम होता है कि लिगायत सम्प्रदायके जन्मसे 
पहले बारहवीं शताब्दि तुक सारे दाक्षिणात्य जैन पंचम ही कहलाते थे, चनुथ 
आदि भेद पीछेके हैं। दक्षिणके अधिकांश जैन ब्राह्मण भी--जो उपाध्याय 
कहलाते हैं--पंचम-जातिभुक्त हैं, चतुर्थादि नहीं। इससे भी जान पड़ता है कि 
ये भेद पीछेक्रे हैँ । 

पहले दक्षिणके तमाम जनोंमें परस्पर रोटी-बेटी-ब्यवद्वार होता था और चे 
सत्र पंचम ” कहलाते थे । लिगायत सम्प्रदायका जोर होनेपर उनकी 'संख्या / 
कमर हो गई, इसलिए सोलहवीं शताब्दिके लगभग भद्वरकोंने अपने प्रान्ती 
या प्रदिक्षिक संघ तोड़कर जातिगत संघ बनाये और उसी पक 

समय जुदे जुदे मठोंके 
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| अनुयायियोंकों चतुथ, शेतवाल, बोगार अथवा कासार नाम प्राप्त हुए । साधारण 
तौरसे खेती और जमीन्दारी ( पाटीली ) करनेवाले चतुर्थ, कॉसे पीतलके वर्धन 
: बनानेवाले कासार या बोगार और केवछ खेती और सिलाई तथा कपड़ेका व्यापार 
करनेवाले शेत॒वाल कहलाने लगे । ( हिन्दीमें जिन्हें केंपेरे या तमेरे कहते हैं, वे 
ही दक्षिणमें कासार कहलाते हैं ओर मराठीमे खेतीका पर्यायवाची शब्द शेती या 
शेतकी है, जिससे कि शेतवाल शब्द वना है।) और ये सब धंधे जिस मूल 
समुदायम थे ओर जो पुराने नामसे चिपंटे रहे, वे “ पंचम ? ही बने रहे । इसी 
लिए पंचमोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोे धंथे करनेवाले प्राय; 
|समान रुपसे मिलते हैं। कासारोंमें वैष्णव भी हैं । वैष्णव “ त्वष्टा कासार * 
(कहलाते हैँ और जैन “ पंचम कासार कासार ? नाम पेशेके कारण है और 
पंचम ? नाम धर्मके कारण । जिनसेन मठ ( कोल्हापुर ) के अनुयायियोंक्रो 
छोड़कर और किसी मठके अनुयायी चतुथ नहीं कहलाते । 


१ पंचम, चतठुथ, शेतवाल और वोगार या कासारोंमें परस्पर रोटी-व्यवह्वार 
अवतक चार है, इससे भी इनका पूर्वकालीन एकत्व प्रकट होता है। इन सभी 
जातियोंमं विधवा-पुनर्विव्राह जायज है। 


कुदले महाशयने अपनी रिपोर्टमें जो कुछ लिखा है, मेरे शब्दोंमें यह उसीका 
* सार है। इससे दक्षिणकी उक्त चारों पाँचों जातियोकी एकतापर वहुत कुछ प्रकान 
' पढ़ता है; केवल * चतुथ ? नाम ही कुछ अँपेरेमें रह जाता है। 


हमारा खयाल है कि उत्तरभारतकी जातियोंमें भी अनेक जातियों एंसी हैं 
जिनका मूल एक है और पीछे उनकी ही शाखायें स््॒तन्त्र जातियों बन गई 
हैं। उद्दाहरणाथे पं० वखतरामजीने अपने “ बुद्धिविछास ” नामक अन्धर्क 
*आवकरोत्पत्तिवणन ? नामक प्रकरणमें परवार जातिकी अठसखा, चौसखा, छ/सखा, 
दोसखा, सोरठिया,; गागज और पद्मावतीपुरवार ये सात गाखायें बतलाई हैं। 


०--यज्ञोपवीत और जैनचधर्स 


उपनयन या यज्ञोपवीत धारण सोलह संस्कारोमेंसे एक संस्कार है । इस शब्द 
अर्थ समीप छेना है ।--उप््समीप, नयनण्लेना। आचाये या गुरुके निकट 
वेदाध्ययनके लिए लड़केको छेना अथवा ब्रह्मचर्याश्रममें प्रवेश कराना ही उपनयन 
है । इस संस्कारके चिहस्वहप लड़केकी कमरमें मूँलकी डोरी बाँधनेकी मोज्ञीवन्धन 
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और महेगें सतके तीन धागे डालनेकी उपवीत, यज्ञोपवीत या जनेऊ कहते हैं--- 
यश संस्कृत उपवीतम | यह एक शुद्ध वैदिक किया या आचार है और अब भी 
वर्णाश्रम धर्मके पालन करनेवालोंमें चाछू है, यद्यपि अब गुरुगहगमन और वेदा- 
ध्ययन आदि छुछ भी नहीं रह गया है । 

यशोपवीत नामसे ही प्रकट होता है कि यह जैनक्रिया नहीं है। परन्तु 
आदिपुराणमें श्रावकोंको भी यशोपवीत धारण करनेकी आज्ञा दी गई 
है और तदनुसार दक्षिण तथा कर्नाटठकके जैन ग्रहस्थोंमें जनेऊ पहना भी जाता 
है। इधर कुछ समयसे उनकी देखादेखी उत्तर भारतके जैनी भी जनेऊ धारण 
करने लगे हैं । परन्तु हमारी समझमें यह क्रिया प्राचीन नहीं है, सम्भवतः नवीं 
दसवीं शताब्दिके लगभग या उसके बाद ही इसे अपनाया गया है और शायद 
जिनसेनका आदिपुराण ही सबसे पहला प्रन्थ है जिसने यशोपवीतको भी जैन- 
धर्ममें स्थान दिया है । इसके पहलेका और कोई भी ऐसा अ्न्थ अबतक उपलब्ध 
नहीं हुआ है जिसमें यज्ञोपपवीत धारण आवश्यक बतलाया हो। उपलब्ध श्रावका- 
चारोंमें सबसे प्राचीन रलकरण्ड है, पर उसमें यज्ञोपवीतकी कोई भी चर्चा नहीं 
की गई है । अन्याय श्रावकाचार आदिपुराणके पीछेके और उसीका अनुधावन 
करनेवाले हैं, अतएवं इस विषयमें उनकी चर्चा व्यर्थ है । 
१-आचाये रविषेणका पद्मपुराण आदिपुराणसे कोई डेड़ सौ वे पहलेका है ॥ 
उसके चौथे पर्वेका यह इलोक देखिए -- 
वर्णश्रयस्य भगवन्‌ संभवों में वयोद्तिः । 
दि उत्त्ति; सूत्रकण्ठाना ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतम ॥ ८७ ॥ 
हे भर्थातू राजा श्रेणिक गौतम स्वामीसे कहते हैं कि भगवन्‌, आपने क्षत्रिय, वेश्य 
और शृद्व इन तीन वर्णोकी उत्तत्ति तो बतछा दी, पर अब मैं सूत्न-कंठोंकी ( गलेमे 
सूत लटकानेवाले व्राह्मणोंकी ) उत्पत्ति जानना चाहता हैँ.। 


कह पहलेके बने हुए प्राकृत पठमचरियमें भी ठीक इसी आशयकी एक 
गाथा है-- 


वण्णाणसमुप्पत्ती तिण्हं पि सुया मए अपरिसेसा । 
यत्तो कहदेह भयवं उप्पत्ती सुत्तकंठाणं ॥ ६५ - 
इन दोनों पद्मोंका - सूत्रकण्ठ ! या ' सुत्तकंठ ? शब्द ध्यान देने योग्य है. जो 


| 
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जाह्मणोंके लिए प्रयुक्त किया गया है । यह शष्द ब्राह्मणों और उनके जनेके पति 
आदर या श्रद्धा प्रकट करनेवाला नही है, इससे एक प्रकारकी तुच्छता या अवहेला 
ही प्रकट होती हैं । उक्त ग्रन्थकर्ताअंकि भाव यदि यज्ञोपवीतके प्रति अच्छे होते 
तो वे इसके बदले किसी अच्छे उपयुक्त शब्दका प्रयोग करते । इससे अनुमान 
होता है कि जब पठमचरिय और पद्मपुराण लिखे गये, तब जैनधर्ममें यशो- 
पवीतको स्थान नहीं था । 
२-यदि जनेऊ धारण करनेकी प्रथा प्राचीन होती तो उत्तर भारत और 
गुजरात आदिमें इसका थोड़ा बहुत प्रचार किसी न किसी रूपमें अवश्य रहता, 
उसका सर्वथा छोप न हो जाता । हम लोग पुराने रीति-रवाज़ोंकी रक्षा करनेमे 
इतने कट्टर हैं कि बिना किसी बढ़े भारी भाघातके उन्हें नहीं छोड़ सकते । यह 
हो सकता है कि उन रीति-रवाजोंका कुछ रुपान्तर हो जाय परन्तु सर्वथा छोप 
होना कठिन है | इससे माल्म होता है कि उत्तर भारत और गुजरात आदिये 
इसका प्रचार हुआ ही नहीं और शायद आदिपुराणका प्रचार हो चुकनेपर भी 
हॉके लोगोंने इस नई प्रथाका स्वागत नहीं किया | 
अबसे छूगभग तीन-सौ वर्ष पहले आगरेंमें प॑० बनारसीदासने “अद्ध-कथानक/ 
नामकी एक पद्यबद्ध आत्मकथा लिखी है, जिसमें उनकी ५२ वर्ष तककी मुख्य 
मुख्य जीवन-घटनायें लिपिबद्ध हैं । एक बार बनारसीदास अपने एक मित्र 
और ससुरके साथ एक चोरोंके गॉवमें पहुँच गये | वहाँ रक्षाका और कोई उपाय॑ 
न देखकर उन्होंने उसी समय धागा बैंटकर जनेझ पहिन लिये और ब्राह्मण 
चन गये [--- 
सूत काढ़ि डोरा बटयौ, किए जनेऊ चारि | 
पहिरे तीनि तिहूँ जने, राख्यों एक उबारि॥ 
माटी लीनी भूमिसों, पानी लीनों ताल । 
विप्र भेष तीनों बनें, दीका कीनों भाल ॥ 
इस उपायसे वे बच गये, चोरोंके सर्दारने ब्राह्मण मानकर उन्हें छोड़ ही न 
दिया, अभ्यर्थना भी की और एक साथी देकर आगे तक पहुँचा दिया । 
बनारसीदास जैनधर्मके मर्मज्ञ थे। यदि उन्हें इस क्रियापर श्रद्धा होती, 
तो थे अवश्य ही जनेऊधारी होते | इससे पता चलता है क्वि उस समय आगरे 
आदिके जेन जनेऊ नहीं पहनते थे | 


छान बीन ण्ण्य 





३-पद्मपुराण आदि कथा-यन्थोंमें जिन जिन महापुरुषोंके चरित लिखे गये हैं, 
उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उनका यज्ञोपवीत-संत्कार हुआ या उन्हें 
जमैऊ पहिनाया गया, जब कि उनकी विद्यारम्भ, विवाह आदि क्रियाओंका वर्णन 
किया गया है। कई महा पुरुषोंने अनेक प्रसगोंपर जिनेद्धदेवकी पूजा की 
है, और वद्दों अनेक वल्लाभूषणोंका वणेन भी किया गया है, पर जनेऊका कोई 
उल्लेख नहीं । 


४-दवेताम्बर सम्प्रदायमें भी यशोपवीत-क्रियाका विधान नहीं है और न 
जमैऊ पहननेका रिवाज है । 


संसारका कोई भी घर, सम्प्रदाय या पन्‍थ अपने समयके और परिस्थितियोंके 

प्रभावसे नहीं बच सकता । उसके पढ़ोसी धर्मोका कुछ न कुछ प्रभाव उसपर 
अवश्य पढता है। वह उनके बहुतसे आचारोंको अपने ढंगसे अपना बना लेता 
है और इसी प्रकार उसके भी बहुतसे आचारोको पड़ोसी धम्म ग्रहण कर छेते हैं | 
जैनधमेकी अद्दिसाका यदि अन्य वैष्णव आदि सम्प्रदायोपर प्रभाव पढ़ा है--उसे 
उन्होंने समधिक रुपमें ग्रहण कर लिया है, तो यह असंभव नहीं कि जैन 
धर्मने भी उनके बहुतसे आचारोंको छे लिया हो, अवश्य ही जैनधमके मूल 
तत्तोंके साथ सामंजस्य करके | मूलतत्त्वोंके साथ वह सामंजस्य किस प्रकार किया 
जाता है, इसके समझनेके लिए आदिपुराणका ४० वॉ पवे देखना चाहिए जहों 
वैदिक ग्रन्थोंके ही समान अमिकी पूजा विहित वतलाई गई है--- 

न स्वतोष्मेः पविन्नत्व॑ देवताभूतमेव वा । 

किन्लहेह्विव्यमूर्तीज्यासम्बन्धात्पावनो5नल३ ॥ ८८ ॥ 

ततः पूजाइतामस्य मत्वाइचेन्ति ट्विजोत्तमा$ । 

निर्वाणक्षेत्रपूजावत्तत्यूजाउत्ों न दृष्यति ॥ ८९ ॥ 

व्यवहरनयापेक्षा तस्येष्टा पूज्यता ह्विजे३ । 

जैनेरध्यवद्दायोंडर्य नयो5्चत्वेड्प्रजन्मभि; ॥ ९० ॥ 


अर्थात्‌ अभिमें न स्रय॑ कोई पवित्रता है और न देवपना; परन्तु अत 
भगवानकी दिव्यमूर्तिकी पूजाके सम्बन्धसे वह पवित्र हो जाता है। इसलिए 
द्विजोत्तम अर्थात्‌ जैन ब्राह्मण अभिको पूजाके योग्य मानकर पूजते हैं और 
निर्वाणक्षेत्रोंकी पूजाके समान इस अमिपूजामे कोई दोष सी नहीं है। व्यवहार- 


५.१० जैन साहित्य और इतिहास 
ाणाााणणणणणणणाणणणाा थाई 


जयकी अपेक्षा उसकी ( अम्रिकी ) पूजा द्विजोंके लिए इष्ट है और आजकल 
अग्नजन्मों या जैन ब्राह्मणोंको इसे व्यवहारमें लाना चाहिए । 

इससे साफ मालूम होता है कि वैदिक धर्मफी आहवनीय, गाईपत्य और 
दक्षिण अभियोंकी पूजाको ही कुछ परिवर्तित रुपमें जैनधममें स्थान दिया गया है, 
पर इसके साथ ही जैन धर्मकी मूल भावनाओंकी रक्षा कर ली गई है। उपर्युक्त 
आोकोंके * अयत्वे! ( आजकल या वर्तमान समयमें ) और “ व्यवहारनयोपक्षा ? 
शब्द ध्यान देने योग्य हैँ। इनसे ध्वनित होता है कि अभिपूजा पहले नहीं 
औ, परन्तु ग्रन्थकर्ता अपने समयके लिए उसे आवश्यक बतलाते हैं और व्यवहार 
नयसे कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है । 

सोमदेवने अपने यशस्तिलकमें लिखा है-- 

यत्र सम्यकत्वहानिन यत्र न ब्रतदूषणम्‌ । 
सर्वमेव हि जैनानां प्रमाण लौकिको विधिः । 

अर्थात्‌ वे सभी लौकिक विधियाँ या कियायें जैनोंके लिए प्रमाण हैं जिनमें 
सम्यक्त्वकी द्वानि न होती हो और ब्रनोमें कोई दोष न लगता हो । 

इस सूत्नके अनुसार द्वी अभिपूजा और यज्ञोपवीतकी विधियोंको जैनध्ममें स्थान 
मिल सकता है। 

१०--परिश्रहपरिमाण ब्रतके दासीदास 

प्राचीनकालमें सारे ही देशोंमें दास-प्रथा या गुलाम रखनेका चलन था और 
वह भारतवर्षमें भी था | इस देशके अन्य प्राचीन ग्रन्थोंके समान जैन 
अन्थोंमें भी इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। जैनधर्मके अनुसार बाह्य परिग्रहके 
दस भेद हैं--- 5 «५ 

बाहिरसंगा खेत वर्त्य घनघण्णकुप्यसंडानि । 
दुपय-चउप्पय-जाणाणि चेव सयणासणे य तहा ॥११९॥ ---भ० भाराधना 


विजयोदया टीकामें इसका अथे किया है-- 

: & बाहिरसंगा बाह्मपरिग्रहा: । खेत कर्षणायधिकरणं। वर्त्य वास्तुगरहं | धर्ण 
सुवर्णादि३ | धान्य॑ ब्रीह्यादिः । कुप्प । कुप्यं वर्न। भंड भाण्डशब्देन हिंगुमरिचा- 
दिकमुच्यते । द्विपदशब्देन दासदासीम्त्यवर्गादि । चउप्पय गजतुरगादयः चतु- 
रपदा३। जाणाणि शिविकाविमानदिक यान । सयणासंण शयनानि आसनानि चे। ” 


काने वोन ण्रर्‌ 


कर्थात---खेत, वास्तु ( मकान ), धन ( सोना, चॉदी ), धान्य ( चावल, 
गेहूँ भादि ), कृप्य ( कपड़े ), भाण्ड ( हिंगमिर्चादि मसाले ), द्विपद ( दो-पाये 
दास-दासी ), चतुष्पद ( चौपाये हाथी, घोड़े भादि ), यान ( पालकी विमान 
आदि ), शयन ( बिछौने ) और आसन ये वाह्म परिम्रह हँ। 

लगभग यही अगर आशाघर और जमितगतिने भी अपनी टीकाओंमें किया 
है। इन दसमेंसे धविंपप और चहुष्पद अर्थात्‌ दोपाये और चौपाये शब्दोपर 
ध्यान दीजिए। ये दोनों परिग्रह हैं । जिस तरह सोना चोंदी मकान वन्न भादि 
चीजें मनुष्यकी मालिकीकी समझी जाती हैं उसी तरह दोपाये और चौपाये 
जानवर भी । चौपाये तो खर, अव भी मनुष्यकी जायदादमें गिने जाते हैं, परन्तु 
पूर्वकालमे दास-दासी भी जायदादके अन्तर्गत थे । पश्ुओंसे इनमें यही भिन्नता 
थी कि उनके चार पॉव होते हैं और इनके दो । पॉचवें परिग्रह-त्यागबतके 
थालनमें जिस तरह और सब चौजोंके छोड़नेकी जरूरत है उसी तरह इनकी भी। 
परन्तु शायद इन ह्विपदोंको स्वये छूटनेका अधिकार नहीं था। दास-दासियोंका 
स्वतेन व्यक्तित्व कितना था, इसके लिए देखिए-- 


सच्चिता पुण गंथा वर्धति जीवे सयय च दुक्खंति । 
पाव॑ च तण्णिमित्त परिण्गहं तस्स से होई ॥ ११६१५॥ भ० आ० 


विजयोदया टीका--सच्चित्ता पुण गंथा वर्धति जीवे गंधा परिग्रह। दासीदास 
गोमहिध्यादयो प्नन्ति जीवान्‌ स्वयं च दुःखिता भवन्ति | कर्मणि नियुज्यमाना; 
ऋष्यादिके पाप च स्वपरिगृह्दीतजीवक्षतासंयमनिमितं तस्थ भवति । 


अर्थाव्‌--जो दासी दास गाय संस आदि सचित्त (सजीव ) परिम्रह हैं, वे 
“जीवोंका घात करते हैं और खेती आदि कामोंमें छगाये जानेपर स्वये दुखी होते 
हैं । इसका पाप इनके स्वीकार करनेवाले या मालिकोंकी होता है | क्योंकि माहि* “ 
कॉंके निमित्तते ही वे जीववधादि करते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनका स्वतन्न्न 
व्यक्तित एक तरहसे था ही नहीं, अपने किये हुए पाप पुण्यके मालिक भी वे 
स्वयं नहीं थे। अर्थात्‌ इस तरहके वाह्य परिग्रहोंमें जो दास-दासी परिग्रह है उसका 
अर्थ “ नौकर नौकरानी ? नहीं, जैसा कि आजकल किया जाता है, किन्तु गुलाम 
( 5898 ) है। इस समय नौकरका स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व है। वह पैसा लेकर काम 
करता है, गुलाम नहीं होता । कौटिलीय भर्थशाद्नमें गुलामके लिए. दास, और 


७१२ | जैन साहित्य और इतिहास 
॥एए॑णणणणणणणशणननभााााााा॥ा.+बक 


नौकरके लिए कमेकर शब्दोंका व्यवहार किया गया है। अनगारधर्मामृत अध्याय 
४, इलोक १२१ की टीकामे स्वयं आशाघरने दास शब्दका अथे किया है--- 
/ दास; क्रयक्नीत: कमंकर; ।? अर्थात्‌ खरीदा हुआ काम करनेवाला । पँँ० राज- 
महने लाटीसंद्वितामें छठे सगेमें लिखा है--- 


दासकमरता दासी क्रीता वा स्वीकृता सती । 
तत्संख्या त्रतशुद्ध्य्थ कतेव्या सानतिकमात्‌ ॥ १५० ॥ 
यथा दासी तथा दास३. , | 


अर्थात्‌-दास कम करनेवासी दासियों, चाहे वे खरीदी हुई हों और चाहे 
स्वीकार की हुई, उनकी संख्या भी त्रतकी शुद्धिके लिए बिना अतिक्रमके नियत 
कर लेनी चाहिए | इसी तरह दासोंकी भी... 
आगे और भी लिखा है--- 
देवशासत्रगुरुचत्वा बन्धुवर्गात्मसाक्षिकम्‌ | 
पत्नी परिग्रह्दीता स्थात्तदन्या चेटिका मता ॥ 


अर्थात--जिसके साथ विधिपूर्तक देवशास्षयुर्कों नमन करके बन्धुजनोंके 
समक्ष ब्याह किया गया द्वो वह पत्नी और यह नहीं किया गया हो वह चेटिका 
या दासी । आगे और स्पष्ट किया है-- 
पाणिग्रहणशून्या चेच्चटिका सुरतप्रिया | १८४ ॥ 
चेटिका भोगपत्नी च दयोभोगांगमात्रतः ॥ १८५ 


अर्थाव्‌ चेटिका छुरतप्रिया होती है ओर वह केवल भोगकी चीज है। इससे 
मालूम होता है कि काम करनेवाली दासियाँ खरीदी जाती थीं और उनमेंसे कुछ 
स्वीकार सी कर ली जाती थीं । स्वीक्षताका अर्थ शायद रखेल है । ' परिप्रह्दीता ?* 
शब्द भी शायद इसीका पर्यायवाची है--परिग्रहणकी हुईं या रखी हुईं। यशस्ति- 
लकमें सोमदेवने लिखा है-- 
वधू-वित्तद्नियों मुक्त्वा सर्वन्नान्यत्र तज्जने । 
माता श्वसा तनूजेति मतित्रह्म ग्हमश्रमे ॥ 
अर्थात्‌ पत्नी और वित्त-त्लीको छोड़कर अन्य सब ब्ियोंको माता, बहन और 
बेटी समझना गहस्थाश्रमका त्रह्मचर्याणुत्रत है । वित्तका अर्थ घन होता है, इसलिए 
वित्त-छ्लीसे तात्पर्य धनसे खरीदी हुईं दासी होना चाहिए । इसका अर्थ वेश्या भी 


। जाता है, परन्तु वास्तव दासी अर्थ ही अधिक उपयुक्त है। शब्द-कोशोमें - 
कप न प्रण्यश्नी आादि नाम मिलते हैं, जिनके अथे समूहकी, 
बहुतोंकी, या वाजारू औरत द्वोता है, पर धन-ल्री था वित्तन्त्नी जैसा नाम कहीं 
नहीं मिला। गृदस्थ अपनी पत्नी और दासीकों भोगता हुआ भी चतुथ, अणुन्रतका 
पालक तभी माना जा सकता है, जब दासी गहस्थकी जायदाद मानी जातौ 
हो। जो छोग इस अतकी उक्त व्याख्यापर नाक मौंह सिकोइते हैं वे उस 
समयकी सामाजिक व्यवस्थासे अनभिज्ञ हैं, जिसमें कि “ दासी * एक पंरिग्रह था 
जायदाद थी। अवश्य ही वर्तमान दृष्टिकोणसे जब कि दास-प्रथाका अस्तित्व नहीं 
रहा और दासी किसीकी जायदाद नहीं रही, ब्रह्माणुन्नतमें उसका प्रहण 
निषिद्ध माना जाना चाहिए । 

दास तो उस समयके स्वगेमें भी ये । तत्त्वाथेके £ इन्द्र-सामानिक ” आदि 
सूत्रमें चार निकायके देवोंके दस दस सेद बतलाये हैं। उनमेंसे आमियोग्य 
दासोंके तुल्य थे और किल्विषिक चाण्डालोंके समानं। भाष्यवाक्य ये हैं--- 
* आमभियोग्या; दासस्थानीयः किल्विषिका अन्तस्थस्थानीया इति। ! 


कौठिलीव अभशाज्ञमें “ दास-कल्प ” नामकझा एक अध्याय है " जिससे मालम 
द्ोता है कि दास-दासी खरीदे जाते थे, गिरवी रक्खे जाते थे और धन पानेपर 
मुक्त कर दिये जाते थे। दासियोपर मालिकका इतना अधिकार होता था कि 
वह उनमें सन्‍्तान भी उत्पन्न कर सकता था और सन्‍्तान होनेपर वे गुलामीसे 
छुट्टी पा जाती थीं। देखिए--- 


स्वामिनोडस्था दार्याँ जात॑ समातृकमदास विद्यात्‌ ॥ ३३॥ 
ग॒ह्या चेत्कुदम्ब्राथ॑विन्‍्तनी माता श्राता भगिनी चास्या३ दास्या३ स्वु॥३३॥ 
--धर्मेस्थीय तीसरा अधिकरण 
अर्थात:--थदि स्वामी था मालिकसे उसकी दासीमें सन्‍्तान उत्पन्न हो जाय, तो 
वह सन्तान और उसकी माता दोनों ही दासतासे मुक्त कर दिये जायें। यदि 
वह जी कुठम्वारथचिन्तनी होनेसे ग्रहण कर ली जाय, भार्या वन जाय, तो उसकी 
माता वहिन और भाईयोंको भी दासतासे मुक्त कर दिया जाय। 


१-देखो, प० उदयवीर शाल्लीके अनुवादसद्दित कौटिलीय अर्थशास्त्र द्वि० भा० 
४० ६५-६७॥ 
श्र 


5११७ जैन साहित्य और इतिहास 
'कमानतरराएककक्रमकम्पतहरऊ)(०८४:५०न्‌्-पन-ाक, बाय 


इन सूत्नोंकी रोशनीमें यशस्तिलकका ब्रह्माणुब्रतका पूर्वोक्त विधान अयुक्त नहीं 
है। स्प्रति-अन्थोंमें दासोंका वणेन बहुत विस्तारसे किया गया है। मनुस्मत्तिं 
'सात प्रकारके दास बतलाये हैं--.. हु 


घ्वजाह्ृतो भुक्तदासो गहजः क्रीतदत्रिमो । 
पैन्रिको दण्ढदासरच सप्तेते दासयोनयः ॥ ४८-१५ ॥७ 
अर्थात्‌--ध्वजाहत ( संग्राममें जीता हुआ ), भुक्तदास ( भोजनके बदले रखा. 
डुआ ), शहज ( दासीपुत्र ), क्रीत ( खरीदा हुआ ), दत्रिम ( दूसरेका दिया 
हुआ ), पैतृक ( पुरखोंसे चछा आया ) झौर दण्डदास ( दण्डके धनको चुक्षा- 
नेके लिए. जिसने दासता खीकार की दो ), ये सात प्रकारके दास हैं । 


पूवकालमें दास और श॒द्का एक ही अथे था। यद्रपि सभी शहद दास नहीं 
होते थे परन्तु यह निश्चय है कि सभी दास श्षद्र गिने जाते थे। भनुस्म॒ृतिमें जो 
यह लिखा है कि श्लुद्ृका निजका घन कुछ भी नहीं है, उसका मालिक उसके 
धनको खुशीसे छे सकता है, सो इस श॒द्रका अर्थ दास ही है। 
न हि तस्यास्ति किश्वित्स॑ भतृहायेधनो हि सः ॥ १७ ॥ --अध्याय ८ 
और भी लिखा है-.. 
श॒द्व तु कारयेदास्य क्रीतमक्रीतमेव वा । 
दास्यायैव हि रुष्टोड्सो ब्राह्मणस्य स्वयेभुवा ॥ --अ० ८-४१३ 
अर्थात--शद्र चाहे खरीदा हुआ द्वो और चाहे बिना खरीदा, उससे दासता 
करानी चाहिए। क्योंकि स्वयंभु बह्माने उसे ब्राह्मणकी दासताके लिए ही 
बनाया है । 
याज्ञवल्क्य स्मृतिके टीकाकर विज्ञानेश्वर ( १२ वीं सदी ) पन्द्रह प्रकारके 
दास बतलाते हैं जिनमें ऊपर बतलाये हुए तो हैं द्वी, उनके सिवाय जुएमें जीते 
हुए, अपने आप मिल्ले हुए, दुर्मिक्षेक समय बचाये हुए, आदि अधिक हैं। ये 
दास जो कुछ कमाते थे उसपर उनके स्वामीका दी अधिकार होता था। 
भारतके सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदमें भी दासी-दासोंके दान देनेका उस 
पमेलता है |--(---&8० <-१९-१६ ») 
भड़ोंच बहुत पुराना बन्दरगाह है । बहुत प्राचीन काल्से यहाँसे विदेशेके या 


छान-बीन जो 


आयात-निर्यात व्यापार द्ोता रद्द है। इण्डियन एप्डिक्वेरीके वेल्यूम शा में 
यूनान थादि देशोंते जो जो चीजे आती थीं और यहाँसे जो जो चीजें जाती थीं 
उनका एक कोष्टक प्रकाशित हुआ है | उससे मालम होता है कि उस समय 
यहाँ विदेशोंसे सुन्दर लड़कियाँ भी वेचनेके लिए लाई जाती थीं। संस्क्ृत नाट- 
कमें राजाओंके समीप रहनेवाली यवनियोंका जो वर्णन आता है, वे शायद इसी 
तरह खरीदकर लाई हुई उन्द्रियों होती थीं। मद्दाकवि कालिदासके शक्रुन्तला 

नाटक ( अँक २ ) में राजाका आगमन सूचित करते हुए लिखा है--- एप वाणा- 
. सनहस्तामिर्गवनीमिषनपुष्पमाछाधारिणीमिः परिज्ञत इत एवागच्छति प्रियवयस्थे। ? 
आर्थात्‌ जंगली फूलोंकी माछा धारण करनेवाली और द्वार्थोमें धतुष रखनेवाल्ले 
यवनियोंसे घिरा हुआ राजा इधर आ रहा है । 


अंगुत्तर-निकायमें' कौमारमृत्य जीवककी कथा है, जो बढ़ा भारी वैद्य था 
और जिपे राजा विम्बसार ( श्रेणिक ) के पुत्र॒ अभयकुमारने पाला-पोसा था। 
तक्षशिलापे वैय-विद्याको पढ़कर और आचाये द्योकर जब बह लौटा, तो उसने 
रास्तेमें साकेत ( अयोध्या ) के नगरसेठकी भार्याका इलाज करके उसे एक कठिन 
रोगसे मुक्त किया । इससे प्रसन्न होकर स्वय॑ सेठानीने, उसके पुत्रने, बहूने और 
सेठने उसे चार चार हजार रुपये दक्षिणा दी, साथ ही सेठने एक रथ, एक दास 
और एक दासी भेंट की । इससे मालूम होता है कि राजा अणिकके समयमें 
दासी-दास भी धन-दौलतके समान ही भेट मेहनताने आदियें दिये जाते 
थे। उस समय जो जितना बढ़ा आदमी द्वोता था, उसके उतने ही अधिक 
दासी-दात द्वोते थे । ' 


ः चेरीन्गाथाकी अट्ठ-कथा ( काश्यप संन्यासीकी कथा ) में पिप्पछी माणवकके 
जैभवका वर्णन करते हुए लिखा है उसके 'यदोँ १९ योजनतक फैके हुए खेत, 
१४ हाथियोंके झुण्ड, १४ घोड़ोंके झुण्ड, १४ रथोंके झुण्ड और दासोंके १४ 
आम थे। ये दास शुलाम द्वी थे । 


पूवेकालम भारतवर्षमें दास-विक्रय होता था, इसके अपेक्षाकृत आधुनिक 
प्रमाण भी अनेक मिले हं--- 


१-मूल वाक्य प्राक्मतमें हैं, पाठ्कोंके सुभीतेके लिए यहाँ संस्कृतच्छाया ही दी है। 
२-देखो, बुद्धचर्या ,एछ २५७-३०७ | ३-वुद्धचयों पृष्ठ ४१-४२॥ ड़ 
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ईस्वी सनू' १३१७ में प्रसिद्ध भारतयात्री इब्नबतृताने बंगालका वणन करते 
हुए लिखा है कि “ यहाँ तीस गज लम्बे सूती वस्र दो दीनारमें और सुन्दर 
ढासी एक स्वर्ण दीनारमें मिल सकती है। मैंने स्वये एक अत्यंत सुपवदी 
आशोरा * नामक दासी इसी मूल्यमें तथा मेरे एक अनुयागीने छोटी अब- 
स्थाका ' लू ? नामक एक दास दो दीनारमें मोल लिया थो। ” एक जगह वह 
क्षैर लिखता है “ वजीरने मेरे लिये दस दासियाँ मेज दीं। गन्दी तथा असभ्य 
होनेके कारण इस देशमें छूटकी दासियों खूब सस्ती मिलती हैं। परन्तु जब सीखी 
सिखाई ही सस्ती मिल जाती हैं, तब फिर ऐसोंको कौन ले? साधारण दासीका , 
भूल्य ८ टंकसे अधिक न था और पत्नी बनाने योग्य दासी १५ टंकको मिलती ! 
थी ।” अर्थात्‌ उस समय दास-दासी अन्य चीजोंके ही समान मोल मिल सकते थे। , ' 
बंगला मासिक भारतवर्ष (वर्ष ११, खण्ड २, अंक 5, ४० ८४७ ) में प्रो". 
सतीशचन्द्र मित्रका “मनुष्य विक्रय-पत्र शीर्षक लेख छपा है, जिसमें दो दस्तावे- 
जॉंकी नकल दी है। (१) प्रायः ९५० वर्ष पहले बरीसालके एक कायरथने सात , 
छोटे बंड़े क्ली पुरुषोंकी इकतीस रुपयेमें बेचा था । यह दस्तावेज फाल्युन १३१६ 
( बंगला संवत्‌) के “ढाका-रिव्यू! में प्रकाशित हुई है। (२) दूसरी दस्तावेज १६ 
पीष ११९५४ अर्थात्‌ दिसम्बर सन १७८८ की लिखी हुई है। उसका सार 
यह है कि अमीराबाद परगने ( फरीदपुर-जिला ) के गोयलाग्रामनिवासी रामनाथ 
चक्रवर्तनि अपने पद्मलोचन नामक सात वर्षकी उम्रके दासको दुमिक्षवश अन्नव्न 
न दे सकनेके कारण दो “पण लेकर राजचन्द्र सरकारको बेच दिया। यह सदेव 
सेवा करेगा । इसे अपनी दासीके साथ ब्याद् देना । ब्याहसे जो सन्‍्तान होगी वह 
भी दास-दासीका कम करेगी। यदि वह कभी भाग जाय तो अपनी क्षमतासे पकढ़वा 
लिया जाय। यदि मुक्त होना चाहे तो २९ मन सीसा ( सरसों १) और रन 
(लछुन १) देकर मुक्त हो जाय । दस्तावेज लिख दी कि सनद रहे | 
इन प्रमाणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वकालमें दास-दासी एक तरहकी जायदाई 
ही ये जो खरीदे बेचे जा सकते थे। वे स्वय॑ अपने मालिक न थे, इसीलिए 
उनकी गणना परिप्रहमें की गई है। भर्ले ही अमेरिका यूरोप आदि देशोंके समान 
भारतमें गुलामोंपर उतने भीषण अद्याचार न होते हो जिनका बणैन पढ़कर 
रोगंटे खंडे हो जाते हैं और जिनको स्वाधीन करनेके लिए अमेरिकार्मे ( पंत 
२८६० ) चर पेंच बतक ही फोगाल कि 
१-देखो, काशीविद्यापीदद्वारा प्रकाशित इच्नवतूताकी भारतयात्रा 3९ ३६ | 
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भी इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कक भी गुलाम रखनेकीं 
प्रधा थी और उनकी हालत लगभग पशुओं जैसी ही थी। सन्‌ १८५५ में' 
ब्रिटिश पार्कमैंटने एक नियम बनाकर इसे बंद कर दिया है। यद्यपि इनके अवशेष' 
अब भी कहीं कहीं मौजूद हैं। सन्‌ १८६० में “इंडियनपिनल कोड? में 
गुलाम खरीदना बेचना अपराध ठदृवराया गया | नेपालमें ,तो यह दासप्रथा 
सन्‌ १९३२ में ही कानूनसे वन्द की जा सकी । 

अभी सन्‌ १९४२ में डा० दवीरानन्दजी शास्त्री बढ़ोदाने एक दासी-विकयपत्र 
प्रकाशित किया है. जिसे हम यहाँ द्विन्दी अलुवादकें साथ दे रहे हैं। यह वि० 
स॒० १२५८८ की छिखी हुई एक दस्तावेज है. । इससे पता चलता है, कि राजा 
लोग धांडे डालकर ख्रियोंको दासी रूपमें छटकर छाते थे और उन्हें चौराहपर खड़ी 
करके बेचते ये। मारपीटसे तंग आकर यदि वह भात्महत्या कर छेती थी, तो 
उसका मालिक केवल गंगास्नान करके शुद्ध हो जाता था और दासीको दूसरे जन्ममें 
कुत्ती या चाण्डाली होकर जन्म छेना पढ़ता था | 

दासी-विक्रय-पत्र । 

सं० १२८८ बैशाख शुदि १५ गुराव्येह यथापूर्वलिखितराजावलीपूर्व दासी- 
विक्रयपत्रममिलिख्यते । यथा । यत्‌ परराष्ट्रीपरिदत्तथाटथां राणाश्रीप्रतापर्तिहे- 
नानीता गौरवर्णा षोडशवाणिकी पनुतिनाम्नी दासी शिरसि तुण दत्वा पश्चमुख- 
नगरविदितं चतुष्पये रहाप्य विक्रीता व्यवद्वारतआसघधरेण दासीकमकरणाय 
राणाभ्रीप्रतापसिहस्य वीसलप्रियद्र० ५०४ चतुराधिकपश्चशतानि द्वम्मान्‌ दत्वा 
पनुत्तीताम दांसी समस्तनगराधिवास चातुवर्णलोकानां विदितं मूल्येन गहीता | 
अतः परमनया दास्या व्यवहारकगृढे खण्डन-पेषण-ग्ृहलिम्पन-सम्माजनेन्धनानयन- 
पानीयोद्वहनादिक मूत्रपुरीषोत्सगौदिक महिषी-गो-अजादोहनादिक॑ दधिविलोडर्न 
तथा क्षेत्रखलके तकानयने चारि-आनयादिक निन्दन-कतेनादिक क्षेत्रकम अन्यदपि 
गृहकर्म सर्वमकुटिलवुदुध्या करणीयम्‌। इत्य॑ प्रवतेमानाया दास्या व्यवहारदेशकाला- 
सुरूपविभवानुमानेन सोजनाच्छादनादिक सर्वेमप्रार्थित दातव्यम्‌ । तथा अस्या 
अं व्यवहारकगहे कमकुवैद्यास्तस्था: पिता आता भर्ता वा धनिकर्त विधाय 
कमेविघातं कारयति तदा व्यवद्ारकेण , वन्ध-ताडनादिधातैः निर्दय॑ ताडयित्वा 
पुनरपि समअ्लिखितदासीकमेणि नियोजनीया । दासीय॑ यदि कदापि ताच्यमाना 
कूपपतनादि आत्मघात॑ कुरुते तदा गर्दभी श॒ुनी चाण्डाली भूत्वा सा दासी प्रियतते। 
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ब्यवहारकस्य गंगास्नानम्‌। अस्योपरिलिखितविधेः परिपालनाय निवेहणाय दावा- 
पितरक्षपालाः तथा नगराधिवासिनः साक्षिणश्व । इहाथे राणा प्रतापसिंहस्य तथा 
रक्षपालानां चतुर्णा च यथानाम्ना स्वहस्तेन प्रदत्तमतानि । लिखितमिद पत्रमुभया- 
भ्यर्थितेन पारथी जयताकेन हीनाक्षरमधिकाक्षरं वा प्रमाणामिति | 

[ एन्स्येंट विज्ञप्तिप्राज ( मेमोआयर ) श्रीप्रतापमहाराज आर० जी०--] 

अर्थात--सं० १२८८ वैशाख सुदी १५ गुरुवार । आज यहाँ जैसा कि पहले 
लिखा जाता था यथापूर्व राजावलीपूवेक, दासीविक्रयपत्र लिखते हैं। यथा-- 
दूसरे राष्ट्रपर डाली हुईं धाढ़में राणाप्रतापसिंह द्वारा लाई हुई गोरे रंगकी सोलह 
वर्षकी पनुती नामक दासी सिरपर तिनके देकर पंचमुखनगरको विदित कराके , 
चौराहेपर खड़ी करके बेची गई । व्यवद्ार; ( बोहरे » आसघरने दासीकर्म 
करनेके लिए. राणा श्रीप्रतापर्सिहको वीसलश्रियद्र० (१) पाँच सौ चार द्रम्म ' 
( दाम ) देकर पनुती नामकी दासी समस्तनगरनिवासी चारों वर्णोके लोगोंको 
जताकर मोल ली । अबसे इस दासीको बोहरे आसधरके घर दलना, पीसना, 
घर लीपना, झाद्ट लगाना, ईंधन लाना, कुएँसे पानी खींचना, पेशाव-पाखाना 
फेकना, मैंस-गाय-वकरी दोहना, दही बिलोना, खेत और खलिद्दानमें तक 
( मठा या छाँछ) छाना, चारा लाना, नींदना, काटना, खेतीके काम और दूसरे भी 
सब घरके काम अकुटिल बुद्धिसे ( सीधी तरहसे ) करना चाहिए और इस 
तरह बतैती हुईं दासीको देश-कालके अनुरूप और अपनी विभव ( माली हालत ) 
के अनुकूछ भोजन वद्र सब ( बोहरेको ) बिना भोंगे देना चाहिए। बोहरेके घर 
काम करती हुई दासीको यदि उसके पिता; भाई, या पति धनिक होऋ 
उससे कर्वविधात करावें अर्थात्‌ उसे काम न करनेके लिए प्रेरित करें तो बोह- 
रेक्ो अधिकार होगा कि वह उसे बाँधकर, मारकर, पीटकर निर्देयतापूेक ताइन 
करके फिर उन सब का्मोंमें छगावे, जो इस पत्रमें लिखे हैं। मारन ताइनके मारे 
यदि कभी यह दासी कुएँ आदिमें गिरकर आत्महत्या करेगी, तो वह मरकर 
गधी, कुत्ती, चाण्डाली होगी। वोहरेको गंगास्नान कर लेना वस है | ऊपर लिखी 
हुईं इस विधिके पालने और निवाइनेके लिए दावापित रक्षपाल नगरनिवासी और 
गवाह जिम्मेवार हैं । इसके लिए राणा प्रतापसिंहने, यथानाम हक रक्षपालेंने 
अपने हाथसे ( हस्ताक्षर करके ) मत दिये। यह पत्र दोनों ( विक्रेता और खरीद- 


दार ) के कहनेसे पारथी जयताने लिखा। हीनाधिक अक्षर हों, तो भी यह 
प्रमाण है । 


अवशिष्ट 


[ प्रथम संस्करणके बादके लेख ] 


उमास्वातिका सभाष्य तत्वाथ 


- घाचक उमास्वाति--उमास्वाति वाचकका जैनसाहित्यमें एक विशेष स्थान 
है। संभवतः वे ही पहले विद्वान्‌ हैं जिन्होंने विविध आगम-प्रन्थोंमे बिखरे हुए 
जैन तखज्ञानको, योग, वशेषिक आदि दशन-प्रन्थोंके समान सूत्रवद्ध किया और 
उसे तत्वार्थाधिगम था अईत्म्रवचनके रूपमें उपस्थित किया । इसके पहले प्रायः 
सारा जैन वाझ्ाय अधेमागधी आ्राकृतमें था। उन्दींने शायद सबसे पहले यह 
अनुभव किया कि अब विद्वत्समुदायकी प्रधान भाषा संस्क्षत वन रही है, इसलिए 
जैन द्गनकी ओर उसका ध्यान तभी जा सकेगा, जब कि उसे संस्क्ृतेमें लिखा 
जाय | चैँकि वे त्राह्मणकुलमें पेदा हुए थे, इसलिए इस भाषामें प्रन्थ-निर्माण करना 
उनके लिए सहज भी था । 


जिस तरह पाली पिटकोंमें बिखरे हुए तत्त्वज्ञानको संग्रह करके वसुबन्धुने 
संस्कृतमें ” अभिधम कोश ? की रचना की और उसपर स्वोपज्ञ भाष्य लिखा, उसी 
तरह उमास्वातिने प्राकत आगम घसाहित्यसे संग्रह करके तत्त्वार्थाधिगम सून्न 
और स्वोपज भाष्यकी रचना की । 


वरनसीनिन+पननन-ननमीनन के ने क्‍५नशजनन-ग2+-3+>नन- 


कि आल 


१--आरय कहनेका कारण यह है कि तल्ार्थते भी पहले सस्कृतमें कुछ जैन 
वाद्ययकी रचना हो गई थी । तच्ार्थ-साष्यमें सी कुछ सस्क्ृत उद्धरण डिये हुए है । देखो, 
अध्याय १, सूत्र ३५ का भाष्य | 

२--शुक्ञ राजवणके कालमें ब्राह्मणघमका पुऑर्जागरण हुआ और तव राजाश्रय पाकर 
सस्कृतका भाग्य चमका | उसी समय पत्तजलिने पाणिनि व्याकरणपर महाभाष्य लिखा। 
सूद्यथर्म श्रोतसन्नोंका रचना-काल भी यही है । महाभारतका सस्करण सी तभी हुआ | 

३--- अभिधमकोश ? तत््वार्वकी ही शैलीपर रचा गया है | इसमें ९ अध्याय है | 


४--देखो, मुनि आत्मारामइझत “ तच्ार्थसून्न-जैनागमसमन्वय ? । इसमें जैनागमोंके वाक्यों 
ओर तत्त्वा यज्नोंकी समानता दिखलाई गईं है । 


पएररए - जैन साहित्य और इतिहास 
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तच्ार्थसूत्र या तत्त्वार्थाधिगमकों जैन-धर्मके दोनों सम्प्रदाय मानते हैँ। 
इसपर जिस तरह दिगम्षराचार्योने सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक, छोकवार्विक आदि 


अनेक टीका-प्रन्थ लिखे हैं, उसी तरह हरिभद्र, सिद्धसेनगणि आदि श्वेताम्वरा- 
चार्योने भी अनेक टीकायें लिखी हैं । 


तत्त्वार्थसूत्रका जो स्वोपज्ञ भाष्य है, इवेताम्बर-टीकायें उसीपर और उसीका 
अनुसरण करनेवाली हैं जब कि दिगम्बर-टींकायें तत््वाथंकी सबसे पहली टीका 
सर्वाथसिद्धिका अनुसरण करती हैं, वे भाष्यानुसारिणी नहीं हैं । 

दिगिम्बर संप्रदाय केवल मूल तत्त्वाथेंको ही उमास््रातिकी रचना मानता है 
जब कि इ्वेताम्वर सम्प्रदाय भाष्यकी और प्रशमरति आदि और भी कई 
प्रन्थोंको । 

तत्वार्थके दो सूत्र-पाठ हैं, एक तो वह जो सर्वार्थसिद्धि-टीकामें मिलता है 
और जो उसके बादके सभी दिगम्बर टीकाकारोंको मान्य है और दूसरा भाष्य- 
मान्य जो झवेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित है। पहले सृत्रपाठमें सूत्रोंकी संख्या 
३५७ और दूसरेमें ३४४ है। दोनों सूत्रपाठोमें सिर्फ तीन ही सूत्र ऐसे हैं 
जिनमें अथेकी दृष्टिसे महत्वका अन्तर है, शेष सूत्नोंमें जो फर्क है वह बहुत ही 
मामूली, शब्द-रचनाका, एक सूज्ञनके दो बनाने, दो सूत्रोंकी एक कर देने और 
संक्षेप या विस्तार करने आदिका है। 

अथदृष्टिसे मदत्त्का पहला सून्न है, चौथे अध्यायका स्वर्गोकी १९ और 
१६ संरुूया बतलानेवाला | दूसरा सूत्र है, पॉचवें अध्यायका कालको खतंत्र 
द्रव्य मानने न माननेवाला और तीसरा आठवें अध्यायका हास्य आदि चार 
प्रकृतियोंकी पुण्यहूप मानने न माननेवा । इन तीन सूत्रोंके पाठ- 





१... प्रशमरति ? की तक्त्वार्थ-साष्यके साथ वहुत समानता भी है | कही कहीं दोनेंके 
शब्द और भाव विंल्कुल मिलते जुलते है । भाष्यके प्रारम्म और अन्तकी कारिकाओंकी 
रचना-शैली भी प्रशमरति जैसी ही है। इसके सिवाय प्रशमरतिकी एक कारिका (२५वी) 
जयघवलाकारने भी (५० ३६५ ) उद्घृत की है। 

२--साध्य-मान्यपाठका २० वॉ और दिगम्बर पाठका १९ वॉ | 

३-३७ वॉ और ३५ वाँ। 2 

४-- संद्ेचरसम्यक्त्वहास्य॒रतिपुरुषवेदशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम्‌ |? ' संदेचशुभायुनोम- 
गोत्राणि पुण्यम्‌ ।.” 


उम्रास्वातिका समाष्य ततवाथे ७र३े 
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भेदका कारण तो मतमिन्नता माना जा सकता है, परन्तु अन्य स॒न्रोमें जो न्यूना- 
घिक अन्तर है, उसका कारण गवेषणीय है। 


भाष्यकी प्रशस्ति -- 
वाचकसुख्यस्य शिवश्रियः प्रकाशयशसः प्रशिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्थैकादशाह्विदः ॥ १ 
वाचनया च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य । 
शिष्येण वाचकाचायमूलनाम्न३ प्रथितकीर्तेः ॥ २ 
न्यग्रोधिकाप्रसूतेन विहरता पुरवरे कुसुमनाप्नि। 
कौमीषणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनाडध्येम्‌ ॥ हे 
अहदद्वचन॑ गुरुकमेणाग्त समुपधाये | 
दुःखात्त च दुरागमविहतमरति छोकमवलोक्य ॥ ४' 
इदमुच्चैर्नागरवाचकेन सत्त्वानुकम्पया रब्घं | 
तत्त्वार्थाघिगमाख्य स्पेष्टमुमास्वातिना शाह्षप्‌ ॥| ५ 
यत्तचार्थाधिगमाख्य ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम्‌। 
सोडव्यावाधसुखाख्य प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम्‌ ॥ ६ 


शर्थात-जो वाउकमुख्य शिवश्रीके प्रशिष्य, ग्यारह अगधारी घोषनन्दिक्षमणके. 
शिष्य और वाचनासे ( विद्याग्रहणकी दृष्टिसे ) महावाचकक्षमण मुण्डपादके प्रशिष्य 
तथा “ मूल ! नामके वाचकाचायेके शिष्य थे; जिनका गोत्र कौमीषणि था, जो 
स्वाति पिता और वात्सी माताके पुत्र थे, जिनका जन्म ' न्यग्रोधिका ? में हुआ, 
जो उद्चनागर शाख्ामें हुए और भ्रेष्ठनगर कुछुमपुर (पाटलौपुत्र या पटना ) में 
विद्दार कर रहे थे, उन उमास्वाति वाचकने गुरुपरम्परासे प्राप्त अ्हैद्नचनोंको भले 
प्रकार अवधारण करके लोगोंको दुःखोंसे त्रस्त और दुरागर्मोंसे हतबुद्धि देखकर 
अनुकम्पापूर्वक इस तत्त्वार्थाधिगम नामके स्पष्ट शाद्षकौ रचना की। जो इस 


तत्तवार्थाधिगमको जानेगा और इसके कथनानुसार आचरण करेगा, वह अव्यावाध 
सुख मोक्षको शीघ्र प्राप्त करेगा । 


मल न सर के कल कद मकर मिनी मिपशिम मिलीनिक लि नश लि 
१--अशस्तिके पॉचवें पथका “ स्पष्ट ” पद “ तत्चार्थाधिगम * 
मम का विशेषण है और 
साष्यका सकेत करता है। आल 
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भाष्यकी यह प्रदस्ति उमास्वातिका पूरा परिचय देनेवाली और विश्वस्त है। 
इसमें कोई बनावट नहीं मालूम होती और इससे प्रकट होता है कि मूल्सूत्रके 
कर्त्ताका द्वी यह भाष्य है । 


स्वोपश्भाष्य --भाष्यकी स्वोपज्ञतामें कुछ लोगोंको सन्देह है; परन्तु नीचे 
लिखी वातोंपर विचार करनेसे वह सन्देह दूर हो जाता है- 

१ भाष्यकी प्रारंसिक कारिकाओंमें और अन्य अनेक स्थानोंमें * बक्ष्यामि 
“ वक्ष्याम$ ” आदि प्रथम पुरुषका निर्देश है और निर्देशमें की गई प्रतिज्ञाके 
अनुसार ही बादसें सूत्रोंमे कथन किया गया है | अतएव सूत्र और भाष्य 
दोनोंके कर्ता एक हैं। 

० सूत्रोंका भाष्य करनेमें कहीं भी खींचातानी नहीं की गई। सूत्रका अथ 
करनेमें भी कही सन्देह या विकल्प नहीं किया गया और न किसी दूमरी व्याख्या 
या टीकाका खयाल रखकर सूत्रार्थ किया गया है। भाष्यमें न कहीं किसी सूत्रके 
'पाउ-मेदकी चर्चा है और न सूत्रकारके प्रति कहीं सम्मान ही प्रदर्शित है। 

३ भाध्यके प्रारंभकी ३१ कारिकायें मुल सूत्र-रचनाके उद्देश्यसे और मूल 
अन्थको लक्ष्य करके ही लिखी गई हैं | इसी प्रकार भाष्यान्तकी प्रशस्ति भी 
मूलसून्रकारकी है। भाष्यकार सूत्रकारसे भिन्न होते और उनके समक्ष सूत्रकारकी 
कारिकायें और प्रशस्ति होती, तो वे स्वये भाष्यके प्रारंभमें और अन्तमें मंगल 
और प्रशस्तिके रूपमें कुछन कुछ अवश्य लिखते । इसके सिवाय उक्त कारिकाओंकी 
और प्रशस्तिकी टीका भी करते।' 


भाष्यकी प्राचीनता--१ तत्त्वाथकी सुप्रसिद्ध टीका तत्वार्थवार्तिकके कर्ता 
अऋऊलंकदेव विक्रमकी आठवीं शताब्दिके हैं । वे इस भाष्यसे परिचित थे। क्योंकि 
उन्होंने अपने ग्रन्थके अन्तमें भाष्यान्तकी ३२ कारिकार्ये “उक्त च? कहकर 
उद्घुत की हैं । इतना ही नही, उक्त कारिकाओंके साथका भाष्यक्रा गद्यांश 
भौ प्रायः ज्योंकरा त्यों दे दिया है| इसके सिवाय आठवी “ दग्घे वीजे” 


१-देखो, प० सुखलालजीकृत हिन्दी तत्त्वार्थकी भूमिका ए्‌ृ० ४५-५० 

२-“ ततो वेदनीयनामगोत्रआयुष्कक्षयात्फलवन्धननिर्ुक्तो निर्देग्धपूर्वो पात्तिन्धनों निस्षादान 
इवाप्निः पूर्वोपात्तमववियोगाडेतवभावाज्चोत्तरस्थाप्रादुभवाच्छान्तः ससारसुखमतीत्यान्त्यान्ति- 
कमैकान्तिक निरुपम निरतिशर्य नित्यं निर्वाणरुखमवाप्तोतीति । एव तक्तपरिनानादविस्क- 
स्पात्मनों भुश -.. “--भाष्य 


' डमास्वातिका सभाष्य तत्ताथथ चुर५ 
डमास्वातिका सभाष्य तत्ताथ 


आदि कारिकाको और भी एक जगह “ उक्त च ? शपसे उद्धृत किया है* । 
३ तल्वार्थवार्तिकमें अनेक जगह भाष्यमान्य सून्नोंका विरोध किया है*--और 
भाष्यके मतका भी कई जगह खण्डन किया है? । 
३ पं० कैलासचन्द्रजी झास्री और पं० भहेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य भी मानते 
! 


हैं कि अकलंकदेव साध्यसे परिचित थे* । डा० जगदीशचन्द्रजी शाद्नी एमू० ए०। 
ने भी भाष्य और वार्तिकके अनेक उद्धरण देंकर इस बोतंकों सिद्ध किया है| ! 


चर 





£ ततः शेपषकर्मक्षयाद्धाववन्धनिर्मुक्तः निद्दग्धपूर्वोपादनेन्धनो निरुपादान इवाप़िः 
पूर्वोपात्तभववियोगाडेतवभावाच्चोत्तरस्ाप्रादुर्भावात्सान्तसंसारसुखमतीत्य॒' आत्यन्तिकमैका- 
न्तिक निरुपम निरतिशय निर्वाणमुखमवाप्तोतीति । तत््वार्थभावनाफलमेतत्‌ । उक्त च-एवं 
तत्तपरिज्ञानाहिसिक्तस्यात्मनो भृश् ?--राजवातिक ( भारतीय ज्ञानपीठ वनारसमें 
राजवार्तिककी जो ताडपन्नकी प्रति आई है, उसमें “ एवं तत्त्वपरिज्ञानादिस्क्तस्थ ” ही पाठ 
है, छपी प्रति जैसा ' सम्यवल्तज्ञानचरिज्रसयुक्तस्य ” नहीं । यह पिछला पाठ सम्पादकोंद्वारा 
अमृतचन्द्रयूरिके 'तत्तार्थतार! के अनुसार बनाया गया है और तत्त्वार्थसारकोी राजवातिकका 
पूर्ववत्ती समझ लिया गया है जो कि अ्म है।) - 


१-तत्तवार्थवतिंक ( मुद्रित ) १० ३६१। 

२-तृतीय अध्यायके पहले भाष्यसम्मत सूत्रमें “ परथुतरा” पाठ अधिक है। इसको 
लक्ष्य करके राजवातिक (४० ११३ ) में कहा है--" पृथुतरा इति केषांचित्पाठ:।? 
चौथे अध्यायके नवें सूज्में ' इयोईयो- ? पद अधिक है। इसपर रा० वार्तिक ( ए० १५३ )में, 
लिखा है--' दयोईयोरिति वचनात्तिद्धिरिति चेन्न आर्षविरोधात्‌।” इसी तरह पॉचवें 
अध्यायके ३६ वें सून्न ' बन्धे समाधिकों पारिणामिकौ ” को लक्ष्य करके पृ० २४२ में ल्खि 
है. समाधिकावित्यपरेषा पाठ स पाठों नोपपच्चते | कुत्त:, आर्षविरोधातू ४..' 

३-परॉचवें अध्यायके अन्तमें “अनादिरादिमांश्व ? आदि तीन सूत्र अधिक है| पृ० २४४ 
में इन सत्रोंके मतका खडन किया है। इसी तरह नवें अध्यायके ३७ वें सूच्मे “ अप्रमत्त- 
संयतस्य ? पाठ अधिक है, उसका विरोध करते हुए पृ० ३५४ में लिखा है, “ धम्यैमप्रमत्त- 
स्पेति चेन्न | पूर्वेषा विनिषृत्तप्रसगात्‌ । ?” ह | 

४-देखो, न्यायकुमुदचन्द्र प्रथमभागकी प्रस्तावना पृ० ७१ |. ह 
५ +दैखो, अनेकान्त वर्ष ३, अंक ४-११ में “तत्त्ार्थाधिगममाष्य और अकलूक *, 
जैन सिद्धान्नभास्कर वर्ष ८ और ९ तथा जैनसत्यप्रकाश वर्ष ६ अक ४ में “ तल्वायभाष्य 
और राजवातिकमें शब्दगत और चर्चागत साम्य तथा सून्नपाठ्सम्बन्धी उल्छेख | ?, 


परेंद हे जैन साहित्य और इतिहास 
2४--८ए"""ल्‍"ए्रल्‍न्‍त्रशशणशशणशणशशाशा 


४ वीरसेनने अपनी जयधवल्ला टीका शक संवत्‌ ७३८ ( वि० सं० ८७३ ) में 
समाप्त की है। इसमें भी भाष्यान्तकी उक्त ३२ कारिकायें उद्धृत हैं? । इससे 
भी भाष्यकी प्राचीनता और प्रसिद्धिपर प्रकाश पढ़ता है । इसके सिवाय वीरसेन 
उमास्व॒तिके दूसरे अन्थ “ प्रशमरति ? से भी परिचित थे। क्योंकि उन्होंने 
जयघवला ( ४० ३६९ ) में * अन्ोपयोगी शछोकः ” कहकर प्रशैमरतिकी २५ दीं 
कारिका उद्धृत की है। 


५ अम्तचन्दने अपने तत्त्वाथेसार ( पयबद्ध तत्त्वाथेसून्र ) में भी भाष्यकी 
उक्त ३२ कारिकाओंमेंसे ३० कारिकाएँ नम्बरोंको कुछ इधर उधर करके ले ली हैं 
और मुद्रित प्रतिके पाठपर यदि विश्वास किया जाय तो उन्होंने उन्हें “ उत्त॑ च ? 
न रहने देकर अपने ग्रन्थका ही अंश बना लिया है । अम्रतचन्द्र विक्रमकी 
ज्यारहवीं सदीके लगभग हुए. हैं और वे भी भाष्यसे या उसकी उक्त कारिका- 
ओंसे परिचित थे । 


६ अकलंक और वीरसेनके समान उनसे भी पहलेके पृज्यपाद देवनन्दिके 
समक्ष भी तत्त्वाथेभाष्य रहा होगा । यद्यपि उन्होंने सर्वाथसिद्धिमें कहीं भाष्यका 
विरोध आदि नहीं किया है, फिर भी जब हम भाष्य और सर्वाथसिद्धिको आमने 
सामने रखकर, देखते हैं तब दोनोंके वाक्यके वाक्य, पदके पद एकसे मिलते 


१--जयधवलामे भाष्यकी जो उक्त कारिकायें उद्धृत है, उनके वाद जयधवलाकार कहते 
हैं-- एवमेत्तिशण पर्वबंधेण णिव्वागफलपज्जवसाणं | ? इस वाक्यको देखकर एक विद्वानूने 
( अनेकान्त वर्ष ३, अंक ४) कल्पना की थी कि पूर्वाचार्यत्र यह कोई आचीन 
अबन्ध रहा होगा जिस परसे राजवातिकम भी वे कारिकार्ये उद्छृत की गई हें। 
परन्तु, यह ' एत्तिएण प्रबन्धेण पद जयधवलामें उक्त प्रसगमे ही नहीं, और वीसों जगह 
आया है और सव जगह उससे केवल यही सूचित किया है कि इतने प्रवन्ध या सूत्रभागके 
द्वारा या इतने कथनसे अम्रुक विंषयका निरूपण किया गया। उक्त ३२ कारिकाओंके वाद 
भाये हुए उक्त पदका यही अथ॑ वहां ठीक बैठता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता । 


२--त्तत्त्वाथमभाष्यकी वृत्तिके कर्ता सिद्धसेन गणिने “ प्रशमरति” को उमास्वाति वाचकका 

ही माना है--“ यतः प्रशमरतौ अनेनैवोक्तम्‌ ”” “ वाचकेन ल्ेतदेव वल्संज्ञया प्रशमरतो 

उपात्तम |?” अ० ५-६ तथा ९-६ की भाध्यबृत्ति | और प्रशमरतिकी १२० वीं कारिका 

“८ आचाये आह ? कहकर श्रीजिनदास महत्तरने निशीथचूरणिम उद्भृत की है, और जिनदात 
'  महत्तर विक्रमदी आठवीं संदीके दे । 


उमास्थातिका समाष्य तत्त्वाथं ७२७ 
हि 3 3249 किट लेप 


६2577 0 अर कक जय 
भाष्य ह ॥$ 

१--सम्यग्दशीन सम्यग्जञान सम्यक्चारित्रिमित्येष त्रिविधो मोक्षमार्ग. । त पुरस्ताछक्षणतों 
पिधानतश्र विस्तरेणोपदेकष्याम. शास्ानुपूर्वी विन्यासायय तृंददेशमात्रमिदमुच्यते |--१, १ 

२--चक्लुपा नो इन्द्रियेण च व्यजनावग्रहो न भवति ।--१, १% 

३--काएपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते जीव इति स स्थापनाजीव. ।--१, ५ 

४--नैयन्थ प्रति प्रस्थित. शरीरोपकरणविभूषानुवर्तिन ऋड्धियशस्कामा सातगौरावश्रिता 
अविविक्तपरिवाराश्छेदशवल्युक्तनिभ्नन्था बकुशा'। कुशीछा छिविधा* प्रतिसेवनाकुशीलाः 
क्पायकुशीलाश्व । तत्न प्रतिसेवनाकुशीछा' नेग्रन्थ प्रति प्रस्थिता अनियतक्रिया: कथचिदुत्तर- 
शुणेषु विराधयन्तश्ररन्ति ते प्रतिसिवनाकुशीछाः | येषा तु सयतानां, सतां कथचित्संज्वलून- 
कपाया उदीर्यन्ते ते कपायकुशीछाः |--९५, ४८ 

५--लिब्न द्विविध द्रव्यलिद्गं भाव लिछ च। भावलिदग अतीत्य सर्वे पचनिगन्था 
भावलिद्गे भवन्ति द्वव्यलिदग प्रतीत्य माज्या: ।--९,४९% 

६--कपायकुशीले इयो' परिद्यारविशुद्धो सक्ष्मसाम्पराये च। निर्मन्‍्थल्ञातकावेकस्मिन्‌ 
यथाख्यातसयमे । श्षुतम्‌--पुलाकवकुशप्रतिसेवनाकुशीछ उत्कृश्नामिन्नाक्षरदशपूर्वधरा: कषाय- 
कुशील-निम्नन्था चतुईशपूर्वधरी । जघन्येन पुलाकस्य श्रतमाचारवस्तु | बकुशकुश्शीलनिय्न्धानां 
अुतमण्टे प्रवचनमातरः । श्रुतापगत* केवली जातक इति | प्रतिसेवना--पन्नानां मूल्युणानां 
रात्रिभोजनविरतिषष्ठानां परामियोगद्गवछात्कारेणान्यतम प्रतिसेवमानः पुछाकी भवति |-५,४९ 


सर्वार्थसिद्धि 


१--सम्यग्दशैन॑ सम्यस्शञान सम्यक्चाररिमिति। एतेबां स्वरूप लक्षणतों विधानतश्व 
'पुरस्तादिस्तरेण निर्देश्याम: । उद्देशमात्रमिदमुच्यते | १, १ 

२--चक्षुपा अनिन्द्रियेण च व्यजनावग्रहो न भवति। १, १९ 

३---काप्ठपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिपु सोडयमिति स्थाप्यमाना स्थापना |--१, ५ 

४--नैमैन्थ प्रति प्रस्थितः अखंडिततता शरीरोपकरणविभूषानुवर्तिनो5विविक्तपरिवारा 
मोहशवल्युक्ता वकुशा' कुशीला द्विविधा' प्रतिसेवनाकुशीला* कषायकुशीला इति। अवि- 
विक्तपरिग्रद्म: परिपूर्णोभया" कथचिदुत्तरगुणविरोधिन. प्रतिसेवनाकुशीला, वशीकक्ृतान्य- 
कषायोदया' सज्वल्नमात्तत्रा. कपायकुशीला' |--५, ४७ 

५--लिड्ग द्विविध द्रव्यलिड्ग भावलिदग चेति। भावलिदगग प्रतीत पच निर्मन्‍्था 
'लिद्विंगनो भवन्ति । द्रव्यलिद्ञ प्रतीत्य भाज्या: ।--९, ४७ 

६-केपाय कुशीला इयो. सबमयो* परिहारविशुद्धिसृक्षमसाम्पराययो. पूर्वयोश्व । नि्मन्‍्थ- 
जातका एकस्मिन्रेव यथाख्यातिसयम सन्ति | अतम्‌-पुलाकबकुशप्रतिसेवनाकुशीा उत्कर्े- 


५२८ जैन साहित्य और इतिहास 
णणशणणणाण, अभय 


७ भाष्यकी लेखनशैल्ी भी सर्वाथसिद्धिसे प्राचीन है। वह प्रसन्त और गंभीर. 
होते हुए भी दाशनिकताकी दृष्ठिसे कम्त विकसित और कम परिशीलछित है। 
संस्क्तके लेखन और जैनसाहित्यमें दाशेनिक शैलीके जिस विकासके पश्चात 
सर्वार्थसिद्धि लिखी गई है, वह विकास भाष्यमें नहीं दिखाई देता। अर्थईहिसे द 
भी सर्वाथसिद्धि अर्वाचीन मालूम होती है । जो बात भाष्यमें है, सर्वार्थसिद्धिमं 
उसको विस्तृत करके और उसपर अधिक चर्चा करके निरूपण किया गया है। 
व्याकरण और जैनेतर दशनोंकी चर्चा भी उसमें अधिक है । जैन परिभाषाओंका 
जो विशदीकरण और वक्तव्यका प्रथक्वरण सर्वाथेसिद्धिमें है वह भाष्यमें कमसे 
कम है । भाष्यकी अपेक्षा उसमें तार्किकता अधिक है और अन्य दरशनोंका खंडन 
भी जोर पकड़ता है। ये सब बातें सर्वार्थ सिद्धिसे भाष्यको प्राचीन सिद्ध करती हैंः। 


इस तरह तत्वाथभाष्य पूज्यपाद, अकलंकदेव, वीरसेन आदिसे पहलेका है 
और उससे उक्त सभी आचाये परिचित थे। उन्होंने उसका किसी न किसी रुपमें 
उपयोग भी किया है और उसकी यह प्राचीनता स्वोपज्ञताका ही समर्थन करती है। 
-  तत्ताथ जेसे संक्षिप्त सूत्न-मन्थपर स्वोपज्ञ भाष्य होना ही चाहिए। क्योंकि 
एक तो जैनद्शेनका यह घबसे पहला संस्क्ृतबद्ध सूत्र-ग्रन्थ है, जो अन्य दरशनोंके 
दाशनिक सून्नोंढी शैलीपर रचा गया है। जेनवर्मके अनुयायी इस संक्षिप्त सूत्र- 
पद्धतिसे पहले परिचित नहीं थे । वे भाष्यकी सहायताके बिना उससे पूरा छाभ 
नहीं उठा सकते थे । दूसरे इसकी रचनाका एक उद्देश्य इतर दाशेनिक्रोमें भी 
जैनदशनकी प्रतिष्ठा करना था। इसलिए भी भाष्य आवश्यक है। 


सूत्रकारको यह चिन्ता रहती है कि यदि स्वयं अपने सूत्रोंका भाष्य नहीं 
किया जायगा तो आगे छोग उनका अनथे कर डालेंगे। पाटलिपुत्रमें विहार 





णामिन्नाक्षरदशपूर्वधरा. । कपायकुशीला निम्रन्धाश्रतुर्देशपूवधरा: जधन्येन पुछाकस्य श्त्रमा- 
चारवस्तु | वकुशकुशीलनिभ्न्धानां श्रुतमणै प्रवचनमातरः | खातका अपगतश्रुताः केवलिनः | 
प्रतिसेवना-पश्नानां मूलगुणानां राजिभोजनवर्जनस्य च परामियोगाद्वलादन्यतम प्रतिसेवमानः 
पुछाकीं सवति ।--%,४७ 
विशेष उदाहरणोंके लिए देखो डा० जगदीशचन्द्रजी शाख्रीके लेख | 

१--उदाहरणके लिए देखो अ० १-२, १-१२, १०३२, और २-१ सल्नोंका भाष्य और 
सवार्थसिद्धि 

२-देखो, हिन्दी तत्ताथकी भुमिका ४० ८६-८८ 


- उम्रास्वातिका सभाष्य तच्चार्थ ७५२९, 





करते हुए उन्होंने अपने इस भाष्य-प्रन्थकी रचना की थी, इसलिए वे आये 
चाणक्य या विष्युगुप्तके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ कौटिलीय अर्थशाद्र ( सूत्र और स्रोपज्ञ 
भाष्य ) से अवश्य परिचित होगे, जो पाटलीपुत्रमें ही निर्माण किया गया था 
और जिसके अन्तमें कहा है कि---प्राय; सूत्रोंसे भाष्यकारोंकी विश्रतिपत्ति या 
विरोध देखकर, सूत्रकारका अभिप्राय कुछ था और भाष्यकारोंने कुछ लिख दिया, 
यह समझकर, विष्णुगुप्तने स्वयं सूत्र बनाये और स्वयं ही भाष्य लिखा | ऐसी 
अवस्थामें उमासरातिका स्वयं ही भाष्य निर्माण करनेमें प्रशतत होना साभाविक है । 


अपने अ्नन्थोंपर इस तरहके स्तरोपश् भाष्य लिखनेके और भी उदाहरण हैं । 
बौद्ध दाशेनिक नागार्जुन उमाखातिसे पहले हुए हैं । उन्होंने अपने प्रन्थपर 
“विम्रहृव्यावरत्तिनी ? नामक व्याख्या लिखी है | मूछ अन्य कारिकाओंमें है 
जो सूत्रकी ही भोति अधिक बातोंकों थोढ़े शब्दोंमें कहनेवालीं और पद दोनेसे 
कण्ठर्थ करने योग्य द्वोती हैं । इसी तरह वसुबन्धुका “अभिधर्वकोश ? है जो तत्त्वाथ 
जैसा ही है और उसपर स्वोपज्ञ भाष्य है।* 


अपने अन्थपर स्वोपज्ञ टीका लिखनेकी यह पद्धति जैनपरम्परामें भी रही है। 
पूज्यपादने अपने व्याकरणपर जैन्ेन्द्र-न्यास ( अनुपलब्ध ), जिनभद्रगणिने अपने 
विशेषावश्यक भाष्यपर व्याख्या, शाकटायनने अपने व्याकरण-सून्नोंपर अमोघदधृत्ति 
और अइलंकदेवने अपने लघीयस््रय, न्यायविनिश्वय, सिद्धिविनिश्चयपर स्वोपज्ञ 
बृत्तियोंकी रचना की । 


जाँच--अब हमें इस बातकी जाँच करनी चाहिए कि उमास्वाति किस समप्र- 
दायके थे। भाष्यकी प्रशर्तिमें उन्होंने अपने जिन गुरुओं और प्रगुरुओंके नाम दिये 
हैं, वे न तो हमें किसी दिगम्बर-परम्परामें मिलते हैं और न श्वेताम्बर॒परम्परामें । 


दि० परस्परा--१ दिगम्बर पम्प्रदायकी जो सबसे प्राचीन आचार्यपरम्परा 
मिलती है वह वीरनिर्वाण संवत्‌ ६८३ (वि० सं० ३१३ ) तकदी है। 
तिलोयपण्णत्ति, महापुराण, पा 7० चडवीवफ्णत्ति, शुतावतार आदि जंबुदीवपण्णत्ति, श्ुतावतार आदि 


१-दृष्टवा विप्रतिपातिं प्राय सूत्नेषु भाष्यकाराणाम्‌ | 
स्वयमेव विश्णुगरप्श्चकार सूत्र च भाष्य च॥ 
२-नागार्जुनका समय वि० सं० २२३-२५३१ निश्चित किया गया है | 
३-विनयतोष भद्यचार्यके अनुसार बुबन्धुका समय वि० स० ३९४ है | 
३४ 


५३० जेन साहित्य और इतिहास 
नशा, 


अन्थोंमें यह लगभम एक-सी है । परन्तु इस परम्परामें उमास्वाति या उनके 
किसी गुरुका नाम नहीं । 


२ आदिपुराण और हरिवंश विक्रमकी नोवीं शताब्दिके ग्रन्थ हैं। इनमें 
प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रन्थकर्त्ताओंका स्तुतिपरक स्मरण किया गया है, परन्तु उनमें 
उमास्वाति स्मरण नहीं किये गये और यह असंभव माहम होता है कि 
उमास्वातति जैसे युगप्रवतेक प्रन्थकर्ताको वे भूल जाते और आदिपुराणके कर्ता 
तो उनके साहित्यसे भी परिचित थे । क्योंकि उनके गुद वीरसेनने अपनी धवला- 
टीकामें एक जगह ग्रृभ्नपिच्छाचाये या उमास्वातिके तत्त्वाथेके एक सूत्रकों भी 
उद्धत किया है. और ख्य॑ उन्होंने भी जेसा कि पहले लिखा जा चुका है, 
उमाखवातिके भाष्यान्तके ३९ पद्र और प्रशमरति प्रकरणका सी एक पद्म अपनी 
जयधघवलामें उद्धत किया है। वास्तवमें वे उन्हें मिन्न सम्प्रदायका आचार्य 
लानते होंगे। 


३ दिगम्बर सम्प्रदायमें वे ग्रप्रपिच्छाचाय नामसे प्रसिद्ध हैँ। कहा गया है कि 
वे गीधके पंखोंकी पिच्छि रखते थे। नन्दिसंघकी गुर्वावलीके अनुसार जिनचन्द्रके शिष्य 
पद्मनन्दि या कुन्दकुन्द और इन्दकुन्दंके शिष्य उमास्वाति थे। साथ ही ढुन्द 
कुन्दके जो पाँच नाम ( एलाचाये, वक्रग्नीव, ग॒भ्नपिच्छ, पद्मनन्दि और छुन्दकुन्द ) 
वतलाये हैं उनमें कुन्दकुन्दका भी एक नाम ग्रभ्नपिच्छ दिया है| अर्थात्‌ इसके 
अनुसार गृप्रपिच्छ उमास्वातिका ही नहीं, उनके गुरुका भी नाम था | उधर 
श्रवणबेल्गोल्के शिलालेख नें० ४० (€ शक संवत्‌ १०८५ ), नें० ४२ (श० 
१०९९ ), नं० ४३ ( १०४५ ), नं० ४७ (१०३७ ), ५० (१०६८ ) 
और १०८ (१३५५ ) के अनुसार उमास्वाति ही ग्रप्नपिच्छ थे। वे कुन्द 
कुन्दके अन्वयमें ( शिष्य चहीं ) हुए थे और उनके गिष्य बलाकपिच्छ थे । 


5 न 22 8 न कब 5 2 3 अपन 
१-तह गिडपिंछाइरियपयासिद तच्वत्थसुत्ते वि “ वरतैनापरिणामः क्रिया परलापरले तर 
काल्स्य ? इदि दव्वकालो परूविदों |--जिल्द ४, ए० 2१६ 
२-जैनहितिषी भाग ६, अक ७-८, ए० २२-२८ 
३--ततो5भवत्पब्नछुनामधामा श्रीपन्मनन्दी मुनिचक्रवर्ती-- 
आचार्यकुन्दकुन्दाल्यो वन्रंग्नीवो महामति- । 
एलाचार्यो गृप्नपिच्छः पद्मनन्दीति"* ॥ १ 


हि 
उम्रास्वातिका सभाष्य तच्चार्थ शेर 
ड् विलनिकि मी ााााएएएएएए 


पूर्वोक्त ग्रर्ववलीमें कुन्दकुन्दका एक नाम गप्रपिच्छ वतलछाया है और दूसरा 
चऊप्रीव । परन्तु शिलालेख न॑० ५४ (श० १०५० ) मे कुन्दकुन्दक बाद 
. अमन्तभद्र और सिंहदनन्दिकी सठुति करके फिर वक्रप्रीवकी प्रशंसा की गई है 
और उन्हें बढ़ा भारी वाग्मी और वादी बतलाया है । उक्त लेखमें कुन्दकुन्दके 
याद उमास्वातिका नाम ही नहीं है और आगे भी उनकी कोई चर्चा नही। 


गुर्वावली, पद्चावही और झिलालेखों आदिके पूर्वोक्त उल्लेख बतलाते हैं. कि 
: उनके रचयिताओंकोी उमास्वातिकी गुरुपरम्पराका, नामका और समयका कोई 
स्पष्ट ज्ञान नहीं था, इसीलिए उनमें परस्पर मतभेद और गढ़वड़ है। 
परूवोक्त शिलालेखोंमें कोई भी श० से० १०३७ ( वि० सं० ११७२ ) से पहलेका 
नहीं है और गुर्वावली-पद्चावली तो शायद उनके भी बहुत बाद बनी हैं । जिस 
समय टीका-अन्योंके द्वारा उमास्वाति दिगम्बर सम्प्रदायके आचाये मान लिये 
गये, और उनको कहीं न कहीं अपनी परम्परामें बिठा देना छाजिसी हो गया, 
उस समयके बादकी ही उक्त पद्मवलियों शिलाढेखों आदिकी सृष्टि है। विभिन्न 
समयोके लेखकों द्वारा लिखे जानेके कारण उनभे एकवाक्यता नहीं रह सकी । 


इत्रे० परम्परा--छगभग यही द्वालत बेताम्बरसम्प्रदायकी पद्धावलियों 
आदिकी भी है। उनमें सबसे प्राचीन केल्पसूत्र-स्थविरावही और नन्दिसूत्र- 
स्थविरावली हैँ जो वीर नि० सं० ९८० (वि० सं० ५१० ) में सकलित की 
गई थीं। उमास्वातिके विषयर्में इतना तो निश्चित है कि वे वि० सं० ५१० से 
पहले हो चुके हैं। फिर भी उनमें उमास्वातिका नाम नहीं है। नन्दिसूत्रमें 
चाचनाचार्योकी भी सूची दी हुईं है परन्तु उसमें भी उमास्वाति या उनके गुर 
शिवश्री, मुण्डपाद, मूल आदि किसी भी वाचकका नाम नहीं है । 


पिछले समयकी रची हुई जो अनेक इबे० पद्मावलियों हैं उनमें अवश्य उमा- 
स्वातिका नाम आता है, परन्तु एकवाक्यताका वहों भी अभाव है। 


१--५० जुगलक्रिशोरजी मुख्तार इन्हें विक्रमकी वारहवी सदीकें वादकी बनी हुईं मानते 
है ।--देखो, स्वामी समन्तभद्र । 

२--अत्पसत्न और नन्दिसन्न स्थिविरावलीमें सबसे वडी कमी यद है कि उनमें किसी भी 
स्थविरका समय नहीं दिया है । अन्य पद्चावलियोंमें जो समयक्रम मिलता है, वह वहुत पीछे 
अस्थापित किया गया जान पड़ता है | 


५३२ जेन साहित्य और इतिहास . 
ि॑ौाशणणणणणणणणणशानाात >> 


दुशयमाकाल-श्रमणसंधस्तोत्र ( वि० की तेरहवीं सदी ) में हरिभद्र और जिनमद्र 
गणिके बाद उमास्वातिको छिखा है जब कि स्वयं हरिभद्र तत््वाथभाष्यके एक 
टीकाकार हैं और जिनभद्रगणिने अपना विशेषावइथक भाध्य वि० सं० ६६० मे 
समाप्त किया है। 

धरमंसागर उपाध्यायक्ृत तपागच्छपद्टावली ( वि० सं० १६४६ ) में जिन- 
भद्रके बाद विदुधप्रभ, जयानन्द और रविप्रभके बाद उमास्वातिको युगप्रधान 
चतलाया है और उनका सप्तय विं० सें० ७२० । फिर उनके वाद यशोदेवका 
नाम है। इसके विरुद्ध देवविमलकी महावीर-पद्परम्परा ( वि० सं० १६५६ ) में 
रविप्रभ और यशोदेवके बीच उमास्वातिका नाम ही नहीं है और न आगे 
कहीं है । 

विनयविजय गणिने अपने छोकप्रकाश ( विं० सं० १७०८ ) में उमास्वातिको 
ग्यारहवों युगप्रधान बतलाया है जो जिनभद्गके बाद और पुष्यमित्रके पहले हुए। 


रविवर्द्धन गणिने (विं० सं० १७३९ ) पद्चवलीसारोद्धारमें उमास्वातिको 
युगप्रधान कहकर उनका समय वीर नि० सं० ११९० लिखा है। उनके वाद वे 
जिनसद्रको वतलाते हैं जब कि धर्मघोषसूरि उमास्वातिको जिनभद्रके बाद 
रखते हैं । 

घर्मंसागरने तो अपनी त० पद्मावली ( सटीक ) में दो उमास्वाति खड़े कर दिये 
हैं, एक तो वि० से ७२० में रविप्रभंके बाद होनेवाढे जिनका जिकर ऊपर हो 
चुका है और दूसरे आयेमहाग्रिरिंके बहुल और बल्स्सिह नामक दो शिष्योमिपे 
दूसरे वलिस्सहके शिष्य, जिनका समय वीर नि० ३७६ से कुछ पहले पढ़ता 
है और उन्हें ही तत्त्वार्थादिका कर्ता अनुमान कर लिया है | 

नन्दिसूत्रकी २६ वीं गाथामें “ द्वारियगुत्ते साईं च बन्दे ” ( हारीतगोत्र स्वार्ति 
च बन्दे ) पद है। चूँकि उमास्वाति नामका उत्तराथ स्वाति ” है, इसलिए 
धर्मसागरजीने ' स्वाति ? को ही उमास्वाति समझ लिया ओर यह नहीं सोचा 
कि तत्त्वाथकर्तता उमास्वातिका गोत्र तो कौसीषणि है और स्वातिका द्वारीत, 
इसके सिवाय दोनोंके गुरु भी दूसरे दूसरे हैं । 

गरज यह कि इवेताम्बर सम्प्रदायके छेखक भी उमास्वातिकी परसरा और 
समय आदिंके सम्बन्धमें अेँधेरेमें हैं। उन्होंने भी बहुत पीछे उन्हें अपनी पर- 
स्परामें कहीं न कहीं बिठानेका प्रयत्न किया है । 


उम्तास्वातिका समाष्य तरवाथे ४३ , 

हमारी समझमें तत्त्वाथ-पृत्न और भाष्यके कर्ता पहले तो दोनों सम्प्रदायोंके 
लिए अन्य ये परन्तु पीछे जब अपनी अपनी टीकाओंके द्वारा उनको आत्मसात्‌ 
कर लिया गया तव पीछेके लेखकोंको उन्हें अपनी अपनी परम्परामें स्थान देनेको 
विवश होना पढ़ा, जिसमें एऋवाक््यता न रही और यह गड़बड़ मच गईं। 


यापनीय संस्प्रदाय--इससे ऐसा खयाल होता है कि उमास्वाति इन दोनेंके 
अतिरिक्त किसी तीसरे ही सम्प्रदायके थे और वह शायद यापनीय सम्प्रदाय हो | 


यापनीय सम्प्रदायका अब केवल नाम ही रह गया है, स्वतन्त्र सम्प्रदायके 
रुपमें उसकी परम्परा नहीं रही है। हाँ, उसका थोड़ा-सा साहित्य अवश्य रह 
आया है जो मुश्किल्से पहिचाना जाता है। 


तत्वाथ-भाष्यकी प्रशस्तिके दो आचाये--घोषनन्दि और शिवश्री--भी उमा- 
स्वातिके यापनीय द्वोनेका संकेत देते हैं। चन्द्रनन्दि, नागनन्दि, कुमारनन्दि 
आदि नन्‍्यन्त नाम यापनीय-परम्परामें अधिक मिलते हैं, बल्कि यापनीयोंका 
४ नन्दि संध ” नामका एक संघ भी था जब कि दवेताम्बर सम्प्रदायमें इस तरहके 
नामोंका प्रायः अभाव है। इसी तरह उमास्वातिके प्रगुर ' द्षिवश्री ” भी आश्चर्य 
नही जो भगवती आराधनाके कर्ता “ आये द्षिव ? ही हों । “श्री? और ' आये ! 
नामांश नहीं किन्तु सम्मानसूचक शब्द जान पढ़ते हैं। वास्तविक नाम “ दिव 
है, जो छन्दके वजनको ठीक रखनेके लिए भाष्यमें ' विवश्री ” और आराधनामें 
* सिवज्ञ ? या “ द्षिवाये ! किया गया है । जिस तरह शिवायके गुरुओंमें जिननन्दि 
और मित्रनन्दि ये दो नन्‍्दन्त नाम है, उसी तरह उमास्वातिके एक गुरु भी 
घोपनन्दि हैं। वाचना-गुर ' सूछ ” का भी शायद पूरा नाम “ मूलनन्दि ? हो | 


तत्ायसूत्रकरत्तारे उमास्वातिमुनीखरम्‌ | 
अतकेवलिदेशीय वन्दे5ई गुणमन्दिरस ॥ 


पृ ४ 
इम 'होकमें उमास्त्रातिको “ भुतकेवलिदेशीय ” विशेषण दिया गया है. और 
यही विश्ेषण वेयाकरण शाकटायनके साथ छगा हुआ मिलता है, साथ ही 


#ौ० २7 5+++८नज---त.त..त.त... 2, 
१-भसरके नगर ताहकेंके ४६ शिलालेखमें यह इछोक है | देखो 
के ह् खो, एफिग्राफिआ कर्ता- 
'दिकाकी आठवी जिल्द | ॥॒ ० ५ 


प्‌्३्ट जैन साहित्य और इतिहास . 
एन" न 


- इसी द्विलालेखसें शाकटायनकी भी स्तुति की गई है | 'श्रतकेवलिदेशीय ” का अप 
होता है श्रुतकेवीके ठुल्य, और शाकटायन यापनीय थे । 


भाष्यमें यापनीयत्व--तत्वार्थे-साष्यमें भी कुछ स्थल ऐसे हैं जो उससे 
यापनीय होनेकी सूचना देते हैं--- 


१ आठवें अध्ययका अन्तिम सूत्र है--“ सह्देयसम्यक्त्वहास्यरतिपुस्षवेद- 
शुभायु्नामगोत्राणि पुण्यम््‌ ? | इसमें पुरुषवेद, हास्य, रति और सम्यक्त्वमोहनीय 
इन चार ग्रकृतियोंकी पुण्यरूप बतलाया है। परन्तु इवेताम्बर दिगम्बर दोनों ही 
सम्प्रदायोमें इन्हें पुण्यप्रकरति नहीं माना है। इसलिए सिद्धसेव गणिको इस 
सूत्रकी टीका करते हुए लिखना पड़ा कि “ कमप्रकृति ग्रन्थका अनुसरण करने- 
वाले तो ४२ प्रकृतियोंकों ही पुण्यरूप मानते हैँ । उनमें सम्यक्त्व, द्वास्य, रति, 
पुरुषवेंद नहीं हैँ । सम्प्रदायका विच्छेद दो जानेसे में नहीं जानता कि इसमें 
भाष्यकारका क्या अभिप्राय है और कमंग्रक्ृतिग्रन्थप्रणेताओंका क्‍्या। चौदहपूर्व- 
धारी ही इसकी ठीक ठीक व्याख्या कर सकते हैँ* । ? 


वास्तवमें उक्त चार प्रकृतियोंकोी पुण्यरूप यापनीय सम्प्रदाय ही मानता है और 
यह न जाननेके कारण ही सिद्धसेन गणि उलझनमें पढ़कर कुछ निर्णय नहीं कर 
सके हैं । 


अपराजित यापनीय थे। उन्होंने भी आराधनाकी विजयोदयो टीकछार्मे उक्त 
चार प्रकृतियोंकी पुण्यरूप माना है। यथा--संद्वेयं सम्यक्त्व॑ रतिहास्यपुंवेदाः 
झुभे नामगोजे छुर्म चायुः पुण्य, एतेस्योइन्यानि पापानि |--भगवती आ० परृ० 
१६४३, पंक्ति ४ 


२-- सातवें अध्यायके तीसरे सूत्रके भाध्यमें पॉच ब्रतोंकी जो पॉच पाँच 
बम ।अक5 72726 कक 05% (हक कप: 2 तक जिद सदी /क 47780 2 प्र. पत 


१-- क्मप्रकृतिग्रन्थानुसारिणस्तु द्वाचलारिंशत्मकझ्ृतीः पुण्या: कथयन्ति ।.. आसां च॑ 
मध्ये सम्यत्वहास्यरतिपुरुषवेदा न सन्त्येवेति । को5मिग्रायो साष्यक्षतः को वा करमप्रकृतिग्रन्य- 
प्रणयिनामिति सम्प्रदायविच्छेदान्मया तावन्न व्यज्ञायीतिं। चतुर्दशपूर्वधरादयस्तु संविदते 
यथावदिति निर्दोष॑ व्याख्यातम्‌। ” 

२--विजवोदयाके कर्ता तच्वा्यसूत्नसे खूब परिचित थे । उन्होंने इस टीकामें तत्ता्के 
बीसों सूत्र उद्धृत किये हे और उनमें कुछ सज्न भाष्यानुसारी दे | जैसे ए० १५२१ पर 


उमास्वातिका समाष्य तत्ताथ ज्र्५ 


>सशवाशभाय८म्वोमेकमल्‍कआलमक पाना, 


भावनायें बतलाई हैं. उनमेंसे अचौर्य त्तकी भावषनायें भगवती आराधनकि , 
अनुसार हैं, सर्वाथसिद्धिके अनुसार नहीं । 


हर अस्तेयस्यानुवीच्यवम्रहयाचनमभीक्ष्णावग्रह-याचनमेतावदित्यवप्रद्ावधारणं 
समानधार्मिकेश्योड्म्रहयाचनानमनुज्ञापितपानभोजनमिति ।” -साष्य 


४ अणणुण्णद्रगहर्ण असंगवुद्धी अणुण्णवित्तावि | 
एदावंति य उग्महजायणमधघ उर्गहाणुस्स ॥ १९०८ 
चजणमणुण्णादगिदप्पव्सस्स गोयरादीसु | 
उर्गहजायणमणुवीचिए तहा भावणातइए ॥ १३०९?” 


--भगवती आराधना .' 


इससे भी माछ्म होता है कि भाष्यकार और भगबती आराघनाके कर्ता दोनों 
एक ही सम्प्रदायके हैं । 


३---नवे अध्यायके सातवें सूत्रमे अनित्य अशरण आदि वार॒ह अलुम्रेक्षाओंके 
नाम दिये हैं और भाध्यमें कहा है--एता ह्वादशानुप्रेक्षाः । ये वारह अलुग्रेक्षायें 
हैं। परन्तु डा० ए० एन० उपाध्येने मुझे बतछाया कि उपलब्ध आगमोंमें कहीं 
भी पूरी बारद अनुग्रेश्षायें नही मिलती । कहीं चार हैं, कहीं दो हैं, कद्दी ऐक, 
जब कि भगवती आराधनामे ( गाथा १७१०--१८७१ ) इन्हीं वारह भावना- 


८ उत्तमसहननस्य ” आदि सन्न । विजयोदया टीका सवर्थसिद्धिके बादकी मालूम होती है । 
बंयोफि उसमें एक जगद स० सि० के विचारोंका खण्डन है-- 

४ अग्म मुख | एकमग्रमस्वेत्येकाग्र' नानार्थावल्‍म्वनेन चिन्तापरिस्पन्दवती तस्या अन्या- 
शेपमुखेभ्यो व्यावर्त्य एकस्मिन्नेमे नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युच्यते | ” स० सि० ९-२७ 

“ केचित्वदन्ति ' तानाथीवलम्बनेन चिन्तापरिस्पन्दवती तस्या एकस्मिन्नमें नियमश्रिन्ता- 
निरोध ? इति। त॑ इद प्रष्व्या--नानार्थाश्रया चिन्ता सा कथमेकन्रैव प्रवर्तते ? एक्मैंव 
चेत्मवृत्ता नानार्थावलम्बन परिस्पद नासादयतीति निरोधवाचोयुक्तिससगता। तस्मादेवमत्र 
व्याख्यान चिन्ताशब्देन चैतन्यमुच्यते | ”--भ० आ० पृ० १७५२३ ५ 

पहले अध्यायके पहले सूत्रकी सर्वार्वंस्तिद्धिमें चरित्रका लक्षण दिया है-- ज्ञानवतः ' 
कर्मादाननिमित्तक्रियोपरम, सम्यक्चरि्रिम | ” विजयोदयामें ठीक यही अश उद्धृत है--- 

तथा चाभ्यपायि-कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमी ज्ञानवतश्रारित्रमिति | ” पू० ३२ 
१-देखो, तत्तार्थसरत्न जैनागमसमन्वयु, पृ० १८१-८२ 


५४६ जैन साहित्य और इतिहास 
-एएर"शशणणणणणनानााा> 


ओंका खूब विस्तारके साथ वर्णन है। इससे भी उमास्वाति और भगवती 
आराधनाके कर्त्ता एक ही परम्पराके मालूम होते हैं। कमसे कम उमाखाति 
उस परम्पराके नही जान पढ़ते जो इस समय उपलब्ध आगमोंकी अनुयागिनी 
है। मूलाचारमें भी आठवें परिच्छेदर्मे द्वादशान॒प्रेक्षाओंका विस्तृत वर्णन है और 
वह भी आराधनाकी परम्पराका ग्रन्थ है । 


४--तौसरे अध्यायके “ आर्या म्लेच्छाश्व ? सूत्रके भाष्यमें अन्तरद्वीपोंके नाम 
वहेंकि मनुष्योंके नामसे पड़े हुए बतलाये हैं, जैसे एकोरुओ्लंका ( एक टोग- 
वालोंका ) एकोरुक द्वीप आदि ।* परन्तु इसके विरुद्ध भाष्य-बृत्तिकर्ता सिद्धसेन- 
कहते हैं. कि उक्त द्वीपोंके नामसे वहेंकि मनुष्योंके नाम पढ़े हैं, जेसे एकोरुक 
नामक दीपके रहनेवाले एकोरुक मनुष्य । वास्तवमें वे मनुष्य सम्पूर्ण अग-प्रत्यंगोंते 
पूण सुन्दर मनोहर हैं* । अर्थात्‌ इस विषयमें भाष्य और बृत्तिकारकी मान्यतामें 
भेद है। परन्तु यापनीयोंकी विजयोदया टीकामें भाष्यके ही मतका प्रतिपादन 
किया गया है! और यह भी भाष्यकारके यापनीय होनेका एक प्रमाण है । 


भाष्यसे विरोध--भाष्यमें अनेक मान्यताये ऐसी हैं जिनसे इवेताम्बर 
सम्प्रदायका विरोध आता है और जिनसे इवेताम्बर टीकाकार सिद्धसेन सहमत 
नही हैं | वे उन्हें आगमविरोधी मानते हैं । 


१---/ एकोरुकाणामेकोरुकद्वीप:। एवं शेषाणामपि स्वनाममिस्तुल्यनामानों वेदि- 
तव्या: | 7?--भाष्य | 
२--/ द्वीपनामतः पुरुषनामानि, ते तु सर्वाह्ृठुन्दया दर्शनमनोरमणा: नेकोरका एवं। 
इत्येव॑ं शेषा अपि वाच्या |?--सि० से० वृत्ति | 
३-- अभाषका एकोरुका लांगूलिकविषाणिनः | आदर्शमेषहस्त्यख्वं विद्यदुल्कमुखा अपि॥ 
हयकर्णगजकर्णाः कर्णप्रावरणास्तथा । इत्येवमादयो ज्ञेया अन्तरद्वीपजा नराः ॥ 
समुद्रद्वीपमध्यस्था: कन्दमूलफलाशिनः । वेदयंते मनुष्यायुः मगोपमचेष्टिता' ॥ ” 
--भ० आ० पृ० ९३६ 
४-ऐसा जान पडता है कि यापनीयोंके आगम वर्तमान वकमी वाचनाके आगमोंसे 
सिन्न पहलेको किसी वाचनाके, संभवतः माथुरी वाचनाके, थे और इसीलिए विजयोदयामें 
जो उद्धरण है वे वतमान आयमेंमें ज्योंके त्यों नहीं, यत्किश्लित्‌ पाउ-मेदको लिए हुए मिलते 
हैं । उमास्वातिका भाष्य उसी पूर्वकी वाचनाके अनुसार होगा और इसीलिए वह कहीं कही 
सिद्धसेनकी आगमविरोधी मालूम हुआ है। 


उम्ास्वातिका समाष्य तत्तार्थ प३७ 
किमीविलीलीकीीिज जाए 


अध्याय २, सूत्र १७ के भाष्यमें उपकरणके दो भेद किये हैं, वाह्म 
और अभ्यन्तर । इसपर सिद्धसेन कहते हैं कि आगममें ये भेद नहीं मिलते । 
यह आचार्यका ही कहींका सम्प्रदाय है । । 


२--अध्याय ३, सत्र ३ के भाष्यमें रत्नप्रभाके नारकीयोंके गरौरकी ऊँचाई 
७ धनुष, ३ द्वाथ और ६ अंगुल बतलाई है । सिद्धस्ेन कहते हैं कि भाष्यकारने 
यह अतिदेशसे कही है । मैने तो आगममें कहीं यद्द £तरादि मेदसे नारकौयोंकी 
अवगाहना नहीं देखी? । 


३---अ० ३, सू० ९ के भाष्यमें जो परिहाणि बतलाई है, उसके विषयर्मे 
सिद्धसेन कहते हैं कि यह परिंद्राणि गणितप्रक्रियाकें साथ जरा भी ठीक नहीं 
चैठती । आर्पानुसारी गणितज्ञ इसे अन्यथा ही वर्णन करते हैं* । हरिभद्रसूरिको 
भी इसमें कुछ संदेह हुआ है+। 


४--अ० ३, सूत्र १५ के भाष्यकी टीका करते हुए सिद्धसेन लिखते हैं, 
इस अन्तरद्यीपक भाष्यको दुर्विदग्धोंने प्रायः नष्ट कर दिया है जिससे भाष्य- 
पुस्तकोंमें ( भाष्येषु ) ९६ अन्तरद्दीप मिलते हैं* । पंर यह अनाषे है। वाचक 


१--/ आगेमे तु नास्ति कश्चिदन्तवेहिसिद उपकरणस्थेत्याचायेस्थेव कुतो5पि सम्प- 
दाय इति ? | 

२--तिलोयपण्णत्तिमें तत्त्वाथ-भाष्यके ही समान अवगाहना बतलाई है--सत्त-ति-छ- 
हत्थगुलणि कमसी हृवति धम्माए | अ० २, ११६ 


३--“ उक्तमिदमतिदेशतो भाष्यकारेणास्ति चैतत्‌ न तु मया क्चिदागमे दृष्ट प्रतरादि- 
'भेंढेन नारकाणा शरीरावगाहनमिति | *? ४ 


४-- एपा च परिह्यणि आचार्योक्ता न भमनागपि गणितप्रक्रियया सगच्छते | गणित- 
शाल्विदो हि परिहाणिमन्यथा वर्णयन्त्यागमानुसारिण: | *? 
५--“ गणितज्ञा एवान्न प्रमाण । ” 


६--संवर्थिसिद्धि और तिलोयपण्णत्ति आदि दिगम्बरःअन्थोंमें भी ९६ ही अन्तरद्दीप 
बताये है | भाष्यमे भी ९६ का ही पाठ रह होगा । परन्तु आश्रय है कि मुद्रित भाष्य- 
पारठोमें ५६ ही अन्तरद्वीप मुद्रित है और उक्त भाष्यांशके नीचे ही ५६ अन्तरदीपोंकी 
'सूजना देनेवाली सिद्धसेनकी तथा हरिभद्रकी टीका मौजूद है। प्रतिलिपिकारों अथवा 
अद्वित करानेवालेंका यह अपराध अक्षम्य है | 


७३८ जैन साहित्य और इतिहास 
एएएएएरशशशणनणणणाणानााा नन 


मुख्य सूत्रका उह्ूंघन नहीं कर सकते । यह असंभव है* । 


५--अ० ४, सूत्र ४२ के भाष्यपर सिद्धसेन कहते हैं कि भाष्यकारने 
सर्वाथसिद्धमे भी जघन्य आयु बत्तीस सागरोपम बतलाई है, सो न जाने किस 
अभिप्रायसे, आगममें तो तेतीस सागरोपम है । 


६--अ० ४, सूत्र २६ के भाष्यमें लोकान्तिक देवोंके आठ भेद हैं। परन्तु 
भगवती, ज्ञाताधमंकथा, स्थानांगादिमें नौ बतलाये हैं? । 


७--अ० ९, सू० ६ के भाष्यमें मिक्षप्रतिमाओंके जो १२ भेद किये हैं 
उनको ठीक न मानकर सिद्धसेन कहने हैं कि यह भाष्याश परम ऋषियोंके. 
प्रवचनके अनुसार नहीं है किन्तु पागलका प्रलाप है। वाचक तो पूर्ववित्‌ होते 
हैं, वे ऐसा आधषेविरोधी केसे लिखते ! आगमको ठीक न समझनेसे जिसे भ्रान्ति 
हो गई है ऐसे किसीने यह रच दिया है: । 


इस तरह और भी अनेक स्थानोंमें बत्तिकारने आगम-विरोध बतलाया है, 
जिसका स्थानभावसे उल्लेख नहीं किया जा सका। इस विरोधसे स्पष्ट समझमें 
आ जाता है कि भाष्यकारका सम्प्रदाय सिद्धप्तेनके सम्प्रदायसे भिन्न है और वह 
यापनीय हो सकता है। 


मूल ऊत्रमें भी खटकनेवाली बातें---दिगम्बर सम्प्रदाय तत्त्वाये-भाष्यको 
नहीं मानता, सिर्फ सूत्र-पाठकी मानता है और वह सूत्रपाठ भी भाध्यमान्य 


न्जीनीनीजीजजजीननीजजीनजीजीज जी जीजा न 
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१--“ एतच्चान्तरद्वीपकभाष्य॑ प्रायो विनाशित सर्वत्र कैरपि दुविदस्थेयेन षण्णवतिरन्तर- 
द्वीपिका भाध्येपु इृश्यन्ते | अनाषे चैतदध्यवसीयते जीवाभिगमादिपु पद्पन्नाशदन्तरद्वीप- 
काध्ययनात्‌ । नापि च वाचक्रमुख्याः सन्नोछ्वनेनामिदधत्यप्तम्भाव्यमानलात्‌ |. 


(हरिमद्रीयवृत्तिम भी विल्कु यही पाठ है। ) 


२--“ भाष्यकारेण तु सर्वायसिद्धेडपि जघन्या द्वार्तिशत्सागरोपमान्यधीता, तन्न विदूमः 
केन अभिप्रायेण | आगमस्तावदय .. । 7 


३--“ भाध्यक्षता चाष्टविधा इति सुद्वितः । आगमे तु नवधेवाधीता | ” 


४-- नेढ पारमर्षप्रवचनानुसारि भाष्य कि तहिं प्रमत्तगीतमेंतत्‌ । वाचको हि पूर्वविंद 
॥०० पी... विधघं आपषविसंवादिनिव४ ( । | कप (9 क्रेनापि )्र 
कथमेवंविधध ओषैविसंवादिनिवध्नीयात्‌। सज्ञानववोधादुपजाताअन्तिना केनापि रचितमेतत। 


कि ७३९, 
उम्रास्वातिका सभाष्य तत्त्वाथ 
िइमा+अ पाकर न 02 भा इाकानअउररान्‍# ना सार का 4५ धरा जन ३ 2 ॒ कक नाकाम कमाए ाक कक 


ऐसे रह गये हैं जिनपर 
सूत्र-पाठसे कुछ मिन्न है। फिर भी उसमें कुछ सूत्र ऐ' न 
बारीकीसे विचार किया जाय, तो वे दिगम्बर-सप्रदायकी दृष्टिसे खटकते हैं 


१-अ० ९ के “ एकादश जिने? सूत्रका सीधा और सरल अथथ यह है 
कि तेरह-चौदहवें गुणस्थान ( जिन ) में भूख-प्यास आदि ग्यारद्द परीषदद का 
परन्तु चूकि दि० सम्प्रदाय केवलीको कवलाह्वार या भूख-प्यास नहीं मानता 
इसलिए उसे इस सूत्रकी व्याख्या दो तरहसे करनी पड़ी है। एक तो यह 
जिन सर्वज्षमें छुधा आदि ग्यारह परीषह वेदनीयकर्मजन्य हैँ लेकिन मोह न 
होनेके कारण वे भूख आदि वेदनारूप न होनेसे सिफे उपचारतसे द्रव्य (सरीषदह 
हैं| दूसरी तरह यह कि उक्त सूत्रमे 'नःका अध्याहार करके यह अथ किया 
जाय कि जिन भगवानमें वेदनीय कम होनेपर भी तदाश्रित क्षुधा भादि ग्यारह 
परी पह मोहका अभाव होनेके कारण वाधारूप न होनेंसे हैं ही नही |” परन्तु 
वास्तवमें यह खीचातानी है । सूत्रकार यापनीय हैं, इसीलिए वे केबलीको कव- 
लहार मानते हैँ और उनके मतसे * जिन ? के ग्यारह परीषद्ध होना ठीक है । 


* २--चौथे अध्यायका  दशाष्टपंचद्वादशविकल्पा: कल्पोपपन्नपर्यन्ता; ”' सूत्र 
दोनों सूत्रपाठोमें एक-सा मिलता है. जिसके अनुसार भवनवासियोंके दस, व्यन्त-- 
रोके आठ, ज्योतिष्कोके पॉच और कल्पवासियोंके बारह भेद हैं; परन्तु आगेके 
* सौधभैशान ” आदि सूत्रम जिसमें कल्पवासियोंके भेद गिनाये हैं, भिन्नता आ, 
गई है। भाष्यमान्यपाठमें जहाँ कल्पोंके नाम १२ हैं, वहों दिगम्बर सूत्रपाठमें १६ 
हैं, अर्थात्‌ ब्ह्मोत्त,, कापिष्ठ, शुक्र और सतार ये चार नाम और बढ़ गये हैं, 


१-निरस्तवातिकर्म चतुष्टये जिने वेदनीयसद्भावात्तदाश्रया एकादशपरीषहा' सन्ति | ननु च 
मोहनीयोदयसहायाभावात्ुदा दिवेदना भावे परिषहव्यपदेशों न युक्त. । सत्यमेवमेतत्‌-- 
वेदनाभावे5पि द्वव्यकमैसद्भावापेक्षया परिपहोपचार कियते, निरवशेष्रनिरस्तज्ञानातिशये 
'चिन्तानिरोधाभावे5पि तत्फल्करमनिहरेणफलापेक्षया ध्यानोपचारवत्‌ । अथवा एकादश 
जिने न सन्ति इति वाक्यशेष' कत्यनीय सोपस्कारस्वात्मूत्राणाम्‌ ।-- सर्वार्धसिद्धि 
*-अस विषयपर डा० हीरालालजी जैनने अपने जैनसिद्धान्त भास्कर ( भाग १ ०, अक २, 
२४ ८५-५४ ) में प्रकाशित छेसमें,' क्या तत्तवार्यूजकार और उनके टीकाकारोंका अभिप्राय, 
एक ही है ( ” विशेष प्रकाश डाला है। 


३-यापतीय सघके शाकटायनने अपने केवलिशुक्ति ? नामक प्रकरणमें कवलाहारका 
जेरोंसे समन किया है। देखो, जैनसाहित्य सशोधक भाग २, अक ३ 
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चूँकि दिगम्बर सम्प्रदायमें कल्प १६ माने जाते हैं, और तदतुसार ही आगेक्े 
सूत्रको बढ़ाकर उनका नाम निर्देश भी कर दिया गया है, इसलिए पहले सूचमं 
भी “ द्वादश ? के स्थानमें “ षोडश ? पद होना चाहिए था, अर्थात्‌ सूत्रका रुप 
* दशाप्टपंचघोडशविकल्पाः कल्पोपन्नपयेन्ताः ” होना ठीक होता । सो नहीं है और 
यह खटकनेवोली बात है। 


३--नवें अध्यायके “ पुलाकबकुश ? और “ संयमश्रत ? आदि सत्रोंमें जिन 
पाँच तरहके निग्नेन्थोंका वर्णन है, उनकी चर्चा दिगम्बर सम्प्रदायके किसी भी 
प्राचीन ग्रन्थमें--तत्त्वाथेकी टीकाओंके सिवाय--नहीं दिखलाई देती। इनमेंते 
पहलेके तीन निर्शरन्थों--पुलाक बकुश और कुशील सुनियों--का दिगम्बर भुनि- 
च्योंकी उम्र चर्याके साथ कोई मेल नहीं बैठता। इनके अंन्चर्थंक नाम, और भाष्यमें 
जो इनके स्वरूप बतलाये हैं वे, इनकी चर्याक्रो काफी शिथिल प्रञ्ट करते हैं। 
सर्वाथेसिद्धिकारने इनके स्वरूपकों काफी सेंसालनेकी कोशिश की है, परन्तु दूसरे 
टीकाकार श्रुतसागरने “ संयमश्रुत ' आदि सूत्रकी व्याख्या करते हुए यह स्वीकार 
किया है कि असमथे मुनि शीतकालादिमें वद्नादि भी ग्रहण कर सकते हैं और 
इसे कुशीलमुनिकी अपेक्षासे भगवती आराधनाके अनुकूल भी बतला दिया है? । 
इस तरह उन्होंने एक तरहसे यापनीयोंका ही मत मान लिया है जो अपवाद- 
रूपसे मुनियोंको वस्ञ्प्रहणकी व्यवस्था देता है। कहनेका अभिप्राय यद्द है किये 
कुशीलादि मुनि यापनीय सम्प्रदायके अनुसार ही निश्नन्थ कहला सकते हैं । 


यापनीयोंसे परिचय--भाष्यके अतिरिक्त तत्ताथेकी जितनी टीकायें 
उपलब्ध हैं उनमें सबसे पहली सर्वाथसिद्धि है । इसका रचना-काल विक्रमक्री छठी 
सदी है | संभवतः इसीके द्वारा दिगम्वर-सम्प्रदायको तत्त्वा्थसूत्रका परिचय 





१-पुछाको निःसार इति प्ररूढ छोके | शवलपर्यायवाची वकुशशब्दः | सातिचारत्वाच्चरणपट 
शबलयति । अनियमितेन्द्रियाः कुशीर: । 


२-लिह द्विविध द्रव्यभावलिब्यभेदात्‌। तत्र भावलिद्विन' पतन्न प्रकारा अपि निर्भन्था 
-भवन्ति । द्रव्यलिद्विनः असमर्था महर्षयः शीतकालछाठों कम्बरादिक गृडीत्वा न प्रक्षालवन्ति न 
सीव्यन्ति न प्रयलादिक कुवैन्ति अपरकाले परिहरन्तीति भगवतीआराधनाप्रोक्तामिप्रायिण 
कुशीलापेक्षया वक्तव्यम्‌ | 


उमास्थातिका सभाप्य तत्वाथे ु पी 
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हुआ । इसी तरह हरिभद्रकी अधूरी टीका और सिद्धसेनगणिकी सम्पूर्ण टीकाके 
द्वारा स्वेताम्बरसम्प्रदायमें तत््वाथ और उसके भाष्यको स्थान मिला। इन 
दोनोंका समय विक्रमकी ८-९ वीं शताब्दि है । 

पिछली दोनों टीकायें सर्वार्थसिद्धि द्वी नहीं अकलंकदेवकी प्रसिद्ध टीका 
तलार्थवार्तिकक भी बादकी हैं और जैसा कि पं० परमानन्दजी शाज्लौने 
बतलाया है? उनके कर्ताओंके सामने सर्वाथेसिद्धि और तत्त्वार्थ वर्तिक मौजूद थे। 
इनके सिवाय ऐसा जान पढ़ता है कि सिद्धसेनगणिके सामने और भी छोटी मोटी 
टीकायें रही दोंगी;४ परन्तु संभवतः वे यापनीयोंकी होंगी जैसा कि सिद्धसेनकी 
बृत्तिके एक उल्लेखसे प्रकट द्ोता है ।' 


१--यह टीका हरिभद्रने अ० ५ सूत्न २९ तक लिखी थी और शेष यशोभद्र और उनके 
अज्ञात शिष्पने सिद्धसेनक्री वृत्तिकी ही प्रायः नकछ करके पूण की है | शुरूके अध्यायोंमें मी 
यत्र तन्र सिड्सेनवृत्तिके भश मिलते है | 

२--देखो, हिन्दी ' तच्वार्थसून्न ? की भूमिका ४० ५० । 

३--देखो, अनेकान्त वष ३, अक ११ में ' सिद्धसेनके सामने स० सि० और राजवातिंक।” ' 

४--देखो, हिन्दी ' तत्तायेसूत्र ” की भूमिका ए० ५१॥ 

५--देखो, आठवें अध्यायंके अन्तिम सूज्ञकी वृत्ति, जिसमें कहा है कि कुछ लोग 
सम्यकत्व, हास्य, रति, पुरुषवेदको पुण्य प्रकृति मानते है, जो इृष्ट नही है -- 

सम्यक्तव-हास्य-रति-धववेदानां पृण्यतामुशन्त्येके | 
पर न तथा पुनस्तदिष्ट मोहलादिशधातित्वात्‌ ॥ 
र॒ फिर ' अपरस्ताह ? कहकर नीचे लिखी पॉच कारिकायें दी है जिममें - 

तियोंका पुण्यत्व प्रतिपादन किया है और भाष्यका ' स्व चैतदष्टविध कमे पुण्य १248 
का करके सूत्नको भाष्यानुक्ूछ बतलाया है-- 

रति-सम्यक्ल-हास्याना पुवेदस्य च पुण्यताम्‌ । मोहनीयमिति आन्त्या केचिन्नेच्छन्ति 
न ॥ ' सर्वेमष्टविध कमी पुण्य पाप॑ च? निवृतम्‌ | कि कर्मव्यतिरित्त ४440 
ताम्‌ ॥ ' शुभायुर्नाभयोत्राणि संद्ेच ” चेति चेन्मतम्‌ । सम्यक्तवादि तमैवास्तु प्रसादनमिदा- 
त्मन' ॥ पुण्य प्रीतिकर सा च सम्यक्त्वादिषु पुह्ुला | मोहल तु भवाबन्ध्यकारणादुपदर्शितम्‌॥ 
मोहो रागः स च स्नेहो, भक्तिराग' स चार्ईति । रागस्थास्थ प्रश्स्तत्वान्मोहत्वेनापि मोहता ॥ 

इससे साफ समझमें आता है कि सिद्धसेनके सामने किप्ती यापनीय विद्वानक़ी ही कोई 
त्तवार्भइृत्ति थी जिसमेंसे उक्त कारिकायें उद्धृत की गई है और उस बृत्तिकारके सामने- 


संदेवशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्य ? सूत्र जिसमें सूञ्न- / 
सिद्धिसे पहलेकी भी हो सकती है। है, ऐसा सूत्-पाठ भी था। यह 'वृत्ति स्वार्ध- 
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यापनीयोंकी ख्वेताम्बरसम्प्रदायके साथ इतनी अधिक समानता है और इतनो 
कम भिन्नता है कि वह सहसा समझमें नही आ सकती । इसलिए हरिभद्र आदि 
टीकाकार भाष्यकारको अपने ही सम्प्रदायका उच्चनागरशाखाका वाचक समझ 
सकते हैं । परन्तु चूँकि सिद्धसेनगणि कट्टर आगमिक थे, इसलिए उन्हें भाष्यमें 
जहाँ कददीं आगम-बिरोध दिखलाई दिया है वहां वे उसे स्पष्ट रुपसे प्रकट करनेते 
भी नहीं चूके हैं, परन्तु इसके लिए उन्होंने सूज़पाठ या भाष्यमें कोई हस्तक्षेप 
नहीं किया है। “ उमासत्राति वाचकम्ुख्य हैँ, वाचक तो पूर्वोके ज्ञाता होते हैं 
!उन्होंने ऐसा आगमविरोधी कैसे लिख दिया, यहाँ अवध्य ही किसी दुर्विदर्धने 
भाष्यको नष्ट कर दिया है। ?” उनके इस तरहके वाक्योंसे प्रतीत होता है कि थे 
भाष्यकारको अपने ही सम्प्रदायका समझते हैं | यापनीय भी आगमोंको मानने- 
चाछे हैं, परन्तु संभव है उनकी वाचनाके आयमोंमें उपलब्ध वह्॒भी वाचनाके 
आगमोंसे कुछ अन्तर हो और वह्दी अन्तर सिद्धसेननों आगमविरोधी जान 
थड़ा हो । 
परन्तु पूज्यपाद यापनीय सम्प्रदायसे अवश्य परिचित रहे होंगे। क्योंकि 
दक्षिण और कर्नाटकमें उनसे पहले, चौथी पाँचवीं सदीसे लेकर उनसे 
बहुत बाद पन्द्रहवीं . सदी तक, यह सम्प्रदाय जीवित रहा है । यापनीयोंकी 
भगवती आराधना ? पूज्यपादके पहलछेक़ी और उसकी विजयोदया टीका वादकी 
लिखी हुईं है | शाकटायन व्याकरण और ब्लीमुक्ति-केवलिसुक्तिप्रकरण अमोघवर्ष 
प्रथमके समयमें विक्रमकी नवीं शताब्दिके प्रारंभके हैं | 


गरज यह कि पूज्यपादके समयमें वह एक सजीव सम्प्रदाय था। इसलिए 
उन्हें उसका और उसके साहित्यका साक्षात्‌ परिचय अवश्य रहा होगा । 


संशोधित खच्रपाठ--उस जमय तत्त्वाथंसूत्र और भाष्यकी कर्नाठकके 
थापनीयोंमें अवश्य प्रसिद्धि रही होगी और उसका पठन-पराठन भी होता द्वोगा । 
पूज्यपाद देवनन्दिने पाणिनि-व्याकरणक्रो पढ़कर जिस तरह जैनसाहित्यमें एक 
व्याकरण-प्रन्थक्ी कमी महसूस की और उसकी पूर्ति उसीके अनुकरणपर “ जेनेद्र 
की रचना करके की, उसी तरह यदि यापनीयोंके त्लाथेसूत्र और भाष्यकी 
कमीकी पूर्ति उन्होंने सर्वाथसिद्धि टीका लिखकर की हो, तो कोई आश्वये नही । 

सर्वार्थसिद्धिका सून्न-पाठ भी हमारी समझमें उमास्त्रातिके सून्न-पाठको थोढ़ा-प्ता 
संशोधन परिवर्तन करके ही तैयार किया गया है--केवल उतने ही सृन्नोंमें फर्क 
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करके जो दिगम्पस्सम्प्रदायके साथ बिलकुल ही मेल नहीं खाते अथवा जिन 
जिनमें कुछ त्ुटियों नजर आई ।१ 


सूत्रपाठके संशोधन परिवर्तन और विस्तारका ऐसा दी एक उदाहरण पूज्य 
यादके ही जैनेद्ध ( व्याकरण ) सूज्र-पाठका है। तत्त्वाथके ही समान " जैनेन्द्र 
केभी दो सृत्र-पाठ प्रचलित हैं। एक पूज्यपादकृत असली सूत्न-पाठ जिसपर 


१-उपलब्ध टीकाओंसे माढूम होता है कि मूल सन्न-पाठमें उनसे पहले ही वहुतसे पाठान्तर 
प्रचलित थे । इन पाठान्तरोंकी थोडी बहुत चर्चा प्राय” सभी टीकाकारोंने की है। सर्वार्थ- 
सिद्धिमें दो पाठान्तरोंका उल्ले्र है, राजवार्तिकर्मे उससे कुछ अधिक पाठान्तरोकी चर्चा है 
आर तिडसेनकी दत्तिमें तो बीसों पाठान्तरोंकी आलोचना है। जैसे--अ० २ सू० ९, १९, 
२४, ३७, ४५, अ० ५, सू० २, ३, अ० ७ सू० ३, २३ आदि | अधिक पाठान्तर भाष्य- 
प्रतियोंके कारण हुए जान पड़ते है । क्योंकि हस्तलिखित प्रतियोंमें मूल और भाष्य छूगातार 
“रनिंग-लिखे रहते है| उनमे कहाँ तक सज् पाठ है ओर कहाँसे भाष्य-पाठ शुरू होता है, 
यह जल्दी और सुगमतासे समझमें नहीं आ सकता । इसलिए बहुतसे सूत्र भाष्यमें मिल गये 
है और बहुतसे भाष्य-वाक्य सून्न समझ लिये गये हे । 


इसके सिवाय लिपिकर्ताओंकी कृपासे भाष्यपाठमें मी बहुतंसे पाठान्तर और गोल्मालू 
होते रहे है | जैसे-अ० ४ सू० १८ के भाष्यमें “ अजघन्योत्कश सर्वार्धसिद् इति * यह पाठ 
हरिभद्रको नहीं मिला । सिद्धसेनकी दृत्तिमें अ० ५, सू० २५ का भाष्य ३-४ पक्तियोंका है 
जब कि हरिभद्रकी वृत्तिमें २५-२६ पंक्तियोंका | इसी तरह अ० २ के अन्तिम सत्नके साध्यमें 
जहाँ सिद्सेनकों ' एभ्य औषपपातिकचरमंदेहासल्येयवर्षायुस्वे ? पाठ मिला है वहों हरि- 
भद्गरकोी “ एम्य औपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासख्येयवर्षायुस्थे, ।? और पू्वोक्त पाठमें 
* उत्तमपुरुषा ” न होनेसे सिद्धसेनने सूज्नमें ही उत्तम पुरुष होने न होनेका सन्देह किया 
-* अतो भाष्यादेव सन्देह' | “” जरूरत इस वातकी है कि मूल और भाष्यकी अधिकसे 
अधिक प्राचीन प्रतियाँ संग्रह की जायें, उनमें जितने पाउ-मेद मिलते द वे सब छोटे जायें 
और फिर उन सबपर टीकाओंकी पाठमेदसम्बन्धी च्चौको सामने रखकर वारीकीसे विचार 
किया जाय । इस प्रयत्नसे दोनों सम्प्रदार्योके जिन जिन सूझ्नोंमें साधारण शाब्दिक अन्तर है, 
ने तो एक जैसे ही सिद्ध हो जायेंगे और शेष सत्नेंके विषयमें यह पता लग जायगा कि 
उनमेंसे किस किसमें मतमेदके कारण मिन्नता हुई है और किस 'किसमें बरुटियोंके कारण 


उचित सशोधन या परिवर्तन किया गया है और कौन कौन सूत्र विस्तारके असिप्रायसे या 
जरूरत समझकर बढाये गये दे | ; । 


विस्तारंके अभिप्रायसे बढाये गये सूत्रोंकी चची सिड्सेनने तीसरे अध्यापकके ११ वें 


जछढे ३ 
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महादृत्ति, पंचवस्तु और शब्दांभोजभास्कर आदि अनेक ठीकाग्रन्थ लिखे गये हैं 
और दूसरा गुणनन्दिक्तत सूत्रपाठ जिसपर प्रक्रिया, शब्दाणैवचन्धिका आदि टीकायें 
लिखी गई । । पहले सूत्रपाठमें छयभग तीन हजार और दूसरेमें लगभग सैंतीय 
सौ सूत्र हैं। फिर भी दोनोंके अधिकांश सूत्र समान हैं, दोनोंका प्रारंभिक मैगला- 
चरण एक है और दोंनोंके कर्त्ताओंका नाम भी टीकाकारोंने देवनन्दि या पूज्यपाद 
ही लिखा है, सिफ दूसरेको “गुणनन्दि-तानितवपु: ? ( जिसका शरीर गुणनन्दिने 
बढ़ाया ) विशेषण दे दिया है । 

ओर एक ही सूत्र-पाठसे अपने अपने सिद्धान्तोंके प्रतिपादन करनेका दूसरा 
उदादरण “ ब्रह्मसूत्र का है जिसपर शेकर, निम्बाक, मध्व, रामानुज और वल्म 
आदि आचार्योने द्वैत, भद्वेत, विशिष्टाद्गैदोंका प्रतिपादन करनेवाले जुदा जुदा 
भाष्य लिखे हैं। उनके सून्नपाठोंमें भी कुछ मिन्नता है। कई सूत्र ऐसे हैं जिन्हें ' 
एक मानता है दूसरा नहीं, और कईके शब्दोंमें भी न्यूनाधिक्य है। 

सर्वाथिसिद्धि ीकामें उसके कर्त्ताने दो पाठान्तरोंका निर्देश किया है।* 
ययपि ये पाठान्तर बिल्कुल साधारणसे हैं, उनसे कोई बढ़ा मत-मेद प्रकट नहीं 
द्ोता है; फिर भी कुछ विद्वान्‌ उनके कारण यह अनुमान करते हैं कि सर्वार्थ- 
सिद्धिसे पहले भी दिगम्बरमान्य सूत्रपाठ रद्दा होगा, तभी तो वे पाठान्तर दिये 
हैं। अर्थात्‌ उनके मतसे इस सूतन्नपाठके कत्तो स्वयं पूज्यपाद नहीं हो सकते। 


उमास्वाति और पृज्यपादके बीचके समयमें तत्त्वाथेसूत्र और भाष्यकी वीतों 
प्रतिलिपियाँ हुईं होंगी और उनपर छोटे मोटे टीका-टिप्पणग्रन्थ भी लिखे गये 
होंगे ।3 इन प्रतिलिषियों और टीका-टिप्पणोंसे भी अनेक पाठान्तरोंकी सृष्टि हो 
सूत्रकी टीकामें की है--“ अपरे पुनविद्वांसोउतिबहूनि स्वय विरचय्यास्मिन्प्र स्तावे सत्नाण्य- 
धीयते विस्तरदशैनामिप्रायेण |” और इसी सज्ञका भाष्य-वाक्य है-” तत्र पचयोजनशतानि 
पड्डिशतिषट्चैकोनर्विशतिभागा भरतविष्कमः। ”” इसपर लिखा है-* अपरे लिदमेव भाष्य- 
वाक्य सून्नीकृत्याधीयते । ” 

१-देखो, ' देवनन्दिका जैनेन्द्रव्याकरण ” शीर्षक लेख ए० २२-५५ 

२-पहले अध्यायका १६ वॉ सज्न- बहुबहुविधक्षिप्रानि'सतानुक्तत्ुवाणां सेतराणाम्‌। “- 
अपरेषां क्षिप्रनि सृत इति पाठः । दूसरे अध्यायका ५१ वॉ सज्न-औषपातिकचरमोत्तमदेहा 
सख्येयवर्धायुषो 5नपवत्यौयुषः “-चरमदेहा इति वा पाठ' । 

३-थे टीका-टिप्पण यापनीयोंके ही होंगे, दिगम्बर-झ्वेताम्वरोंके नही । सिड्सेनने आठवें 
अध्यायके अन्‍्तर्म “ अपरस्ताह? कहकर जो कारिकायें उद्धृत की ८ वे निश्चयसे 
यापनीय-टीकाकी ढे। 


उम्रास्वातिका सभाष्य तत्त्वार्थ "४५ 


सकती है और उन्हींमेंसे उक्त दो पाठान्तरोंका भी उछ्ेख़ पूज्यपाद कर सकते 
हैं। घिद्धसेनगणिने अपनी भाष्यबृत्तिमें इस तरहके अनेक पाउ-मेदोंकी चर्चा 
की है ।* इसके सिवाय भाष्यकी प्रतिलिपियोंपरसे भी इन साधारण पाठान्तरोंका 
जन्म हो सकता है ।* अतएव केवल उक्त पाठान्तरोंके कारण पृज्यपादद्वारा 
संशोधित पाठके तैयार द्वोनेक्ी संभावनाका विरोध नहीं किया जा सकता । 


समय विचार--१ सर्वाथसिद्धि टीकाकी रचनाका समय विक्रमकी छठी 
शैताब्दि है, अतएवं सूत्रकार उमासवाति इससे पहलेके हैं । 

२ प्रसिद्ध जमन पण्डित हेल्मुट ग्लाजेनपने अपने “ जैनिजों ? नामक ग्न्थमें 
लिखा है कि यद्यपि जैनी उमास्वातिको ईस्‍्वी सनके प्रारम्भका मानते हैं, परन्तु 
मेरी समझमें ईसाकी चौथी पाँचवीं सदीमें उनके होनेकी अधिक सम्भावना है । 


३ अध्याय १, सूत्र २५ के तत्तवार्थे-भाष्यमें उमास्वातिने पात्झल योगसून्रके 
दो सूत्र उद्धृत किये हैं--.“ योगिज्ञानप्रमाणाश्युपगमे त्वशआ्रान्तस्तद्वस्थामेदः | 
एवं यमादिपालनानर्थक्यम्‌। एवं च सति ' अ्िसासल्यास्तेयब्रह्म चर्यारिग्रहा; 
यमा; ? ' शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा; ? इति आगमवचन 
वचनमात्रम्‌ ? | और जैसा कि पं० राहुल साकृत्यायनने कहा है, योगसूत्रकारका 
समय ईंस्वी सनू २५० ( वि० स० ३०७ ) के लगभग है। अतएव उमास्वातिका 
समय विक्रमकी चौथी शतीके लगभग होगा । 

४ योगसूत्र और उसके भाष्यके साथ तत्त्वार्यसूत्रों और तत्ताथभाष्यकी 
शाब्दिक तथा भार्थिक समानता बहुत है। अभीतक यह निश्चय “77.०0 टेए दे । अभीतक यह निशय नही हो सका हो सका 


“कैचिदमिदपते-नारिति सत्कारस्थोत्तमपुरुषअहणमरिति | कथम्‌ | ये किछ चरमदेहास्ते 
नियमत एवोत्तमा भवन्ति । उत्तमास्तु चरमदेहत्वेन भाज्या वासुदेवादय इति । तस्मादनाए-.. 
सत्तमपुरुषपअ्हणमिति | अ० २-७३ | है 

+रयचन्द्रशालमालाद्वारा प्रकाशित और ऋपभदेव के० स० द्वारा प्रकाशित भाष्य-.. 
पाठमें छ्पा है- अनिश्रितमवरगृह्मति । निश्चितवगृह्मति | ”” और देवचन्द्र खाक 
सस्करणमें छपा है-“ निश्चितमवगृह्मति । अनिश्रचितमवगृक्ञाति । ” भिन्न भिन्न पोयियोंमें इन 
दोनों पा्ोंकी उपस्थितिमें कहा जा सकता है कि ' अपरेपा क्षिप्रनि'सत शति पाठ: | ४ 

३-देखो, अन्यत्र 'देवनन्दिका जैनेन्द्र व्याकरण ? शीर्षक लेख पृ० २२-५५ 

४“ इसका झुजराती अनुवाद जैनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर द्वारा अकारित हो चुका है | 

+ यह भाष्यपाठ हरिभद्वकी वृत्तिमें है, परन्तु लिडसेनवी वृत्तिम नहीं है। 

२५ 
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था कि किसका किसपर असर है, परन्तु योगसूत्रके उपरिलिखित दो सत्नोके तत्ताथे- 
भाष्यमें उद्धत होनेसे यह निश्चय हो जाता है कि योगसूत्र भाष्यसे पहलेका है 
और उसीका भाष्यपर असर है। अब योगसूत्रके व्यास-भाष्यको भी लोजिए। 
उसका प्रभाव भी तो तत्त्वाथेभाष्यपर द्खिलाई देता है। 


५ जैनागमोंमें यह चर्चा आती है कि पहले बॉधी हुईं आयु टूट भी सकती 
है और नहीं भी ट्ृटती । परन्तु वहाँ आयुके हट सकनेके पक्षमें भीगे कपंदे और 
सूखे घासके उदाहरण नहीं मिलते जब कि तत्त्वाथंभाष्यमें मिलते हैं और व्यास 
साध्यमें भी । दोनों भाष्योंके पाठ इस प्रकार हैं-- 


८५ . .शेषा मनुष्यास्तियेग्योनिजा: सोपक्रमा निरुपक्रमाश्वापवर्त्यायुषोडनपर्र्सा- 
युषश्च भवन्ति । ... अपवर्तेन शीघ्रमन्तमुद्टर्तात्कम फलोपभोग१ उपक्रमो उपव्तन 
मिमित्तम | ,.. संहतशुष्क्तृणराशिद्‌दनवत्‌ । यथाहि संहतस्य शुष्कस्यापि 
तणराशेरवयशः क्रमेण दह्ममानस्ष चिरेण दाहो भवति तस्येव 
शिथिलप्रकीर्णापचितस्य स्वतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमाभिह- 
तस्याशुदाहो भवति। वद्धत्‌। .- यथा वा चौतपटो जलादे एव च 
वितानितः खूयेरच्मिवाय्वभिहतः क्षिप्र शोषसुपयाति न च संहते. ..” 
--तत्वार्थभाष्य २, ५२ 


« आयुर्विपार्क कमे ह्विविध सोपक्रम॑ निरुपक्रमं च। तत्न यथाद्रेवर्त्र विता- 
निते हसीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ | यथा च तदेव संपि- 
ण्डिते चिरेण संशुष्येदेव निरुपक्रमम्‌। यथा वाग्निः शुप्के कक्षे 
मुक्तो घातेन समन्‍ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत्‌ तथा 
'खसोपक्रमम | यथा घा स एवाग्निस्तृुणराशी ऋमशोड्त्रयणेषु न्यस्त- 
ख्विरेण दद्देत्‌ तथा निरुपक्रमम्‌ । योगसाष्य ३, २२ 


व्यास-साध्यका ठीक समय मादम नहीं है, फिर भी वह योगसूत्रेके वादका 

- है ही, इसलिए हैस्वी सन्‌ ३०० से पहलेका नहीं हो सकता और तब यदि 
तत्ताओ-माष्यके उदाहरण व्यास-साष्यसे ही लिये गये हैं, तो उमास्माति विक्रमकी 
चौथी शताव्दिके लगभगके ठहरेंगे | । 


# घृ० सुखलालजीके हिन्दी तत्त्वाथैकी भूमिकासे उद्धृत | 


उम्ास्वातिका सभाष्य तत्वाये पड - 
लिन जिमिक नल आए 


६--शाज्लाचार्य पं० हजारीप्रसादजी हिवेदीने अपने एक लेखेमें बतलाया है 
कि छगध मुनिका ज्योतिषवेदांग हिन्दू ज्योतिषविज्ञानका प्राचीनतम अन्थ है। 
उसमें केवल सूथ और चन्द्रमाकी गतियोंका ही विचार किया गया है। अन्यान्य 
प्रहोंकी चर्चा उसमें है. ही नहीं। लगभग इसी समयके जैन भ्रन्थों--सयभ्रश्ञप्त 
और चन्द्रप्शप्तिमें भी सूर्य और चन्द्रके सिवाय और किसी अहका वर्णन नहीं 
है। वैदिक साहित्यके अन्तिम अंश--सन्नसाहित्यके वननेके युग तक हिन्दुओंको 
अहोंका कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं था। सारी वैदिक संहिताओंमें शनि या राहु आदि 
अहोंकी तो बात ह्वी क्या ये शब्द और किसी अथम भी प्रयुक्त नहीं हुए हैं । 
वर्तमान मनुस्मृति ईस्वी सनके दो ढाई सौ वर्ष वादकी है। उसमें भी प्रह्दोंकी 
चर्चा नहीं है। इस तरह ईस्वी सनकी वीसरी शताब्दि तक ग्रद्दोंद्री जानकारी का 
कोई ठीक प्रमाण नहीं मिलता । 

तत्त्वाथमें ( अ० ४ सू० १३ ) सूर्य और चन्द्रमाके साथ ग्रह-नक्षत्र और 
प्रकीणेक तारोंका बणेन है? और भाष्यमें एक एक चन्द्रमाके अठासी अठासी 
ग्रहोंका परिवार बतलाया है परन्तु उनके शनि, मंगल आदि नामोंका कोई उल्लेख 
नहीं है । इससे यही अनुमान द्वोता है कि उमास्वातिके समय तक ज्योतिष 
शास्तरमें इनका प्रवेश नहीं हुआ था। परन्तु सर्वाथस्रिद्धिकि रचनाकालतक इनका 
ज्ञान हो गया था, इसलिए उसमें नक्षत्रोत्े सूथ और चन्द्रमासे भमुक अमुक 
ऊचाईपर बुध, शुक्र, वृद्पति, मंगल और दनेश्वर इन पॉच ग्रहोंक्रा वर्णन 
किया है। चूँकि लगध मुनिक्के वेदाग ज्योतिषमें, मनुरमतिमें और सूयप्रज्ञप्तिमें 'प्ह? 
शब्द भी नहीं है, और तत्त्वाथमें ' प्रह तो हैं. परन्तु उनके मंगल, बुध, आदि 
नाम नहीं है, इसलिए उमास्त्रातिको इसाकी तीसरी चौथी शाताब्दिका 
अनुमान किग्रा जा सकता है । पु 


[ इस लेखका अन्तिम अश (समय-विचार ) पीछे लिखा गया है। ग्रारंभका 
पूरा हेख सन्‌ १९४४ में 'सारतीय विद्या ? (त्रैमासिक ) के भाग ३, अंक ९१ में 
भकाशित हुआ था । ] 


न्‍क७»५+>-रजक- ड्रामा ८५»+-क»ज 


 >-छैखो, विद्ववाणी (इलाइ,] घ 7 तय प्र. 7++- 
१-देखो, विद्ववाणी (इलाहाबाद ) के जनवरी १५४१ के अक ' भारतीय 
सेरुदण्ड ज्योतिष ? शीर्षक लेख | 9302 


२-ज्योतिष्काः सर्याश्चन्द्रमतते गृहनक्षत्रप्रकोणैकतारकाश्व 


बट्केरिका मूलाचार 


“  दिगम्बर सम्प्रदायमे मुनियोंके आचार-सम्बन्धी भ्रन्थोंकी बहुत कप्ती है। , 

प्राचीन प्रन्थोमे ले-देकर मूलाचार ही एक ग्रन्थ है जो प्राचीन जान पढ़ता है। 

वीरनन्दिका आचार-सार, आशाधरका अनगारघर्मास्तत, सकलकीर्तिका मूला- 

- चारप्रदीप आदि पिछले ग्रन्थ इसीके आधारसे लिखे गये हैं। धवलाटीकाके 
कर्त्ता वीरसेनने इसका “ आचारांग ? नामसे उल्लेख किया है । 


इसके कत्तोका नाम वहकेरि, बेइकेरि या बेझ्गेरि है। परन्तु अभी तकयह 
माक्तम “न हुआ कि वे कब्र हुए हैं, किस संघके हैं और उनकी गुर्परम्परा 
क्या है। उनका यह नाम भी कुछ अदूभुत-सा है । 


जिस तरह कोण्डकुण्ड गाँवके रहनेवाले कोण्डकुण्ड था कुन्दकुन्दाचायें ओर 
तुम्बुढ्र ग्रामके रहनेवाले तुम्बदूराचाये कहलाये, उसी तरह जान पढ़ता है, 
बटकेरिके रहनेवाले बझकेरि आचाये होंगे। कर्नाटकर्में और उसके दक्षिणमें गाँवोंके 
नाम व्यक्तिके नामके पहले लिखनेकी प्रथा बहुत समयसे है । 


कर्नाटकके पंडित कें० भुजबलि शात्री, के० कुमारय्या शास्त्री, ए० शान्तिराज 

* शास्त्री जैनसमाजमें सुपरिचित हैं। इनके नामोंके प्रारंभके “कें० ? आदि अक्षर 

इनके मूल आमोंके ही संकंत हैं । भारतीय दशेनोंके प्रकाण्ड पंडित और हमारे 

राष्ट्रोके उपसभाषति सबेपल्ली राधाकृष्णनके नामका “ सर्वपल्ली ? अंश भी उनके 
७ 


गॉबका ही बोधक है। रिजव बेंकके गवर्नर सर वेनेगल रामरावका भी “बेनेगल” 
गाँव उनके नामके साथ जुड़ा हुआ है । 


कनढ़ी भाषाके सुप्रसिद्ध कवि बेहंगेरि कृष्णशर्मा गदग ( धारबाड़ ) के पासके 
बेध्गेरि या बइकेरी प्रामके रहनेवाले हैं और इसी नामसे मुझे यह प्रकाश मिला कि 


५७४० 
यह्केरिका मूलाचार 


मूलाचारके कर्त्ता भी इसी नामके किसी आमके रहनेवाडे होंगे। इनका मूछ नाम 
क्या था, सो तो छोग भूल गये, सिर्फ यह उपनाम द्वी वचा रह गया। 
प॑० सुब्बग्या शात्रीसे मालूम हुआ कि श्रवणवेल्गोलका एक मुहृल्छा भी 
चेध्गेरि नामका है | ु 
कारिकलके हिरयंगडिवसतिके पद्मावती देवीके मन्दिरके एक स्तैभपर का 
सवत्‌ १३९७ का एक शिलालेख है, जो कनड़ी भाषामें है| इस लेखमें बेहगेरि 
गाँवका नाम दो वार आया है और वह कारकलके पास ही कहीं होना चाहिए। 


यह शिलाछेख मैंने डा० ए० एन० उपाध्येके पास भेजा था जिनकी सातृ- 
भाषा कनड़ी है। वे लिखते हैं “ कन्नढ़ शिलालेख मेने पढ़ लिया । इसमें सन्देह 
नहीं कि “ बेइकेरि ! स्थाननिर्देशात्मक है। कनडीमें बेहका अथ अक्पतर पर्वत 
( छोटा-सा ) भरण्यसहित होता है और केरे तालाबके अरथमें और केरी रास्ता 
या गलीके अर्थमें आता है। दूसरे झब्दसे एक पेटे ( पुरा या मुद्छा ) का निर्देश 
भी हो सकता है।” 


अतएव यह अनुमान द्वोता है कि मूलाचारके कर्त्ता बहकेरि अपने गॉवके 
नामसे हो प्रसिद्ध हैं; उनका भूछ नाम कया था, यह विस्परतिके गर्ममें चल 
गया है। 


मेरे इस अलुमानकी सूचना जैनसिद्धान्तभास्कर ( भांग १२ कि० १ ) में एक 
छोटेसे लेखके रूपमें प्रकाशित हुई थी परन्तु कुछ मित्रोंने इसे स्वीकार नहीं किया 
और इँँकि मूलाचारको कुछ हस्तलिखित प्रतियोंमें " कुन्दकुन्दाचायप्रणीत ? लिखा 


१-श्री नमः सिद्धेभ्य: श्रीमत्‌ शक वर्ष १३९७--- 

मन्मथसवत्सर मार्गशीषैश्ुद्भचमि आदिवार तीयैकरवस्ति 

आमन्मल्थारिललितकीतिभद्वारकयुड्गढु 3 

भागसेट्टि बव्िय कवेय भावुसेट्टिभागे १ वायिसेट्टि वलियकक्के सांतिसेट्टि भागे १ 
चापिसेष्टि वब्थियसेनपदेवरुभागे १ 

पुलिसेटिवल्ि बेहकेरिय लल्तिण्णभागे १ वासिसेटिवल्िय कोट्टरिदेवरुभांगे १ बागिसेट्टि 

चल्यकोंडेन्नेयणंगे भागे अपुब्सिटि ववूय आ्व बीमुसेट्टि वाढेय भांगे १ कॉबिसेट्ि बल्य 

भडियेंत गुम्मट भागे १ सटिसटि बढिय येरमय मैंदभांग १ वागिसेटिवक्िय वेहकेरि य देवरू 
भांग १ भ [ छ १ ] विस तीर्थंकर सुखमंडपदमांग [॥ ] भद्र भूयात्‌। 


रे 
5 जन साहित्य और इतिहास 
> न जाहत्य और इतिहास 


हुआ मिल जानेसे “बहकेरि ” को कुन्दकुन्दका विशेषण सिद्ध करनेका प्रयत्न किया 
गया---बददक-वतेक प्रवतेक, इरा-गिरावाणी आदि *। परन्तु डा० उपाध्येके शब्दों 
यह सब तक और शब्दकौशल मात्र है। बइकेरि शब्द संस्कृत है या नहीं, जब 
इसीमें सन्देह है तब उसकी संस्क्ृत व्युत्पत्ति देना केवल आग्रह है। कुछ प्रतियोंमे 
कुन्दकुन्द नाम होनेसे ही बइकेर-कुन्दकुन्द समीकरण केसे हो जायगा ! विशेष 
करके उस हालतमें जब कि मूलाचारका कतुंत्व अनिर्णीत है। ? 
और पं० जिनदासजी शाञ््रीने तो मूलाचारकी जो नई हिन्दी टीका हिखका 


/ प्रकाशित कराई है उसमें सर्वत्र ही उसे कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत लिखा है भर 


भूमिकामें कुन्दकुन्दका विस्तृत परिचय देकर अन्तमें लिख दिया है कि वहसेरि 
और इुन्दकुन्द एक ही हैं | 
कुछ विद्वानोंने इससे भी एक कदम और आगे बढ़कर मूलाचारकी और कुर्द- 


-- कुन्दक़ी बहुत-सी गाथाओंको एक-सी बतछाकर और दूसरे अनेक विषयोंकी 


समानता खोजकर दोनोंको एक सिद्ध करनेका प्रयत्न किया, परन्तु मेरी समझमें 
यह प्रयत्न भी गलत दिशामें हुआ है । 


मुझे ऐसा लगता है कि यह ग्रन्थ कुन्दकुन्दका तो नहीं ही है, उनकी विचार- 
परम्पराका भी नहीं है, बल्कि यह उस परम्पराका जान पढ़ता है जिमप्तमें 


< शिवाय और अपराजित हुए हैं । कुछ बारीकीसे अध्ययन करनेसे यह बात 


री 
री 


स्पष्ट हो जाती है। 


| १--झछचारकी ओऔर भगवती आराधनाकी पचासों गाथायें एक-सी और 
: समान अमिप्राय प्रकट करनेवाली हैं । ! 
। २- मूलाचारकी “ आचेलक्कुद्देसिय ” आदि ९०९ वीं गाथा भगवती आरा- 


धनाकी ४२१ वीं गाथा है । इसमें दस स्थितिकल्पोंके नाम हैं । जीत-कह- 


/ 'भाष्यकी १९७२ वी गाथा भी यही है । रवेताम्बर सम्प्रदायके अन्य टीकाभ्रन्थों 


और. नियुक्तियोंमे भी यह है । प्रमेयकमलमातंण्डके “ ख्लौमुक्तिविचार ' में 
प्रभाचन्द्रने इसका उल्लेख र्वेताम्बर सिद्धान्तके रूपमें किया है । 


१ ३--मूलाचारकी “ सेज्जोगासणिसेज्जा ” आदि ३९१ वीं गाथा और 
आराधनाकी ३०५ वीं गाथा एक ही है । इसमें कद्दा है कि वैयाबृत्ति करनेवाला 


१-पुरातन वाक्यसची पघृ० १८-१५ 


बहकेरिका मूलाचार जप 


मुनि रूण मुनिका आदर औषधि आदिसे उपकार करे । इसी गाथाके विषय्में 
कवि इन्दावनुदासको शंका हुई थी और उसका निवारण करनेके लिए उन्होंने 
दीवान अमरचन्दजीको पत्र लिखा था। सामाचार अधिकारकी “ गच्छे वेजाव् 
आदि १७४ वीं गायाकी टीका भी वेयाद्त्तिका अर्थ शारीरिक श्रज्त्ति और 
आहारादिसे उपकार करना लिखा है-- वेज्ञावचं-वैयाइत्य॑ कायिकव्यापारा- 
हारोदिमिस्पप्रहणम्‌ । | 

०" ४--भ० आराघनाकी ४१४ वीं गाथाके समान इसकी भी ३८७ वीं गाथामें 
आचार-जीत-कल्प अन्धोंका उल्लेख है जो यापनीय और श्वेताम्बर परम्पराके हैँ 
और उपलब्ध भी हैं। 

५ ५--गाथा २७७-७८-७९ में कहा है कि संयमी मुनि और आर्यिका-' 
ओंको चार प्रकारके सूत्र कालशुद्धि हू विना न पढ़ना चाहिए। इनसे 
अन्य आराधनानियुक्ति, मरणविभक्ति, संमरबचृत, प्रत्याख्यान, आवश्यक और 
धमेकथा आदि पढना चाहिएँ। ये सब ग्रन्थ मूलाचारके कर्त्ताके समक्ष थे, परंतु 
कुन्दकुन्दकी परम्पराके साहित्यमें इन नामोंके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं । 


५--मूलाचारकी “ बावीस॑ं तित्वयरा ” और “सपडिक्कैंमणों धम्मो ! इन दो 
गाथाओंमें जो कुछ कहा गया है, वह इुन्दकुन्दकी परम्परामें अन्यत्र कहीं नहीं 
दा गया है। ये ही दो गाथायें भद्ववाहुक्त्‌ आवश्यकनियुक्तिमें हैं और वह 
इवेताम्बर ग्रन्थ है । हि 


७---आवश्यकनियुक्तिकी लगभग-८० गाथाये मूलाचारमें मिलती हैं* और: 
मूलाचारमें प्रत्येक आवश्यकका कथन करते समय बह्केरिका यह कहना कि में 


१- ' आयारजीदकणगुणदीवणा अप्पतोधि णिज्ञझा | 
अज्नव मदव-लाधव-तुट्टी पत्हादण च गुणा ॥ ३८७ 
२- “आराहणणिज्जुत्ती मरणविभत्ती य सगदत्युद्दिओ । 
पत्॑रबेखाणावासय धम्मकहाओ य एरसिओ ॥ २७९ 
२- वादवीसं तित्थयरा सामाश्यसयम उवदिसति। 
छेद्दोवट्ठावणिय पुण भयव॑ उसहो य वीरो य॥ ७-३ & 
४- सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स जिणस्स | 
अवराहपडिक्क्मण मज्मिमयाण जिणवराण ॥ ७-१२९ 
५-देखो, पं० झेखलालजी संघवीकृत “ पंच्रप्रतिक्रमणसूत्र ? पृ० ५२-५३ 


५५२ जैन साहित्य ओर इतिहास 
शा ++मद 


अस्तुत आवश्यकपर समाससे--संक्षेपसे--नियुक्ति कहूगा, अवश्य ही अभैसूचक 
है। क्यों कि सम्पूणे मूलाचारमें ' घड़ावश्यक अधिकार ? को छोड़कर अन्य प्रके- 
रणोंमें ' नियुक्ति ! शब्द शायद ही कहीं आया हो | षडावश्यकके अन्तमें मी इस 
अध्यायको “ नियुक्ति ” नामसे ही निर्दिष्ट किया गया है। 


<4--मूलाचारमें मुनियोके लिए * विरत ” और आर्यिकाओंके लिए ' विरती 
शब्दका उपयोग किया गया है ( गाथा १८० )। मुनि-आर्थिका, श्रावक भराविक्षा 
मिलकर चततुर्विध संघ होता है। चौथे सामाचार अधिकारमें (गाया १८७) 
कहा है कि अभी तक कहा हुआ यह यथाख्यातपूर्व सामाचार आर्थिकाओंके 
लिए भी यथायोग्य जानना | इसका अथे यह हुआ कि ग्रन्थकर्ता मुनियों और 
आर्यिकाओंको एक ही अगीमें रखते हैं । फिर १९६ वीं गाथामें कह्दा है कि इस 
प्रकारकी चर्या जो मुनि और आर्यिकायें करती हैं वे जगत्पूजा, कीर्ति और सुख 
प्राप्त कस्के ' सिद्ध ' होती हैं । १८४ वी गाथामें कहा है कि आर्थिकाओंका 
गणघर गम्भीर, दुधर्ष, अल्पकौतूहल, चिरप्रवजित और ग्रहीतार्थ होना चाहिए | 
इससे जान पढ़ता है कि आर्यिका मुनिसंघके ही अन्तगेत हैं और उनका गणघर 
भुनि ही होता है| “ गणधरो मर्यादोपदेशकः प्रतिक्रमणाद्याचायः ? ( टीका ) | 


इन सब बातोंसे मूलाचार झुन्दकुन्दपरम्पराका ग्रन्थ नहीं मालूम होता। 
विद्वानोंसे निवेदन है कि वे बइ्केरिको कुन्दकुन्द बनानेका प्रयत्न न करके इस 


१- आवासयणिज्जुत्ती वोच्छामि जहाकम समासेण | ? * सामाइयणिज्जुत्ती एसा कहिया 
सम समासेण | ?  चउवीसयणिज्जुत्ती एसा कहिया मए समासेण । ? आदि | 


२- आवासयणिज्जुत्ती एवं कधिदा समासओ विहिणा | 
३-  ै एसो अज्जाणपि भ सामाचारो जह्मुक्खिओ उपुब्वं । 
*सब्वम्हि अहोस्ते विभासिदव्वों जधाजोग्यं ॥ १८७ 
४-एवं विंधाणचरिय चरंति जे साधवो य अज्जाओ | 
जयपुज्ज ते कित्ति सुहं च लद॒धूण सिज्ञति ॥ १९६ 

५-मूलाचारकी वसुनन्दिवृत्तिके प्रारम्भमें लिखा है--..' श्री वह्केराचार्य” प्रथमतर ताव- 
ब्मूलगुणाविकारप्रतिपादनाथ मगलपूविंकां प्रतिज्ञां विधते |? और अन्त॒की पुष्पिकामें लिखा 
है-..- “ इतिश्रीमदाचार्यव्टकेरिप्णीनमूलाचारे अ्रीवसुनन्दिप्रणीतटीकासहिते |” इसके 

(शेष अगले पृष्ठमे ) 


अटकेरिका मूछाचार ५५३ 


अन्यथका जरा और गदहराईसे अध्ययन करके यथार्थ वस्तु-स्थितिको समझनेकी 
नचरष्टा करें । 


सिवाय अन्तर्मे जो दाताओंकी नामावलीकी प० मेघावीक्ृत विस्तृत श्रशरिति है, उसके भी 
पोचवें पथ्में लिखा है-- 
श्रीमदद्टेरका चार्यक्रासत्नस्य सद्िधिः । 
मूलाचारस्य सदडूत्तदातुनौमावली हुवे ॥ ५ 
परन्तु अन्तकी पूर्वोक्त प्रशस्तिके वाद एक स्तग्धरा दृत्तमें वासुनन्दी वृत्तिकी प्रशंसा 
करके उसके चिरकाल तक प्रथ्वीमें रहनेकी भावना भायी है और फिर लिखा है-- 
“इति मूलाचारविवृत्तों द्वादणोष्ध्यायः कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतमूलाचाराख्यविवृत्ति: | 
झंतिरिय वसुनन्दिनः श्रीक्रमणस्य | ” -इसमें यह ' कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीतमूलाचाराख्यविं- 
वृत्ति'” लेखकने कैसे लिख मारा, कुछ समझमें नही भाता । परन्तु वृत्तिकार जब दो दो 
जगह वहकेरिको अन्धकर्तता वतलाते हें, तब लिपिकत्ताका लिखा हुआ ढुन्दकुन्दाचार्य कैसे 
माना जा सकता है ? 
गूलाचारकी वसुनन्दिदृत्तिके सिवाय “मुनि चिन्तामणि” नामकी एक और टीका भी ' 
है जिसके अस्तित्वका पता ऐे० प० सरस्वती भवनकी ६६ पत्नोंवाली मूलमात्र प्रतिके 
अन्तिम अशसे छगता है--..भुनिजनचिन्तामणि सश्चेय परिसमा.. यांदया ये विनीताः विशुद्ध 
भावा; संत्ः पठति पाठयति भावयति चित्ते खड़ पस्मसुख माप्लुवति । पुन. पूर्वोक्त सर्यादा- 


मतिक्रम्य पठति पाव्यति भावव॑ति...नु मवतो निरन्तरमनन्तसंसारे अमति । यतस्तत एवं 
परमदिव्येय सवति | 


मुनिश्चिन्तामणिरज्ञता श्रोतृचित्तप्रकाशिका । 

भूछाचारस्य सइत्तिरिष्टरिद्धि करोतु नः ॥ ?? 
यह भति हालकी ही लिखी हुईं है और ठीका भी जान पढ्ता है बसुनन्दिवत्तिक वादकी 
ही है | इसमें कहीं कहीं गाथाओंकी न्यूनाधिकता है, ऋममिन्नता है और पाठान्तर भी है। 


यह दक्षिणके भण्डारोंमें मिछ सकती है। इसकी पुम्पिकामें भी कुन्कुन्दाचार्यदेवविरचिते ' 
मूलाचारे ? लिखा हुआ है। | 33 


रत्नकरण्डके कर्ता 


रत्नकरण्ड-भ्रावकाचार बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यद्यपि उसमें कहीं भी 
कर्ताकरा नाम नहीं दिया है, फिर भी परम्परासे यही माना जा रहा है कि आप्त- 
मीमांसा, खयम्भु-स्तोत्र, युक्यनुशासन आदिके कर्ता स्वामी समन्तभद्र ही इसके 
कर्ता हैं। परन्तु वाद्राजसूरिने अपने पाइवेनाथ-चरितके प्रारम्भमें पूर्वाचायोंका 
जो स्तवन किया है उससे माल्म होता है कि दोनों एक नही हैं। वे कहते हैं-- 


स्वामिनश्वरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहं | 
देवागमेन सबेज्ञो येनाद्रापि प्रदश्येते ॥ १७ ॥ 


अचिन्त्यमहिमा देवः सोइभिवन्दो हितेषिणा । 

शब्दाश्व येन सिद्धयन्ति साधुत्व॑ प्रतिकंभिता। ॥ १८॥ 
त्यागी स एवं योगीन्द्रो येनाक्षय्यसुखावहः । 

अर्थिने भव्यसार्थाय दिष्टो रत्नकरण्डकः ॥ १९ ॥ 


इन तीन >»छोकोंमें “ स्वामी ', “ देव ” और “ योगीन्द्र ” इन तीन प्रथक्‌ _थक्‌ 
आचार्योकी स्तुति की गई है। इनमेंसे पहले “स्वामी ? तो समन्तभद्र हैं जो 
देवागम ( आप्तमीमासा ) के कर्ता हैं। और भी अनेक विद्वानोंने इन्हें “ स्वामी 
शब्दसे स्मरण किया है। दूसरे “ देव ? जैनेन्द्र व्याकरणके कर्ता देवनन्दि हैं और 
उन्हें उनके नामके एकदेशसे उछ्लिखित किया है। कहा है कि जिनके द्वारा शब्द 
साधुताको अअहण करके सिद्ध हो जाते हैं, वे अचिन्तनीय महिमावाले “देव 
वन्‍्दनीय हैं। अवश्य ही ये शब्दशासत्रके कर्ता देवनन्दि ही हैं। तीसरे 
ड्ठोकके “ योगीन्द्र ! अक्षय्य सुखके दाता ' रत्नकाण्ड ” के कर्त्ता हैँ। तीनोमें 
कर्तताओंके स्पष्ट पूरे नाम न देकर संकेत या उनके विशेषण दिये हैं, फिर भी 
गुणवर्णनसे वे स्पष्ट हो जाते हैं । 


रत्नकरण्डके कर्ता पी -प 
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तीनों शोक अलग अलग तीन प्रन्थकर्ताओंका स्मरण करते हैं और साथ ही 
उनके प्रन्थोंका सकेत भी । बीचमें देवनन्दि हैं अतएवं पहले और तीसरे 'छोकमें 
स्मृत ' स्वामी ” और ' योगीन्द्र ! एक नही हो सकते । यदि यह कल्पना की 
जाय कि पहले शछोकके बाद ही तीसरा 'छोक होगा, वीचका शछोक गल्तीसे 
तीसरेकी जगह छप गया होगा--यग्यपि इसके लिए इस्तलिखित भ्रतियोंका कोई 
प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है,--तो भी दोनोंको एक साथ रखनेपर भी: 
£ खामी ! और “योगीन्द्र!को एक नहीं किया जा सकता और न उनका सम्बन्ध ही 
ठीक बैठाया जा सकता है। इसके लिवाय तीनों शोक अछण अछूग और अपने 
आपमे परिपूर्ण हैं, वे एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते, तीनोंमें एक एक 
आचार्यकी स्वतन्त्र प्रशरित है । 


एक बात और भी ध्यान देनेकी यह है कि वाद्रिजने 'छोक न॑० १६ से ३० 
तक १५ 'छोकोंमें अपने पूववर्ती १५ ही आचार्योका या कवियोंका स्मरण किया है, 
शर्थात्‌ प्रत्येकके लिए उन्होंने पूरा पूरा एक ही शछोक, अपने आपमें सम्पूर्ण, 
दिया है। कही भी इस क्रमको भंग नहीं किया है । तब उक्त दो इलोकोंमे एक 
ही समन्तभद्गकी स्तुति की होगी, यह नहीं हो सकता । 


जिस तरह स्वामी ” नाम नहीं है उपपद है, उसी तरह ' योगीद ? भी 
नाम नहीं है। असली नाम रत्नकरण्डके कर्ताका भी समन्तभद्र हो सकता है 
जो स्वामी समन्तभद्रप्ते परथक्‌ शायद दूसरे द्वी समन्तभद्र हों । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि वाद्राजसूरिने पाश्चनाथचरित शक सं० ९४७ 
( थि० सं० १०८२ ) में समाप्त किया था, और वे बढ़े भारी विद्वान थे। उनके 
समक्ष अवश्य दी देवागमके कर्त्ता और र॒त्नकरण्डके कर्त्ताके प्रथक्‍त्वका कोई 
प्रमाण या कोई अनुश्रुति होगी और इसलिए जब तक उनके पहलेका दोनोंकी 








१-स्व० गुरुजी ( पं० पन्नाठाछ्जी वाकलीवाल ) ने जयपुरके अन्थभाण्डरोंके थन्थोंके जो 
छुछ प्रारम्भिक अश और अन्त्य-प्रशस्तियों मेरे पास भेजी थी उनमें वादिराजकृत पार्वनाथ- 
चरितका प्रारमिक अश भी है। उसमें उक्त तीन शलेकोंका वही क्रम है, जो मा० अ० माछाकी 
उपी हुई प्रतिमें है। इसी तरह डा० ए० एनू० उपाध्येने अपने ता० १३-४-४५ पत्रमें 
लिखा है कि कोल्दापुरके भण्डारमें पा० च० की जो कनड़ी प्रति है, उसमें भी उक्त 
तीनों इोक इसी ऋमसे है | 


+५६ जैन साहित्य और इतिहास 
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एकता बतलानेवाला प्रमाण न मिल जाय, तत्र तक्र उनके कथनपर एकाएक 
अविश्वास नही क्रिया जा सकता । 


देवागमादिके कर्ता और रत्नकरण्डके कर्त्ता अपनी रचनामैली और विपयक्दी 
दृष्टिसे भी एक नहीं माल्ठम होते। एक तो मह्ान्‌ तार्किक हैं और दूसरे 
धर्मेशाज्नी । जिनसेन आदि प्राचीन आचार्योने उन्हें वादी, वाग्मी, गमक और 
ताकिकके रूपमें ही उल्लेख किया है, धर्मशात्रीके रूपमें नहीं। योगीन्द्र जैसा 
विशेषण तो उन्हें कद्दी भी नहीं दिया गया | 


समन्तभद्र नामको धारण करनेवाले विद्वान्‌ और भी अनेक हो गये हैं जसे कि 
अष्टसहस्ली विषमपदतात्पयेबृत्तिक कर्त्ता, जो म० म० सतीशचन्द्र विद्याभूषणके 
अनुसार ईं० स० १००० के लगभग हुए हैं। नाम तो इनका भी समन्तभद्र 
था; परन्तु स्वामी समन्तभद्रसे अपनेको पथक्‌ बतलानेंके लिए इन्होंने भाषको 
* लघु ! विशेषणसहित लिखा है । 


यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प॑० आशज्ञाघर आदि पिछले विद्वा- 
नोंने स्वामी समन्तभद्गको द्वी रत्नऋरण्डका कर्त्ता माना है। इसके पहलेके विद्वानमिंसे 
किस किसने माना है, इसकी खोज होनी चाहिए । 


आसम्रमीर्मासा आदिके कर्त्ता ही रत्नकरंडके कर्ता हैं, वादिराजसूरि इस बातको 
नहीं मानते थे और इसीको स्पष्ट करनेके लिए यह नोट लिखा गया है। दोनोंको 
एक सिद्ध करनेके लिए अब अन्य प्रमाण आवश्यक हो गये हैं । 


नोट---अनेकान्त (वर्ष ७ अंक १-२ ) में यह छोदा-स्ता छेख विद्वानोंती, 
इृष्टि इस ओर आकर्षित करनेके लिए प्रक्राशित किया गया था कि वादिराजदूरि 
अपने पार््वैनाथ काव्यमें अपनेसे पहलेके ग्रन्थकर्त्ताओंकी स्तुति करते हुए रत्न- 
करण्डके कर्त्ताको “ योगीन्द्र ' कहते हैं, सो क्या वे समन्तभद्रके अतिरिक्त कोई 
दूसरे हैं १ और वादिराजसे पहले और किसीने भी क्या कहीं र॒त्नकरण्डके कर्ता 
समन्तभद्र नामसे स्मरण किया है ! यह केवल एक प्रइन ही था जिसका समाधान 
चाहा गया था, इसमें स्वामी समन्तभद्रसे र॒त्नकरण्डका कतृत्व छीन लेनेकी कोई 
दुरभिसन्धि नहीं थी और न यद्दी लिखा गया था कि वादिराजक्रो ही ठोक 

मान लेना चाहिए । परन्तु समझा ऐसा ही गया और इसपर एक बढ़ा भारी 


रत्नकरण्डके कर्ता ५१७ 


विवाद चल पढ़ा जो बरसों जारी रहा | परन्तु आज १०-१२ व्षके बाद भी में 
देखता हैँ कि उस प्रइनका समाधान नहीं हुआ है । क्योंकि-- 


१ वादिराजके उक्त तीनों 'छोक उपलब्ध प्रतियोंमें इसी ऋरमसे मिलते हैं 
और मेरी समझमें इनमें तीन जुदा जुदा आचार्योक्रा उल्ेख है, स्वामी, देव और 
योगीन्द्रका । दूसरे न्‍छोकके 'दिव” शब्दको अवतक सभी देवनन्दि (पूज्यपाद ) वाचक- 
मानते आये हैं। स्वयं अनेकान्तसम्पादकने सी रत्नकरंडककी प्रस्तावनामें 
(६० ५५ ), समाधितन्त्रकी प्रस्तावनामें और सत्साधुश्मरण-पाठमें यही माना 
है, समन्तभद्रका वाचक नहीं । आदिपुराणके कर्त्ता और हरिवंशपुराणके कर्त्ताने भी 
शब्दशाल्नके कर्तताके ही रूपमें देवका स्मरण किया है, तब वहाँ देवका अर्थ 
समन्तभद्र क्यों नहीं किया जाता १ 


बवीना तीथकझद देवः किंतरा तन्न व्येते। 

विदुषा वाब्मल्ध्वंसि तीर्थ यस्य वचोमय ॥ ५२ ॥--आदिपुराण 
इन्द्र-चन्द्राके-जैनेन्द्रव्यापिव्याकरणेक्षिण: । | 
देवस्य देववन्यस्य न वन्यन्ते गिरः कथे ॥ ३१ ॥--हरिंवश 


२--जब पाशवेनाथचरितके देव” पूज्यपाद देवनन्दि है, तो उस छोक (१८) 
के बीचमें रहते हुए ऊपर नीचेके लछोकों (१७-१९ ) को एक ही भाचार्यका- 
केसे सिद्ध किया जायगा ! क्रम बदलनेके लिए; प्रतियोंका आधार चाहिए, सो है 
नहीं। आदिपुराणके ' देव ! बारे छोकको भी स्थान बदलकर समन्तभद्के साथ 
रख दिया जायगा तो दोनों अन्धोंमें पूज्यपादका कोई उल्लेख ही नहीं रह जायगा। 
क्या यह हृष्ट है ? 


३--जिस तरह ' देवनन्दि 'का पूर्ववर्ती 'दिव” अश है उसी तरह अकलंकदेवका 
उत्तरवर्ती अंश “देव! है और इस देवसे ही वादिराजने अकलंकंभटका उद्लेख 
किया है---? तर्कभूवहभो देव: ? आदि । 


४--वादिरानसे पहलेके किसी भी विद्वानने रत्नकरण्डको समन्तभद्रकी कृति 
माना है, ऐसा अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला । रनकरण्डटीकाके कर्ता 


प्रभाचन्र वादिरोजसे नि३चयपूर्वक पीछेके हैं। क्‍योंकि प्र 
धाराधीश भोजदेवके उत्तराधिकारी जयसिंहदेवके समयमें जोकि पर हुए हैं 


छः 


५५८ जैन साहित्य और इतिहास 


थे और वादिराज हुए हैं दक्षिणके जयसिंहढेवके समयमें जो चौलक्य वंशके थे। 
वा० सं० ९४७ में जब वादिराजने पाश्वेनाथवरितकी रचना की, तव धारामें 
भोजदेव गद्दीपप थे और उसके बाद कमसे कम १५ वरषतक और भी उनका 
राज्य रहा और तब जयसिंहढेव गद्दीपर आये जिनके शासनकालमें प्रभावद्धने - 
न्यायकुसुदचन्द्र लिखा । 


४--पाद्वैनाथचरितकाव्यकी  पंजिका ? के कर्त्ता शुभचन्द्र भी ' त्यागी स 
एव योगीन्द्र: ? पद्यका अथे समन्तभद्र द्वी करते हैँ" -- स एवं 5 श्रीसमन्तभद्र 
एवं । अक्षय्यं क्षयातीतं । दिष्टः प्रतिपादितः । रत्नानां मणीनां करण्डको निवास- 
स्थान | अथवा रत्नकरण्डकों नाम श्रावकाचारः ॥१९॥ ? परन्तु ये शुभचन्र 
प्रभावन्द्रसे भी बहुत पीछेके १७ वीं शताब्दिके श्रारंभका विद्वान हैं । 


५-- स्वामी ? और “ देव ” से जिस तरह समन्तभद्र और देवनन्दिका उल्लेख 
अनेक स्थानोंमें किया गया है, उस तरह  योगीन्द्र ! से किसी आचाये विशेषका 
उछेख देखनेमें नहीं आया, यों तो ' योगियोंके इन्द्र ! विशेषण तो किसी भी 
जैनाचायेको दिया जा सकता है । 


न “ 


-.---प.८द्गा ह झ उफतत जे है। स्का 
१-इस “ पजिका ? ठीकाकी हस्तलिखित प्रति बॉम्बे यूनिवर्सिटीकी लाइबमरीमें है । हर 
जम्बर २०१५ है। इसकी एक प्रति चौपाटीके मन्दिरमें भी थी, जो अब नही मिलती | 


(३ ३ 
कूवेकाका- सम्मदाय 

कदम्ब-राजवंशके दो दानपत्नोमें कृचेकोंके सम्प्रदायका उल्लेख है। इनमेंसे 
पहला दानपत्न शान्तिवर्माके ज्ये्रपुत्र राजा सृगेशवर्माका दै। उन्होंने स्वगेंगत 
राजा ( शान्तिवर्मा ) की भक्तिसे पलाशिका नामक नगरमें जिनालय निर्माण 
कराके अपनी विजयके आठवें वर्षमें यापनीयों, नि्नन्थों और कूचकीके लिए, 
भूमि-दान किया है। दूसरा दानपत्न इसी वंदके महाराजा हरिवर्माका है। 
उन्होंने अपने राज्यके चौथे वरषमें शिवरथ नामक पितृव्यंके उपदेशसे, सिंहसेना- 
पतिके पुत्र मंगेशद्वारा निर्मापित जैन मन्दिरकी अष्टाहिकापूजाके लिए और सर्वे 
संघके भोजनके लिए ' वसुन्तवाटक ” नामक गॉँव कूं्वेकोंके वारिषेणाचायेसंघके 
हाथमे चन्द्रक्ान्तकों प्रमुख बनाकर प्रदान किया । ये दोनों दानपत्र 
ताम्रपत्नोंपर हैं| 

पहले दान-पत्रमे यापनीय, नि्नन्‍्ध और कूचेक इन तीन सम्प्रदायोंके नाम 
हैं और दूसरेमें सिर्फ कृचक सम्प्रदायका । दूसरेसे माछ्म होता है कि इस सम्प्र- 
ढायमें ' वारिषेणाचायेसंघ” नामका एक संघ था, जिसके प्रधान चन्द्रक्षान्त 
(मुनि) थे । | 

पहले दान-पत्रके यापन्ीयोंकी तो हम अब जानने लरगे हैं, और उनके 
विषयमें अन्यन्न बहुत कुछ छिखा जा चुका है। अन्न रहे निर्ग्रन्थ और कूर्चक | 
यद्यपि प्राचीन साहित्यमें श्वेताम्बर साधुओंके लिए भी निम्रेन्थ शब्द आमतौरसे 
प्रयुक्त हुआ है, परन्तु इस दानपत्रसे तो उनका अ्रहण नहीं हो सकता । क्योंकि 
इन्हीं महाराज मृगेश३ वर्माका एक और दानपत्रें इससे पॉच वर्ष पहलेका 

१-इण्डियन एण्टिक्वेरी जिल्द ६, पृ० . -इण्डियन एण्टिक्नेरी जिल्द ६, पृ० र४-२५। ...» 7 

३-३० ए० जिद ६ पृ० ३०-३१ | 

३-मगेश चर्मा ई० सन्‌ ४३४-.३५ | 

४-देखो जैनहितेषी साग १३ अक ७-८ में ' कदम्बबंशी राजाओंके तीन दानपत्र |? 


एुदद० जैन साहित्य और इतिहास 
१ ि/णननशशणशणणणशशशणणशशका या 


( आत्मनः राज्यस्य तृतीयवर्ष ) मिला है, जिसमें कालवंग नामक प्रामके तीन 
हिस्से करके पहला हिस्सा जिनेद्धदेवके लिए, दूसरा इंवेतपट श्रमणसंघके 
लिए और तीसरा निम्नेश्थ अ्रमणसंघके लिए दान किया गया है। उसके 
मूल शब्द ये हैं -- 

£ अहच्छालापरमपुष्कलस्थाननिवासिभ्यः भगवदनमहाजिनेन्द्रदेवताभ्य एश्ने 
भाग४, द्वितीयोइंटओक्तसद्धमेकरणपरस्थ इंबेतपटमहाश्रमणसंघोपभोगाय, 
तृतीयों निम्रेन्थमहाश्रमणसंघोषभोगायेति ।? 


इसमें इवेतपट ( इवेताम्बर ) और निग्नेन्थ श्रमणसंघ अलग अलग निर्दिष्ट 
किये गये हैं, इसलिए निग्नेन्थ श्वेताम्वर नहीं, दिगम्बर ही प्रतीत होते हैं। 
तव ये कूचक और कौन होगे ! 


यापनीय संघके साधु भी कूचेक नहीं हो सकते | क्योंकि पूर्वोक्त लेखमें ये 
कूचेकोंसे भी अलग ही बतलाये गये हैं। ऐसी दशामें यही कल्पना करनी पढ्ती 
है कि निग्नेन्थ ओर कूर्चक दोनों ही दो जुदा जुदा दिगम्वर सम्प्रदाय रहे होंगे 
अब प्रश्न यह है कि इस कूचक सम्प्रदायका स्वरूप क्या द्ोगा £ 


कूचेक ( प्राकृत  कुच्यय ? ) शब्दके अनेक अर्थ हैँ,-दर्स, कुशाकी मुट्ठी, 
सयूरपिच्छि और दाढ़ी-मूँछ । कूँची इसका देशी रूप है। कर्नाटकर्मे कूँची-कम्रण्डल 
साधुओंके उपकरणोंके रूपमें आमतौरसे व्यवहृत होता है। इससे दानपत्रोंके इस 
शब्दने पहले-पहल हमें मयूरपिच्छि रखनेवाले जैन साधुओंके ही किसी सम्प्रदायको 
समझनेके लिए ललूचाया । यापनीय साधु मयूरपिच्छि रखते थे ओर दिगम्बर- 
सम्प्रदायके साधु भी मयूरपिच्छि रखते हैं, परन्तु दानपत्रोंका उक्त कूचेक - 
सम्प्रदाय इन दोनोंसे भिन्न कोई तीसरा ही प्रतीत होता है और कुछ प्राचीन 
उछ्लेखोंके मिल जानेसे अब हम इस नतीजेपर पहुँचे हैँ कि यह कूचेक जैनसाधुओंका 
ऐसा सम्प्रदाय होना चाहिए जो दाढ़ी-मूँछ रखता होगा | 

प्राचीन कालमें जटाघारी, शिखाघारी, मुढ़िया, कूर्चक, वल्लधारी और नम्म 
आदि अनेक प्रकारके अजैन साधु थे। जान पढ़ता है इसी तरह जैनोंमें भी 
साधुओंका एक ऐसा सम्प्रदाय था, जो दाढ़ी-मूँछ ( कूचक ) रखनेके कारण कूचंक 
कहलाता होगा । 

आचार्य जिनसेनके द्वारा वरांगचरितके कर्ता जठाचारयंकी जो स्तुति की गई दे, 


कूर्वकोंका सम्प्रदाय देश - 
०५ ४७७एएएआ ] 
उसमें उनकी हिंलती हुईं जटाओंका वर्णन किया है, जो जैनसाधुओंके “ जटी ” 
सम्प्रदायका आभास देता है। इसी तरह दाढ़ी-मेँछ' रखनेवाले कूचेक सम्प्रदायकी 
भी कल्पना हो सकती है | 

स्व० मि० काशीनाथ तैलंगके अनुसार कदस्त्र वंशके पूर्वोक्त दानपंत्र ईसाकी 
पॉँचवीं शताब्दीसे पहलेके है, अतएवं उस समय और उससे पहले यह एक प्रसिद्ध 
जैन सखदाय था और उसका ' वारिपेणाचाये-सेघ ? नामका एक संघ था। 


कूर्ची या कूचेकोंका उल्लेख उत्तराध्ययनकी शान्त्याचायेक्षत टीकामें “वाचक- 
बचने ? कहकर इस प्रकार किया गया है-- 


सम्यक्त्वजञानशीलानि तपश्वेतीद सिद्धये । 
तेषामुपग्रहार्थाय स्वत चीवरधारणम्‌ ॥ १ ॥ 


जटी कूर्ची शिखी मुण्डी चीवरी नम्न एवं च। 
तप्यज्ञपि त्तप: कष्ट मौव्याद्धिल्ो न सिद्थति ॥ ९ ॥ 


सम्यग्श्ञानी दयावांस्तु ध्यानी यस्तप्यते तप॥ । 
नपम्नश्नीवरधारी वा स सिद्धयति महामुनिः ॥ ३ ॥ 


इस उद्धरणके दूसरे छोकमें जटाधारी, कूचेधारी, चोटीधारी, मुडिया, चीवर- 
( वल्ल ) धारी और नम्म साधुओंके नाम आये हैं और जिस ऋमसे आये हैं उसपर 
ध्यान देनेसे माद्म होता है कि कूर्ची साधु मयूरपिच्छिवाले नहीं किन्तु दाढी- 
मूँछवाले होंगे। जटावालों, चोटीवालों और बिना बालछोंवाछे मुण्डियोंके बीच 
दाढ़ी-मूँठवाले ठीक जान पढ़ते हैं । 


इसी तरद एक जगह बृहस्कल्पसूत्रके संघदासगणिकृत लछघुभाष्य और उसकी 
वृत्तिमं भी कूचिक साधुओंकी चर्चा आई है । वहाँ प्रसह्ष यह है कि निभ्नन्थियों , 
( आर्यिकाओं ) को किस किससे वच्न नहीं ढेना चाहिए--- 


१० काव्यानुचिन्तने यस्‍्य जटाः प्रचल्वृत्तयः 
अर्थोनसान्वदन्तीव जटाचार्य” स नोडवतात॥ आए पु० 
पे गगेंके अनेक दानपत्र यह सूचना करते है. कि कदम्बवंशी काकुत्थ वर्मोका 
काल ३६० स० ४३५-४७५ है। ( दांडेकरकी “ हिरद्वी आफ दि गुप्ताज ? पृ० ८७-९१ और * 
राय चौधुरीकी ' पोलिटिकल हिस्द्ी ” १० ३४२ के नोद्स ) 2 
रेप 
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कावलिए य भिक्‍खू सुइवादी कुत्चिए अ वेसत्थी । 
वाणियग तरुण संसट्ठ मेहुणे भोइए चेव ॥ २८२३ ॥ 
इसमे कापालिक, भिकछ्छ ( वौद्ध साधु ) और शुचिवादी साधुओंके साथ कुचिभ 
या कूचिकोंका नाम है। बृत्तिकार कूचिकका अर्थ “कूचेन्धर ? अर्थात्‌ कूचे 
“धारण करनेवाले करते हैं और प्रसंगकी दृष्टिसे ये दाढ़ी-मेँंछ वाले अन्यधर्मी 
साधु द्वी जान पढ़ते हैं । 
आगे कूचेकोंका उल्लेख करनेवाले दोनों दानपत्रोंकी प्रतिलिपि दी जाती है-- 
प्रथम दानपत्र 
€( १ ) स्वस्ति (॥ ) जयति भगवान्जि (ज्वि) नेन्द्रो गुणरुन््र >< प्रथित- 
परमकारुणिकः त्रैछोक्याश्वासकरी 
(२ ) दयापताकोच्छिता यस्य (॥ ) कदम्बकुल्सत्केतोः हेतो >< पृण्यकरस- 
( ३ ) पदास्‌ श्रीकाकुस्थनरेन्द्रस्य सूनुर्भानुरिवापरः ( ॥ ) भ्रीशान्तिवर- 
( ४ ) वर्म्मति राजा राजीवछोचनः खलेव वनिताकृष्टा 
(५) येन लक्ष्मीद्विषदुश॒हात्‌ ( ॥ ) तत्प्रियज्येष्ठतनयः श्रीमंगेशनराधिप: । 
( ६ ) लोकैकधम्म॑विजयो ह्विजसामन्तपूजितः (॥ ) मत्वा दान॑ दरिद्राणामर्‌ 
( ७ ) महाफलूमितीव य॥ स्वयं भयद्रिद्रा ( द्रो ) पि शनुभ्यो दाझदहामयम्‌ (॥) 
( ८ ) तुल्भगन्नकुलोत्सादी पहवप्रल्यानल३ स्वायेके नृपतौ भक्त्या 
(९ ) कारयित्वा जिनालयम्‌ (॥ ) श्रीविजयपलाशिकायामस्‌ यापनि (नी) 
यनिग्रेन्थकूच्चे- 
(१०) कानाम्‌ स्ववेजयिके अष्टमे वेशाखे संवत्सरे कार्त्तिकपौ््ण॑मास्याम्र्‌ 
(११) मातृसरित आरभ्य आ इ्निणीसज्ममात्‌ राजमानेन त्रयल्लिंशनिवत्तेन। 
(१२) भ्रीविजयवैजयन्तीनिवासी दत्तवान्‌ भगवद्धूथोईड्भथः (। ) तत्राज्ञातिः 
.._ (१३) दामकीर्तिमोजकः जियन्तश्वायुक्तकः स्बेस्थानुष्ठाता इति (॥) अपिच 
(१४) उक्तम्‌ (।) बहुभिव्वेसुधा दत्ता राजभिस्सगरादिभिः यस्य यस्य यदा 
(१५) भूमिः तस्य तस्य तदा फलम्र्‌ (॥) स्वदत्ता (त्तां) परदत्ता (ता) 
वा यो हरेत वसु- हम 
(१६) न्यराम्र पष्टिवंसहल्ाणि कुम्मीपाके स पच्यते (॥) सिद्धिरस्तु। 


कूर्यकोंका सम्प्रदाय कक 


द्वितीय दानपत्र 


(१) सिद्धम॥ स्रस्ति स्वामिमदासेनमातृगणानुध्याताभिषिक्तानाम्‌ मानव्यसगो- 

(२) त्राणाम द्वारितीपुत्राणाम्‌ प्रतिक्ृतस्वाध्यायच्चिकानाम्‌ कद॒म्मा (म्वा) ना- 

(३ ) म्महाराजः भीहरिवर्म्मा बहुभवक्षनेः पुण्ये राज्यश्रिय निरुषद्रवास्त्‌ 

(४) प्रक्ृतिषु हितः प्राप्तो व्याप्ते जगद्शसाखिलम्‌ श्षतजलनिधि; वि- 

(५ ) यादृद्धपरदृष्टपथि स्थित: स्ववलकुलिशाघातोच्छिन्नद्विषं ( ष )- 

(६ ) दृसुधाधरः (॥) स्राज्यसंवत्सरे चतुर्थ फाल्युनशुक्कत्रयोदश्याम्‌ उच्च- 

(७) खज्ञयाम्‌ समब्बेजनमनोहादवचनकम्मेणा सपितृब्येण शिव- 

(८) रथनामघ (थे) येनोपद्ष्ट: पछाशिकायाम्‌ भारद्वाजसगोत्रसिदहसेना- 

(९) पतिस्॒तेन मृगेशेन कारितस्थाहंदायतनस्य प्रतिवषमाष्टाहिक- 

(१०) मद्दामद्सततचरूपलेपनक्रियात्य तदवशिष्ट सब्बैसेघ- 

(११) भोजनायेति सुद्दि (१) हि कुन्दूरविषये वसुन्तवाटक॑ सब्वेपरिद्यारसंयुत॑ 

(१२) कूच्चकानाम्‌ वारिषेणाचाय्येसइइस्ते चन्द्रक्षान्तं प्रमुखस्‌ 

(१३) छइत्ा दत्तवान्‌ (॥) य एवं न्यायतोडमिरक्षति स तत्पुण्यफल- 
भाग्मवति (।) 

(१४) यथ्ेन रागद्वेषलोभमोहैरपहरति स निक्नष्टतमां गतिमवा- 

(१०) प्रोति (॥) उक्त स्वद॒त्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्‌ पशष्टिव्- 

(१६) सहस्ताणि नरके पच्यते तु सः (॥) बहुभिव्वैद्धा भुक्ता राजमि- 

(१७) स्सगरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलिमिति (॥) 

(१८) वर्धेता वर्धेमानाहेच्छासन संयमासनम्‌ येनाद्रापि जग- 

(१९) जीवपापपुंजप्रभंजनम्र्‌ (॥) नमोडद्ेते वधेमानाय (0) | 





परिशिष्ट 


[ द्वितीय संस्करण छप चुकनेपर कुछ ओर बातें ध्यानमें आई जो यहों छेखोंके 
ऋमसे दे दी जाती हैं. ] 


देवनन्दिका जेनेन्द्रव्याकरण ( प० २२-०५) 
१--सिद्धप्रियस्तोत्रका अन्तिम पद्म चक्रबद्ध है जिसके तृतीय वलयते 


' देवनन्दिक्ृति: ” निकलता है । इसके सिवाय उसके २५ वें पथके ८ श्रीदेवनन्दि- 
मुनिवित्तवचःअसूतेः ? पदमें स्पष्ट ही उनका नाम दिया हुआ है। 


२---इसी तरह जिनाभिषेक्र ( महाभिषेक )के अन्तिमवृत्तके ' पूज्यपादः ! 
और “ देवनन्दीडितश्री ? पद बतलाते हैं कि वह भी उन्हींकी रचना है। 
३--श्रवणबेल्गोलके ४० ( ६४ ) वें शिलालेख के ' जैनेन्द्रं निजशब्दभागमतुर ” 
आदि पके  छन्द्‌ सूक्ष्मधियं ” पदसे उनके “छन्‍्दोग्रन्थ ” का अनुमान द्वोना 
है और उसकी पुष्टि अभयनन्दिक्त “ लघुल्लपन ? के टीकाकार भावशर्माके इन 
वाक्योंसे भी होती है-- शादूलूविक्रीडते द्वादशागतिः स्थात्‌ तदसावादतिमंगश्रेतन 
श्रीपूज्यपादेः समासेडपि यतिरुक्ता । विचारित॑ चैतदरमामिवृत्तरत्नाकरदीकार्या 
भावश्रकाशिन्यामिद्यल्म्‌ । ?--प्चू० ६९ । 
रामकीर्तिके गुर जयकीर्तिने अपने छन्दोनुशासनमें जिन पूर्ववर्ती &न्दोगन्धोंके 
देखनेका उल्लेख किया है, उनमें एक भ्रीपूज्यपादका भी है--- | 
४ मॉडव्य-पिंगलजना श्रय-सेतवाख्य- श्री पूज्य - 
पाद-जयदेववुधादिकानाम्‌ उन्दांसि वीक्ष्य-- 
अर्थात्‌ पूज्यपादका भी कोई उन्दोग्रन्थ है । 





पद्मचरित और पडमचरिय (प० १०० ) 

णेमी मछली वीरो कुमारकालम्मि वाठुपुज्जो य । 

पासो वि गहिदतवा सेसजिणा रजचरमम्मि ॥ 
--विलोयपण्णति, अधिकार ४, गाथा ६७० ' 


: वरिशिष्ट ज़्द्५ 

भर्थात्‌ नेमि, मह्ि, वीर, वासपुज्य और पार्वने कुमारकालमें और शेष 
जिनों या तीर्थक्रोने राज्यके अन्तमें तप अहण किया। राज्यके अन्तका 
शर्थ है राज्य भोगकर । इससे ही ध्वनित द्ोता है कि कुमारकालका अर्थ 
यहाँ कुऔरे थे या विवादित, यह उद्दिष्ट नहीं है। 


घीरसेन, जिनसेन, और गुणभद्र ( ४० १३९ ) 


जिनद्त्तचरित--ग्रुणमद्रके उत्तरुराण और आत्मानुशासन ये दो ही 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनके सिवाय “ जिनदत्तचरित ? नामका एक काव्य भी है जो 
भा० जै० प्रन्थमालामें ( नं० ७ ) प्रकादित हो चुका है। इसमें ९३८ पद्म 
और ९ समे हैं। सर्मान्तके एक एक दो दो बृत्तठन्दोंकी छोड़कर शेष सारा पन्ध 
अनुष्ट॒प्‌ 'छोकोमें है। जिन दो प्रतियोंके आधारसे यह मुद्रित हुआ है, उनमें कोई 
प्रशस्ति आदि नहीं है। प्रन्थके प्रारम्भ भी जिन, सरस्वती और यतिनायकोंकी- . 
स्तुतिके भतिरिक्त किसी पूवैकवि आदिका उल्हेख नहीं है। केवल, स्गोके 
अन्तमें “ इतिभ्रीभगवद्गुणभद्राचायेप्रणीते श्रीजिनदत्तचरित्रे,. लिखा है । 
इसके “ भगवल्लुणभद्राचाय्रणीते ? में जो “ भगवत्‌ * शब्द है, वह मूल, प्रतिका 
है या सम्पादक संशोधक या लिपिकारने अतिरिक्त भक्तिवश लिख दिया है, 
इसका कुछ पता नहीं । , 


जिनदत्तचरितकी कथा दूसरे कथाकोशोंमें या पुराणोंमें नहीं मिली । 
गुणभद्ग के इस प्रन्थका पीछेके किसी प्रन्थमें कोई उल्लेख भी नहीं मिला |. ' 


उत्तरपुराणके कर्ता गुणभ्द्रका ही यह काव्य है, इसका और कोई प्रमाण 
नहीं मिछा । इस नामके और भी कई भद्टरक हो गये हैं । 

यदथपि इसकी रचना सरल और भ्रसादगुणयुक्त है; परन्तु उत्तरपुराणकी 
रचनासे इसका कोई मेल नहीं । दोनों ही अनुष्दप शछोकोंमें है। इसमें #ंगारकी 
अधिकता है । 

इसका हिन्दी अनुवाद बहुत समय पहले पं० भीलालजी काग्यतीर्थने कलकत्तेसे 
प्रकाद्षित किया था | पु । 


+.. िककमणउनाकनाराएू>मतय शासकपम, 


ष्द्द जैन साहित्य और इतिहास 


स्वयंभु और च्रिध्भुवन स्वयंश्चु ( ० २०३ ) 

यश:कीर्ति ( जसकित्ति ) के लिखवाये हुए दो पन्धोंकी सूचना पं० परमा- 
नन्‍्दजी शास्त्रीने ( अनेकान्त वर्ष ११, अंक ७-८) दी है जिनमेंसे एक है 
विवुध श्रीधरका संस्कृत भविष्यदत्तचरित जो आपषाद़ वदी गुरुवार सं० १४५६ 
को ग्वाल्यिरके राजा हँगरसिंहके राज्यकालमें लिखा गया। इसकी प्रति धर्मपुरा 
देहलीके नये मन्दिरके भण्डारमें है। दूसरा ग्रन्थ अपग्रेश “ सुकुमालचरित ? है। 
यह आशिविन वदी १३ सोमवार से० १४५६ का लिखा हुआ है। इसके सिवाय 
जसकित्तिने अपना पांडवपुराण संवत्‌ १४९७ में साहू वील्हाके पुत्र हेमराजकी 


अ्ररणासे बनाया था और हरिवंशपुराणकी रचना से० १५०० में साहू दिवढाक़ी 
प्रेरणासे की थी । 





हरिचिन्द्र ( ० ३०३ ) 

धर्मदर्माभ्युदयके कर्त्ताका नाम हरिश्न्द्र नहीं, हरिचन्द्र है। उन्होंने अपने 
स्थानका नाम नहीं दिया है परन्तु उस स्थानपर नोमक वंशके किसी राजाका 
राज्य था। उस वंशसे उनके कुलका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं जान पढ्ता। वे 
स्वय॑ कायस्थकुलमें उत्पन्न हुए थे। उनके पिता आद्रेंदेव संभवतः कोई राज- 
कमचारी होंगे । 

बनवासी ओर चेत्यधासी, ( ४० ४५६ ) 

मकेराके दानपत्रकी प्रतिलिपि यहाँ दी जाती है--- 

८ ,,, औीमदूकदम्बकुलगगनगभसितिमालिनक्ृष्णवमे महाराजाधिराजस्य प्रिय 
भागिनेयो विद्याविनयातिशयपरिपूरितान्तरात्मानिरवग्रहप्रथा ( थ ) नततौयय विद्वत्त 
प्रथमगण्य श्रीमान्‌ कोह्लणिमहाधिराज अविनीतनामधैयस्य दत्तस्य देसिगगर्ण कोण्ड- 
कुन्दान्वयगुणचन्द्रभटारशिष्यस्य अभयनन्दिभटार तस्थ शिष्यस्थ शीलभद्र- 
भटारशिष्यस्थ जयनन्दिभटारशिष्यस्य गुणनंदिभिटारशिष्यस्य चन्दनंदिभटारउगं 
अष्टा-असीति उत्तरस्य त्रयोशतस्य संवत्सरस्य माघमास सोमवार स्वातिनक्षत्र 
सुद्धपश्चमी अकालवर्षप्रथिवीवह्नभमंत्री तल्वननगरभ्रीविजयजिनालयक्के पूनाडुच्छद्‌ 
सहस्रएडेनाड सप्तरिमध्ये वदणेगुप्पेनाम अविनीतमहाधिराजेन दत्तेन पढिये 


आरॉल्मूरू। ”, .. 


--- जैनशिलालेखसंग्रह द्वि० भा० प० ६५-६६ 


नाम-सूची 


[ इस सूचीमें मुख्यतया प्रन्थों और ग्रन्थकारोंका निर्देश किया गया है। 
संघ, गोत्र, स्थल, क्षेत्र, गुजा और आचाये आदिके नामोंका भी समावेश किया 
है। यदि किसी लेखमें किसी प्रन्थ या ग्रन्थकारका नाम बार बार आया है, तो 
वहाँ पृष्ठांकके बाद इ० (इत्यादि ) लिख दिया गया है। ] 
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